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प्रस्तावना 


महत: प्रमोदस्यायं विषयो यत्‌ श्रीविद्यारण्यस्वामिप्रणीतं बृहदारण्यक- . 
वार्तिकसाराख्यं ग्रन्थरत्नं महामहोपाध्यायश्रीहरिहरकृपालुद्दिवेदि- 
प्रणीतेन हिन्दीभाषानुवादेन विभूषितं सत्‌ सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयतः 
प्रकाश्यते। ग्रन्थरत्नमिदं चतुर्षु भागेषु विभक्तमस्ति। तस्यायं तृतीयो भागो 
वेदान्तदर्शनरसिकानां विद्वद्वरेण्यानां करकमलयोः समुपाहरन्‌ मोमुदीति मे चेत:। 
जानन्त्येव वेदान्तशास्त्रविमर्शका विद्वांसो यत्किलास्य बृहदारण्यकः 
वार्तिकसारग्रन्थस्य रचयितारः स्वनामधन्याः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः श्रीविद्यारण्यः 
स्वामिपादा: सन्ति। 


त्रयोदश-चर्तुदशख्रष्टब्दयोर्मध्ये लब्धजन्मानः श्रीविद्यारण्यस्वामिनो नहि 
केवलं वेदान्तशास्त्र एव स्वलेखनीं व्यापारयामासुः; अपि तु न्यायदर्शन- 
वैशेषिकदर्शन-साहित्यशास्त्रप्रभृतिष्वपि स्वकीयया वैपश्चित्या प्रकामं महत्त्वमवापुः, 
एतत्‌ प्रामाण्यं ख्यापयन्ति श्रीविद्यारण्यस्वामिपादैः प्रणीतानि वक्ष्यमाणानि 
ग्रन्थरत्नानि-- 


१. पञ्चदशी, २. जीवन्मुक्तिविवेक:, ३. विवरणप्रमेयसङ्ग्रह:, ४. अनुभूति- 
प्रकाशः, ५. बृहदारण्यकवार्तिकसारः, ६. उपनिषद्दीपिका, ७. सङ्गीतसारः, 
८. पणशरमाधवः, कालमाधवः, १०. जैमिनीयन्यायमालाविस्तरः, १२. माधवीय- 
धातुवृत्तिः, १२. सूतसंहिताटीका, १३. शङ्करदिग्विजयः। 


बृहदारण्यकवार्तिकसाराख्यो ग्रन्थो बृहदारण्यकोपनिषदमवलम्बते। 


एवमेवायं बृहदारण्यकवार्तिकसारः पद्यमय: स्वकीयप्रसादगुणसम्पन्नः सन्‌ 
चमत्करोति चेतांसि मनीषिणाम्‌। पद्चमये सम्पू्णेऽस्मिन्‌ ग्रन्थे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
एवं व्याख्याऽकारि श्रीविद्यारण्यस्वामिभिर्यया व्याख्यया सम्पूर्णमुपनिषद्वाङ्मयं 
प्रतीकतयाऽवगन्तुं शक्यते। अत्र वार्तिकसारे महामुनिपतञ्जलिभाष्यवदेकतः ` 
प्रसादगुणगुम्फनं दृश्यते, पदानां नियोजने लालित्यं दूश्यते, अपरतश्च निंगूढं 
भावगाम्भीर्यमपि लब्धुं शक्यते पदे पदे। 
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हिन्दी- भाषानुवादकर्ता म.म. श्रीहरिहरकृपालुमहाशयः 


बृहदारण्यकवार्तिकसारस्य हिन्दी-व्याख्यानुवादकर्तारं सर्वतन्त्रस्वतन्त्र 
पारदृश्वाने महामहोपाध्यायश्रीहरिहरकृपालुद्रिवेदिनं सम्प्राप्य निश्चप्रचं धन्यधन्या जाता 
सुरगवी। प्रायशो दृश्यते यद्‌ ये शास्त्रपारदृश्वानो भवन्ति, तेषु कतिपय एव ग्रन्थ- 
रचनाधर्मितामूरीकुर्वीन्त; किन्तु सोऽयं श्ररीद्विवेदिमहाशयो यथा तत्तच्छास्त्रेषु 
शास्त्रार्थेषु चानन्यतमां स्थितिमवाप, तथैव तत्तच्छास्त्रगरन्थनिर्माणपरायणोऽपि 
दृश्यते। व्याकरणमहाभाष्यकर्तृणामियमुक्तिः साधु चारितार्थ्यं बिभर्ति श्रीद्विवेदि- 
महाभागस्य विषये 


"चतुर्विधा विद्योपयुक्ता भवति-आगमनकालेन, स्वाध्यायकालेन, 
प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन च''। 


इमामुक्तिं चरितार्थयन्‌ श्रीद्विवेदिमहाशयः स्वात्मीकृतं विद्यानिष्यन्दं छात्रेषु 
विद्वत्सु क्वचिद्‌ वितरन्‌ दृश्यते, क्वचिच्छास्त्रार्थेषु विजयश्रियं संवृण्वन्‌ दृश्यते, 
क्वचिच्च तत्तच्छास्त्रनिगूढानि तत्त्वानि स्फोरयन्‌ वाऽवलोक्यते। 


सम्पूर्णे बृहदारण्यकवार्तिकसारग्रन्थे इयमेव व्याख्यानपद्धतिरङ्गीकृता 
शरीद्विवेदिमहाशयेन। 


सुविश्रुतभारतीयमनीषिषु महामहोपाध्यायपण्डितश्रीहरिहरकृपालुद्विवेदि- 
महाभागस्य सम्माननीयं स्थानमस्ति। अमुष्याप्रतिहतप्रखरप्रतिभाप्रभापुञ्जेन 
सुरभारती विमलालङ्कृतिशालिनीव व्यद्योतत, भारतीभव्यगुरुता च 
गौरवातिशयमभजत। द्विवेदिमहोदयस्य विदवततोल्लसद्गभीरवाक्पाटवमनुभवन्ती 
विद्वन्मण्डनमण्डली नैकवारमाश्चर्यचकिताऽभवत्‌। व्याकरण-न्याय-साहित्य-वेदान्त- 
साङ्ग्थ-योगादिशास्त्रपारङ्गतमिममाचार्यप्रवरमवाप्य नूनममरभारती धन्या। यथैत- 
स्यान्तरिकज्योतीराशिना विहारविबुधवाग्विलासाः प्राकाश्यन्त, तथैव तदीयप्रगाढ- 


पाण्डित्यरांजत्सर्वदिकूप्रसारितप्रतिभया प्रभाविता वाराणसेयसंस्कृतविद्वन्मण्डली 


सम्मानमेभ्यः प्रायच्छत्‌। 


अस्य स्वाभाविकसरलस्नेहमहीरुहशीतलच्छायान्ते वि्राम्यतामधीतिनां 
काचिदपूर्वैवाननदानुभूतिर्भवति स्म। संस्कृतशास्त्रपाण्डित्येन सहेव तद्विद्याविहित- 
शास्त्रीयाध्ययनोपयुक्तानुपमगुणोऽप्येतस्मिन्‌ व्यराजत। नैतावदेव, संस्कृतसाहित्य- 
विकासाय भ्रारन्धासु नवीनयोजनास्वपि सार्थकमस्य विशिष्टमवदानमभवत्‌। एतस्य 
सुदृढसिद्धान्तः प्रौढपाण्डित्यञ्च प्रत्येकं क्षेत्रेषु निभींकतामस्मै प्रादात्‌। अस्य 
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काशीनिवाससमये संस्कृतसाहित्यविकासाय वाराणस्यां यावन्ति कार्याणि, यावत्यश्च 
योजनाः समपद्यन्त समस्तेषु तेषु तदीयो विशिष्टयोग आसीत्‌। अयं तावद्‌ 
वाराणसेयगौरवोन्नतविद्वद्विभूतीनां तादृशमन्यतममास्पदं भजते, यदीयशाश्चतयशः- 
प्रकाशेन विश्वविश्रुताऽस्ति वाराणसी। सर्वथा किलेदृङ्महानुभावप्रसङ्गे -- 


जायन्ते किल गुणिनः, केचित्केचन गुणोज्ज्वला भुवने। 
राजन्ते पुनरन्ये, गुणिंगणगीतामरोल्लसद्यशसः।। 


एवंविधा सूर्तिश्चारितार्थ्यमेति। 


अयमत्र मणिकाञ्चनसंयोगो यदस्य बृहदारण्यकवार्तिकसारस्य 
सहिन्दीभाषानुवादस्य सम्पादका म.म. श्रीहरिहरकृपालुद्विवेदिमहाशयानां पौत्राः, 
्ट्रपतिपुरस्कारसम्मानितानां पण्डितश्रीब्रह्मदत्तद्विवेदिमहोदयानां पुत्रा आचार्य- 
श्रीवाचस्पतिद्विवेदिमहोदया अस्मिन्‌ विश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागाध्यक्षपदं 
विभूष्य प्राप्तावकाशाः सततं सुरगवीं सेवमानाः काश्यां विराजन्ते 
विद्वद्धिरेभिर्नवनवोन्मेषशालित्रज्ञाविभूषितैर्बहुपरिश्रम्यास्य अन्थरत्नस्य सम्पादनं 
पाठशोधनं परिशिष्टादिनिर्माणं च व्यधायि। एवंविधं वैदिकवाङ्मयावलम्बि अन्थ- 
रत्नं मनीषिणां करकमलयोः समुपाहरन्‌ काशीपतिं श्रीविशचेश्वरं प्रार्थये यदिदं 
ग्रन्थरत्नं नानाशास्त्रविश्लेषणपरायणेभ्यो विद्वद्भ्यः श्रेयसे स्यादिति। 


अतोऽत्र नानाशास्त्रविचक्षणेभ्यः सर्वविद्यापारङ्गमेभ्यो महामहोपाध्यायः 
्रीहरिहरकृपालुद्विवेदिमहोदयेभ्यः सादरं प्रणामाञ्जलिमुपायनीकरोमि। तदन्वस्य 
अन्थस्य सम्पादकेभ्यः शिक्षाशास्त्रमर्मजञेभ्यो नानाशास्त्ररसिकेभ्यश्च आचार्यः 
श्रीवाचस्पतिद्विवेदिमहोदयेभ्यः सबहुमानं साधुवादमुपहरामि। अन्यस्यास्य शीघ्रतया 
सौषवपूर्णप्रकाशनार्थं प्रकाशनविभागीयनिदेशकान्‌ डॉ. हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिनः ; 
अथ च ईक्ष्यशोधकं डॉ. हरिवंशकुमारपाण्डेयं सस्नेहं धन्यवादैराशीर्वादैश्व 
संवरद्धयामि। एवमेवास्य ग्रन्थस्य मुद्रणे दत्तावधानाय 'श्रीजी-कम्प्यूटर-प्रिन्टर्स' - 
सञ्चालकाय श्रीअनूपकुमारनागरमहोदयाय ससाधुवादमाशीर्वादं वितनोमि। 


En 
PCIE 
वाराणस्याम्‌ ~ मण्डनमिश्रः 
रामनवमी, कुलपतिः 


वि.सं. २०५६ 
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प्राक थन 


बृहदारण्यकवार्तिकसार का प्रस्तुत तृतीय खण्ड कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण 
है। इसमें मधु विद्या के तत्त्वों का विवेचन तो है ही, आख्यायिकाओं के माध्यम 
से भी अद्वैत वेदान्त दर्शन के सिद्धान्तों को हृदयङ्गम कराने का प्रयास किया 
गया है। प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में ईश्वर के ज्ञान और कर्म के फलों का 
निरूपण है। पञ्चम ब्राह्मण में जीव के ज्ञान और कमो के फलों का विचार 
प्रस्तुत है। उत्कृष्ट अर्थात्‌ अतिप्रशस्त अप्रतिबद्ध यथार्थ ज्ञान एवं अश्वमेधादि याग- 
जन्य अदृष्ट, इन दोनों के द्वारा विराट्‌ के स्थान को प्राप्त कर जिसने जगत्‌ 
की सृष्टि की है उस पर पूर्व में विचार किया जा चुका है। उक्त ज्ञान और 
कर्म की अपेक्षा निकृष्ट ज्ञान और कर्म के द्वारा मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ 
जीव जो अपने भोग के अनुकूल अनेक पदार्थों की सृष्टि करता है। उस पर 
यहाँ विचार प्रस्तुत है। 
मानवी सृष्टि 


पूर्व जन्म में जीव का जैसा कर्म एवं ज्ञान होता है तदनुसार ही उसे अन्य 
जन्म में फल प्राप्त होता है। पूर्वाजित कर्म का भोग करने के लिए ही आगे 
की सृष्टि होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अदृष्ट के अनुसार प्राप्त व्यक्तिगत शरीर 
से सुख-दुःखादि का अनुभव करता है। अभुक्त कर्मों का क्षय नहीं होता। 


अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌। 
अथवा-- 
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। 


अदृष्ट से तीन प्रकार के कार्य होते हैं--साधारण, असाधारण एवं 
उभयात्मक। साधारण नृत्यादि हैं, क्योंकि अनेक जीव एक समय में उन्हें देख 
सकते हैं एवं तज्जन्य आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। असाधारण अपने पुत्र 
का अवलोकन-जनित सुख है। रमणीय प्राकृतिक दृश्यों के अवलोकन से प्राप्त 
सुख उभयात्मक है। अतः उक्त तीनों रूपों से फलभोग के लिये यह जगत्‌ है। 
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इस जगत्‌ में निकृष्ट ज्ञान और कर्म के कारण मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ 
जीव अपने भोग के अनुकूल पदार्थों की सृष्टि करता है। ऐन्द्रजालिक जैसे इष्टो 
का सर काटना आदि विविध दुःखप्रद वस्तुओं को दिखाकर दूसरों को दुःखी 
करता है। किन्तु उक्त कर्म को मिथ्या समझकर स्वयं दुःखी नहीं होता, उसी 
तरह विराट्‌ भी अविश्रान्त एवं भ्रमशून्य होकर माया के सदृश विविध क्लेशप्रद . 
पदार्थों की सृष्टि कर उनसे आमोद-प्रमोद ही करता है। स्वयं अणुमात्र भी क्लेश : 
नहीं करता। इस सृष्टि का निर्माता विराद्‌ ही है, इसमें संदेह नहीं। जगत्‌ के 
दो आकार हैं। एक ईश्वरसृष्ट जो कल्पान्त स्थायी है, दूसरा जीवसृष्ट जो स्वप्निल 
दृश्य के समान प्रातिभासिक है। विराट्‌ ने सुवर्ण नामक द्रव्य का निर्माण किया। 
स्वर्ण किसी को स्वतः सुख या दुःख नहीं देता। जीव ने उसमें उपादेय भाव 
की सृष्टि की है। सोना पाने वाले को सुख देता है न पाने वाले को दुःख 
देता है, जिनकी उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है उन्हें न सुख देता है न दुःख। 
'अहो मिथिलादाहे न मे किञ्चन पह्यते' | 

मनुष्य ने विराट्‌ की सृष्टि में उपादेय स्वभाव के अनुसार स्वयं एक सृष्टि 
की है। पशु आदि जीवों को अपने से निकृष्ट मानकर अपने स्वार्थ की सिद्धि के 
लिये उनको सुख का साधन बना लिया है। जीव वस्तु एवं पशु-पक्षी के सम्बन्ध 
में ही सृष्टि नहीं करता अपितु सात प्रकार के अन्न की भी सृष्टि करता है। 


सप्तान्न 


प्रथम अन्न ब्रीहि यव आदि हैं, जिन्हें सभी प्राणी प्रतिदिन खाते हैं। दूसरा 
एवं तीसरा अन्न दर्श तथा पौर्णमास है जिसे देवता ही भक्षण करते हैं। क्षीर 
पशुओं का अन्न है-- 'पशवो द्विपादश्चतुष्पादश्चेति श्रुत्तिः' । अतः पशु से मनुष्य 
एवं पशु दोनों का बोध है। पयसि हि इदं सर्व प्रतिष्ठितम्‌। मन, वाक्‌ एवं 
प्राण ये तीनों अन्न चिदात्मा के हैं। पूर्वोक्त चार अन्न कर्म द्वारा मन, वाक्‌ एवं 
प्राण इन तीनों फलों के साधन हैं। यागादि कर्म द्वारा प्रशस्त मन, वाक्‌ और 
प्राण प्राप्त होते हैं। प्रशस्त मन, वाकू एवं प्राण के लिये पूर्वोक्त अन्नों की 
निष्पादता होनी चाहिये। श्रुति कहती है, देवता द्वार जिस अन्न का भोग नहीं 
होता ऐसे अन्न को यदि ज्ञानशून्य पुरुष प्राप्त करता है तो वह निष्फल है। 


"मोघमन्नं विन्दते, अहमन्नमदन्तमद्यि' इति श्रुति: । 
स्मृतियाँ भी इस भावना का समर्थन करती हैं - 
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'नात्मार्थं पाचयेदन्नम्‌' । 
'तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः'। 
अथवा 
अदत्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुङ्क्तेऽविचक्षणः। 

स भुञ्जानो न जानाति श्वगृधैर्जग्धिमात्मनः।। 
देवान्‌ ऋषीन्‌ मनुष्यांश्च पितृन्गृह्यां्च देवताः । 
पूजयित्वा ततः पश्चाद्‌ गृहस्थः शेषभुग्‌ भवेत्‌।। 
अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌। 
यज्ञशिष्टाशनं होतत्‌ सतामन्नं विधीयते।। 

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌।। 


इसलिए जो पुरुष केवल अपने लिए अन्न का पाक कर भक्षण करता है, 
वह अन्न का नहीं अपितु केवल पाप का ही भक्षण करता है। अन्न रूप धन 
में केवल अपना ही स्वत्व नहीं है, उसमें सब का स्वत्व है। अतः विभाग 
किये बिना जो केवल स्वयं भोजन करता है, वह पाप से कैसे मुक्त हो सकता 
है? अन्न को असाधारण मानना ठीक नहीं, अन्न सर्वसाधारण है। इसमें प्रत्यक्ष 
भी प्रमाण है--जब कोई भोजन करता है और उसके समीप में कोई भूखा खड़ा 
रहता है, तब उस भूखे पुरुष को यह सोचकर दुःख होता है कि ये ग्रास मेरे 
मुख में क्यों नहीं पड़ते? इस तरह हर भूखे प्राणी की आशा उसमें लगी रहती 
है। अतः दूसरे को दुःखी कर भोजन करना ठीक नहीं है। दो अन्न देवताओं 
के लिये है। अग्नि में जो हवन होता है उसको हुत कहते हैं और हवन करने 
के अनन्तर जो बलि दी जाती है उसको प्रहुत कहते हैं। ये दोनों अन्न देवताओं 
को दिये जाते हैं। अतः इस समय भी गृहस्थ देवताओं के उद्देश्य से हवन 
करते हैं एवं हवन के बाद बलि हरण से प्रहुत भी करते हैं। 
अन्न केवल स्वार्थ के लिए नहीं 


इस प्रकार जो सर्वसाधारण अन्न की उपासना करता है (उपासना का अर्थ 
है अपना समझकर अपने काम में लाना), केवल अपनी उदरुूपूर्ति करता है 
वह पाप, अधर्म से युक्त होता है। इसलिए उत्तम मन, वाक्‌ एवं प्राण के लिए 
यागाद्यवशिष्ट अन्न ग्रहण करना चाहिये। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(८) 


इन तीनों अन्नों के स्वान्त्य मूल विराट्‌ के अध्यात्म, अधिभूत और 
अधिदैवत ये तीन विभाग हैं। 

मन-अनुभवजन्य प्रमाण का विषय अध्यात्म है। मन अनुमेय है और 
उसकी वृत्तियाँ साक्षिवेद्य हैं। मन का अनुमान इस प्रकार है-- 'विमलमर्थवेदनम्‌ 
आत्मादित्रयातिरिक्तासाधारणकारणसापेक्षम्‌, तस्मिन्‌ सत्यपि कादाचित्कघटवत्‌'। 

(विवादास्पद अर्थ का परिज्ञान तीन से भिन्न किसी असाधारण कारण की 
अपेक्षा करता है; क्योंकि आत्मादि के रहने पर भी वह किसी समय में ही 
होता है, घट के समान) तात्पर्यं यह है कि मन न्याय मत में परमाणुरूप माना 
जाता है। इसलिये वे लोग उसका प्रत्यक्ष नहीं मानते; किन्तु उसकी सिद्धि 
अनुमान से करते हैं। जैसे छेदन आदि क्रिया में कुठार आदि करण हैं, उसी 
तरह ज्ञान क्रिया में अनुमित मन कारण है। 


वस्तु के प्रत्यक्ष में विषय और इन्द्रियं का सन्निकर्ष कारण है किन्तु प्रमाता, 
प्रमेय एवं प्रमाण इन तीनों के रहने पर भी कदाचित्‌ विषय का प्रत्यक्ष नहीं 
होता। जैसे श्त्रादि के निर्माण में दत्तचित्त शिल्पी के समीप से एक बुड्ढा 
बैल गया, उसके साथ शिल्पी का दैवात्‌ संयोग भी हो गया। थोड़ी देर बाद 
एक व्यक्ति ने पूछा-इधर से कोई बूढ़ा बैल गया है। शिल्पी ने सत्य ही उत्तर 
दिया--मेरा मन शस्त्र निर्माण में लगा था, अतः मैंने नहीं देखा। अत: यदि 
विषय के प्रत्यक्ष में प्रमाता आदि तीन ही कारण हों तो वे तो थे ही फिर 
उस बूढ़े बैल का प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ? अतः इन तीनों के अतिरिक्त चौथा 
भी कोई असाधारण कारण है। वस्तुतः अपने-अपने विषयों में सब इन्द्रियो से 
ज्ञान की उत्पत्ति मन से ही होती है। अत: ज्ञान के साधन चक्षुरादि इन्द्रियाँ 
मन ही हैं। श्रुति कहती है--मनसा ह्योव पश्यति। मेरा मन अन्यत्र आसक्त था, 
अतः उसे नहीं देखा, विषयान्तर में मन था अत: नहीं सुना। अतः प्राणी मन 
से ही देखता है, मन से ही सुनता है। इतना ही नहीं, श्रुति कहती है-- 

“काम: सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्चद्धा धृतिरधृतिर- 
भीरित्येतत्सर्वं मन एव।'' 


वाक्‌- लोक में जो वेणु-वीणा आदि के ध्वनिरूप शब्द अथवा वर्णात्मक 


शब्द हैं वे सब शब्द वाक्‌ ही हैं। वाक्‌ शब्द से वागिर्द्रिय के विषय शब्द 
और उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान का ग्रहण करना उचित है। 
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प्राण- मुख और नासिका में गमन करने की जिसमें योग्यता है, ऐसा 
हदय आदि में रहने वाला उच्छवास का हेतु प्राण है। अधोवृत्ति को निकालने 
हेतु हेतुभूत वायु अपान कहलाता है। शरीर में व्यापी वीर्यवान्‌ कर्म का हेतु 
व्यान कहलाता है। उत्साहपूर्वक क्रिया का हेतु कण्ठादि स्थान में रहने वाला 
उदान है। असित और पीत के समीकरण का हेतु कोष्ठादि स्थान में रहने वाला 
समान कहलाता है। प्राण की उपर्युक्त पाँच वृत्तियाँ हैं। इस प्रकार अध्यात्म विषय 
के तीन अन्नों के विभाग का वर्णन किया गया। सब इन्द्रियों में अपने-अपने 
विषयों का ग्रहण करने में अनुकूल जो परिस्पन्द क्रिया और अर्थप्रकाश है, तदू: 
विशिष्ट मन के सहित एकादश इन्द्रियों का जितना व्यापार होता है, वह सब 
प्राण का ही है। प्राण ही अमूत है। प्राण करणात्मक शरीर का उपष्टम्भक 
धारयिता है तथा आत्मभूत अमृत और अविनाशी है। अध्यात्म वागादि इन्द्रियाँ 
और अधिदैवत अग्न्यादि देवता मृत्यु श्रम से ग्रस्त होकर अपने कर्म से विरत 
हुये। प्राण उक्त श्रम से ग्रस्त नहीं हुआ। अतः वह अपने कर्म में तत्पर रहता 
है। क्षण भर के लिए श्रान्त नहीं होता। इस कारण वागादि इन्द्रियाँ उक्त साधन 
से तद्रूपता को प्राप्त कर प्राण नाम से प्रख्यात हुई। 


अधिभूत की दृष्टि से विचार करने पर भूर्लोक, भुवलोंक और स्वलोक 
ये तीन लोक हैं, अर्थात्‌ वाकू ही भूलोक, मन भुवर्लोक और प्राण स्वलोक 
है। वाग्‌ ऋग्वेद, मन यजुर्वेद और प्राण सामवेद है। वाकू ही देव है, मन 
पितर है और प्राण मनुष्य है। मन ही पिता है, वाक्‌ माता है और प्राण प्रजा 
है। विज्ञात, विजिग्याख्य और अविज्ञात क्रमशः वाकू, मन और प्राण ही हैं। 
ज्ञात अर्थ का वाग्‌ में समावेश उचित है, मन ज्ञान की इच्छा का विषय अर्थात्‌ 
विजिज्ञाख्य है, क्योंकि मन संकल्पात्मक है, जो अविज्ञात हे वह प्राण है। वाकू 
का अधिदेव स्वरूप यह है कि वाणी का अधिष्ठान वाणी का गो क पृथ्वी 
है, अग्नि स्वरूप है और सूर्य मन है। अर्थात्‌ यह पृथिवी शरीर है। ज्योतिरूप 
आधेय एवं इन्द्रिय अग्नि है। मन का आधिदैविक द्यौः शरीर है, ज्योतिस्वरूप 
आधेय यह आदित्य है। प्रश्‍न उठता है कि मन का सम्बन्ध चन्द्रमा से है 
“चन्द्रमा मनसो जातः”। यहाँ आदित्य कैसे कहा गया? संमाधान दिया गया 
कि सूर्य (सविता) बुद्धि के देवता हैं, यह गायत्री मन्त्र से स्पष्ट है। मन और 
बुद्धि को एक मानकर मन के भी देवता सूर्य हो सकते हैं। संकल्पप्रधान वृत्ति 
को मन कहते हैं और अध्यवसायप्रधान वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। 
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पुत्र- कर्म 

पुत्र-कर्म और अपरविद्या ये तीनों लोक के साधन हैं। मनुष्यलोक, 
पितृलोक एवं देवलोक, इस प्रकार के तीन लोक हैं। पुत्रान्य साधन से 
मनुष्यलोक, अग्निहोत्रादि कर्म से पितृलोक और विद्या से देवलोक की विजय 
होती है। मनुष्यलोक पुत्र से ही जीता जाता है, इसमें प्रमाण 
क्या है? साधन तो क्रिया ही हो सकती है, द्रव्य नहीं। समाधान दिया गया 
कि सम्पत्ति कर्म द्वारा पिता पुत्र को बुलाकर श्रुति द्वारा प्रदर्शित नीति से 
अनुशासन करे--“त्वं ब्रह्मत्वं यज्ञः त्वं लोक:।” पुत्र इसे स्वीकार कर कहे 
अहं ब्रह्म अहं यज्ञः अहं लोक:”। पिता कहता है-- मेरा जो अध्ययनादि 
कर्म अवशिष्ट रह गया है, उसे तुम पूरा करना। जो कुछ अधीत या अनधीत 
है, उस सब के तुम्हीं ब्रह्म हो अर्थात्‌ जो मत्कर्तृक वेदाध्ययन है वह त्वत्कर्तूक 
हो। जो मत्कर्तृक यागादि व्यापार है वह सब त्वत्कर्तृक हो। जो लोक मेरा जेतव्य 
था वह तुम्हारा जेतव्य हो। वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना तथा लोकजय 
करना यह सब तुम्हारा कर्तव्य है। अब मैं मुक्त होता हूँ। अतः आगे का मेरा 
कर्तव्य--अध्ययन, यज्ञ, लोकजय आदि तुम्हें करना है। इसी से यह लोक 
पुत्रजित कहलाता है। श्रुति पुत्र शब्द का निर्वचन करती हुई कहती है-- “पुरणेन 
पितरं त्रायते”। अध्ययनादि स्वकर्तव्य का प्रमादिवश पिता ने जो अनुष्ठान नहीं 
किया उसी को “अक्ष्णया” (छिद्रित) कहते हैं। उस कर्म छिद्र से पिता को 
मुक्त करता है। छिद्रित कर्म को पूर्ण कर पुत्र पिता की रक्षा करता है। 


द्वितीय अध्याय में छः ब्राह्मण हैं। पहले के तीन ब्राह्मण अपवाद-प्रधान 
होकर ब्रह्मतत्त्व का निरूपण करते हैं। चतुर्थ अध्याय में उक्त आत्मतत्त्व का 
साक्षात्‌ किसमें तात्पर्यं है, उसका विस्तार किया गया है। पञ्चम ब्राह्मण में 
फलानुसारी सर्वात्म भाव का निरूपण किया गया है। छठें ब्राह्मण में विद्या वंश 
का विस्तार कहा गया है। 


वालाकि एवं अजातशत्रु 

आत्मतत्त्व को समझने के लिए काशिराज अजातशत्रु ने सिद्धान्ती बनकर 
अभिमानी तथा वाग्मी वलाका के पुत्र वालाकि के मतों का निराकरण किया 
है। इस पूर्वोत्तर पक्ष की शैली से आत्मा की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। 


i से दुरूह तत्त्व का भी सुख से अवरोध होता है। यह अनुभव से 
ब्ध = 
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''सुखावबुद्धये यदा श्रद्धाचारादिसिद्धये। 
आख्यायिकासुखाद्बोध उक्ति-प्रत्युक्तितो भवेत्‌''।। (२।७) 


ब्रह्म के स्वरूप पर प्रश्‍न-परिप्रश्‍न प्रारम्भ होता है। राजा इसे समझाने के 
लिए गार्ग्य को एक सोये हुये व्यक्ति के समीप ले गया। नाम लेकर पुकारा, 
किन्तु वह नहीं जागा। सुषुप्ति अवस्था में प्राण और भोक्ता ये दोनों अवस्थित 
हैं। इन्द्रियादि का उस समय सान्निध्य नहीं है; क्योंकि उनका आत्मस्थित अज्ञान 
में लय हो गया है। पुरुष भोक्ता है, भोग्य नहीं। अतः प्राण भोज्य है, भोक्ता 
नहीं। यदि वह वस्तुतः भोक्ता होता तो उसे अपने पुकारे गये नाम का श्रवण 
अवश्य होता। इससे स्पष्ट है कि वह भोक्ता नहीं है। यदि प्राण भोक्ता होता 
तो जाग्रत्‌ काल के समान स्वापकाल में भी सुनता। स्पर्श से भी वह नहीं जगा; 
क्योंकि स्पर्श बोद्धा तक नहीं पहुँचा। मन का आत्मा के साथ सम्बन्ध ही नहीं 
हैं। मन का स्वकारण में लय हो जाता है। इसलिए दृढ़ स्पर्श की आवश्यकता 
होती है। 


इस प्रकार देह से अतिरिक्त आत्मा है यह पाणि-पेषणजन्य बोध द्वारा राजा 
ने वालाकि को समझा दिया। काशिराज अजातशत्रु ने गार्ग्य से पूछा कि 
पाणिपेषण से पूर्व यह विज्ञानमय आत्मा कहाँ था? हाथ से झकझोरने पर वह 
कहाँ से इस देह में आया? क्या सुषुप्ति काल में यह आत्मा शरीर का त्याग 
कर शरीरान्तर में चला जाता है। गार्ग्य समुचित उत्तर न दे सके। राजा ने 
विस्तार से इन प्रश्नों का समाधान किया। जैसे कोई विजेता राजा अपने विजित - 
देश में अपने भृत्यगणों के साथ विहार करता है, वैसे ही यह विज्ञानमय आत्मा 
वागादि इन्द्रियों को लेकर जागरित स्थान से उठकर अपने देह में ही स्वप्न 
स्थान में यथेष्ट विहार करता है। यही स्वप्न कहा जाता है। आत्मा देहादि से 
अतिरिक्त है। लोहे के तप्त पिण्ड में जैसे अग्नि सर्वतः व्याप्त रहती है, वैसे 
ही शरीर को व्याप्त कर आत्मा उसमें स्थित रहता है। 


सुषुप्ति अवस्था में यह आत्मा किस क्रम से उपाधिलीन होता है? हृदय 
का स्वरूप क्या है? उपनिषद्‌ क्या है? प्राण और जीव में क्या अन्तर है? 
प्राण और शरीर का क्या सम्बन्ध है? “सत्यस्य सत्यम क्या है? गाग्योक्त 
ब्रह्म का विस्तार से निराकरण कर काशिराज अजातशत्रु समुचित उत्तर देते हैं। 


प्राण का आश्रय शरीर है। इन्द्रियों का आश्रय भी शरीर है। शरीर में 
जब तक प्राण रहता है, तब तक इन्द्रियाँ भी उसमें रहती हैं। जिस भाग में 
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प्राण का संचार नहीं होता वह सूख जाता है। प्राण एवं शरीर के सम्बन्थ पर 
विस्तृत विचार किया गया है। शमदमादि के द्वारा मुमूर्षु को इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करनी चाहिए। शरीर के अङ्गों में देवताओं एवं ऋषियों का निवास है। 
आँख की लाल धारियाँ एकादश रुद्र हैं, आँख का जल पर्यन्य देवता है। नेत्र 
में कनीनिका जो काली पुतली है वह आदित्य है। दो कान के, दो नाक के, 
दो आँख के और एक मुख के छिद्र मिलकर सात हैं। इनमें क्रम से गौतम, 
भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप एवं अत्रि ऋषि का निवास है। 
इसलिए उपासक अपने में हिरण्यगर्भ जो उपास्य है, उसके स्वरूप का 
अनुचिन्तन कर, अर्थात्‌ 'मै हिरण्यगर्भ हूँ” ऐसा ध्यान कर तद्रूप से उक्त ध्यान 
कर सकता है। शरीरेन्द्रिय में इस प्रकार देवत्व की परिकल्पना विश्व भर में 
नहीं है। आत्म तत्त्व के ज्ञात हो जाने पर सम्पूर्ण शङ्कायें मिट जाती हं। यथा-- 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।। 

ब्रह्म के मूर्त एवं अमूर्त दो स्वरूप हैं। जो चाक्षुष प्रत्यक्ष हैं वे मूर्त हैं 

जैसे-- पृथिवी, जल और तेज। वायु एवं आकाश अमूर्त हैं। सत्‌ का अर्थ 
अपरोक्षत्व और त्यत्‌ परोक्षत्व हैं। मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व और सत्त्व इनसे 
विशिष्ट मूर्त ब्रह्म के रूप हैं। 


सत्य- “सच्च व्यच्च सत्यम्‌'। विराट्‌ के शरीर को सत्य कहा गया है। 
नाम और रूप सत्य हैं। इसका अर्थ हुआ कि पृथिवी, अग्नि और जल ये 
तीनो भूत सत्संज्ञक हैं और वायु एवं आकाश ये दो भूत त्यतूसंज्ञक हैं। इसलिए 
सत्य शब्द से पाँचों भूतों का ग्रहण इष्ट है। अमूर्त, अमृत, यत्‌ और त्यत्‌ 
इन चार विशेषणों से विशिष्ट जो हिरण्यगर्भ है वही प्राण है। अन्त में मोक्ष 
के साधन पर विचार किया गया है। 


याज्ञवल्क्य एव मैत्रेयी संवाद 


गार्ग्य, वालाकि एवं अजातशत्रु के कथोपकथन के बाद बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
का महत्त्वपूर्ण अंश याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेयी संवाद है। याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी एवं 
कात्यायनी दो पत्नियाँ थीं। संन्यास लेने से पूर्व उन्होंने दोनों में अपना धन 
विभाजित करना चाहा जिससे विवाद न हो। उन्होंने अपना मन्तव्य मैत्रेयी से 
कहा। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान के महत्त्व को बताते हुए उसे ही मोक्ष का . 
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साधन बताया, धन को नहीं। मैत्रेयी विदुषी थी। वह याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछती 
जाती है। यदि मोक्ष का साधन वित्त नहीं तो ज्ञान के स्वरूप एवं आत्मतत्त्व 
का विवेचन कीजिए। स्त्रियों को संन्यास का अधिकार क्यों नहीं? याज्ञवल्क्य 
स्त्रियों के लिए भी कर्म संन्यास की बात स्वीकार करते हैं। 


भूमा क्या हे? “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स 
° क्षमा”। जहाँ ज्ञाता-ज्ञेय, प्रमाता-प्रमेय आदि का भेद मिटकर अद्वैतभाव हो जाय 
वह भूमा की स्थिति है। 


आत्मज्ञान से सब कुछ कैसे विदित हो जाता है? क्योंकि आत्मा से 
अतिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं है। जो कुछ देखते या सुनते हैं वह सब आत्मा 
ही है। 


अरे मैत्रेयी, यह परमात्मा जो प्रकृत है वह महान्‌ अनवच्छिन्न देश-काल 
और वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेदों से शून्य एवं पारमार्थिक है। 


. हे मैत्रेयी, जैसे जल में घुले हुए नमक के ढेले को प्राप्त करना कठिन 
है, वैसे ही शरीर में व्याप्त यह परमात्माख्य वस्तु है। अविद्या द्वारा परिच्छिन् 
होकर तुम संसारधर्मवती हुई हो। वस्तुतः अजर, अमर, अभय, शुद्ध 
अविद्याजनित भ्रान्ति-भेदवर्जित ब्रह्म में तुमने भेदबुद्धि उत्पन्न की है; क्योंकि 
अविद्या दशा में ही भेद-व्यवहार होता है, विद्या दशा में नहीं। 


याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद का सर्वोत्तम अंश महर्षि द्वार सहृदय होकर किया 
गया प्रिय एवं अप्रिय का विवेचन है। 


“न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया भवति''।--पृ. १४२७।५ श्रुतिः। 

अरे मैत्रेयी, पति की प्रीति के लिए स्त्री को पति प्रिय नहीं होता; किन्तु 
अपनी प्रीति के लिए पति स्त्री को प्रिय होता है। पति के द्वारा स्त्री को सुख 
होता है। अतः स्त्री स्वसुख के लिए ही पति से प्रेम करती है। अतः हे मैत्रेयि! 
आत्मा द्रष्टव्य है, अर्थात्‌ आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा श्रोतव्य (श्रवण करने 
योग्य) है। आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से, निदिध्यासन से यह प्रपञ्च 
विदित हो जाता है। यह निश्चित है कि-- 
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क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनान्ताः समुच्छूयाः। 
संयोगान्ता विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌।। 
अत: वैषयिक सुखों का त्याग कर आत्यन्तिक आत्म सुख का आश्रयण 
करना चाहिए। | 
यह सम्पूर्ण संवाद हृदयस्पर्शी एवं मार्मिक है। पुराणों से ज्ञात होता है कि 
मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य के उपदेशों से प्रभावित होकर कर्म संन्यास ले लिया था। 
मधु-विद्या 
श्रुति के अनुसार यह प्रसिद्ध पृथिवी सब भूतों की मधु है, अर्थात्‌ ब्रह्मादि 
से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों की मधु है। मधु का अर्थ कार्य है। मधु 
इव मधु अर्थात्‌ मधु के सदृश है। जैसे मधु कार्य है वैसे ही पृथिवी भी कार्य 
है। जैसे एक मधु का छत्ता अनेक मधुमक्खियों द्वारा निर्मित है, वैसे ही यह 
पृथिवी अनेक भूतों से निर्मित है। जैसे पृथिवी सब भूतों की मधु है, वैसे ही 
सब भूत पृथिवी के मधु हैं, अर्थात्‌ कार्य हैं। पृथिवी में जो यह चिन्मय, 
प्रकाशमय, अमृतमय और अमरणधर्मा पुरुष है, वह सब भूतों का उपकारक 
होने से मधु है। सब भूत भी उक्त पुरुष के मधु हैं। जल, अग्नि, वायु, आदित्य, 
दिशायें, चन्द्रमा, विद्युत्‌, मेघ, आकाश आदि सभी कार्य-कारण-सङ्घातात्मा होते 
हुए परस्परोपकारकत्व रूप से मधु होते हैं। 


सर्व सर्वस्य कार्य स्यात्‌ सर्वः सर्वस्य भोजकः। 
इत्येषा मधुविद्याऽत्र वैषम्यक्लेषहारिणी।। (१५४५।१४) 


प्राणि समुदाय मधु है। आत्मा सब भूतों की मधु है। मधु-विद्या के साथ 
एक आख्यायिका भी है। दध्यङ्‌ ऋषि ने पहले यह विद्या इन्द्र को दी। इन्द्र 
ने कहा था कि यदि इस विद्या का उपदेश किसी अन्य को दोगे तौ तुम्हारा 
सिर काट देगे। अश्चिनीकुमारों ने उनका सिर काटकर घोड़े का सिर लगाकर 
दध्यङ्‌ ऋषि से यह विद्या सीख ली। इन्द्र के सिर काटने पर अश्चिनीकुमारों 
ने उनका पहले वाला सिर, जो छिपाकर रखा था, लगा दिया। 


इस आख्यायिका का भी निहितार्थ है। मधु-विद्या के दो भेद हैं-- पहला 
त्वाष्ट है। त्वाष्ट्र नाम आदित्य का है। तत्सम्बद्ध यज्ञ का छिन्न सिर सूर्य हुआ। 
यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत’ इत्यादि। इस प्रकार प्रवर्ग्य कर्माङ्गभूत जो विज्ञान है वह 
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त्वाष्ट मधु है। दूसरा कक्ष्य (गोप्य) परमात्म सम्बन्धी विज्ञान मधु है। इस 
आख्यायिका का निहितार्थ है कि उपयुक्त शिष्य में विद्या प्रतिष्ठित करनी चाहिए। 
इसके लिए यदि प्राण भी देना पड़े तो गुरु को तत्पर रहना चाहिए। 


मधु-विद्या का वर्णन छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक दोनों उपनिषदों में है। 
बृहदारण्यक के मधु-ब्राह्मण के विवेचन में भगवत्पाद आचार्य शङ्कर की टिप्पणी 
द्रष्टव्य है-- “यस्मात्‌ परस्परोपकार्योपकारकभूतानि जगत्‌ सर्व पृथिव्यादि यच्च 
लोके”। क्योंकि पृथिव्यादि ब्रह्माण्ड के भाग में परस्पर उपकायोपकारक भाव 
है और यह भी ज्ञात है कि जिन वस्तुओं का लोक में उपकायॉपकारक भाव 
है, वे एक ही कारण से उत्पन्न होते है-- “तदेककारणपूर्वकमेकसामान्यात्मक- 
मेकप्रलयञ्च दृष्टम्‌'?। एक ही कारण है, एक ही तत्व है एवं एक ही में नष्ट 
हो जाते हैं। इसलिये यह ब्रह्माण्ड, जिसमें पृथिव्यादि है, परस्पर कार्य-कारण 
भाव के कारण निश्चय ही समान है 


“तस्मादिदमपि पृथिव्यादिलक्षणं परस्परकार्यकारणत्वात्‌ 
` तथाभूतं भवितुमर्हति? | 
मधु-विद्या क्या है? मधु कार्य है-- “इयं पृथ्वी प्रसिद्धं कार्यं सर्वेषां 
भूतानाम्‌ं। यथा एको मध्वपूपोऽनेकैः मधुकरैः निर्वर्तितः, एवमियं पृथ्वी 
सर्वभूतनिर्वर्तिता। तथा सर्वाणि भूतानि पृथिव्यै मधुकार्यम””। आचार्य शङ्कर ने 
पूर्वोक्त विचार को अधिक स्पष्ट कर दिया है। 


आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ (लिङ्गाभिमानी) मधु की तरह है। सभी जीवों 
के लिए वह उपकारक है एवं सभी जीव उसके लिए मधु के समान हैं। 


“पृथ्वीभूतानि अमूतमयपुरुषाः, एवं अध्यात्मशरीरा, एवमेतच्ततुष्टयं 
तावदेकं सर्वभूतकार्यम्‌, अतो अस्यैककारणपूर्वकता परमार्थतो ब्रह्म”। ब्रह्म ही 
सत्य है, शेष सभी कार्य हैं। “मधुज्ञानं ब्रह्मविज्ज्ञानम्‌”' (छा. ३।३।११।४)। 
सभी में आध्यात्मिक एकता है। पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशायें, 
चन्द्रमा, विद्युत्‌, मेघ, आकाश एवं धर्म सभी उसी के परिस्पन्द हैं। आत्मा ही 
सभी का शासक है- “सर्वेषां भूतानामधिपतिः। तद्यथा स्थनाभौ च आरा: सर्वे 
समर्पिताः''। 


वैदिक दर्शन के अनुसार यह अखिल ब्रह्माण्ड मधुवत्‌ मधुर है। हम पित्त 
से ग्रस्त है, अतः यह कष्टकर प्रतीत होता है। जो जीवन्मुक्त हैं उनके लिए 
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यह विश्व मधुवत्‌ है। बौद्ध एवं जैन इसे दुःखमय मानते हैं। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मधुविद्या को सूर्य की उपासना-पद्धति माना गया 
है-- सिवित्तृविषयमुपासनम्‌" । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से दु पूछा--'कतमा 
अदित्याः' कितने आदित्य हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा-- द्वादशा वे मासा:' बारह 
मास ही आदित्य हैं। वे अपने साथ सब कुछ ले जाते हैं। इसीलिए आदित्य 
है “सर्वमाददाना यान्ति”। मधुविद्या का सम्बन्ध आदित्य की उपासना से 
सम्बद्ध है, इसमें सन्देह नहीं। 

याज्ञवल्क्य काण्ड 


उपदेश-प्रधान मधुकाण्ड की समाप्ति पर उपपत्तिप्रधान याज्ञवल्क्य-काण्ड 
तृतीय अध्याय से प्रारम्भ होता है। वाद तीन प्रकार के होते हैं-- वाद, जल्प, 
और वितण्डा। वाद का लक्षण बताया गया है-- “प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भ: 
सिद्धान्तविरुद्धपञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वाद:'”। सारांश यह हे कि तत्त्व 
जानने की इच्छा वाले पुरुषों की कथा वाद है। जल्प की परिभाषा है-- 
“यथोक्तोपपन्नश्छलजातिनिग्रहसाधनोपलम्भो जल्प:”। अर्थात्‌ तत्त्व निर्णय और 
विजय प्रयोजन के लिए जल्प होता है। वितण्डा की परिभाषा है-- “सप्रतिपक्ष- 
स्थापनाहीना वितण्डा”। इसमें एक ही पक्ष की स्थापना होती है। वितण्डा केवल 
विजय के लिए की जाती है। यहाँ केवल वाद एवं जल्प का ही प्रयोग किया 
गया है। वाद एवं जल्प में अन्तर यह है कि वाद में छल आदि विग्रह का 
प्रयोग नहीं होता और जल्प में होता है। प्रारम्भ जल्प कथा से होता है। 


अश्वल एवं याज्ञवल्क्य 


इसके अन्तर्गत विचारणीय विषय हैं- मृत्यु का अतिक्रमण कैसे हो, मृत्यु 
का निर्णय, संसार की व्याप्ति, आत्मा का निर्णय, आत्मा में ब्रह्मता, 
ब्रह्मकार्यवाद, कारण की अवस्था एवं ब्रह्मतत्् का निरूपण आदि। देवताओं 
का निरूपण और सगुण-निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया गया है। प्रारम्भ एक 
आख्यायिका से होता है। विदेह राजा जनक की सभा में ब्रह्मवेत्ता महर्षि इकडे 
हुए। घोषणा की गयी, जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो वह दस-दस पाद सोने से 
मढ़ी एक हजार गायें अपने साथ ले जाये। याज्ञवल्क्य अपने को सबसे बड़ा 
ब्रह्मवेत्ता मानते हुए अपने छात्र सामाश्रव से गायों को घर ले जाने के लिए 
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कहा। वहाँ उपस्थित ब्रह्मवेत्ताओं में अश्वल ने मृत्यु को अतिक्रान्त करने के 
उपाय? पर प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया। यजमान मृत्यु का अतिक्रमण कैसे कर 
सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-- 'अग्निरूप से अधिदैवत रूप में 
दृश्यमान साधनों से यजमान की मुक्ति होती है'। अश्वल, याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न 
पर प्रश्न करते जाते हैं और याज्ञवल्क्य उनका समुचित उत्तर देते जाते हैं। 
` सम्पद्‌ क्या है? स्वल्प कर्म में महत्‌ कर्म का चिंतन सम्पद्‌ है। जैसे अग्निहोत्र 
करने वाला व्यक्ति यह ध्यान करे कि हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं- यह सम्पद्‌ 
कहा जायेगा। पुनः शंका होती है, यदि छोटे कर्म से ही बड़े कर्म का फल 
मिलने लगे तो महान्‌ कर्म में किसी की प्रवृत्ति क्यों होगी? कहा गया है-- 


अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वतं ब्रजेत्‌। 
इत्यस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यलमाचरेत्‌।। 


अर्थात्‌ यदि घर के कोने में शहद मिल जाय तो पर्वत पर कौन जायेगा? 
इन सब प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। अश्वल ऋषि श्रौत विद्या के ज्ञाता थे। 
उन्होंने कठिन प्रश्‍न किये, जिनका समाधान भी याज्ञवल्क्य ने किया। मृत्यु की 
मृत्यु क्या है? इसका उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य उदाहरण से स्पष्ट करते हैं 
अग्नि जगत्‌ मात्र की विनाशक है। इसीलिए अग्नि को मृत्यु कहते हैं; किन्तु 
उस अग्निरूपी मृत्यु को जल खा जाता है। पुनः प्रश्‍न करते हैं कि मृत्यु की 
मृत्यु पुनः उस मृत्यु की मृत्यु इससे अनवस्था हो जायेगी। इसका उत्तर देते 
हुए, याज्ञवल्क्य कहते हैं- अज्ञान सर्ववन्द्य मृत्यु की मृत्यु है। आत्मतत्त्वज्ञान 
अज्ञान की मृत्यु है और अन्ततः विज्ञान ही विज्ञान की मृत्यु है। 


भुज्यु- याज्ञवल्व्य-संवाद 


इसके बाद भुज्जू. नामक ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्‍न पूछने लगे। उन्हें यह 
अभिमान था कि संसार की अवधि का ज्ञान गन्धर्व द्वारा उन्हें ही प्राप्त है। उनका 
प्रश्‍न है कि संसार का लक्षण है- “जनन-मरणशीलत्व' और ब्रह्मा की आयु 
भी सौ वर्ष कही गयी है। अत एव वे भी नित्य नहीं हैं, फिर नित्य क्या है? 
“अविद्यामात्र दौहित्र शुद्धात्मक स्वरूप मोक्ष है'। मानसिक तथा वाचिक, कायिक 
रूप तीन प्रकार के कर्मों का फल सत्त्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के भेद से 
तीन प्रकार का उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार के प्राणियों का संसार कहा गया 
है। “पारिक्षित क्या है"? इसका भी उत्तर देते हैं। ब्रह्महत्या आदि पाप जिससे 
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नष्ट हो जाते हैं, वह परीक्षित यज्ञ है और उसका अनुष्ठान करना पारिक्षित। उत्तर 
से सन्तुष्ट होकर भुज्जू भी वाद से उपरत हो गये। 


उशस्त एवं याज्ञवल्क्य 


इसके बाद चक्र के पुत्र उशस्त चाक्रायन ने प्रश्न पूछना शुरू किया। जो 


ब्रह्म साक्षात्‌ अव्यवहित है वह कौन है? ब्रह्मवेत्ता याज्ञवल्क्य ने उनका भी 
समुचित उत्तर दिया। बात बढ़ती है, वे याज्ञवल्क्य पर व्यंग करते हँ कि गायों 
का लालच छोड़कर साधुभाव से जो अपरोक्ष ब्रह्म है उसके सम्बन्ध में कहिए। 
याज्ञवल्क्य अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर देते हैं और स्वयं को सर्वोच्च ब्रह्मवेत्ता 
सिद्ध कर देते हैं। इस खण्ड में भर्तृप्रपञ्च एवं गौडपादाचार्य के नाम की चर्चा 
की गयी है। 

विद्या-- विद्या के सन्दर्भ में अनेक उत्कृष्ट उद्धरण यहाँ उपलब्ध हैं। 
शास्त्रों में बताया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वाङ्गिरस ये 
चार वेद हैं। इतिहास अर्थात्‌ ब्राह्मण, जिसमें उर्वशी, पुरूरवा आदि का संवाद 
है। पुराण-विद्या अर्थात्‌ नृत्यगीतादि. शास्त्र, उपनिषद्‌, सूत्र आदि को परमात्मा 
का ही उच्छवास माना गया है, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि का विवेचन 
है। श्रवण, मनन के बाद गुरुमुख से सुनी हुई बात का निरन्तर विषयान्तर से 
अव्यवहित विचार निदिध्यासन है। विद्या के सन्दर्भ में कहा गया है कि विद्या 
को गुप्त रखना चाहिए। विद्या ब्राह्मण के पास आकर कहने लगी-- मैं तुम्हारी 
हूँ मेरी रक्षा करो, अयोग्य और अभिमानी को कभी मत दो, मेरी रक्षा करो। 
विद्या के साथ मर जाना उत्तम है, पर ऊसर में विद्या को कभी नहीं बोना 
चाहिए। मेरे छ: तीर्थ हैं-- ब्रह्मचारी, धनदायी, मेधावी, श्रोत्रिय, प्रिय और जो 
विद्या से विद्या का ग्रहण करता है। 


चरक, जो भ्रमण करते हुए अध्यापन करते थे, बृहदारण्यक में उनकी 
चर्चा भी है। (मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजामः--३।१)। चरक वे ब्रह्मचारी हैं जो 
अध्ययन के लिए त्रत का आचरण करते हैं एवं भ्रमणशील हैं। 


विधि तीन प्रकार की होती है। प्रथम है अपूर्व विधि, जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणान्तर से अप्राप्त है, जैसे-- “अग्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः । दूसरा है पक्ष 
में अप्राप्त का विधान, नियम विधि, जैसे-- ब्रीहीन्‌ अवहन्ति’। धान से तंदुल 
अवात अथवा नख-विदलन से हो सकता है और तीसरी है परिसंख्या-- 'पञ्च 
पज्ञनखा भक्ष्याः आदि। गुरु-शिष्य सम्बन्ध पर भी स्मृतिकार के नियम यहाँ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


PT ८. < 


(१९) 


उद्धृत किये गये हैं। राजा अजातशत्रु के पास वालाकि ब्रह्मविद्या के लिए गयें। 
राजा ने कहा-- ब्राह्मण का शिष्य राजा होता है, आपत्ति काल में अब्राह्मण 
से ब्राह्मण विद्या ग्रहण करें। जब तक अध्ययन पूरा न हो तब तक उसका 
अनुगमन भी करें, अध्ययन की समाप्ति के बाद नहीं। यह गौतम आदि का 
सिद्धान्त है। 


वर्णनशैली- पूर्वं की अपेक्षा प्रस्तुत खण्ड में वर्णन-शैली अधिक 
प्रभावोत्पादक है। कथोपकथन अथवा वार्तालाप शैली में उपयुक्त शब्दों का चयन 
किया गया है। अच्छा तो सुनिये, ध्यान देकर सुनिये, मनन कीजिए, ऐसा मत 
कहिए आदि टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो व्यक्ति आमने-सामने 
बैठकर गहन वार्ता में निमग्न हैं। पुष्पपुटक-न्याय, कैमुतिक-न्याय आदि की चर्चा 
भी है। कहीं व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तर्करूपी घोड़े की पीठ पर आरूढ़ 
जो मन्दमति हैं उनको वेदार्थ में भी संदेह होता है। इस प्रकार की टिप्पणियाँ 
मन को छू जाती हैं। 

ब्रह्मविद्या का यह अप्रतिम ग्रन्थ बहुत दिनों से विस्मूति के गर्भ में ही 
था। पूज्य पितामह महामहोपाध्याय पं. श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी जी ने सम्पूर्ण 
वेदान्त-दर्शन को आत्मसात्‌ कर इसे हस्तामलकवत्‌ बना दिया है। अल्पज्ञ 
भी मूलविषय को हृदयङ्गम कर सकता है। पूज्य पिताश्री आचार्य ब्रह्मदत्त 
द्विवेदी जी की हार्दिक इच्छा इस महाग्रन्थ के प्रकाशन की थी। उनकी इस 
इच्छा की पूर्ति माननीय कुलपति डॉ. मण्डन मिश्र जी ने अत्यल्प समय 
में पूर्ण कर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर दी है। मैं उनकी 
इस सदाशयता के प्रति नतमस्तक हूँ। 


मुझे विश्वास नहीं था कि इसका प्रकाशन इतना शीघ्र एवं इतनी भव्यता 
से होगा। डॉ. हरिश्चन्द्रमणि त्रिपाठी, निदेशक, प्रकाशन विभाग की तत्परता 
` `से असम्भव भी सम्भव हो सका है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ 
प्रकाशन विभाग के डॉ. हरिवंश पाण्डेय आदि अन्य सदस्यों ने श्रमपूर्वक इस 
महायज्ञ को पूर्ण करने में सहयोग दिया है। श्रीजी प्रिण्टर्स के प्रबन्धक श्री अनूप 
कुमार नागर जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इसे मोहक साजसज्जा एवं 
स्पष्टाक्षरो से सँवारा है। 


वाराणसी वाचस्पति द्विवेदी 
रामनवमी, | पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग 
वि.सं. २०५६ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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चतुर्थ ब्राह्मण के साथ पञ्चम ब्राह्मण की सङ्गति का कथन 
द्रष्टा के कर्मो से सृष्टि का कथन 

ज्यन्नरूप आत्मा की उपासना का कथन 
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आख्यायिकारूप से अवबोधन में प्रवृत्त श्रुति से 
ज्ञान सुखपूर्वक होता है, यह निरूपण 


राजा अजातशत्रु का अन्वयव्यतिरेक द्वारा गार्ग्यं को ब्रह्मावबोधन 
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भ्रान्ति से प्रतीत आत्मगत क्षेत्रज्ञत्व आदि को तत्त्वज्ञान से 
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विज्ञानवादी बौद्ध आदि की भ्रान्ति का कथन १३६९-१ 
वासनाओं में लिङ्गधर्मत्व का प्रतिपादन १३७७-१ 
मूर्तादि सकल पदार्थों का ब्रह्म में निषेध-कथन १३८९-१ 
विधि द्वारा जीवब्रह्मैक्यरूप अर्थ का प्रतिपादन १४०१-१ 


द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण (१४११-१५३७) 
तृतीय, ब्राह्मण के साथ चतुर्थ ब्राह्मण की सङ्गति का प्रदर्श १४११-२ 


वित्तसाध्य कर्म से मोक्ष नहीं होता, यह प्रतिपादन १४१९-१ 
कर्म-संन्यास की द्विविधता का प्रतिपादन १४२३-१ 
मुख्य और अमुख्य प्रीति का प्रतिपादन १४२८-८ 
“आत्मा द्रष्टव्यः? इस सूत्र का निर्वचन १४३३-३ 
ब्रह्म की अविधेयता का सविस्तर निरूपण १४३९-१ 
द्रष्टव्यः’ को विधि मानने में फलाभाव का कथन _ १४५२-१ 
आत्मा के प्रत्यक्षत्व का उपपादन १४५६-१ 
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( २४ ) 


शास्त्र की उपयोगिता का विचार 

“श्रोतव्य:' शब्द का निर्वचन 

मनन शब्द का निर्वचन 

आत्मज्ञान से सकल पदार्थों के ज्ञान का उपपादन 

भेददर्शन की सविस्तर निन्दा 

ईश्वर वेद की श्वासवत्‌ अनायास सृष्टि करते हैं; यह प्रतिपादन 

ब्रह्मा में सर्वाधारता का प्रतिपादन 

स्वाभाविक और आत्यन्तिक प्रलय का प्रतिपादन 

सैन्धव और खिल्य शब्द के अर्था का निर्वचन 

महत्‌ आदि शब्दों का निर्वचन 

आत्मा को विज्ञानघन कहने वाली और संज्ञाशून्य कहने 
वाली श्रुतियों का विरोध-परिहार 


आज्ञानावस्था में ही द्वैतप्रतीति और ज्ञानावस्था में उसके 
अभाव का प्रतिपादन 


द्वितीय अध्याय का पञ्चम ब्राह्मण (१५३८ - १५८४) 


चतुर्थ ब्राह्मण के साथ पञ्चम ब्राह्मण की सङ्गतियों का कथन 
इमा आप: इत्यादि श्रुतियों से मधुविद्या का प्रतिपादन 
निदिध्यासन से ब्रह्मचक्र की अभिव्यक्ति का कथन 

ब्रह्मचक्र को कल्पना का खण्डन 

ब्रह्मविद्या को स्तुति के लिए आख्यायिका का कथन 


द्वितीय अध्याय का षष्ठ ब्राह्मण (१५८५-१५८८) 


वंशप्रतिपादक श्रुतियाँ और उनका व्याख्यान 
वंशश्रुतियों का प्रयोजन कथन 


तृतीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण (१५८९-१६१३) 


१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


१ 
१ 


५४०-१ 
५४९-३ 
५६१-१ 
५६२-१ 
५६३-१ 


५८५-१ 
५८६-१ 


द्वितीय अध्याय के साथ तृतीय अध्याय की सङ्गति का कथन १५८९-३ 
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(२५) 


तृतीय अध्याय के विषयों का संक्षेपतः कथन १५९३-१ 


'जनको ह वैदेहो' इत्यादि श्रुतियों से याज्ञवल्क्य और अश्वल 
की विविध शङ्का का आख्यायिका द्वारा प्रदर्शन 
और उनका समाधान १५९५-१ 


सम्पद्‌ कर्मों का निर्वचन १६०५-१ 


तृतीय अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण (१६१४-१६५५) 
द्वितीय ब्राह्मण में जिन प्रश्नों को लेकर विचार होने वाला है, 


उनका सामान्यत: कथन १६१४-२ 
ग्रह पदार्थ का निर्वचन १६२०-१ 
तत्त्वविद्‌ के. प्राणों का उत्क्रमण होता है या नहीं, 

इस विषय का विवेचन १६३०-१ 
प्राणों का ही लय होता है या अविद्या आदि सम्पूर्ण प्रयोजकों 

का भी लय होता है? इस विषय का निर्णय १६३३-१ 
भोग से संसार क्षीण नहीं होता, यह कथन १६४१-१ 
अग्नि आदि देव वाग्‌ आदि इन्द्रियों के अनुग्राहक हैं, 

यह कथन १६४६-७ 


कर्मादि परतन्त्र होने के कारण जीव में स्वाश्रयत्व का खण्डन १६५१-३ 


तृतीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण (१६५६-१६९२) 
द्वितीय ब्राह्मण के साथ तृतीय ब्राह्मण की सङ्गति का कथन १६५६-१ 


कर्म अविद्या-निवर्तक नहीं है, यह विचार १६५८-३ 
मुक्ति कर्मजन्य नहीं है, यह निरूपण १६६१-१ 
भुज्यु और गन्धर्व के संवादरूप से आख्यायिका द्वारा 

अश्वमेधयाजियों की गति का वर्णन १६८१-१ 
संसार की अवधि का प्रतिपादन १६८३-१ 
अश्वमेधयज्ञकर्ताओं के गन्तव्य स्थान का प्रतिपादन १६८५-३ 


लोकविस्तार का प्रतिपादन १६८७-२ 
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( २६ ) 


तृतीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण (१६९३-१७३६) 


ब्रह्मविद्या का विषय आत्मा है, इसका निरूपण 


“यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म” इत्यादि श्रुति में उक्त प्रत्येक 
पद की सार्थकता का कथन 


जीव और ईश्वर के भेद-ज्ञान में हेतु कथन 
साक्षी की अव्यभिचारिता का प्रतिपादन 
आत्मा के प्रागभाव आदि का खण्डन 
आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन 


आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए चाक्रायण की जिज्ञास. 


साक्षी को स्वत:सिद्धता का प्रतिपादन 
प्रमाता के स्वरूप का निर्वचन 
ब्रह्मस्वरूप का निर्वचन 
कारिकानुक्रम 
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१६९३-३ 


१६९९-१ 
१७०२-१ 
१७०५-१ 
१७०८-५ 
१७११-१ 
१७१५-३ 
१७२९-३ 
१७३१-१ 
१७३३-१ 

१-३१ 


कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाउ श्रद्धा 
धुतिरधुतिर्हिधी्भीरित्येतत्सर्वं मन सव । 
--बृहदारण्यकोपनिषद्‌- १.५. ३ 


पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमुतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममुतमिदं 
ब्रह्मद ३ सर्वम्‌ ॥। 
--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ू-२.५. १४ 
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पञ्चम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित ११३१ 
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अथ पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 
जीवतः कर्भकपेत्वलक्षणोऽनर्थं ईरितः । 
मृतस्याऽविदुषः कर्भफलानर्थं इहोच्यते ॥ १ ॥ 
पूर्वजन्मन्यनुष्ठाय कर्मोपास्ती अनात्मवित्‌ । 
जगत्‌ सप्षान्नरूपेण सृजत्युत्तजन्मनि ॥२॥ 


“oS NS फे 


सङ्गतिका प्रदशन करनेके लिए पूवेकथितका अनुवाद करके सपान 
त्राहमणका तात्पर्य कहते हे--'जीवत!? इत्यादिसे । 

चतुर्थ ब्राह्मणमें जीवित अवस्थामें ऐहिक या आमुष्मिक फलके लिए 
विहित और निषिद्ध कर्मके कतोका कतृस्वलक्षण अनर्थे कह चुके हैं | अब पञ्चम 
ब्राह्मणमें सृत अविद्वानके कर्म और ज्ञानके फरुरूप अनर्थको कहते हैं। छोकमें 
“कूर्म! शब्द उपलक्षण है, अर्थात्‌ कर्मशव्दसे वक्ष्यमाण ज्ञानका मी संग्रह समझ 
लेना चाहिए । पूर्व जन्ममें जीवका जैसा शुक्ल, ऋष्णादि कर्म और ज्ञान होता है, 
उसीकें अनुसार मरणके बाद पुनः अन्य शरीरके साथ उसका सम्बन्ध होता है 
और उसीके अनुसार जाति, आयु और भोग आदि फळ मी मिलते हैं। 
सांसारिक उत्तम राज्य आदिके भोग मी परिणाममें विरस, विनाशी और बन्धनके 
हेतु होनेसे चेदान्तियोंके मतसे अनर्थ ही कहे जाते हैं ॥ १॥ 

(पूर्वजन्म०' इत्यादि । आत्माको न जाननेवाले संसारी पुरुष द्वारा अनुष्ठित 
पूर्व जन्मके कर्म और उपासना मेदज्ञानपूर्वक ही हैं, क्योंकि मेदज्ञानके बिना 
कर्मानुष्ठान या उपासना नहीं हो सकती। अन्ततः उपास्य और उपासकका मेद उपा- 
सनाके लिए आवश्यक ही होता है। “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति नासौ चेद? इत्यादि 
श्रुतिसे उपासनज्ञान आविधिक है, यह निश्चित होता है । इन दोनोंका 
अनुष्ठान करके जीव भावी जन्ममें सप्तान्नलूपसे जगती सृष्टि करता है । 

शङ्का- विशिष्ट ज्ञान-क्रियासे युक्त सूत्रामा जगतकी सृष्टि करं सकता 
है, क्योंकि वह अप्रतिबद्ध ज्ञान-क्रियारूप शक्तिसे विशिष्ट दै । जीवात्मा तो उक्त 
ज्ञान-क्रियारूप शक्तिसे शुन्य है, अतः वह सृष्टि केसे कर सकता है £ यदि वह 
सरष्टा होता, तो अपने प्रतिकूल पदाथाँकी सृष्टि क्यों करता ! 

समाधान--जैसे सूत्रात्मा पूर्व जन्ममें विहित और अविहित ज्ञान और कर्म 
करता है और उसके प्रभावसे इस कझ्पमें जगतका स्रष्टा होता है, वैसे ही 


१४३ 
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११३२ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 
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जीव मी उक्त ज्ञान और कर्म द्वारा जगतका सष्टा माना जाता है; पृवोर्जित कर्मका 
भोग करनेके ठिए ही आगेकी सृष्टि होती है; इसलिए जीवका अद्ृष्ट मी सृष्टिमें 
निमित्त है; अतएव भोगारम्मक अदृष्टके न रहनेपर मी प्रलय होता है; ऐसा माना 
जाता है। 'भुजि! ( भोजनरूप ) क्रिया जैसे भोक्ताके लिए होती है, वैसे ही 
( सृष्टि ) भी भोक्ताके लिए ही होती है । 

शङ्का--सरी ( सृष्टि ) भोक्ताके लिए है, यह ठीक है, किन्तु वह भोक्ताके 
अदृष्टसे हुआ है; थह कहनेकी क्या आवश्यकता है ! 

समाधान--जैसे जीवको दृसरेके शरीरसे सुख-दुःखका परिज्ञान नहीं होता, 
किन्तु अपने शरीर आदिसे ही होता है, क्योंकि अपना शरीर ही अपने अदृष्टसे 
बना है, अन्य शरीर नहीं, इस नियमके देखनेसे यह माना जाता है कि जो 
जिसके अदृष्टसे बना है, उसके द्वारा ही उसको उपभोग (सुख-दुःखका साक्षात्कार) 
होता है, दृसरेके द्वारा नहीं होता । जगतके द्वारा जीवॉंको उपभोग होता है, 
इसढिए जीवोंके अहष्टसे ही जगत्‌ बना है, यह मानना चाहिए । 

शङ्का--यदि उक्त न्यायसे जीवोंके अद्ृष्टसे संसार बना है, तो शरीर, इन्द्रिय 
आदिके समान जगत्‌ असाधारण हो जायगा; सर्वसाधारण नहीं हो सकेगा, किन्तु 
पृथिवी, जल आदि साधारण देखे जाते हैं । 

समाधान--संपूर्ण कर्मोंके फळ दो प्रकारके होते हैं--एक साधारण और 
दूसरा असाधारण | जैसे वषी और धूप, दिन तथा रात्रि आदि साधारण हैं, क्योंकि 
अनेक जीवोंके लिए तृप्तिकर वषी, सन्तापकर ग्रीष्मकी धूप, निद्धासुखके लिए रात्रि 
और कर्म करनेके लिए दिन होता हे । 'रात्रिः स्वमाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः? 
इत्यादि धमेशास्त्र मी साधारण सरीमें प्रमाण है । नावमें बैठे हुए अनेक प्राणियोंके 
देवदुर्विपाकसे नाव डूब जाती है और 'कुपितकपिकपोलान्तगतो दुम्बरदरीमशकवत्‌' 
( क्रुद्ध वानरकी गाछमें गये हुए गूलरके फरुमें जो मच्छर हैं, वे सब दुर्दैवसे 
मर जाते हैं ) इत्यादि इृष्टान्तोंसे अनेक प्राणियोकि अदृष्टसे साधारण कार्य मी होता है 
यह मानना पड़ेगा और शरीर, इन्द्रिय आदि असाधारण कार्य तो प्रसिद्ध ही हैं। 

सारांश यह है कि अदृष्से तीन प्रकारके कार्य होते ईैं--साधारण, असा- 
धारण और उभयात्मक । साधारण नृत्यादि हैं, क्योकि अनेक जीव एक समयमें 
oo Ee आनन्दका अनुभव करते हें । असाधारण अपने 

+ सुख है और उभयात्मक रमणीय बगीचा आदिके दशनते 
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चतुर्थत्राह्मणप्रोक्त यद्यपि ज्ञानकर्मणोः। 

फलं तथापि वेषम्यमस्ति जीवेशरूपतः ॥ ३॥ 

उत्कृषटज्ञानकर्मभ्यां वैराजं पदमाप्य यत्‌। 

जगत्‌ रजति तत्प्रोक्तं चतुर्थत्राह्ण पुरा ॥ ४॥ 

निङृ्ज्ञानकर्मभ्यां मनुष्यादिपदं गतः । 

स्वभोग्यं सृजते यत्तत्पञ्चमेऽस्मिन्नुदीर्यते ॥ ५॥ 

सृष्ट्या क्रीडत्यविभ्रान्त ऐन्द्रजालिकवद्विराट्‌ । 

स्वमदृष्ट्येव विभ्रान्तः सृष्ट्या क्लिश्नाति मानवः ॥ ६ ॥ 
होनेवाला सुख है । अतः यह सिद्ध हुआ कि साधारणरूपसे, असाधारणरूपसे 
तथा उमयरूपसे कर्मफलमोगके लिए ही जगत्‌ है । यह सगे अदृष्टवश एक-एक 
प्राणी द्वारा भी बना है । इसी अभिमप्रायसे मधुविद्याके प्रसङ्गमें इस सिद्धान्तको 
कहेंगे कि सब सबके कती हैं और कार्य मी हैं ॥ २॥ 

“चतुर्थ०? इत्यादि। यद्यपि चतुर्थ ब्राह्मणमें ज्ञान और कमोके फढौंका निरूपण 
हो चुका है, तथापि पञ्चम ब्राह्मणमें फिर उन्हींका निरूपण करते हैं, इसलिए पुनरुक्त 
दोष होगा, इस शङ्काका निराकरण--'जीवेशरूपतः' इस शब्द्से करते हें 
अथात्‌ चतुर्थ त्राह्मणमें ईश्वरके ज्ञान और कर्मके फलाँका निरूपण किया गया है 
और इस पञ्चम ब्राह्मणमें जीवके ज्ञान और कमोंके फलॉका निरूपण किया 


जायगा; अतः पूर्वेकी अपेक्षा इसमें यह भेद है, इसलिए उक्त दोषकी प्राप्ति 
नहीं है ॥ ३ ॥ 


वैषम्यको ही स्फुट करते हैं--“उत्क्ृष्ट ०” इत्यादिसे । 

उत्कृष्ट याने अतिप्रशस्त ज्ञान ( प्राणादिकी उपासनासे होनेवाळा तथा सम्पूर्ण 
पदार्थोकों विषय करनेवाला अप्रतिबद्ध यथार्थ ज्ञान) और अश्वमेधादि याग- 
जन्य अदृष्ट--इन दोनोंके द्वारा विराट्के स्थानको प्राप्त कर जिसने जगतकी 
सृष्टि की है, वह पहले, चतुर्थ ब्राक्मणमें, कहा गया है, अतः उसको यहाँ नहीं 
कहते; इसलिए पुनरुक्त दोषकी प्रसक्ति नहीं है। किन्तु उक्त ज्ञान और कर्मकी 
अपेक्षासे निकृष्ट ज्ञान और कमे द्वारा मनुष्यभावको प्राप्त हुआ जीव, जो कि 
अपने भोगके अनुकूल अनेक पदार्थोंकी सृष्टि करता है, उसीको इस पञ्चम 
ब्राक्षणमें कहते हैं॥ ४, ५॥ 

साधन-वैपम्य कहकर फल-वैपम्य कहते हे'--'सृष्ट्या! इत्यादिसे । 
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` येन यदू इश्यते तज्ञ तेन स्ट स्वकर्मणा । 
इञ्यस्य आन्तिरूपत्वादर्शनं सृष्टिरुच्यते ॥ ७ ॥ 


न र तिनमा पफीद सब पो ++त+> चर 
जैसे ऐन्द्रजाढिक (जादूगर) सर्प आदि और दुसरेका सिर काटना आदि विविध 
दुःखप्रद वस्तुएँ उत्पन्न करके उन्हें दुसरोंको दिखलाता है और वे भयप्रद कर्मोंको 
सत्य समझकर दुःखी होते हैं; किन्तु जादूगर उन कर्मोको मिथ्या समझकर 
स्वयं दुःखी नहीँ होता, वह तो उन कमाते दुसरेको व्यर्थ दुःखी 
देखकर खेळता दै, खेलके सुखका अनुभव करता दै, वैसे ही विराट्‌ अविश्रान्त 
तथा भ्रमशुन्य होकर मायाके सहद्य विविध केशमद पदार्थोंकी सृष्टि कर उससे 
आमोद-प्रमोद ही करता है, स्वयं अणुमात्र भी हेश नहीं करता । वस्तुतः 
अञ्रान्तमें केशका कारण मी तो कोई नहीं है और शन्त जीव उन वस्तुओंको 
यथार्थ मानकर स्वथं .कलेशका अनुभव करता है । जैसे स्वप्तमें व्याप्रको 
देखकर भयमीत दोता है, वस्तुतः व्यात्र और उसके दर्शवके उस काहमें 
मिथ्या होनेपर मी उनको सत्य समझकर ही दुःखी होता है। यदि उस 
कारुगे यह प्रतीत दो जाय कि यह स्वप्न है, अतएव मिथ्याज्ञान है तो 
दुःख नहीं होता, अगर होता है तो थोड़ा होता है, ऐसा प्रायः स्वे 
देखा जाता है, इसीलिए ज्ञानियोंको इष्टवियोग आदिसे उतना दुःख नहीं होता 
जितना कि अज्ञानियोंको होता है। 'आहेद्‌ मिथिछादाहे न मे किञ्चन दह्यते? इत्यादि 
वचन भी इस अर्थके ही पोषक हैं। 'मानव? शब्द संसारी जीवमात्रका उपलक्षण 
है । मनुष्योंका ही शाख्में अधिकार है, इसलिए मानव कहा । 
शङ्का--इश्वर साक्षात्‌ तथा विरादके द्वारा जगतका स्रष्टा है; यह श्रति, 
स्मृति तथा पुराण आदिसे ज्ञात है। तथा युक्तिसे भी तार्किक कहते हैं--स्ेश 
एवं सपेशक्तियुक्त इश्वरसे ही सृष्टि होती है, सम्भव भी यही है; अतः आप 
जीवोंसे सृष्टि केसे कहते हैं ! जीव तो स्वयं सरके अन्तर्गत है। कार्य ही तो अपना 
कारण नहीं हो सकता । इेश्वरसष्ट परपञ्चसे अतिरिक्त दूसरा परञ्च प्रत्यक्षसिद्ध भी नहीं 
है, जिससे कि अमुक प्रपञ्च ईश्वरसष्ट है और अमुक जीवसृष्ट है, यह कह सके | 
एक ही ईश्वर द्वारा सष्ट प्रपञ्च देखते हैं, उसको जीवसष्ट कैसे कहते हो £ ॥६॥ 
समाधान--*येन' इत्यादिसे । 
जो जिसको देखता है, उसके कर्मसे वह बना है, ऐसा मातं 
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सष्टै जगद्विराजेदै सदेवपशुमालुपम । 
मर्त्येनाऽपि जगत्सृष्टं सविराण्नरदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 


जाता है; दृश्य आन्तिस्वरूप है। दर्शन ही वस्तुतः सृष्टि है। जो पुरुष 
प्रातिभासिक झुक्तिरजत आदि देखता है; उसीके अदष्टसे शुक्तिशकलमें प्राति- 
मासिक रजतकी उत्पत्ति मांनी जाती है। प्रतिमासमात्रस्वरूप दोनेसे वह भानके 
समय तक ही रहता है और भाननिवृत्तिक साथ ही निवृत्त हो जाता है। 
जगत्‌ यद्यपि वैसा नहीं दै, किन्तु कल्पान्तस्थायी है; तथापिं जगत्के दो 
आकार हैं--एक इशतररसृष्ट, जो सर्वसाधारण तथा उक्त काळ तक स्थायी दै । 
दूसरा आकार हेयोपादेयत्वादि है, यह जीवसष्ट है और स्वामिक इरयके 
समान प्रातिमासिक है । हेयत्व आदिके ज्ञानके कामें ही हेयत्व आदिके आकारसे 
जगत्‌ रहता है, इसलिए इस आकारसे जगत्‌ जीवकर्तृक माना जाता है। इस 
विषयका इष्टिसुष्टिवादमें विशेषरूपसे निरूपण किया गया है, यहां विस्तारके भयसे 
इस विषयमें विस्तार नहीं किया जाता ॥ ७ ॥ 

“सृष्टम्‌' इत्यादि । यद्यपि देवता, पशु, मनुष्य आदिसे युक्त जगत्‌ स्वरूपतः 
तो विराद्से बना है तथापि भोग्याकार, उपादेयस्वाकार आदिसे विशिष्ट कार्यकारणा- 
तमक विराड्‌ , नर और देवताके सहित सम्पूर्ण जगत्‌ जीवका बनाया दै । 

भाव यह है कि सुवर्ण द्रश्यका स्वरूप विरादने बनाया है । वह स्वतः 
किसीको सुख या दुःख नहीं देता । जीवने उसमें उपादेयस्वमावकी सृष्टि की है 
इस कारण पानेवालेको सोना सुख देता है और न पानेवालेको दुःख देता है; 
जिनकी उसमें उपादेयताबुद्धि नहीं है; जैसे वीतराग अथवा पशु आदि, उनको 
सोना न सुखप्रद होता है और न दुःखप्रद ही होता है । इसी प्रकार हर एक 
बिषयमें इष्टि देनी चाहिए। समष्टिस्वरूप विराट्‌ स्वयं तत्तत्‌ आकारोंमें स्वम्नके 
समान नानाविध देवता, पशु, मनुष्य आदिको देखता है और व्यष्ट्यात्मा मनुष्य 
आदि अपनेको यथार्थे संसारी ग्रानकर दुःखादि मोगते हैं और उसकी निदृत्तिके लिए 
विराडादि देवताओंकी कल्पना कर उनकी उपासना करते हैं । वस्तुतः उपासक 
उपास्यसे व्यतिरिक्त तत्त नहीं है, केवल न्तके समान वह उसे अतिरिक्त मानता 
है और पशु आदिको अपनेसे निकृष्ट मानकर अपने स्वार्थेकी सिद्धिके छिए उसने 
उनको अपने सुखका साधन बना छिया है। और देवताओंकी, उपासना आदिके 
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तेन तेनेक्षितः स्वम्नस्तत्तत्कर्मालुसारतः । 
सुखदुःखे तस्य तस्य यथा दत्ते तथा जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
______:: muds 
द्वारा, प्रसन्नता चाहता है, उसीके छिए याग, दान, होम आदि औत-स्मात्ते कर्मोंका 
अनुष्ठान करता है । उनके कोपका परिहार करनेके ढिए निषिद्ध कर्मोंका त्याग 
करता है । वही कर्मी कहा जाता है ॥८॥ 
उक्त रीतिसे जगत्‌ जीव द्वारा बना है, इसका उपपादन करके जीवसृष्ट ही 
जगत्‌ जीवके सुख-दुःखका निदान है, ऐसा दृष्टान्वके साथ कहते ईं-- 
“तेन तेने०' इत्यादिसे । 
अपने-अपने कर्मोंकें अनुसार मनुष्य जेसा-जेसा सुस्वम अथवा दुःस्वम 
देखता है, वह सुस्वप्न या दुःस्वम मनुष्यको वैसा सुख अथवा दुःख देता है । 
तात्पर्य यह है कि जीवकी जागर, स्वम और सुपुसि--ये तीनों अवस्थाएँ 
भोगार्थ ही हैं । भोगका मूळ अदृष्ट है। जाग्रत्‌ अवस्थामें सुल आदिका भोग जैसे 
घमीदिके अधीन है अथात्‌ जिसका जैसा धर्म्मादिका प्राचुयै होता है, उसको वैसा 
सुखादिका प्रचुर भोग प्राप्त होता है, वैसे ही स्वाभिक सुखादि मी अदृष्टमुरुक हैं । 
अष्टके मेदसे ही सुस्वम और दुःस्वम्न हुआ करते हैं। भेद केवळ इतना ही है कि 
जाग्रतकालिक सुखादि और उसके साधन चिरस्थायी होते हैं और स्वाप्निक 
सुख और उसके साधन चिरस्थायी नहीं होते। उसमें भी मूळ कारण धर्मा- 
धर्म ही हैं। जिसका दुःखमय जीवन बितानेके योग्य अद्दष्ट है, किन्तु मध्यमें 
राज्यका उपभोग करने योग्य स्वल्प शुभ अदृष्ट मी है और उसके विकासका समय 
भी वही है, परन्तु एक समयमें दोनों हो नहीं सकते, इसलिए क्षणिक राज्य- 
सुखोपभोगके लिए योग्य शुभ अदृष्टवश उसको स्वम्में ही राज्य मिल जाता है। 
“अथ रथान्‌. रथयोगान्‌ पथः सुजते’ इत्यादि श्रुतिसि यह तो स्पष्ट ही है कि 
माया तत-तत्‌ कमोके अनुसार स्वप्नमे भी सृष्टि करती है। वह मनुष्यकी स्वामिक 
सृष्टि है; इसलिए क्षणस्थायी है और यइ हिरण्यगभेकी स्वामिक सृष्टि है, 
इसलिए चिरस्थायी हे । इसी प्रकार सुखमय जीवनादृष्टके बाहुरयकी दशामें 
स्वस्प दुरदृष्टवश दुःखोपभोग मी होता है। उक्त रीतिसे दोनोंका एक 
समयमे अस्तित्व हो नहीं सकता; इसलिए मध्यम स्वप दुःख भोगनेके लिए माया 
स्वप्नमें राज्य भादि इ४के वियोग आदिको उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्यको 
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्रह्ादिस्तम्वपर्यन्तं जीवानां स्रष्टुता समा | 
सप्ताउन्नान्यत्र भूढोऽतः सृज़तीत्यभिधीयते ॥ १०॥ 
एकं ब्रीहियवाद्यन्न सर्वसाधारणं तु तत्‌ । . 
ढै दशपूर्णमासाख्ये देवानामेच ते मते ॥ ११॥ 
क्षीरमेक पशुनां तत्‌ मनोवाक्प्राणरूपकम्‌ । 
अन्नत्रयं चिदात्मार्थं तेन व्यचहरत्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 


उस कालमें दुःख भोगना पड़ता है; वस्तुतः अज्ञानवश ही दोनों भोग होते हैं, 
इसलिए सांसारिक सुख भी स्वामिक सुखके समान हेय ही है । 

'बरह्मादि०' इत्यादि। सव जीव समानरूपसे हिरण्यगभसे लेकर अतिङघु प्राणी 
और स्तम्ब तक जङ्गम-स्थावर सृष्टि करते हैं अर्थात सबके अद्दष्टसे संसारका आरम्भ 
है--सब प्राणी अपने अपने अनुकूल हेयोपादेयत्वादि आकारकी सृष्टि करते है । 
उभयाकार जगत्‌ है, यह पूर्वमें कह चुके हैं; इसी तात्पर्यसे सष्ट्रता सबमें 
समान है, ऐसा कहा । अब संसारी सूढ़ जीव सात अन्नोंकी सृष्टि करता 
है, यह विशेष कहते हैं || १० ॥ 

“एकम? इत्यादि। सात अन्नोंमें एक अन्न ब्रीहि, यव आदि लोकें 
प्रसिद्ध है, जिसको सब प्राणी प्रतिदिन खाते हैं । वह सर्वसाधारण अन्न दै, 
क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब माणी उसे खाते हैं। और दो 
दशपौणैमास नामक अन्न देवताओंके लिए हैं । इन दोनों अन्नोंका देवता ही 
भक्षण करते हैं, दुसरे प्राणी भक्षण नहीं करते, इसलिए ये दोनों उन्हीके 
अन्न हैं ॥ ११ ॥ 

क्षीरमेकस्‌' इत्यादि । क्षीर (दूध) पशुओंका अन्न है । क्षीर तो मनुष्योंका 
भी अन्न है, क्योंकि उत्पन्न बालक पशुके बच्चेके सहश क्षीरका ही पान करता 
है; अनन्तर ब्रीहि, यव आदिका भक्षण करता है, पछ मी तो अनन्तर तृणादि 
खाता ही है, फिर दूध पशुओंका दी अनन है, यह केसे कहा! इसका उत्तर अतिकी 
व्यांख्याके समय कहेंगे । मन, वाक्‌ और प्राण- ये तीनों अन्न चिदात्माके है । 
ये तीनों अन्न फल हैं और कर्म द्वारा पूर्वोक्त चार अज्ञ--इन तीनों फलके साधन 
हैं। यागादि कर्मोंके द्वारा प्रशस्त मन, वाकू और प्राण परास होते हैं । मन आदि 
तीनोंसे चिदात्मा व्यवहार आदि कर्म करता है ॥ १२॥ सु 
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नन्वन्नान्यत्र भुज्यन्ते कुपटस्थितधान्यवत्‌ । 
कस्मात्तेषां क्षयो न स्यादिति चेत्तदुदीर्यते ॥ १३ ॥ 
भज्ञानः पुरुषो भूयः करोति ज्ञानकर्मणी । 
शाख्रीये अप्यशास्रीये अलुच्छिन्न ततो जगत्‌॥ १४ ॥ 
एवं प्रबन्धरुपेण साध्यसाधनलक्षणम्‌ । 
अविद्याबृतदृष्टीनां जगन्नित्यमिवेक्ष्तते ॥ १५॥ 
इह जन्मनि कर्तृत्व भाविजन्मनि भोक्तृता । 
पुनस्तत्राऽपि कतृत्वं तत ऊध्व च भोक्तृता ॥ १६ ॥ 


शङ्का- नन्व०' इत्यादि । जब प्राणी प्रतिदिन अन्न खाते हैं, तब कुसूल- 
स्थ (कोठेमें स्थित) अन्नके समान उनका क्षय क्यों नहीं होता? जैसे कोठीमें जो 
धान्य आदि रहता है, उसका नित्य खच करनेसे उसकी समाप्ति हो जाती है; 
इसीलिए पुनः कोठी अन्नसे भरनी पड़ती है॥ १३ ॥ 

समाघान--'थुज्ञानः इत्यादि । पूर्वकत कर्मफढांका उपभोग करता 
हुआ पुरुष फिर भी ज्ञानं-कर्म करता ही है, चाहें वह शासत्रीय हो या 
अशास्रीय । कुछ किये बिना तो कोई भी भोक्ता नहीं हो सकता; पुर्व कर्मोके 
फलके उपभोगके समय जिन कायिक, वाचिक, मानसिक शास्रीय या अशाख्रीय 
कर्माको प्राणी करता है, वे ही जन्मान्तरके लिए अन्नका उत्पादन करते हैं, अतः . 
उत्तरोत्तर अन्नके उत्पादनसे कभी भी अन्नका निइशेष क्षय नहीं हो सकता ॥१४॥ 

(एवं प्रबन्ध०” इत्यादि । उक्त प्रकारसे फर्के उपभोगके समयमें कमानुष्ठान 
आवश्यक होनेसे पूव-पूर्व कर्म साधन हैं और उत्तरोत्तर फळ ( अन्न ) साध्य है । 
इन साध्य-साधनोंका पूर्वोत्तरभावसे प्रवाह घटीयन्त्रके समान विच्छिन्न नहीं होता; 
प्रत्युत भोगक्षयसे अका उपचय ही अधिक होता जाता है; अतएव 
जिनका दर्शन. अविद्यासे आइत है अथात्‌ जो तात्विक ज्ञानसे शुन्य हैं; उनकी 
इश्सि जगत्‌ नित्य ही प्रतीत होता है; ज्ञानीके कर्म बन्धक नहीं होते । 
“्रबृ्तयोऽप्या्ममयप्रकाशान्‌ नह्यन्ति नह्यन्तिमदेहमाप्तानः इस कोकके अनुसार 
तत्कृत कर्म बन्धक नहीं होते, इसलिए उनकी इष्टिसे संसार निःसार तथा 
अनित्य है; क्योंकि उनके लिए आगे अन्न नहीं बनता ॥ १५ ॥ 

इह जन्माने इत्यादि । इस जन्ममें याने वर्तमान ज़न्ममें जैसा कर्म- 
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तत्र कतृत्वविस्तारः पूर्वत्राह्मण ईरितः | 
इह भोक्तृत्वविस्तार इत्यविद्या द्वियोदिता ॥ १७॥ 
श्रतिः ॥ यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एकमस्य 
साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ । त्रीण्यात्मनेऽङुरुत पञ्चभ्य एक प्रायच्छत्‌ । 
तस्मिनु सर्व प्रतिष्ठित यञ्च प्राणिति यञ्च न। कस्मात्तानि न क्षीयन्ते5- 


कतृत्व है, उससे आगेके जन्ममें वेसा ही कर्मफळ-भोक्तुत्व होता है । फिर उत्तर 
जन्ममें फलके भोगके समय जो कतृत्व होगा, उसीसे उसके आगेके जन्ममें भी 
भोक्तृत्व होता है; इस प्रकार कतृत्व और भोकतृत्वका प्रवाह निरन्तर चरता ही 
रहता है ॥१६॥ 

“तत्र कतुत्व०? इत्यादि । पूर्व ब्राह्मणमें कतृत्व आदिका निरूपण विस्तारसे 
किया गया है और इस ब्राह्मणमें भोक्‍तृत्वका विस्तारसे निरूपण होगा, इस तरह 
कतृत्व और भोक्तृत्वके भेदसे अविद्या दो प्रकारकी कही गई है ॥ १७॥ 


'यतसप्चान्नानि’ इत्यादि श्रुतिका अर्थ--यहाँ पिताशब्दसे संसारी जीव 
और मेधाशब्दसे ज्ञान विवक्षित दै । यद्यपि अन्थके अकी अवधारणशक्तिको 
मेघा कहते हैं; अतएव अमरकोशमें "धीर्धारणावती मेघा! घीबिशेषका 
वाची मेधाशब्द देखा जाता है; तथापि जगत्‌की सृष्टिके लिए उक्त मेघाका उपयोग 
नहीं हो सकता, इसलिए प्रकृतमें उसका ज्ञानमात्र अर्थ ही अमीष्ट है, 
चाहे वह शास्त्रीय हो या लौकिक । उत्कृष्ट और अपक्ृष्ट पदार्थोके लिए 
साधनरूपसे दोनों अपेक्षित हें । एवं “तप? शब्दसे कर्भमात्रका अहण इष्ट है; 
कृच्छ, चान्द्रायण आदिका अहण इष्ट नहीं है। निष्कर्ष च यह हुआ कि 
पिता जीवासाने ज्ञान और कमसे सात अन्नोंकी सृष्टि की है । मन्त्रका अर्थे प्रायः 
आवृत रहता है; इसलिए उसके अर्थको स्फुट करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण स्वयं प्रवृत्त 
होता है । पिताने जिन सात अन्नोंकी सृष्टि की है, उनका विभाग और स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--धान, जौ आदि नामसे प्रसिद्ध जिस अन्नको प्रतिदिन माणी 
खाते हैं, वह सब प्राणियोंके छिए साधारण अन्न है । उन सात अन्नेमें से 
दो अन्न देवताओंको दिये और तीन अन्न अर्थीत्‌ वाकू , मन और प्राण 
अपने लिए रक्खे | पशुको एक अन्न (क्षीर) दिया । इसीमें ( पशुके अन्न दूधमें ) 


१४४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११४० बृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 
ज्ज 


मानानि सर्वदा । यो वैतामक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन। स 
देवानपिगच्छति स ऊजझुपजीवतीति छोकाः ॥ १ ॥ 


नि RN Me SMM: 
सब संसार प्रतिष्ठित है। जो सांस लेते हैं और जो नहीं लेते, वे सब 
दूधमें प्रतिष्ठित हैं । 
प्रश्न--कैसे ! | 
उत्तर--अम्निहोत्र आदि कर्माका कारण दूष है और उनका परिणामस्वरूप 
जगत्‌ है, यह श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण आदिमे प्रसिद्ध है । 
शङ्का -यदि सव प्राणी इन अन्नोंको खाते हैं, तो कुसूछस्थ ( कुठळामें 
स्थित ) अन्नके समान इनका क्षय क्यों नहीं होता ! 
समाधान--इस शङ्काका पहले ही समाधान कर चुके हैं तथा आगेके ब्राह्मणमें 
भी करेंगे। चूँकि अन्त सब प्राणियोंकी स्थितिका हेतु है, अतएव सवसाधारण अन्नक्री 
उपासना करता है। यहाँ उपासनाका अर्थ हे--तत्परता, अर्थात्‌ अपना ही समझकर 
केवळ अपने काममें छाता है। जो अन्नसे वलि, वैश्वदेव आदि अदृष्टफलक कर्माको न 
कर केवळ अपने उद्रकी पूर्ति करता है; वह पापसे (अधर्मसे) युक्त होता है । यही 
“मोघमन्नं विन्दते'# इत्यादि मन्त्र भी कहते हें । स्मृतियोंमै भी केवळ अपने लिए 
अन्तके पाककी निन्दा है--“नात्मार्थे पाचयेदन्नम्‌, ' तेदेचानम्रदायेभ्यो यो 
भुङ्क्ते स्तेन एव सः”, 'अन्नादे अणहा माष्टि! । 
गृ'अदखा तु य एतेभ्यः पूर्वे भुङ्क्तेऽविचक्षणः । 
स सुञ्ञानो न जानाति श्वगाप्रैनेग्धिमात्मनः ॥ 
देवान्‌ ऋषीन्मनुष्यांश्च पितृन्गृह्मश्च देवताः । 


# देवता द्वारा जिस अन्नका भोग नहीं होता, ऐसे अन्नको यदि ज्ञानशून्य पुरुष प्राप्त करता 
है, तो वह निष्फल है । 

† “केवळ अपने लिए अन्नका पाचन नहीं करना चाहिए, 'देवताओं द्वारा प्राप्त अन्न 
देवताओं समपेण किये बिना जो अपने काममें लाता है, वह चोर है”, श्रेष्ठ ब्राह्मगका 
विनाश करनेवाला ( ब्राह्मणघाती ) जिसको अपना अन्न देता है, उससे अपने. पापका 
शोधन करवाता है? । 

३ सुवासिनी, कुमारी और रोगी आदिको अन्न न देकर जो बुद्धिहीन पुरुष केवल अपने 
आप भन्नका भक्षण करता है, वह यह नहीं जानता है कि हमको इस पापसे आगे जाकर 
कुत्ते, गिद्ध आदि नोच डालेंगे । देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर और घरके देवता-इन सवका 
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यत्सप्तांज्नाने मेधया तपसाजनयत्पितेति मेघया हि तपसाजन- 
यत्पिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन्न यदि- 
दमद्यते । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो च्यावतते मिश्रहयेतत्‌ । 


पृजयित्वा ततः पश्चादू गृहस्थः रोषमुग्‌ भवेत्‌ ॥ 
अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्‌ सतामन्नं विधीयते. ॥ 
मुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणाव्‌।¦ इत्यादि | 
शङ्का-क्यों पापसे मुक्त नहीं होते ! 
समाधान--अन्नरूप धनमें केवळ अपना ही स्वत्व नहीं दै; किन्तु 
उसमें सबका स्वत्व है; अतः विभाग किये. बिना जो केवल स्वयं भोजन 
करता है, वह पापसे कैसे मुक्त हो सकता है? मनुष्योंका दुष्कृत अन्नमें रहता 
हे; अतः उसका विभाग अवश्य करना चाहिए । अन्तको असाधारण मानना 
महापाप , है । अन्न सवसाधारण है, इसमें प्रत्यक्ष भी प्रमाण है--जब कोई 
ओजन करता रहता है और उसके समीपमें कोई भूखा खड़ा रहता दै, तब उस 
भूखे पुरुषको यह सोचकर दुःख होता है कि ये आस मेरे मुँहस क्यों नहीं पड़ते £ 
इस तरह हर एक भूखे प्राणीकी आशा उसमें लगी रहती है; अतः 
दृसरेकओ दुःखी कर भोजन करना ठीक नहीं है। दो अन्न देवताओंके लिए 
हैं-हुत और प्रहुत । अमिमें जो हवन होता है, उसको हुत कहते हैं और 
हवन करनेके अनन्तर जो बढि दी जाती है; उसको प्रहुत कहते हैं। 
ये दोनों अन्न पिताने देवताओंको दिये, इसलिए इस समय भी गृहस्थ 
लोग देवताओंके उद्देश्यसे हवन करते हैं और हवनके वाद वल्हिरणसे प्रहुत 
भी करते हैं । 
इस विषयमे मतान्तर कहते हैं--भर्तृप्रप्चक्तल मत यह है कि 
प्रतिदिन गृहस्थ लोग जिस अन्नसे अझ्निमें वैइवदेवनामक हवन कमै करते हैं, 
पहले अन्नादिसे पूजन करके गृहस्थ अविशिष्ट अन्ना भक्षण करे । चूँकि सज्जन मनुष्योंके लिए 
देवताओंके यज्ञसे अवशिष्ट अन्नका ही भक्षण श्रुति आदिसे सम्मत है, इसलिए जो पुरुष केवळ 


अपने लिए अन्नका पाककर भक्षण करता है, वह अन्नका भक्षण नहीं करता, किन्तु 
केवल पापका ही भक्षण करता है । 
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द्वे देवानभाजयदिति इतं च प्रहुतं च तस्मादेवेभ्यो जुद्दते चग्नच 
जुहृत्ययो आहु्दशपूर्णमासाविति तस्माननेष्टियाजुकः स्यात्‌ । पशुभ्य 
Md wee Soper 000 
वही अन्न सर्वसाधारण है, अतः उसीके विषयमै यह नियम है कि विभागके 
बिना भक्षण नहीं करना चाहिए । पर यह मत ठीक नहीं है, कारण कि 
बरैहबदेव नामक अन्न सर्वसाधारण नहीं है; वह तो केवळ वैश्वदेवके लिए ही है । 
सवसाधारण अन्नके बारेमें ही यह कहा गया है कि 'यदिदमचते! । अतः वैश्व- 
देवाज्ञका अहण करनेपर उक्त वचन अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि सब प्राणियों 
द्वारा जो अन्न खाया जाता है, उसके अन्तर्गत वेश्‍वदेव नामक अन्न है । पर कुत्ते, 
चाण्डाल आदि जिस अन्नका भक्षण करते हैं, उसके अन्तर्गत वैखदेवाख्य अन्न 
नहीं भी देखा जाता, अतः 'यदिदमद्मते' इससे उसका ग्रहण नहीं कर 
सकते । यदि इसका ग्रहण नहीं होगा, तो यह अन्न पितृसृष्ट तथा सर्वसाधारण- 
खूपसे विनियुक्त नहीं हो सकेगा और वेश्वदेवाउ्य शाख्रीय कमै करनेसे 
पापसे विमुक्ति नहीं होगी, यह कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि 
बैवदेव नामक कर्म श्येनयागके समान अनर्थ फल देनेवाळा नहीं है । 
जैसे इयेनका अनुष्ठान “मा हिंस्यात्‌! इस श्रुतिसे निषिद्ध है; वैसे वैखदेवके 
अनुष्ठानका निषेध किसी श्रुतिसे नहीं है। मत्स्यके बन्धन आदिके समान 
स्वभावतः यह कर्म जुगुष्सित भी नहीं है, कारण कि वैश्वदेवाख्य कर्म 
शिष्टाचारका विषय है, इसलिए उसके न करनेमें प्रायश्चितकी श्रुति है--“अवश्यं 
याति तिर्यक्त्वं जषा चैवाहुतं हविः? ( वेश्त्रदेत्र किये बिना जो अन्न खाता है, 
वह पशु पक्षी हो जाता है ) इससे वैश्वदेव न करनेसे दुरित होता है, यह श्रुति 
स्पष्ट कहती है; इसलिए वेइवदेब करनेवालेको पापका लेश भी नहीं 
होता। फिर इसके करनेसे पापसे मुक्ति नहीं होती, यह कहना सर्वथा 
असंगत है । यदि इससे अतिरिक्त सर्वसाधारण अन्नका ग्रहण करें, तो तत्परकी 
(केवल स्वोद्रम्मरिकी) निन्दाके लिए यह वचन अनुकूल होता है; इसलिए 
प्रकृतमें सवेसाधारण अन्नका ही ग्रहण है, केवळ वेश्‍वदेवान्नका नहीं । 
श्रुति भी कहती है कि 'अहमन्नमन्नमदन्तमद्मि' अथात्‌ विमागशः अर्थियोंको 
अन्न न देकर जो स्वयं अन्न भोजन करता है, उसको हम अन्न ही खिलाते हैं 
अर्थात्‌ वह अनर्थका भागी ही होता है । 
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~~~ 


एक प्रायच्छदिति तत्पयः । पयो ह्येवाग्रे मनुष्याश्र पशवश्चोपजीवन्ति 
तस्मात्कुमारं जातं घृतं वे वागग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वाजु घापयन्त्यथ 
चत्सं जातमाहुरतृणाद इति । तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठित यञ्च प्राणिति यच 
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मतान्तर कहते हैं--'अथो” इत्यादिसे । देवताओंके लिए जो दो 
अन्न दिये गये हैं, वे हुत और प्रहुत नहीं हैं, किन्तु दश-पूर्णमासरूप 
दो अन्न हैं, यद्यपि द्विव संख्या दोनोंमें समान है याने हुत और प्रहुत 
दो हैं और दर्श और पूर्णमास भी दो हैं। दो ही अन्न देवताओंको दिये गये हैं, 
इसलिए हुत और प्रहुतका ग्रहण नहीं करना चाहिए, किन्तु दश और पृणमासका 
ही अहण करना चाहिए, यह नहीं बन सकता, तथापिं दश-पूर्णमासरूप ही 
दो अन्न लेने चाहिएँ, क्योंकि उसमें मूळ यह है कि हुत और महुत स्मार्त हें और 
दशै और पौणमास औत हैं । स्मार्तकी अपेक्षा औत प्रधान होता है । गुण और 
प्रधानकी प्रासिमें प्रधान ही पहले बुद्धिमें आरूढ होता है। प्रथम उपस्थित योग्यका 
ही अहण करना उचित दै, इसलिए दश-पूणमासका ही अहण युक्तिसंगत है । 
स्मृतिकी अपेक्षा श्रुति प्रबळ है, इसलिए उसका ग्रहण विफल मी नहीं दो सकता 
और 'नेष्टियाजुकः! इत्यादि वाक्यसे यह कहा गया है कि दश और पूर्णमास देवान 
हैं, इसलिए इष्टि कामनांके लिए नहीँ करनी चाहिए । 

शङ्का- यदि कामनार्थं यह इछि नहीं है, तो 'दशपूर्णमासाभ्यां यजेत 
स्वर्गकामः? इत्यादि श्रुति विरुद्ध होगी, क्योंकि स्वर्ग तो काम्य ही है । 

समाधान--'याजुक' यहां 'उकञ्‌' प्रत्यय ताच्छील्य अर्थमें आया है, काम्य 
इष्टिका नियमसे यजन करनेवाला नहीं होना चाहिए, यह तात्पर्य है, अन्यथा देव- 
प्रधान दशपूर्णमाप्तका अनुष्ठान ही विरळ हो जायगा; इससे देवप्रधान दशपूर्णमास 
अवश्य करे और कभी स्वार्थे मी उक्त याग करे, यह परम तात्पर्य सिद्ध होता है, 
इसलिए उक्त वाक्यसे विरोध नहीं हो सकता । तीन अन्न अपने लिए किये । इस 
विषयका विस्तार अधिक है, अतः पाठक्रमका उल्लघन कर अख्पविषयक “पशुभ्य 
एकम्‌? इस मन्त्रपदकी व्याख्या करते हैँ--पशुओंको एक अन्न दिया, वह है-- 
पय याने दूध । जन्मके अनन्तर सबसे पहले मनुष्य और पशु दूधका ही आहार 
करते हैं, अतएव उत्पन्न बालककों जातकर्ममें पहले घत ही चटाते हैं । 

शङ्का--“एकम्‌! इत्यादि मन्त्रकी व्याख्याके अनन्तर 'त्रीणि' इत्यादि मन्त्रका 
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III 


नेति पयसि हीदश्सव प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति यच्च न। तद्यदिदमाहुः 
-दाख्यान कममा है, पर इसका व्याख्यान न कर पहले सप्तम अन्नकी 

( पयकी ) व्याख्या करनेमें तात्पर्य क्या है ! 

समाघान--मन, वाकू और प्राण--ये तीनों अन्न साध्यस्वरूप हैं, और सप्तम 
पशु अन्न सहित पूर्वोक्त अन्न साधनस्वरूप हैं, अतः पूर्वोक्त तीन अन्नोंसे ये 
फलस्वरूप तीन अन्न अत्यन्त विलक्षण हैं, अतः साधनभूत चार अन्नोंके 
व्यार्यानके अनन्तर ही इन साध्यस्वरूप अन्नोंका व्याख्यान समुचित है, यह 
ष्टिमें रख कर पाठक्रमका उल्लंघन किया-गया है । और श्रोताके समझनेमें सौकर्य 
हो, इसलिये भी पाठक्रमका त्यांग समुचित ही है । सात अन्नोंमें चार अन्न साधन हैं 
और तीन साध्य हैं | कौन चार साधन हैं ः ऐसी जिज्ञासा होनेपर प्रथम तीनके 
निरूपणके अनन्तर साधनभूत सप्तम अन्नका व्याख्यान ही प्रथम जिज्ञासित है । यदि 
उसकी व्याख्या न कर साध्यस्वरूप तीन फळोंकी पहले व्याख्या की जाय, तो फिर 
सप्तम अन्नके व्याख्य़ानकी जिज्ञासा उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा अजिज्ञासितका 
अभिधान हो जायया । दूसरी बात यह भी है कि अध्यात्म, अधिसूत और अधिंदैवके 
भेदसे फलमूत अन्न भी अनेक हैं, और दृधके सहित उक्त अन्न साध्यसूत 
अन्नोंकी ( मन वाक्‌ और प्राणकी ) अपेक्षा अशपविषय हैं, इसलिए सप्तमके 
व्याख्यानके लिए क्रमका उल्लंघन करना उचित ही है । 

शङ्का--मनुष्य भी तो प्रथम दुग्धका ही पान करता है, फिर दूधको पशुका 
ही अन्न क्यों कहा ! 

समाधान--'पशवो द्विपादश्चतुष्पादश्च' इत्यादि श्रुतिसे मनुष्योंक्रा भी पशु- 
शब्दसे संग्रह है । पयके अभावमें उसके विकार घृतका प्राशन कराते हैं । घृतके अभावमें 
स्तन ही पिछाते हैं। द्विपाद पशुके अधिकारके विच्छेदका सूचन करनेके लिए “अथ? 
शब्दका प्रयोग'किया गया है। चार पेरवाले पझुके बच्चेके तात्पर्यसे कोई प्रश्‍न करता 
है कि आपका बच्चा किस अवस्थाका है £ तो उत्तर मिलता है--अभी तो वह 
अतृणाद है अर्थात्‌ दुध ही पीकर रहता है, तृण नहीं खाता । दृधमें स्थावरजङ्गमा- 
त्मक सकल संसार प्रतिष्ठित है, इसमें प्रमाण क्या है ! 'पयसि हि इदं सब 
प्रतिष्ठितम्‌? यह ब्राह्मणवाक्य ही उक्त अथेम प्रमाण है। 

शङ्का -इसमै और कुछ युक्ति भी है ! या केवळ यह वचन ही प्रमाण है ! 

समाधान--युक्ति तो स्फुट है, यह 'हि! शब्दसे ही सूचित है । प्रसिद्धि 
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य्स्व्व्स्स्य्य्य्य्य्य्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यस्स्स्स्स्य््न्स्न्स्न्य्य्स््य्र 
संवत्सरं पयसा जुहृदप पुनसत्यु जयतीति न तथा विद्याद्यदहरेव जुद्दोति 
तदहः पुनर्मत्युमपजयत्येव विद्वान्त्सर्व< हि देवेम्योञ्नाद्य प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेञ्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः। स 
हीदमल पुनः पुनजनयते । यो वे तामक्षितिं वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः 
स हीदमनन धिया घिया जनयते कर्ममियंद्धेतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह सोऽन्नमत्ति 
Me = 
इस प्रकार है--जिसकी आहुति होती है, वह पय कहलाता है। आज्य भी पयरूपसे 
'चृताहुति वा पयआहुतिं वोभयमेतत्पय एवं! इत्यादि श्ुतिमें व्यवहृत टै । 
केवळ आहुतिके साधन पयका विकार घत ही पय नहीं कहलाता है, 
किन्तु पुरोडाशादि इवि और पशु-ये समी आज्य ही हैं, क्योंकि कोई 
भी चरु आदि हवि आज्यामिघारित हुए बिना होमके योग्य नहीं होता । आज्य 
पय है, यह निश्चित हो चुका है; इसलिए होमसाधन हविमात्रको पय कहना 
चाहिए, यह आगमकी आज्ञा है । आज्यामिधारसंस्क्ार द्वारा सब हवि आड्य हैं, 
और आज्य पय दै । 
शङ्का--अच्छा सबको पय माना, फिर भी पयमें संसार प्रतिष्ठित है, यह केसे 
सिद्ध हुआ ! 
समाधान--पयसे अग्निहोत्र होता है, अमिदोत्रमें सब संसार प्रतिष्ठित है । 
शङ्का--यही केसे ! 
समाधान--ते वा एते आहुती हुते उत्कामतस्ते अन्तरिक्षमाविशत' इत्यादि 
श्रुतिसे पयोरूप अभिट्ोत्रका परिणाम ही सारा जगत्‌ है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। 
मनुजीने भी लिखा है किं 
“अग्नौ प्रास्ताऽहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिदेष्टेरन्ने ततः प्रजाः ॥! 
अर्थात्‌ सायं प्रातःकालमे अभिमें विधिपूर्वक प्रक्षिप्त आहुति तेज द्वारा 
आदित्यको प्राप्त होती है फिर वहांसे वृष्टिरूपसे एथिवीसें आती है । वृष्टिसे अन्न 
होता है, अन्नसे प्रजाएँ होती हैं, इसलिए अभिहोत्रसे जो अपूव होता है, 
उसीका परिणाम सारा जगत्‌ है । इससे स्पष्ट हो गया कि सब जगत्‌ पयमें 
( दूधमें ) प्रतिष्ठित है । 
श्रुति उक्त विधिस्सित दशनकी स्तुतिके लिए अन्य शाखाके मतका, निन्दाके 
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प्रतीकेनेति मुख प्रतीकं मुखेनेत्येतत्‌, स देवानपिगच्छति स तत दहत तोऽ त देवानपिगन्छति स उदु > 
जीवतीति प्रशश्सा ॥ १ ॥ 


लिए, अयुवाद करती है--तथदिदम! इत्यादिसे । जो यह शाखास्तर में कहते हट 
कि दूधसे एक संवत्सरपर्यन्त हवन करनेसे पुरुष मृत्युको जीत लेता है, उसको 
ऐसा नहीं समझना चाहिए, परन्तु जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
मृत्युपर विजय पा लेता है, इस प्रकार जो जानता है, वह विद्वान्‌ देवताओंको 
अन्नादि देता दै । 

उस वाक्यसे तो जो पुरुष एक वर्ष अथिहोत्र करता है, वह सृत्युपर 
विजय पा जाता है, यह अर्थे प्रतीत होता है, दर्शनान्तरकी प्रतीति ही नहीं होती, 
फिर उसकी निन्दाकी कया सम्भावना ? ऐसी आशङ्का करके विवक्षित दृष्टिकी हेतु 
सामान्य संख्याके लिए अग्निहोत्रगत संख्या कहते दँ---एक वर्ष तक होम करनेसे सायं 
प्रातःकारमें जो अभ्निहोत्र होता है, वह तीन सौ साठ सङ्घयावाछा होता है। दोनों 
कालका होम एक मानकर ३६० सङ्कथा होती है । २६० दिनका एक वर्ष होता 
_ है । संवत्सरके अवयव प्रत्येक दिन और रात्रि भी ३६०।३६० दोनों मिछकर 
७२० होते हैं । सायं प्रातः होम मी ७२० होते हैं । श्रुति भी कहती दै--*तस्य 
ह वा एतस्य अग्निहोत्रस्य सप्त च शतानि विंशतिश्च संवत्सरे सायमाहुतयः 
सप्त चेव शतानि विशतिश्च संवत्सरे प्रातराहुतयः? | संवत्सर ३६० अद्दोरात्रका है । 
दिन व रात्रिका विभाग करनेपर ७२० संख्या होती है। “सप्त च शतानि विंशतिश्च 
संवत्सरस्याहोरात्राः? ऐसी श्रुति है। संवत्सरात्मक चित्याभिरूप प्रजापतिके अवयव- 
भूत याजुष्मतीसंज्ञक इटे २६० होती हैं। प्रयोगके भेदसे उन ईटोंकी 
संख्या ७२० होती है, इतनी ही अग्निकी याजुष्मती नामक ईट होती 
हैं । देहाभिमानी साधक पुरुषकी देह और पाइनमेदसे नाडियां ७२० होती 
हैं। अति भी है कि 'न्रिणीतः षष्टिशतानि त्रिणीतस्ठानि सप्तर्विशतिशतानि 
भवन्तीति' । अब संख्यासामान्यसे दर्शन कहते हैं--उक्त संख्याके सामान्यसे 
अग्निहोत्र आहुतिका दशन ( आरोपज्ञान ) याजुष्मतीसंज्षक ईटोंमें करे, 
मानो ये ही ईटे आहुति हैं अथीत्‌ इंटोंका आहुतिरूपसे ध्यान करे । और 
आहुतिमय इंटोंका संवत्सरके अवयव अह्दरत्रस्वूपसे ध्यान करे । पुरुषकी 
नाड़ियोंकी सामान्य संझ्यासे नाड़ियोंका अहोरात्रस्वरूपसे ध्यानकर तढूपसे 
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आहुतिमें ईटरूप नाड़ीका अनुसंधान करता हुआ एक वर्षतक हवन 
करके इसी संपत्से ( होमसहित विद्यासे ) संवत्सरात्मक प्रजापतिको प्राप्त 
कर उपासक मृत्युपर विजय पाता है । तात्पर्य यह है कि यहां वास्तविक अझि- 
होत्रका विधान नहीं किया गया है, किन्तु पुरुष, संवत्सर और अग्नि-इन 
तीनोंके अवयव नाड़ी, अहोरात्र और इंटोंकी संख्या समान है, इसलिए 
संपादित चित्य अग्निको संवत्सरात्मक प्रजापति मान कर ' में अझ्निस्वरूप प्रजा- 
पतिः हू’, इस थारणासे अभिहोत्रके द्वारा संवत्सरात्मक कारमुत प्रजापतिमें आत्म- 
भावनाका संपादन करनेवाला उपासक देइत्यागके अनन्तर कालात्मा प्रजापतिको 
प्राप्त कर मृत्युपर विजय पाता है, यह 'संवस्सरं पयसा! इत्यादि श्रुतिका अर्थ है, 
ऐसा किसी शाखाका मत है । श्रुति स्वये उक्त मतका अनुवाद कर खण्डन करती 
हैन तथा विद्यात्‌? ( वैसा न समझिंए ) किन्तु संपूर्ण जगत्‌ हयमान पयमें मग्न 
है, यों पयका ध्यान करके एकवारके अग्निहोत्रसे ही जगद्रूप प्रजापतिको प्राप्त कर 
मृत्युका अतिक्रमण कर लेता है अर्थात्‌ एकबार मरकर फिर परिच्छिन्न शरीरका 
ग्रहण नहीं करता । इस अर्थैमें श्रुति हेतु कहती है--“सर्व हि? इत्यादि । 

पयको जगतू-रूप समझ कर जो उस पयसे होम करता है, वह एक ही 
आहुतिसे संपुणे जगद्रूप अन्नादि खाद्यको देवताओंके अर्पण कर उन्हें तृप्त कर 
देता है, फिर उनकी कृपासे मृत्युका अतिक्रमण कर लेता है । विद्वानमें विद्याकी 
सामर्थ्यसे एक ही आहुतिसे जगतका समपणे करनेकी सामर्थ्य होती है, यह स्फुट 
करनेके लिए श्रृतिमें 'हि! शब्द है । 

शक्का--अभी चार ही प्रकारके अन्नोंकी व्याख्या हुई है, तीन प्रकारके अन्नोंकी 
व्याख्या अपेक्षित है, फिर मध्यमें ही कस्मात्‌? यों हेतुका प्रश्न क्यों किया गया १ 

समाधान-- चारोकी व्याझ्यासे ही वक्ष्यमाण तीन भी प्रायः व्याख्यात हो 
ही चुके हैं, क्योंकि वे फलस्वरूप हैं । कुसूळस्थ अन्नके समान प्रतिदिन उपयोग 
करनेपर भी वे क्यों क्षीण नहीं होते ! इसका उत्तर श्रुति स्वयं देती है--'पुरुषो 
वा अक्षितिः? अथीत्‌ पुरुष अविनाशी दै । 

पुरुषके अविनाशी होनेपर भी अन्नमें अविनाशिख केसे आया! इस शङ्काका 
उत्तर देते हैं---'स हि! इत्यादिसे। पुरुष ही फिर अन्न पैदा करता है, इसलिए उसके 
ज्ञान और कम द्वारा उत्पन्न किए जानेवाले सात प्रकारके अन्न प्रतिदिन उपसुज्यमान 
होनेपर भी क्षीण नहीं होते । 

१४५ 
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एवमाध्यात्मिकाविद्यामग्रस्याउप्याधिदेवतम्‌ | 

विराद्त्व॑ वाञ्छतः पुंसस्त्र्यक्नात्मोपास्तिरीयंते ॥ १८ ॥ 
सृष्टो यद्यपि मर्त्यन वतमानो विराद्‌ स्वयम्‌ । 
तथा5प्यस्येश्‍वरो भूत्वा भाति ताइशकर्मणा ॥ १९ ॥ 


क 


अक्षयहेतुबरूपयुणवाला सप्तान्नामक प्रजापतिरूप जो उपासक है, उसका फळ 
कहनेके लिए 'यो वे ताम्‌! इत्यादि मन्त्रका अवतरण कहते हैँ--अन्नके अक्षयका 
हेतु पुरुष है, इसलिए अक्षिति कहलाता है, उसीके ज्ञान और कमंसे प्रतिदिन 
अन्न बनता है; वही अक्षिति पुरुष लौकिक एवं शास्त्रीय ज्ञान और कर्मसे 
अन्नको उत्पन्न करता है। यदि आत्मा अन्नको न बनाता, तो अन्न अवश्य क्षीण _ 
हो जाते। 'सुखेन' यहां मुखशब्दका मुख्य अर्थ है। अविद्वानमें विद्याकी 
सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वह अनके प्रति गुण ( अप्रधान) है, मुख्य 
नहीं, विद्वान्‌ विद्याकी सामर्थ्यसे अन्नके प्रति प्रधान है अर्थात्‌ अन्नका 
आत्मा होकर भोक्ता ही है, भोग्य नहीं है । वह उपासक उपास्य देवस्वरूप हो 
जाता है, अतएव अमृतका ही उपभोग करता है; यह केवळ प्रशंसामात्र है, क्योंकि 
“सो उन्नमत्ति' इससे यहीं देवभावकी प्राप्ति होती है फिर आगे अपूर्व अर्थका 
विधान नहीं है । उजेको ( बळको ) प्राप्त करता है । साधनात्मक चार अन्नोके 
निरूपणके अनन्तर अन्नके अक्षयके कारण अक्षितित्वगुणके उपक्षेपके प्रसंगसे 
पुरुषोपासनाका फछ-“मन, वाक्‌ और प्राण--ये तीनों अन्न अपने लिए किये! 
इत्यादिसे-त्राल्मणकी समासिपर्यन्त कहेंगे ॥ १,२ ॥ 


“एचमा० इत्यादि । अज्ञानसे आवृत आत्मा याने संसारी पुरुष यदि 
अधिदेवत विराट्स्वरूपकी इच्छा करे, तो उसके लिए ञ्यन्न आत्माकी 
उपासना कही जाती है; क्योकि इस उपासनासे उक्त फलकी प्राप्ति होती है ॥१८॥ 


“सृष्टो' इत्यादि | यद्यपि विराट्‌ स्वरूपसे वर्तमान है; परन्तु भोग्यत्वाकारसे 
जीवसे बना है; इसका. उपपादन पूर्वमें कर चुके हैं। तथापि पूर्वोक्त 
उपासना आदिके प्रयाससे वह जीवका इइवर है; स्वामित्वरूपसे. जीवने उसकी 
कल्पना की है, अतः जीवोंका स्वामी ( इइवर ) विराट्‌' है; जैसे स्वप्नावस्थामें जीव 
यदि अपने स्वामीकी कल्पना करता है अर्थात्‌ स्वामीका स्वप्न देखता है; तो 
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स्वस्वभकर्पितो राजा गुरु्वा स्वनियामकः। 

यथा तथा विराडेप स्वसष्टारं नियच्छति ॥ २० ॥ 
स्वभे$हमेव राजेति द्रष्टा सवै नियच्छति । 

न त्वन्येन नियम्यः स्यात्‌ स्वविराद्त्वे.तथा भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
विनोपास्ति विराडेष स्वभिन्नत्वेन करप्यते । 

उपासकस्य स्वत्वेनेत्येषा कलपकयोर्मिदा ॥ २२॥ 
कमोत्कर्षापकपो च स्तरत्वभिन्नत्वकारणम्‌। 
तस्मादुपासनोत्कृष्टा वर्ण्यते स्वत्वसिद्भये ॥ २३ ॥ 


उस समयमें यह ज्ञान नहीं होता कि यह हमारा कल्पित दै, इसलिए स्वयं 
उसका अनुगामी ( दास ) हो जाता है और उसके अनुग्रह तथा निम्रहसे 
अपनेको वस्तुतः अनुगृहीत और निगृहीत मानता है, वेसे ही विराट्की भी 
संसारदशामें जीवोंने ईरवररूपसे कल्पना की है, अतएव उस मावसे उसकी 
उपासना”समुचित ही है ॥ १९ ॥ 

कल्पित राजा या गुरु अपना शासक होता है, इसमें दृष्टान्त देते हैं-- 
'स्वस्वृप्न ० इत्यादिसे । 

जैसे स्वस्त अथवा जागर अवस्थामै ही जो जिसको राजा या गुरु मान लेता 
है, वह राजा अथवा गुरु उस माननेवालेका प्रजा अथवा शिष्यभावसे नियन्त्रण 
करता दै, वैसे ही कर्त विराट्‌ मी अपने उपासकका नियन्त्रण करता है ॥२०॥ 

“स्वने? इत्यादि । जैसे स्वप्तमें जो अपनेको राजा देखता है, उसको “भै राजा 
हूं! ऐसा ज्ञान होता है; और स्वभमै आभासमान सब पुरुषोंका वह स्वयं 
नियामक होता है; किसीका नियम्य नहीं होता, वैसे ही उपासक स्वयं बिराटू 
होनेपर अपनेको सबका राजा मानता है; इसलिए सबका नियामक ही होता 
है; किसीका नियम्य नहीं होता ॥ २१ ॥ 

विनोपास्तिम्‌? इत्यादि । सबेसाधारण जीव उपासनाके बिना विराटको 
अपनेसे भिन्न अतएव स्वामी मानता है और उपासक अपनेको, उपासक 
होमेके कारण, उससे भिन्न मानता है; उपासना मेदाचिष्ठान होती है; इसलिए 
बिरादू और जीवमें उपास्योपासक या स्वस्वामिभावसम्बन्ध होता है ॥ २२ ॥ 

'कमोरकर्षा०' इत्यादि । फरुपय्थैन्त कर्मका उत्कर्ष और अपकर्ष स्वल और 
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अश्वादह्मपासन पूर्वं स्वत्वाथे यद्यपीरितस्‌ । 
तथा$प्यविद्याकार्यत्वसिद्धये5त्रा$प्युदीयेते ॥ २४ ॥ 
अध्यात्ममधिभूतं च विज्ञेयमधिदेवतम्‌ । 
उपासनाय व्यापित्वं विराजोऽन्त्रयात्मनः ॥ २५ ॥ 
अन्नत्रयस्य संव्याप्तिरध्यात्मं स्वानुभूतितः । 
शाख्लिकगम्यमन्यत्र तत्राऽष्यात्मं प्रदव्येते ॥ २६ ॥ 
अनुमेयं मनोरूपं साक्षिषेद्यास्तु वृत्तय! । 
कादाचित्कार्थविज्ञानं लिङ्ग तद्वद्विरेषधीः ॥ २७॥ 


मिन्नखका कारण है; अर्थात्‌ विराद्स्वरूपकी प्रापक उपासनासे सब जीवोंमें विराट्का 
स्वत्व उत्पन्न होता है और उसके अपकर्षसे स्वभिन्न स्वामित्व उत्पन्न होता है । 
जो उपासना नहीं करते हैं, उनका स्वामी प्राणोपासक होता है और उसका स्वत्व 
अन्य जीवोंमें होता है; अतः अन्य जीवोंमें स्वत्वकी उत्पत्तिकी हेतु उत्कृष्ट प्राणो- 
पासनाका वर्णन करते हैं ॥ २३ ॥ 

“अश्वाद्यपासनम इत्यादि। स्वत्वादिकी उत्पत्तिके लिए पहले अश्वादिकी 
उपासना यद्यपि कही जा चुकी है, तथापि यह सब अविद्याक्ा कार्य है, यह सूचित 
करनेके लिए यहाँपर भी उसे कहते हैं; अतः पुनरुक्त दोष नहीं है ॥ २४ ॥ 

“अध्यात्म०' इत्यादि। मन, वाक्‌ और प्राण- इन तीन अन्नोके स्वरूपभूत, 
बिराट्के अध्यात्म, अधिभूत और अधिंदैवत--ये तीन विभाग कहेंगे। 
इन तीनोंका व्यापक विराट्‌ है; यों विराट्के व्यापित्वका कथन उपासनाके तात्पर्यसे 
है, यह आगे व्यक्त होगा ॥ २५॥ 

'अन्नत्रयस्य' इत्यादि । अध्यात्म उपासनाके विषयमें अन्नत्रय--वाक्‌ , मन 
और प्राण, ये तीनों-शरीरमें ब्यापक हैं, इसमें प्रमाण अपना अनुभव ही है, 
अतएव अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है, अधिभूत और अधिदैवतके विषये 
व्यापि शाखसे ही जाना जा सकता है, अतः इस विषयके विरूपणके 
समयमें शाख्न प्रमाणरूपसे कहा जायगा, प्रथम अपने अनुभवरूप प्रमाणका विषय 
जो अध्यात्म है, उसीका प्रदर्शन करते हैं ॥ २६ ॥ 

“अनुमेयम्‌? इत्यादि । मन अनुमेय है और उसकी वृत्तियां साक्षिवेद्य हैं । 
मनके अनुमानमें अर्थका कादाचित्क विज्ञान ही रिङ्ग ( प्रमाण ) है और 
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आस्मेन्द्रियार्थसान्निष्ये सन्ततेऽप्यर्थवेदनम्‌ । 
क्षणिकं इश्यतेऽतस्तदन्तःकरणपूर्वकम्‌ ॥ २८ ॥ 


वक्ष्यमाण स्पर आदिका विशेष ज्ञान मी मनमें प्रमाण है--कादाचित्‌क अथेक्ा 
विज्ञान मनमें रिङ्ग ( मनका साधक हेतु ) दै, यह कहा है । इसीका विवरण 
आगेके इछोकमें करेंगे ॥ २७ || 

'आत्मेन्दरियार्थ॑०' इत्यादि । मनका अनुमान इस प्रकार है-- विमतमर्थः 
वेदनम्‌, आत्मादित्रयातिरिक्तासाधारणकारणसापेक्षम्‌, तस्मिन्‌ सत्यपि कादा- 
चित्कत्वात्‌, घटवत्‌ ( विवादास्पद अर्थका परिज्ञान आत्मा आदि तीनसे 
भिन्न किसी असाधारण कारणकी अपेक्षा करता है, क्‍योंकि आतमादिके रहनेपर 
मी. वह किसी समयमें ही होता है, घटके समान )। तात्पर्य यह है कि मन 
न्यायमतमें परमाणुखूप माना जाता है, इसलिए वे लोग उसका प्रत्यक्ष नहीं 
मानते; किन्तु उसकी अनुमानसे सिद्धि करते हैं । रूपादिज्ञानक्रिया सकरणक है, 
क्योंकि क्रियामात्र सकरणक होती है; जैसे छेदन आदि क्रियामें कुठार आदि 
करण हैं वैसे ही ज्ञानक्रियामें अनुमित मन करण है । शति मी मनकी सिद्धिम 
अनुमान ही प्रमाण आगे कहती है । मनके सिद्ध होनेपर काम आदि घर्मोका 
धर्मी मन ही है; यह मी श्रुति स्वयं कहती है । 

शङ्का--न्यायमतमें तो काम आदि आत्मधर्म माने जाते हैं, आप (वेदान्ती) 
उन्हें मनोघर्म क्यों मानते हैँ ? 

समाधान--“असङ्गो ह्ययं पुरुषः! इस श्रुतिसे आत्मामें किसी धर्मका संभव 
नहीं है; अतएव स्वयं श्रुतिने 'काम आदि मनके घर्मे हैं? ऐसा कहा है; इसलिए 
श्रुतिके अनुसार काम आदि मनके धम ही माने जाते हैं, आत्माके ध्म नहीं माने जाते। 
किम्बहुना उनकी आस्मधर्मताका निरास करनेके लिए विशेष प्रयत्न मी करेगे । 
उक्त अनुमानको स्पष्ट करते हँ--वस्तुके प्रत्यक्षमे विषय और इन्द्रियका सच्तिकषे 
कारण है; इसमें किसीको विवाद नहीं है, परन्तु प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण--इन 
तीनोंके रहनेपर भी कदाचित्‌ विषयका प्रत्यक्ष नहीं होता; जैसे शख्नादिके 
निमीणमें दत्तचित्त शिस्पीके समीपसे “एक बुड़ बैल गयाः, उसके साथ 
शिइपीके चक्षुक्रा देवात्‌ संयोग मी हो गया । थोड़ी देर बाद एक मनुष्यने 
उससे पूछा कि इघरसे कोई बूढ़ा बैल गया है ! उसने सत्य ही उत्तर दिया कि 
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ooo जज ज जज्ज 
मेरा मन शख्रक्ने निर्माणमें लगा था, इस कारण मैंने उसे नहीं देखा । अब यह 
विचार करना चाहिए कि यदि विषयके प्त्यक्षमें प्रमाता आदि तीन ही कारण हों, 
तो वे तीनों थे ही, फिर उस बूढ़े बैलका प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ ? इसलिए 
इन तीनोंसे अतिरिक्त चौथा भी कोई असाधारण कारण है, जिसके संबन्ध 
और असंबन्धसे प्रत्यक्षका होना एवं न होना बनता है, अतः प्रमाता आदि तीनोंके 
सान्निध्यमें कदाचिद्‌ ज्ञानकी उत्पत्तिकी अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति ही मनकी साधक 
प्रमाण है । 

शङ्का-मनसे अतिरिक्त ही कोई कारण क्यों न हो ? 

समाधान--उक्त तीन कारणोंसे अतिरिक्त जो कारण है, वह मन ही 
है, दूसरा नहीं । 

शङ्का--क्या अदृष्ट नहीं हो सकता ! 

समाधान--अइष्ट इष्ट कारणके संघटन आदिका कारण होता है, अतएव 
अदृष्टमात्रके वैकल्यसे कार्यकरी अनुत्पत्ति नहीं मानी जाती । इष्ट कारणके 
विघटन द्वारा अदृष्ट कार्यकी अनुपत्तिका कारण माना जाता है; साक्षात्‌ नहीं । 
और छोकम्रसिद्धि मी मनमें ही प्रमाण है। 'अमून्मम मनोडन्यत्र यतो 
नाऽदराक्षम्‌' अर्थात्‌ मेरा मन अन्यत्र था, इस कारण मैंने नहीं देखा, 
यह ळोकव्यवहार है । यदि मन उक्त कार्यमें कारण न होता, तो प्रकृतमें 
उसके अभावका बोधन निष्फल होता, इसलिए मनको भी कारण अवश्य 
मानना चाहिए। उक्त स्थळें प्रत्यक्षे कारण मनके असानिध्यसे प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ, यही अर्थ स्वरसतः सिद्ध होता है । सारांश यह है कि आत्मा आदि तीन 
दर्शनके कारण नहीं हैं, क्योकि मनसे ही द्रष्टा गाय आदिको देखता है; अन्यथा 
नहीं देखता । मनके सन्निकर्षसे आत्मादि तीन स्वतः सिद्ध होते हैं। वेदान्तीके मतसे 
मनःपरिणामरूप ज्ञानका कारण मन है, यह स्पष्ट ही है । तद्विशेषधीका अभिप्राय 
यह हे कि खगिन्द्रियके संयोगसे स्पशका ज्ञान तो सामातयतः होता है, किन्तु 
स्पश किसका हुआ, यह जिसका चित्त ठिकाने नहीं है, वह नहीं जान सकता । 
हां, जब चित्तके द्वारा आलोचना करता है, तब उसको स्पशविशेषका ज्ञान होता 
है । अनवधान-दशामें इस सको न समझकर त्याग मी करता है । वस्तुतः 
अपने-अपने विषयोंमें सब इन्द्रियोंसे ज्ञानकी उत्पत्ति मनसे ही होती है, इसलिए 
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NAN. 


लोचनागोचरे एष्ठे त्वचाऽस्य स्पर्शवेदनम्‌ । 
पादस्य स्पश इत्येष विशेषो ज्ञायते घिया ॥ २९ ॥ 
लिङ्गद्र्‍याचुमेयेऽस्मिन्‌ चित्त कामादिवृत्तयः । 
भास्यन्ते साक्षिणा रूपं नेत्रेणेवाऽपरोक्षयते ॥ ३० ॥ 
ज्ञानके करण सब चक्षुरादि मन ही हैं; इस तासयसे श्रुति कहती दै, “मनसा 
होव पश्यति' इत्यादि । 

शङ्का- “मनसा देव” इस श्रुतिमें “हि? शब्दका तात्पब क्या दै £ 

समाधान--यह शङ्का होती है कि यद्यपि चक्षु आदि द्वारा तत्‌-तत्‌ ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती है, तथापि मनके बिना नहीं होती; इसलिए सकळ इन्द्रियोंसे जन्य 
ज्ञानमें मनको साधारण कारण मानना चाहिए, असाधारण नहीं, इसका उत्तर 'हि' 
शब्दसे होता है अथात्‌ यदि श्रुतिकों ऐसा अभिप्रेत होता, तो “मनसा 
ह्यव पश्यति' ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता थी £ इस कथनके बिना भी 
मनमै साधारण ज्ञानकारणत्वका लाम हो जाता । 'हि? शब्द प्रसिद्धाथेक है, 
मनमै असाधारणकारणसख उक्त छोकब्यवहारसे प्रसिद्ध है, अथवा संपूर्ण 
ज्ञानकरण चक्षुरादि मन ही हैं । विषयाकार मनःपरिणामरूप बुद्धि भी मनसे 
भिन्न नहीं है, क्योंकि घम और घर्मीका अभेद वेदान्तका सिद्धान्त ही दै । इन 
सब वातोंको मनमें रखकर श्रुति कहती है--कामादि जितनी वृत्तियाँ मनमै होती 
हैं, वे सब वस्तुतः मन ही हैं, अतिरिक्त नहीं हैं ॥ २८ ॥ 

'ठोचनागोचरे! इत्यादि । चक्षुके अविषय पीठमें हस्त आदिसे 
स्पर्श होनेपर सामान्य स्पशेका ज्ञान ही होता है, परन्तु पादका स्पश है; 
अथवा इस्तका, यह मनके अवधानके बिना नहीं होता। इसलिए मनका 
लिङ्ग जो बुद्धिविशेष पूर्वमें कहा है, वह मनसे ही उत्पन्न होता है। चित्त 
और उसकी विशेषवृत्ति बुद्धिको अभिन्न मानकर 'घिया' यह कहा दै । अथवा 
“हृदा? ऐसा मूल्में पाठ होना चाहिए । प्रमादसे. 'घिया' यह पाठ हो गया 
होगा, क्योंकि मूलकारने अभी मन और बुद्धिको एक नहीं बतलाया है ॥ २९ ॥ 

'लिङ्ग्टया०' इत्यादि । लिब्नद्वयके--पूर्वोक्त जानकादाचित्कत्व और बुद्धि 
विशेष इन दोनोंके--द्वारा अनुमेय ( अनुमानके विषय.) चित्तमें जो कामादि 
वृत्तियों होती हैं, उन सबका नेत्रादिसे रूपादिके समान साक्षीसे प्रत्यक्ष होता दै । 
साक्षीसे वृत्तियोंका अपरोक्ष भान होता है । ३०॥ ' `. | 
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अनेन मनसा रूपप्रपश्चोऽत्रोपलक्ष्यते । 
वागिन्द्रियेण निष्पाद्य नाम वागिह गीयते ॥ ३१ ॥ 
पश्चवृत्त्यात्मकात्‌ प्राणादिह कर्मोपलक्ष्यते । 
मामरुपक्रिया एवमध्यात्मं दपवर्णिताः ॥ ३२॥ 
देहेन्द्रियादिसङ्कातरूपा एताख्निदण्डवत्‌ । 
एकीभूता इहाऽध्यात्मं चिन्तनीया उपासकेः ॥ ३३ ॥ 


(अनेन? इत्यादि । यहां मनशब्द उपलक्षण है, अतः उससे रूपात्मक 
प्पञ्चमात्रका ग्रहण होता है और वागूसे वागिन्द्रियसे निष्पाद्य नाममात्र विवक्षित 
है, क्योंकि सृष्टिपक्रियाके वाक्यमें "नामरूपे व्याकरवाणि! यह स्फुट गहा गया है । 
नामरूपात्मक ही प्रपञ्च है, और यही जीवका अन्न है; जीवोके उपभोगके लिए ही 
समस्त प्रपञ्च है, उपभोगका साधन ही अन्न कहा गया है, इसलिए मन और 
बरागंका उपादान परपञ्चमात्रकी विवक्षासे किया गया है ॥ २१ ॥ 

“पृञ्चतृच्या०? इत्यादि | प्राण, अपान आदि पञ्च वृत्तिरूप प्राण भी उससे 
साध्य कर्मका उपलक्षण है, कर्मका असाधारण कारण प्राण ही है, इस रीतिसे 
नाम, रूप और करम--इन तीनों अध्यात्मका विशेषरूपसे वर्णन हो 
चुका है ॥ ३२ ॥ 

'देहेन्द्रिया ०” इत्यादि । देह, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धयादिका समूह 
त्रिदण्डके समान है अर्थात्‌ जसे एक दण्ड केवल खड़ा नहीं रह सकता, किन्तु 
तीन दण्डोंके संबन्धसे वे खड़े ही नहीं किये जा सकते, किन्तु उनके द्वारा 
बड़े बड़ कार्य भी किये जाते हैं, वैसे ही इन तीनोंमें भी एक-एक केवल 
नहीं रह सकते, किन्तु परस्पर मिलकर त्रिदण्डकी तरह तीनों रहते हैं 
और बलवत्‌ कार्य भी करते हैं। शरीर माणके बिना नहीं रह सकता और 
प्राण शरीरके बिना नहीं रह सकता। ऐसा ही मन आदि इन्द्रियोंके विषयमे 
मी समझना चाहिए । किन्तु उक्त त्रिदण्डके समान देह, इन्द्रिय, प्राण 
आदिको स्थिति है। भोगाइष्ट ही इन तीनोंका संयोजक है । उसके समाप्त 
होनेपर ये तीनों वियुक्त हो जाते हैं, इत्यादि छोकप्रसिद्ध ही है । उपासक 
( प्राणोपासक ) अध्यात्मभूत इन तीनोंको एकीभूत मानकर चिन्तन 
( उपासना ) करे ॥ ३३॥ 
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श्रतिः ॥ त्रीण्यात्मनेऽङुरुतेति मनो वाचं प्राण तान्यात्मनेऽ- 
कुरुतान्यत्रमना अभूवं नादशेमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा 
होव पश्यति मनसा शृणोति। कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धा 
श्रद्धा शतिरधृतिहीधीर्भीरित्येतत्सवें मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो 


'न्रीण्यात्मने? इत्यादि । जीवने सात अन्नोंकी सृष्टि कर उनमें से विभाग कर 
चार अन्न भोक्ताओंको दिये और तीन अन्न अपने लिए रबखे। इन तीन अन्नोंका 
श्रुति विभाग करती है--मन, वाग और प्राण । उपासनाके द्वारा अपनेको विराट्‌- 
स्वरूपकी प्राप्ति हो, इसलिए इन तीन अन्नोंको किया । मनकी सत्तामें अनुमान 
प्रमाण श्रुति कहती है--मेरा मन अन्यत्र आसक्त था, अतः उसे नहीं देखा । 
विषयान्तरमें मन था, इसलिए नहीं सुना, अतः प्राणी मनसे ही देखता है और 
मनसे ही सुनता है। इससे उक्त अन्वय और व्यतिरेकसे मन अतिरिक्त पदार्थ माना 
जाता है । मनके धर्म कहते इँ- “काम?” इत्यादिसे | काम विषयकी अभिलाषा है । 
सामान्यरूपसे देखे गये पदार्थमें बिशेषरूपसे कामका हेतुभूत अवधारण ही सङ्कल्प है। 
अनिश्चयारमक बुद्धि विचिकित्सा है 'याने स्थाणुवी पुरुषो वा? इत्यादि संशय। गुरु, 
शास्र आदिके वाक्योंमें आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा है और इससे विपरीत बुद्धि अश्रद्धा है । 
 शङ्का-श्रद्वा आदिके समान 'काम, अकाम? ऐसा कहना उचित था; 
पर श्रुतिमें काम मनोधम है, ऐसा ही कहा है, अकामको अश्रद्धा आदिके समान 
मनका धर्म क्यों नहीं कहा ! 

समाधान--अकाम मी मनका घर्म दै, यह अर्थात्‌ सिद्ध होता है, इसलिए 
प्रथक्‌ नहीं कहा । 

शङ्का--अर्थात्‌ केसे सिद्ध होता है ! 

समाधान--काम आदि श्रद्धाके बिना नहीं हो सकते, अतः अश्रद्धा रहनेपर 
कामका अभाव स्वतः सिद्ध होता है, क्योंकि “कारणाभावे कायीमावः? ( कारणका 
अमाव होनेपर कार्यका अभाव होता है ) इस न्यायसे श्रद्धा आदिका अमाव 
रहनेपर काम आदि कार्यका अभाव स्वतः प्राप्त होता है, इसलिए उसे प्रथक्‌ नहीं 
कहा । धृति--धारणा यांने देहादिका उत्तम्भन यह विधारक प्रयल्लके बिना 
नहीं होता, क्योंकि हाथ ऊपर किये रहें, ऐसा संकल्प करके ही हाथ उपर रख 
सकते हैं, अन्यथा नहीं, तद्विपयेय ( घृतिसे भिन्न) अधति है) ही लजा । 
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मनसा विजानाति यः कश्च शब्दों वागेव सा एपा ह्यन्तमायत्तेषा हि 


घी निश्चित ज्ञान । भी भय इत्यादि सब मनके ही धर्म हँ । धर्म और धर्मीके 
' झमेदकी विवक्षासे ये सब मन ही हैं, ऐसा कहा है। मनके अस्तित्वमें पीठमें लगे 
हस्तादिके स्पशविशेषका ज्ञान भी हेतु दै, यह श्रुति कहती है-*तस्मात्‌? 
इत्यादिसे । मनका निरूपण कर क्रमप्राप्त वाकूका निरूपण करते हैं--छोकमें 
जो वेणु, वीणा आदिके ध्वनिरूप शब्द अथवा वर्णात्मक शब्द हैं, वे सब 
शब्द व्राकू ही हैं । वाकूका स्वरूप कहकर उसके कार्य शब्दजन्य ज्ञानको भी 
वाक्‌ कहते हैं--'सा एषा? इत्यादिसे । 
शङ्का--ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक सारे नाद वागू हैं, यह तो कहना ठीक 
है, किन्तु तज्जन्य प्रत्यय भी वाक्‌ है, यह कहना ठीक समझमें नहीं आया । 
समाधान--एषा ह्यन्तमायत्ता । अन्तशब्दका यहाँ निर्णय अर्थ है, 
इसलिए उसका यह अर्थ हुआ.कि अभिधेय अर्थके निर्णयका अनुसरण करती है 
अर्थात्‌ वाकू अर्थकी प्रकाशिका है । 
वाग्‌ स्वयं अन्यसे प्रकाशित होती है, या नहीं £ नहीं, क्योंकि यह वाक्‌ 
दीप आदिके समान सजातीय प्रकाशकी अपेक्षाके बिना ही अर्थकी प्रकाशिका है, 
अतः वह अन्यके द्वारां प्रकाशित होनेवाळी नहीं दै; किन्तु अन्यसे अप्रकाइय है, 
अतः अन्य प्रकाशकी अपेक्षा द्वारा अनवस्था आदि दोष नहीं हैं । 
झङ्का--श्व॒तियोंमें जहाँ कहीं 'वाक्‌' शव्द आता है, वहाँ उससे वागिन्द्रियका 
ही अहण होता है; यहां वाकूशठदसे वागिन्द्रियके विषय शब्द और शब्दजन्य 
प्रत्यय विवक्षित हैं, ऐसा कहनेमें प्रमाण क्या है ! 
समाधान--ठीक है, अन्यत्र वाकूशब्दसे इन्द्रियका ही ग्रहण होता है और 
उसीके तात्प्यसे वाकूशव्दका प्रयोग भी होता है; किन्तु तीन अन्नोके प्रकरणमें 
वाकूशब्दसे वागिन्द्रियके विषय शब्द और उससे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका ही 
अहण करना समुचित है, क्योंकि यहां वाकृशब्दकी सर्वात्मकत्वरूपसे विवक्षा है । 
यदि वागिन्द्रियका महण करोगे, तो वह सर्वात्मक नहीं हो सकती। शब्दं सर्वात्मक 
होता है; अतः योग्यतावश यहां वाकूसे शब्दका ही अहण करना चाहिए, 
इन्द्रियका नहीं, क्योकि प्रकृत अथेमें अन्वयके लिए वाकू इन्द्रियकी योग्यता 
नहीं है। अतएव इन्द्रियमें ही वाकूशब्दकी प्रसिद्धि है, शब्दादिमे नहीं, यह 
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न ग्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः। अन इत्येतत्सवं प्राण एवेत- 
न्मयो वा अयमात्मा वायो मनोमयः प्राणमयः ॥ ३ ॥ 


Mn “>> ल्ल 
आक्षेप भी युक्त नहीं है, क्योंकि अन्वययोग्य अथेका ही ग्रहण सर्वत्र होता है । 
प्रसिद्धि भी अन्वयका विरोध न होनेपर ही ग्रा होती है, अन्यथा नहीं । 

शङ्का--यहांपर अन्नत्रयके प्रकरणमें सर्वात्मत्व विवक्षित है; इसलिए 
वाकूसे इन्द्रियका अहण नहीं होगा, किन्तु प्रकाशकमात्रका वाकूशब्दसे अण 

, इसमें क्या साधक दै £ 

पा काम आदि प्रकाशित होनेवाले पूर्वमें कहे गये हें; वे 
सब मनमै जैसे अन्तभूत होते हैं; वैसे दी जितने प्रकाशक हैं; हि वाक्में 
अन्तभीव करना चाहिए । समी प्रकाशक वाक्शब्दके अथे हें; वागिन्द्रिय 
अर्थ नही है; इस आशयको व्यक्त करनेके लिए “एषा हि न' इत्यादि श्रति दै; 
इससे प्रकृत वागूमें इन्द्रियत्वका अभाव क ही बोधित होता है । रूप प्रकाश्य 
है और वाक्‌ प्रकाशक है; यह निष्कृष्ट अथ हुआ । 
८ क प्राणका निरूपण करते दैँ--मुख और नासिकामे गमन करनेकी 
जिसमें योग्यता है, ऐसा हृदय आदिम रहनेवाका उच्छुासका हेतु प्राण है । 
नाभि आदि स्थानमै रहनेवाळा अधोदृत्ति मूत्र आदिके निकाळनेमें हेतुसरत वायु 
अपान कहलाता है । सब शरीरमें व्यापी वीयेवान्‌ कर्मका हेतु व्यान कहलाता 
है । उत्साहपूर्वक क्रियाका हेतु कण्ठादि स्थातमें रइनेवाका उदान है। अशित और 
पीतके समीकरणका हेतु कोष्ठादि स्थानमें रइनेवाला समान कहलाता है) 

इस प्रकार प्राणकी पञ्च वृत्तियोंका निर्देश कर उक्त वृत्तियोंसे युक्त न वायुके 
स्वरूपका अभिधान करते हँ--'प्राण! इत्यादिसे । प्राण आदि पाचों वृत्तियां यद्यपि 
भिन्न भिन्न कही गई हैं; तथापि वे सब वृत्तियां प्राणकी ही हैं, इसीको श्रुति 
कहती दै- “भन' इत्यादिसे । सब प्राण ही दैं। “अन! शब्दसे प्राण आदि 
विशेषणो?ंसे रहित वायुमात्रका अहण अभीष्ट है; वही वायु विशेष संबन्धसे प्राण 
कहा जाता है; यह आगे स्पष्ट होगा । अब मवला oe 
शरीरमें तीन अन्नोंकी व्यापिका प्रदशन श्रुति करती है--एतन्मयो वा 
इत्यादिसे । “अयमात्मा' यहां आत्मशब्दसे शरीर विवक्षित है। शरीर दी 
वाङ्मय, प्राणमय और मनोमय है ॥२॥ 
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११५८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 


त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोक! प्राणोऽसौ 
लोकः ॥ ४ ॥ 
त्रयो वेदा एत एव, वागेवर्ग्वेदो मनो यजुवेदः प्राणः सामवेद! ॥ ५ ॥ 
देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो 
मनुष्याः ॥ ६॥ 
पिता माता प्रजेत एव, मन एव पिता वाड्याता प्राण! प्रजा ॥ ७॥ 
स्य Sn क 
शङ्का--शरीर वागू आदि तीनका विकार केसे है ! 
` समाधान--इसी विरोधका परिहार करनेके ढिए वाक्‌ आदि शब्दोंकी नाम 
आदिमें ढक्षणा है, ऐसा पूर्वमें कहा गया है । 
शङ्का--फिर भी शरीर नाम आदिका विकार केसे हो सकता है ! 
समाधान--नामशब्दसे प्रकाशकमात्र विवक्षित है, और रूपशब्दसे 
अकाश्यमात्र विवक्षित है । इस अवस्थामें जो जो प्रकाशक इन्द्रियादि हैं, वे सब 
नाम ही हैं, और जो जो प्रकाशय शरीरादि हैं, वे सब रूप ही हैं । 
शङ्का-इस रीतिसे वाक और मनके विकारमें ही सम्पूर्ण शरीर समाविष्ट 
हो गया । फिर प्राणका विकार क्या रहा ! 
समाधान--यद्यपि प्राण शब्दसे कही गई क्रिया प्रकाइयमें अन्तर्गत है; 
तथापि उपासनाके लिए वह एथक्‌ कही गई है । वास्तवमें सारा प्रपञ्च नाम- 
रूपात्मक ही है । 
अध्यात्म विषयके तीन अन्ोंके विभागका वर्णन हो चुका; अर्ब अविभुत 
विषयके तीन अन्नोंका विभाग कहते हैं--'त्रयो छोका एत? इत्यादिसे । 
तीनों छोक याने मुर्ोक, सुवलोक और स्वलोक ये ही हैं अर्थात्‌ वाग्‌ 
ही मूर्डोक है, मन सुवर्छोक है और माण स्वर्लोक है ॥४॥ ह 
ऋ , यजुः और साम ये तीनों वेद मी ये ही हैं--वाग ऋगवेद है, 
मन यजुर्वेद है और प्राण सामवेद है ॥५॥ ु 


देव, पितर और मनुष्य ये ही हैं--वाक्‌ ही देव है, मन पितर है और प्राण 
मनुष्य है ॥६॥ 


माता, पिता और प्रजा मी ये ही हैं--मन ही पिता है, वाकू माता है और 
प्राण प्रजा है ॥७॥ 
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भटा 


लन्ड सः:ा।:ड:,:डसससआसससससस ,::::::टट:अलय्ण््श्य्श्श्य््ड<र-्<-््--णच्रेः-य 


विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव, यत्किञ्च विज्ञातं चाचस्तद्रूप 
वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्‌ भूत्वाऽचति ॥ ८ ॥ 
यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तदूपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एन 
तद्‌ भूत्वाञ्वति ॥ ९ ॥ 
यस्किश्चाविज्ञातं प्राणस्य तूपं प्राणो ह्यविज्ञातः प्राण एनं 
तद्‌ भूत्वाऽब्रति ॥ १० ॥ 
विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात--इन तीनोंको क्रमशः वाङ्‌, मन और प्राण 
ही समझना चाहिए । वाक्‌ प्रकाशक है; अतः ज्ञात अर्थका वागूमें समावेश उचित 
है। मन ज्ञानकी इच्छाका विषय अर्थात्‌ विजिज्ञास्य है, क्योंकि मन संकल्पा- 
तमक है । जो अविज्ञात है, वह प्राण है। वाकूकी विभूतिके वेत्ताका फल कहते हैं- 
जो विज्ञात है; बह वाग्रूप ही दै, क्योंकि वाक्‌ दी विज्ञाता दै, वागू दी 
उक्त वागविदूकी, विज्ञात होकर, रक्षा करती है। जो कुछ विजिज्ञास्य Ei 
बह सब मन ही है, क्योंकि मन ही विजिज्ञास्य है । मन ही विजिज्ञास्य होकर 
उक्त वाक्के वेत्ताकी रक्षा करता है। जो कुछ अविज्ञात दै, वह प्राण ही है, 
प्राण ही अविज्ञात होकर उक्त उपासककी रक्षा करता है । 'निरुक्त चानिरुक्त च 
इत्यादि श्रुतिके अनुरोधसे अनिरुक्तका पर्याय अविज्ञात प्राणका धर्म है । 
शक्का--लोकने ज्ञातका ही उपभोग होता है, इसलिए मन और प्राणको, 
सन्दिह्ममान होने तथा अविज्ञात होनेके कारण, भोज्य कहना ठीक नहीं दै । 
समाधान--सिप्योंके प्रति मन और प्राण सन्दिझमान और अविज्ञात होते हैं 
अतः वे उनके प्रति यद्यपि भोज्य नहीं हो सकते, तथापि गुरुओं द्वारा विज्ञात हैं, 
अतः उनके प्रति भोज्य हो सकते हैं अथवा जैसे जिनकी उपकारिता ज्ञात नहीं 
है, ऐसे पित्रादि बालकोंके प्रति उपभोग्य होते हैं, वैसे ही मन और प्राण मी 
अविज्ञात होकर उपभोग्य होते ही हैं, क्योंकि विज्ञात ही उपभोग्य होता दै, ऐसा 
नियम नहीं है । 
शङ्का--जब एक एक भूः आदिमें भी विज्ञाता आदि तीनोंका संभव है, 
तब वागादि भिन्न विषयोमें--उन तीनोंका प्रतिपादन करनेमें क्या तासर्य है ! 
समाधान--हाँ, हो सकता है, किन्तु प्रकृतमें उपासनाके लिए वागादिसे 
विज्ञाता आदि इष्टिका विधान किया गया है। अतः शास्त्रानुसार ही दृष्टि 
व्यवस्थित रखनी चाहिए ॥ ८-१० ॥ 
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११६० वृहदारण्यकवारतिकसार  [ १ अध्याये 
I 
अधिभूतं तथोपास्या वाद्यनःप्राणशब्दिताः । 
नामरूपक्रियाः शास्नप्रोक्तलीकादिरूपतः ॥ ३४ ॥ 
अधिदैवं तु पृथिवी वागधिष्ठानगोलकम्‌ । 
अग्निर्वाचः स्वरूपं स्यान्मनो रविरिहेष्यते ॥ २५ ॥ 
तस्यै वाचः एथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्तद्यावत्येव वाक्तावती 
पृथिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥ 
उसी अभिम्रायसे कहते हैं--'अधिभूतस्‌? इत्यादिसे । उक्त प्रकार वाकू 
मन और प्राण शब्दसे कहरानेवाले अधिभूत नाम, रूप और क्रियाकी उपासना 
शास्त्रानुसार लोकादि इष्टिसे करनी चाहिए ॥ ३४ ॥ 
अध्यात्म और अधिंदैव मेदसे तीन अन्नोंका व्याख्यान हो चुका अब 
आधिदैविके मेदको कहनेका प्रस्ताव करते हैं--अधिदेव॑ तु’ इत्यादिसे । 
उक्त रीतिसे तीन अन्नोंके उपासक्रके, अध्यात्मशव्दसे कथित अपने 
देहे, ध्यानके प्रकारका निरूपण कर अधिमुतशठ्दसे कहे जानेवाळे 
स्वदेहे भिन्न स्थावर-जंगमरूप सब शरीरोमें वागादिरूप नाम, रूप और क्रियाएं 
हैं, उनमें ढोक आदि इष्टिका विधान किया जा चुका है, अब आधिदैविक 
वागादिविभूतिका प्रदर्शन करनेके ढिए “तस्ये वाचः! इत्यादि आगेकी ति 
है, ऐसा इस इलोकका तात्यीर्थ है। शब्दार्थ तो यह है--अधिंदेव स्वरूप 
यह है कि वाणीका अधिष्ठान वाणीका गोलक पृथिवी है अग्नि स्वरूप है और 
सूये मन है ॥ २५ ॥ 
जिस वागूके अध्यात्म और अधिभूत स्वरूप पुमे कहे जा चुके हैं; उसी 
वाग्का अधिंदेव स्वरूप श्रुति कहती है--'तस्ये' इत्यादिसे । अनन्तस्वरूपसे 
प्रस्तुत प्रजापतिकी वाक्‌--वागिर्द्रिय और तदधिष्ठान गोलक ये दोनों--विवक्षित 
हें, इन दोनोंमें से यह प्रथिवी शरीर है अर्थात्‌ वागिन्द्रियका अधिष्ठान गोलक है, 
और जो यह अग्नि है वह ज्योतिरूप--आधेय इन्द्रिय--दै । यों वाकपदका 
वाच्य अर्थे कहकर आधिंदैविकस्वरूप इस वाकूका जो अध्यात्म और अधिभूत 
कार्य है, उसमें ब्यापिस्व दिखळाते हैं--तदुयावत्येव' इत्यादिसे । 
अध्यात्म और अधिभूतके मेदसे भिन्न जितने विस्तारसे युक्त वाग्‌ है, 
उतने परिमाणसे युक्त एथिवी है, उतनी ही अभि है। और जो अध्यात्तमें 
वागिन्द्रिय है और उसका गोलक है, वह प्रजापतिकी वागिन्द्रिय दै, 
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पञ्चम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित ११६१ 
त म जलः 


अथेतस्य मनसो यौः शरीरं ज्योतीरूपमसावादित्यस्तद्यावदेव 
मनस्तावती यौस्तावानसावादित्यस्तौ मिथुन समेतां ततः ग्राणीऽजायत 
स इन्द्रः स एपोऽसपल्लो द्वितीयो वे सपल्लो नास्य सपल्लो भवति य 
एवं वेद ॥ १२ ॥ 


नारि रा 


वही अग्नि है और उनकी आंखका अधिकरण गोढकरूप प्रथिवी सवेत्र व्याप्त 
है । प्रजापतिकी वाकूका कार्य दो अणियोंमें विभक्त दै; आधार अप्रकाशात्मा 
और करण प्रकाशरूप आधेय, ये दोनों अथात्‌ एथिवी और अभि प्रजापतिकी वागु 
ही हैं, उससे अतिरिक्त नहीं है; अभि आधेय है और प्रथिवी आधारस्वरूप है। 

आघिंदेनिक वाकूके निरूपणके अनन्तर मनका निरूपण श्रुति करती है-- 
मनका दौ: शरीर है; ज्योतिःस्वरूप आधेय यह आदित्य है, जितना मन दै, 
उतना ही चौ ( आकाश ) है, उतना ही बड़ा यह आदित्य है । 

शङ्का--अन्य श्रुतिमें मनका अघिष्टातृ देवता चन्द्रमा है और चन्द्रमा 
मनसो जात? इस श्रृतिसे भी चन्द्रमाका ही संबन्ध मनके साथ श्रुत है। 
आप मनका अघिष्ठातृ देवता सूर्य है ऐसा कहते हैं, परन्तु सूर्यका मनके साथ 
संबन्ध श्रुति, स्मृति आदिमे नहीं पाया जाता । 

समाधान--ठीक कहते हैं, किन्तु सविता ( सूर्य ) बुद्धिके देवता हैं, यह 
गायत्रीमन्त्रसे स्पष्ट प्रतीत होता है । बुद्धि और मनको एक मानकर मनके भी 
देवता सूथे दो सकते हैं; इस तात्ययसे यहाँ मनके देवता सूर्य कहे गये हँ) 
संकर्पप्रधान इत्तिको मन कहते हैं और अध्यवसायप्रधान वृत्तिको बुद्धि कहते दै। 
एक ही पदार्थमें दृत्तिरूप उपाधिके भेदसे मन और बुद्धिका व्यवहार हो 
सकता है। इसलिए प्रथक्‌-प्रथक पदार्थ माननेकी आवश्यकता नहीं दै । चन्द्र 
और सूर्य--ये दो देवता मनके हैं, ऐसा प्रतिपादन करनेसे यह अर्थे वैदिक ही दै । 
“तौ मिथुनम्‌? इत्यादिका तालये यह है--अध्यात्ममें मन आत्मा है। वाग्‌ जाया 
और प्राण प्रजा है, यह श्रतिमें कहा है; तथा अघिमूतमें 'मन एव पिता वाडू 
माता प्राणः प्रजा” यह कहा दै तथा आधिदैविक उपासनाके लिए प्राणशब्द्से 
कहळानेवाळे वायुमें मजात्व श्रुति दिखाती है, फिर वाक्‌ और मनस्त्वरूपसे पहले 
निर्दिष्ट ग्नि और आदित्य--इत दोनोंका परस्पर संबन्ध हुआ, तदनन्तर सर्वोत्पचिमें 
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रव्यभ्नियोगादुत्पन्नो वायुरेपोऽन्तरिक्षगः । 
इन्द्रोऽसपल्त इत्येवं ध्यातुवेरी न सम्भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रुति! ॥ अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रस्तदा- 


कारण अग्नि और आदित्यके संयोगसे प्रकृत अन्नसे अतिरिक्त प्राणशब्दित 
अन्तरिक्षगत वायु उत्पन्न हुआ । 

शङ्का--कालपरिपाकका हेतु आदित्य कालात्मक है । काळ सवका कारण 
है; अतः सबकी उत्पत्तिमें वह निमित है; यह तो ठीक समझमें आ जाता है । 
पर अग्नि किस प्रकार सबकी उत्पत्तिका कारण है, यह समझमें नहीं आया । 

समाधान--स्वकारणमें सूक्ष्मरूपसे स्थित वस्तुकी कार्याकारसे अभिव्यक्ति 
उत्पत्ति ही कहलाती है; जैसे दोइनसे दुग्धकी अभिव्यक्ति ही दुगधकी उत्पत्ति 
है। दोहनके पूर्वकालमें दूध गाय आदिम रहता ही है, असत्‌की उत्पति होती है, 
यह तार्किक आदिका मत ठीक नहीं है, इसका विवेचन पहले कर चुके हैं । 
अभिव्यक्ति--प्रकाशव्यासि है, अभि प्रकाशात्मक है; इस हेतुसे अभि भी उत्पत्तिमें 
हेतु मानी जाती है । प्रकाशात्मक अभिव्यक्तिके विना उत्पत्ति ही नहीं होती; 
प्रकाश अभिका कार्य है, अतः सबकी उत्पत्तिका कारण अभि है; यह श्रुतिका 
अभिप्राय है; उस वायुकी इन्द्रस्व और असपत्नस्व गुणसे विशिष्ट जो उपासना 
करता है उसका अर्थात्‌ उक्त दो गुणोंसे विशिष्ट वायुकी उपासनाका फळ श्रुति 
कहती है।  “श्रुतिस्थ' असपत्नशव्दके अर्थका स्पष्टीकरण श्रुति स्वयं 
करती है- द्वितीय” से । दूसरा कोई भी उपासकका प्रतिपक्षी नहीं हो 
सकता । अमरकोषमें 'रिपौ वैरिसपलारिद्विषद्रेषणदुहद:' शचुवाची सपत्नशब्द है, 
वह यहां भी अभिमत है । 

“रूयमि०? इत्यादि । रविं और अग्निक संयोगसे उत्पन्न अन्तरिक्षगत 
वायु इन्द्र है तथा असपत्न है, इस प्रकार इन्द्रत्व और असपत्नत्व--इन दो 
गुणोंसे विशिष्ट वायुकी उपासना करनेसे उपासकका कोई वैरी नहीं हो सकता, 
सब उसके अनुकूल ही रहते हैं। 

रङ्खा--मन और वाकूका कारण प्राण है, यह पूर्वमें आप कह चुके हैं, 
यहांपर प्राणको वाकू और मनको प्रजा ( तज्जन्य ) कहते हैं, इस प्रकार पूर्वापर- 
विरुद्ध अथेमें श्रद्धा केसे हो सकती है ! 
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वानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एते सर्व एव समाः सवऽ 
नन्ताः। स यो हेतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तश स लोकं जयत्यथ यो 
हैताननन्तालुपास्ते5नन्त£ स लोकं जयति ॥ १३॥ 


समाधान--अन्चत्रयापेक्ष प्राणकी उत्पत्ति यहां नहीं कहते, किन्तु अन्तरिक्षः 
गत वायुको वागादिकी प्रजा कहते हैं । साधनभूत पाङ्क्त क्रियाके फल वायुकी 
मनसे उत्पचि यहां कही गई है । वाक्‌ और मनके ब्यापारके बिना यागादि 
कर्म नहीं होते, यागादिजन्य अपूर्यसे ही समस्त सृष्टि होती है, अतः परम्परया 
बाह्य वायु वाङ्मनोजम्य है । 
शङ्गा-देहमें आध्यात्मिक माणसे अतिरिक्त आकाशगत वायुको प्राण 
क्यों कहते हो ! 
` समाधान--अध्यात्म और अधिभूत देहमें जैसे वायु पाण कहलाता है, 
क्योंकि अध्यात्म और अधिभुत देह भी प्रजापतिकी व्यष्टि देह हैं, वैसे ही अधि- 
देवान्नमूत प्राणका व्यष्ट्यात्मा आकाशस्थ वायु दै, इस श्ुतिरूप प्रमाणसे आधिदैविक 
वाकू और मनसे यह उसन होता है, ऐसा मानते हैं । असपत्नत्वका साधक इन्द्र 
है, “यतः अयमिन्द्रः अतः असपत्नः ।! दूसरा यदि होता तो सपत्न हो सकता, 
दसरा कोई है नहीं, इसलिए असपत्न है । 
शङ्का--द्वितीय वाक और मन तो हैं ही, फिर वह असपरन कैसे १ 
संमाधान--प्राणके अधीन होनेसे वाक्‌ और मन तो प्राणके पक्षपाती हैं 
उसके प्रतिकूल नहीं हैं । प्राणाधीनत्वमै यह भी प्रमाण स्पष्ट है कि जो मुख द्वारा 
प्राण अन्नका भक्षण करता है, उसीसे वाक और मनकी स्थिति होती है और उसीसे 
वे तृप्त भी होते हैं। आधिदैविक माणसे अन्तरिक्षगत वायुस्वरूप माण अभिन्न है, 
अतः वह भी वाक्‌ आदिका कारण है, इसलिए वाकू और मन उक्त वायुके अधीन 
हैं, इसलिए प्रतिपक्ष ( स्वप्रतिकूल ) पदार्थके अभावसे प्राण असपत्न माना जाता 
है। 'त॑ यथा यथोपास्ते' इत्यादि श्रृतिसे उपासनाके ही अनुझूछ फल 
उपासकको मिळता है, इसलिए असपत्तत्वरूप गुणसे विशिष्ट प्राणक्री उपासनासे 
उपासक असपत्न होता है, यह अर्थ न्यायतः प्राप्त है, अन्यथा उक्त अतिसे 
विरोध हो जायगा । 
शङ्का--वाक्‌ और मन यदि माणके अधीन हैं, तो प्राणको प्रधान और वाकू 
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_ = न्द्रोऽधिदेवं पराणस्य त एतेऽञ्राऽऽधिंदैविकाः । 
अध्यात्ममधिभूत च सवे व्याप्य व्यवस्थिताः ॥ ३७॥ 
नामरूपक्रियास्तस्मादनन्ता अधिदैवतम्‌ । 
विराइरूपा इति ध्यात्वा ध्यायेत्‌ कालात्मतां पुनः ॥ ३< ॥ 

____ क ककत RN 

एवं मनको गुणभृत ही मानना पड़ेगा। इस परिस्थितिमें आगे “एते सबै एव समा? 

इत्यादि श्रुतिसे तीनोंमें साम्य क्यों कहा £ 

समाधान--ये सव तीनों सम हैं, इस कथनका तालये वस्तुस्वरूपके 
निरूपणमें नहीं है, किन्तु अन्नत्रयके विभागसे अवस्थित वागादिविषयक 
उपासनाके लिए तीनोंमें साम्य कहा है । उपासना आरोपित धर्मसे 
भी होती है, यह स्पष्ट ही है। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवके मेदसे कथित 
वागादि सब सम ही हैं । 

शङ्का--किस प्रकारसे साम्य है £ 

समाधान- श्रुति स्वयं कहती है--'अनन्ताः? । 

शक्का--अध्यात्म और अधिभूतमें वागादि परिछिन्न हैं, यह पूर्वे कहा गया 
है, अब “अनन्तः कहनेसे पूवीपरविरोध होगा । 

समाधान--उक्त रूपसे परिच्छिन्न होते हुए भी नाम आदि आधिदैविक रूपसे 
अनन्त हैं | भूरादि लोक और उसके अन्तगेत देवादि आधिदैविकमें वागादिरूपसे 
जो आनन्त्य है, उसीको आध्यात्मिक परिच्छिन्न वागादिमें भी समझना चाहिए । 

शङ्का--वास्तव आनन्त्य तो ब्रह्ममें ही है, आप उससे अन्यको तो 
बिनाशी मांनते हैं, फिर वागादिमें आनन्त्य कैसे £ 

समाधान--ठीक है, निरपेक्ष आनन्त्य इनमें नहीं है, किम्तु आमृतसंप्लव- 
स्थानरूप ( जब तक भूतोंका .विनाश नहीं होता तब तक स्थायीरूप ) आपेक्षिक 
आनन्त्य इनमें है, यह तात्पर्य है। जब तक सर्ग है, तब तक इनकी स्थिति 
है । जो अनन्त वागादिकी उपासना करता है, वह अनन्त वागादि-होक फल 
पाता है ॥ ३६ ॥ 

“चन्द्रोऽधिदेवम्‌' इत्यादि । माणका अधिदेव चन्द्रमा है । ये वागादि सब 
आधिदैविक हैं, अतएव अध्यात्म और अधिमुत नामादिके व्यापक हैं ॥ ३७ ॥ 

नामरूप०' इत्यादि । इस प्रकरणमें वागादि पूर्व हैं और नामादि पर हैं । 
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स एष संवत्सरः प्रजापतिः पोडशकलस्तस्य रात्रय एव पञ्चदश कला 
श॒वेवास्य पोडशी कला स रात्रिभिरेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते सोऽमाबां- 
स्या रात्रिमेतया पोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभूदनुप्रविदय ततः प्रात- 
जायते तस्मादेता रात्रिं प्राणभृतः प्राण न विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्ये- 
तस्या एव देवताया अपचित्यै ॥ १४ ॥ 

कालात्मको विराडेप चन्द्रः षोडश तत्कलाः । 
तिथयः प्रतिपन्मुख्याः कलाः पञ्चदशेरिताः॥ ३९ ॥ 
आगमापायरूपास्ता धुवैका पोडशी कला । 
तया सव प्राणिजातं दश विशति चन्द्रमाः॥ ४० ॥ 


वाकूसे नाम, मनसे रूप, प्राणसे क्रिया, नाम, रूप और कर्मसे संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त 
है, अतएव नामादि व्यापक हैं--विराट्स्वरूप हैं, ऐसा ध्यान कर फिर काछा- 
स्माका ध्यान करे, यह आगे श्रुति स्वयं कहती है ॥ ३८ ॥ 

“स॒एप' इत्यादि श्रुतिका अर्थ--जो उपासक नामीको अन्तवान्‌ 
( परित्र्छिक्ञ ) मान कर उपासना करता है, वह विनाशी छोकको प्राप्त करता 
है और जो अनन्त इश्सि उपासना करता है, वह अनन्त लोकको प्राप्त करता है, 
“स॒ एष सँवत्सरः प्रजापतिः? । संवस्सररूप प्रजापतिकी सोलह कला हैं, रात्रि पन्द्रह 
कराएँ हैं, सोलहवीं कला ध्रुव है । वह रात्रिरूपी कलाओंसे पूर्ण और क्षीण होता 
है । बह प्रजापति रानिमें इसी सोलहवीं कलासे सब प्राणधारियोंमें प्रविष्ट होकर 
प्रातःकारुमें उत्पन्न होता है, इस कारणसे अमावस्याकी रात्रिमें किसी मी प्राणीका 
व॒ध न करे । कृकछासका (गिरगिटका) मी बघ नहीं करना चाहिए | तात्पर्य यह है 
कि कृकलास स्वभावतः इष्ट होकर अमङ्गछका हेतु है, ऐसा संस्कार प्रायः छोगोंमें 
है, इसलिए देखनेपर कृकछासको लोग मार देते हैं, लेकिन उक्त दिनमें 
कूकलासका मी बध, सोम देवताकी पूजाके लिए, नहीँ करना चाहिए, अन्यथा 
सोम देवताकी पूजा नहीं हो सकेगी ॥१४॥ 

'कालात्मको इत्यादि । यह कालात्मक विराट्‌ चन्द्रमा है, उसकी सोलह 
कलाएं हैं, प्रतिपत्‌ आदि पन्द्रह तिथियां पञ्चदश कलाएँ हैं ॥ ३९ ॥ 

आगमा० इत्यादि । पन्द्रह कढाएँ उपत्ति-विवाशशीछ हैं, एक करा 
( सोलहवीं करा ) धुव स्थिर है, अमाबस्यामें चन्द्रमा सब जीबोमे प्रवेश करते हैं, 
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शतिः ॥ यो वै स संवत्सरः प्रजापतिः पोडशकलोऽयभेव स योऽय- 
मेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पश्चदश कला आत्मवास्य षोडशी कला स 
वित्तनेवा च पूर्यतेऽप च क्षीयते। तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा ग्रधिवित्त 
तस्माद्यद्यपि सर्वज्यानिं जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रचिनाऽगा- 
दित्येवाहुः ॥ १५ ॥ 


क SN नन SE SME 
इसलिए सोमकी प्रतिष्ठाके लिए अमावस्यामें किसी प्राणीका वध नहीं करना 
चाहिए, यहां तक कि कृकछासका भी वध निषिद्ध है। लोक तथा कारु इन 
दोनोके स्वरूप विराट्‌ नामक प्रजापति हैं | काछ-छोकात्मक दो प्रकारके प्रजापतिका 
तीन अन्नेकि स्वरूपमें निरूपण कर छोकरूपसे निरूपण किया गया 
है, इन्हीं प्रजापतिका अधिकार चन्द्रमा ही आत्मा है। चन्द्रमा ही पक्षका 
निर्माण करते हैं, चन्द्रमामें विच और कर्मकी दृष्टि करनी चाहिए। पक्ष- 
निमीणकर्म चन्द्रमामें स्पष्ट ही है, उसकी कलाओंमें वित्तबुद्धि करनी चाहिए, 
वित्त जैसे आगमापायी ( उत्पत्ति और बिनाश शीळ ) है वैसे ही चन्द्रकढाका भी 
प्रतिपक्षमें उपचय और अपचय क्रमशः इष्ट ही हैं। पन्द्रह तिथियोंमें वित- 
ुद्धिके संपादनके लिए ही प्रजापति चन्द्रमा कहा गया है, ये ही काळकी अवयव 
कठाएँ जगतके विविध धर्मक्षण अवस्थाओंके परिणाममें कारण हैं । काळ सूत्रात्मक 
और विराडात्मक है । पन्द्रह कलाओंसे पन्द्रह तिथियां बनाई जाती हैं और एक 
कला धरुवा है, यह षोडशी कला नष्ट नहीं होती, इसीसे शुक्ल पक्षकी तिथियोंमें 
क्रमशः चन्द्रमाकी कलाओंकी बृद्धि होती है ॥ ४० ॥ 

(अथ यो वे स संवत्सर?” इत्यादि श्रुतिका अथे--उक्त प्रजापति संवत्सर 
है, षोडश कलावाळा है । उक्त अन्नत्रयात्मक प्राणका उपासक 'चन्द्ररूपसे 
संपादित प्रजापति में हूँ, ऐसी भावना करे । चन्द्ररूपसे सम्पादित प्रजापतिकी 
जो पन्द्रह कलाएं है, वे ही गवादि वित्त हैं । दोनोंमें साधारण धर्म है, उपचय 
और अपचय--बृद्धि और हास--अपने धनमें पञ्चदश कलाकी दृष्टि कर भुवामें 
( सोलहवीं कामें) अपनी देइकी कल्पना कर षोडश कलावाला प्रजापति 
मैं ही हूँ, ऐसी उपासना करे । षोडशी धुवा कळा आत्मा है । श्रुति स्वयं इसीको 
रथचक्रके इष्टान्तसे स्फुट करती है, यही नम्य--'नाभ्ये दितं नभ्यम्‌ अथवा 
लाभिमहति इति वा नभ्यम?--हे, ऐसा श्रुति कहती है । 
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इति ध्यात्वाऽथ चन्द्रत्वं स्वस्मिन्सम्पादयेहुघः । 
देहो धुवा कला वित्त कलाः पश्चदशेरिताः ॥ ४१ ॥ 
आपूर्यते क्षीयते च क्रमाद्वित्तेन विग्रहः । 
स्वामी देहोऽस्य तद्वित्तं भृत्या इत्यत्र चिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्षतिः ॥ अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोक 
इति सोऽयं मदुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितः 
लोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकाना श्रेपठस्तस्माह्िद्यां 
ग्रशसन्ति॥ १६ ॥ 
————— यायाय 
'इति ध्यात्वा’ इत्यादि । श्रुतिके व्याख्यानसे इछोक मी (४१ बाँ भौर 
४२ वाँ छोक भी ) व्याख्यात हो गये। इनमें संक्षेपसे उक्त अर्थका ही पुनः 
अभिषान है । शरुतिने चक्रके इष्टान्तसे देहमें स्वामित्व और वित्तमें परिवारत्व 
स्पष्ट किया है । जो यह आत्मा शरीर है, वही छोकप्रसिद्ध नभ्य है; चक्रः 
पिण्डिका--नामि स्थानीय शरीर है, परिवारस्थानीय वित्त है ॥४१,४२॥ 
देव, वित्त और विद्या संयुक्त पाङ्क्तरूप कर्मसे अन्नस्वरूप प्रजापति होते 
हैं, यह कह चुके हैं । अनम्तर जायादि वित्त परिवारस्थानीय है, यह भी 
कह चुके हैं । पुत्र, कमे और अपर विद्या--ये तीनों लोकके साधन हैं, यह 
सामान्यसे माम हुआ, किन्तु यह विदित नहीं हुआ कि किसका क्या फळ है 
और यह अवश्य वक्तव्य है कि पुत्रादि साधनोंका अमुक साध्यके साथ 
अमुक विशेष सम्बन्ध है, जबतक यह स्पष्ट प्रतीत न होगा, तब तक विशेष 
फढार्थीकी साधनविशेषमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए विशेष संबन्धको 
कहनेके लिए “त्रयो वाव! इत्यादि उत्तर कण्डिकाका आरम्भ है । 
अथशब्द वाक्यके उपन्यासके लिए है और “वाव? शब्द एवकाराथेक 
है । तीन ही शास्त्रोक्त साधनके योग्य कोक हैं, इनसे न कम और न अधिक । 
शक्का--कौन वे तीन लोक हँ £ । 
समाधान--भनुष्यछोक, पितृलोक और देवछोक। इन तीनों छोकोंमें जो यह 
मनुष्यकोक है, वह पुत्ररूप साधनसे ही जय करनेके योग्य है। 
शक्का--कैसे £ 
समाधान--इसका उत्तर आगे कहेंगे, उससे स्पष्ट हो जायगा कि न दुसरे 
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ज्यन्नात्मोपासन ग्रोक्त तत्फरोक्तिम्रसङ्गतः । 
पुत्रकर्मोपासंनानां फलं वक्ति यथायथम्त्‌ ॥ ४२ ॥ 
पुत्रेण जय्यो लोकोऽयं पितृलोकस्तु कर्मणा। 
विद्यया देवलोकोऽतो दाभ्यां विद्या प्रशस्यते ॥ ४४ ॥ 
क्रियात्वाक्ठोकहेतुत्वं युज्यते कर्मेविद्ययोः । 
द्रव्यात्मनस्तु पुत्रस्य कथमित्युच्यते शरण ॥ ४९ ॥ 
प्रत्रजिष्यन्मरिष्यन्वा पिता कतेव्यमात्मनः । 
पुत्रे$ध्ययनयागादि सर्वमप्यपेयत्ययौ ॥ ४६॥ 
करसे और न विद्यास ही जय हो सकता है । केवळ अग्निहोत्रादि कमसे पितृकोकका 
बिजय होता है, न पुत्रसे और न विद्यासे| और विद्यासे देवळोकका विजय होता है, 
पुत्र और कर्मसे नहीं। देवलोक उक्त ठोकोंम अति उत्तम है, इस कारण देवळोक- 
साधक विद्याकी प्रशंसा सब करते हैं। उक्त पुत्र-कर्मरूप साधनोंकी अपेक्षा 
विद्यामें ही फलद्वारक उत्कर्ष है, यह उक्त श्रुतिका तात्पर्य है ॥ १६ ॥ 
ध्यज्नात्मनोपासनम इत्यादि । अन्नरूप वाक्‌, मन और प्राण--इन 
सीनोंकी उपासना कहनेके अनन्तर इस उपासनाका फल क्या है ! इसके निरू- 
पणके प्रसंगसे पुत्र, कर्म और उपासनाका फल जैसा होता है, वैसा कहते हैं ॥४२॥ 
धुत्रेण' इत्यादि । इसका अर्थ श्रुत्यर्थसे गतार्थ है, इसलिए एथक अथे 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 9४ ॥ 
कर्म और विद्याका उक्त फल ठीक है, पर मनुष्यलोक पुत्रसे ही जीता 
जाता है, दुसरेसे नहीं, इस अथेमें आक्षेप करते हैं--'क्रियात्वात्‌! इत्यादिसे । 
कमै और विद्या क्रियात्मक हैं, इसलिए उनके उक्त दो फळोंके साधन होनेमें 
आपत्ति नहीं है, पर पुत्र तो द्रव्यात्मक है, अतः वह पितृलोकजयमें साधन केसे 


हो सकता है ! साधन तो क्रिया ही, अनुष्ठेय होनेसे, हो सकती है, केवल द्रव्य 
नहीं हो सकता ॥ ४५ ॥ 


इसका उत्तर कहते हैँ--श्रत्रजिष्यन्‌? इत्यादिसे । 

स्नानादिके सहश उपासकके स्वगत संस्कार कमेकी संपत्ति संज्ञा है । असाध्यै 
रोगसे आक्रान्त अतएव भुमूषु गुहस्थको अर्थीत्‌ कर्मत्याग प्राप्त होता है, क्योंकि उस 
समय उसमें कर्म करनेकी शक्ति ही नहीं रह जाती, इसलिए कर्मत्याग अनिवार्य हो 
जाता है, जैसे झवमृथस्नानके अनन्तर यजमान अपने शरीरको खुजछामेके छिए कृष्ण 
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श्रुति; ॥ अथातः, सम्प्रत्तियेदा प्रेष्यन्मन्यतेश्थ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म तं 
यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति यद्वै किञ्चा- 
सूक्त तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वे के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
ये वे के च लोकास्तेषां सर्वेपां लोक इत्येकतैतावद्दा इदं सर्वमेतन्मा 
सृगके सींगको रिप रहता है, उसका चात्वालमे प्रक्षेप करता है, उस त्यागको 
प्रतिपत्ति कहते हैं, कृष्णसृगके सींगका ही त्याग करना है, कहाँ त्याग करे ! इस 
अपेक्षासे चास्वालमें त्याग करे अन्यत्र नहीं, वैसे ही असक्त पुरुष अवश्य कर्मका 
त्याग करेगा, इस अपेक्षासे पुन्रमें समर्पणरूपसे त्याग करे, इस प्रकार प्रतिपत्ति- 
क्रिया संप्रतिपत्ति कहराती है । आपत्ति अवस्थामें कर्मसन्यास किया जाता है, यह 
इष्ट है, यही संपत्ति है । 

शक्का--किस कामें संपत्ति कर्म करना चाहिए ! 

समाधान--श्रुति स्वयं उत्तर देती है--“यदा प्रेष्यन्‌’ इत्यादिसे। जिस समय 
संन्यास ग्रहण करना हो अथवा जिस समयमें में मरूगा, यह ज्ञान.हो उस समय । 

शङ्का--मरण-समयका ज्ञान कैसे होगा ! 

समाधान--ज्यौतिषशाख्रसे अथवा तत्सूचक दुःस्वञ्न, असाध्य रोग आदिसे 
उसका ज्ञान होता है। उस समय पिता पुत्रको बुलाकर श्रि द्वारा प्रदर्शित रीतिसे 
अनुशासन करे--'त्वं ब्रह्म खं यज्ञस्त्वं छोकः?। तदनन्तर पूर्वमें अनुशिष्ट दोनेसे पुत्र 
यह उत्तर दे कि 'अहं ब्रह्म अहं यज्ञः अहं छोकः”। यहांपर जह्मशब्द वेदपरक ई, 
अबसे मेरा जो अध्ययनादि कर्तव्य अवशिष्ट रह गया है, उसको तुम करना | त्वं 
रह्मत्यादिको श्रुति स्वयं स्फुट करती है--'यत्किश्व' इत्यादिसे । जो कुछ अधीत या 
अनधीत है, उस सबके तुम्हीं बरह्म हो अर्थात्‌ जो मत्कर्तृक वेदाध्ययन है, वह 
त्वत्कतृंक हो एवं जो मत्कतृक यागादि व्यापार है, वह सब तवत्कतुंक हो, जो ढोक 
मेरा जेतव्य था वह तुम्हारा जेतव्य है । पदाथ कहनेके अनन्तर अति स्वयं 
वाक्याथ कहती है--“एतावद्वा इदं सर्वेम! से। यह गृहीको करना चाहिए । वेदोंका 
अध्ययन करना, यज्ञोंका करना तथा लोकका जय करना यह सब तुम्हारा कर्तव्य 
है अर्थात्‌ अब में मुक्त होता हूँ, अतः आगेका मेरा कर्तव्य--अध्ययन, यज्ञ, 
लोकजय, कर्तव्य क्रतु आदि सब तुम्हें समर्पित करता हूँ । 

शङ्का--क्यो ? 

समाधान--में पहिले कह चुका हूँ कि इन कतव्य कर्मोसे में 
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सै सन्नयमितोऽशुनजदिति तस्मात्पुत्रमनुशिर्ट लोक्यमाहुस्तस्मादेन- 
मनुशासति स य्वैनैविदस्माछोकातैत्यंथमिरेव प्राणि सह पुत्रमाविशति 
स यद्यनेन किश्चिदष्षणया कृतं भवति तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो म्रुश्चति 
तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेगैवास्मिल्लीके प्रतितिष्ठत्यथेनमेते देवाः प्राणा 
अमृता आविशन्ति ॥ १७ ॥ 
 प्राणोपासक मुक्त होता हूँ । पिताके इन सव अनुशासनोंको पुत्र स्वीकार करता है, 
क्योंकि वह पहले ही ऐसा करनेके लिए समझाया जा चुका है । पिताके इस 
अभिप्रायको मानती हुई श्रुति कहती है--एतन्मेति । यह सब मेरा भार मुझसे 
हटाकर अपनेमें रखकर मेरा पाठन करो, पिताके इस आदेशको मानकर पुत्र 
इस छोकके. कर्तव्यताबन्धनसे पिताको मुक्त करता है; इस कारण ब्राह्मण अनु- 
शिष्ट पुत्रको पिताके छोकके लिए हित कहते हैं, अतएव पितरगण यह अनुशासन 
करते हैं कि यह पुत्र हमारा ढोक्य हो अर्थात्‌ लोकहित हो । पिता जिस कामें 
एवंवित्‌ पुत्रमें समस्त स्वकर्तव्यके भारका समर्पण कर इस लोकसे प्रस्थान-- 
कूंच--करता है, उसी कालमें पिता प्रकृत वाङ्‌-मन-प्राणसे पुत्रमें प्रविष्ट हाता है । 
शक्का--पिताके वाकू , मन और प्राण पुत्रमें कैसे प्रविष्ट होते है : पुत्रमें बया 
दो वागादि हो जाते हैं, प्रवेशका अभिप्राय तो कुछ मी समझमें नहीं आता ! 
समाधान--श्रुत्यथं अति गहन होता है, इसलिए अवघानपुवेक सुनिये, 
तो समझमें आ जायगा। सर्प जैसे बिलमें प्रवेश करता है, वैसे पिताके वागादि तीन 


पुत्रमें प्रविष्ट होते हैं, ऐसा प्रवेश यहाँ विवक्षित नहीं है, यह तो अवश्य ही 
निष्प्रयोजन और असंभव है । 


यहां तात्पय यह है कि अध्यात्मपरिच्छेदके हेतु जो छौकिक ज्ञान और कर्म 
हैं, उनकी शास्त्रीय ज्ञान-कर्मरूप प्रकृत प्राणोपासनासे जव निइत्ति हो जाती है, 
तत्र पिताके वाकू , मन और प्राण ये तीनों अपने आधिदैविक स्वरूपसे आगे 
वक्ष्यमाण प्रथिव्यग्न्यादिरूपापन्न हो जाते हैं, उक्त मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होने- 
पर वागादि प्रथिव्यादिस्वरूपापन्न होनेसे सर्वसाधारण होते हैं, अतएव सर्व- 
व्यापक होनेसे पुत्रमें भी रहते हैं, जैसे घटके भीतर प्रदीपके प्रकाशसे घटका 
भीतरी भाग ही प्रकाशसंम्बन्धी होता है, समीपस्थ घटादि नहीं है, किन्तु 
घट फोड़नेसे वह प्रकाश गृहस्थित यावस्रकाशयसम्बन्धी हो जाता है, उसी 
प्रकार पिताके वागादि भी प्रथिव्यादिस्वरूप -होकर सर्वसाधारण होते हैं। 
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यागाश्ययनकाम्यानि कुर्बन्पुत्रः पितुर्गृहे । 
वसत्येतावता पुत्रजितोऽयं लोक उच्यते ॥ ४७॥ 


पिता उपासककी यह धारणा हो गई है कि में अनन्त वाकू, मन और प्राण 
स्वरूप हूँ, जितने आध्यात्मिक वागादिके विस्तार हैं, वे सब में ही हूँ, इसलिए 
पुत्रमें वागादिकी अनुदृत्ति होती है, इस अर्थमें कोई अनुपपत्ति नहीं हैं, वल्कि 
प्रकृतोपासक सबका आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ सर्वोत्मस्वरूप अपनेको 
मानता है । जब में सबका आत्मा हूँ तब वागादि सब पिताके ही हैं, यों 
समष्ट्य,यमिमानी हो जाता है, ऐसा लिखा है । जिस पिताका पुत्र उक्त प्रकारसे 
अनुशिष्ट होता है, वह पिता मरनेपर भी पुत्ररूपसे इसी छोकमें रहता है, 
उस पिताको मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। | 

दूसरी श्रुतिमें भी ऐसा ही कहा है--'सो5त्यायमितर आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः 
प्रतिधीयते इति’ वह पुत्र पिताके पुण्य-कर्मसे सम्पादित अन्य आत्मा है। पुत्र- 
शब्दका निर्वचन श्रुति करती हें--'स यदि! इत्यादिसे । अध्ययन आदि स्वकत- 
व्यका प्रमादादिवश पिताने जो अनुष्ठान नहीं किया, उसीको अक्ष्णया ( छिद्रित ) 
कहते हैं, उस कर्मच्छिद्रसे पिताको मुक्त करता है अर्थात्‌ “पूरणेन पितरं त्रायते! 
छिद्रित कर्मको पूर्णकर पिताकी रक्षा करता है, इस कारण पुत्र कहलाता है । जो 
कर्म प्रमादसे रद्द गये हैं, उन सव कर्मोंका में ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हूँ', इत्यादि 
अनुशासनके स्वीक्ारसे पूरण करनेके कारण पुन्रमें वास्तविक पुत्रता है, सो पिता 
एवंगुणविशिष्ट पुत्रसे इस लोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ४६ ॥ 

पुत्र क्रियात्मक नहीं है, अतः वह मनुष्यछोककी प्राप्तिका हेतु केसे हो 
सकता है ! इसपर कहते हैं--“यागाध्यन०' इत्यादि । 

पिताके घरमें रहकर पुत्र याग, अध्ययन, काम्य अभिद्दोत्र आदि कर्म करता है, 
इसीसे यह छोक पुत्रजित कहलाता है, देवळोक और पितृळोकके हेतु विद्या और 
कर्म हैं। इन साधनोंके स्वरूपसत्तामात्रसे उक्त लोकप्रासि होती है । इनमें स्वरूपमूत 
सचासे अतिरिक्त-व्यापार नहीं दै, पर पुत्रम स्वरूपभूत सत्तासे अतिरिक्त नित्यादि 
कर्मका अनुष्ठानभूत व्यापार होता है, इसलिए विद्या और कर्मकी अपेक्षा पुत्र श्रेष्ठ 
माना जाता है, अतएव पिताकी प्रीति भी पुन्रमें अधिक होती है, क्योंकि पिताके 
सेकल्पको पूरा करनेका अधिकारी पुत्र ही है। अतः जिस पिताने पुत्रमें 

१४८ 
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जज्ज 
ुत्रकमोपासनानां प्रसङ्गात्फलमीरितम्‌ । 
त्यन्नात्मोपासकस्याऽथ विरावय्नाप्तिरुदीर्यते ॥ ४८ ॥ 
पूर्वसिद्धविराजो वाक्‌ एथिव्यग्न्यात्मिका सती । 
उपासिता तत््सादादैवी वागाविशत्यमुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मनःप्राणौ तथा देवो विशतोऽत उपासकः । 
स्वेषामपि भूतानां भवत्यात्मा विराडिव ॥ ५०॥ 

अतिः ॥ प्रथिव्ये चैनमग्नेश्च दैवी वागाविशति सा थे देवी वाग्यया 
यद्यदेव बदति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ 


अपने कर्तव्य करमोका समर्पण कर दिया है, उस पिताके दैव ( हैरण्यगभे ) वाकू, 
मन, प्राण आदि अमृत होकर पुत्रम प्रविष्ट होते हैं, यह निष्कर्ष हुआ ॥ ४७॥ 

(पुत्रकर्मो० इत्यादि । पुत्र, कर्म और उपासनाका फल प्रसङ्गवश कह 
दिया, तीन अन्नोंकी आत्मस्वरूपसे उपासना करनेबालेके लिए विराड्घापिरूप फळ 
कहा जाता है॥ ४८ ॥ 


“पूर्वसिद्ध० इत्यादि । पूर्वसिद्ध विराद्की वाक्‌ एथिवी और अझ्निस्वरूपा 
है, वही उपासित होकर उपासानाके प्रभावसे देवी वाग्‌ होकर प्राणके उपासकमें 
प्रविष्ट होती है ॥ ४९ ॥ 

“मनः०? इत्यादि । दैव (हैरण्यगभ ) जो मन और प्राण हैं, वे भी उपासकमें 
प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए उपासक सब भूतो का--प्राणियोंका--विराट्के समान 
आत्मा है अर्थात्‌ प्राणोपासक विराट्के समान समष्ट्यात्मा होता है ॥ ५० ॥ 

सूत्रमूत प्राणमें आत्मभावना करनेसे परिच्छिन्नाभिमान निवृत्त हो जाता है, 
इस प्रकार सामान्यतः कथित अर्थको विरोषरूपसे श्रुति कहती है-- 
“पृथिव्यै? इत्यादि । 

देवी वाकूका स्वरूप कहते हैं, प्रथिवी और अभि ही अधिदेवात्मक 
वागू है, यह वाग्‌ आध्यात्मिक आसङ्ग दोषसे युक्त होनेके कारण प्रतिपुरुष 
भिन्न है। आसङ्ग दोषसे रहित विद्वान्‌की वाकू आवरण अङ्ग होनेसे 
जलूवत्‌ प्रदीपके प्रकाशके साथ व्यापक हो जाती है । यही श्रुति भी कहती 
है-पथिव्ये श्ैनमर्नेश्व देवी वागाविशति' | यह दैवी वाग्‌ अदत आदि 
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दिवश्वेनमादित्याच दैवं मन आविशति तद्वै दैवं मनो येनानन्थेव 
भवत्यथो न शोचति ॥ १९ ॥ 
अझ्यश्ैने चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशति स॒ वै दैवः ग्राणो 
यः सश्चरंथासश्चरंश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति स एष एवंवित्सर्वेषां 
भूतनामात्मा भवति । 
सर्वभूतात्मभतोऽसौ सर्वानन्यत्ववेदनः । 
जगदुत्पच्िसंहारेः क्रीडन्निव विचेष्टते ॥ ५१॥ 


दोषोंसे रहित है अतएव शुद्धा है। उक्त वाकूसे अपने या दूसरेके लिए 
जो-जो कहता है, वह वह वस्तुतः हो जाता है, इसलिए उपासककी वागू अब्यर्थे 
कही जाती है ॥१८॥ 

'दिवयेनमादित्याच' इत्यादि । वाक्में जो न्याय कद गया है, उसीका 
मनमें झुति अतिदेश करती है। मन स्वभावतः निर्मल होमेसे देव कहा 
जाता है । दिव और आदित्यसे उक्त दैव मन उपासकमें प्रविष्ट होता है, जिससे 
उपासक सदा आनन्दवान्‌ रहता है, सुखी रहता है, कभी शोकादि दुःखबान्‌ 
नहीं होता, क्योंकि शोकादिके निमित्तका संबन्ध ही नहीं होता । मनमें जो न्याय 
कहा है, उसीका श्रुति प्राणमें अतिदेश करती है ॥१९॥ 

अद्भवश्ैन चन्द्रमसश्च' इत्यादि श्रुतिका अर्थ--जळ और चन्द्रमासे देव 
प्राण उपासकमें प्रविष्ट होता दै । 

शङ्का--दैव प्राणका क्या लक्षण है £ 

समाधान--जो जन्गमोंमे संचारी और स्थावरोमें असंचारी होकर दुःखनिमित्तक 
मयसे कभी दुःखी नहीं होता और न विनष्ट होता है, वह दैव प्राण है । जो विद्वान-- 
उन्नात्मदशनवान्‌-- है वह सब भूतोंका आत्मा होता है, सब भूतोंका प्राण होता 
है, सब भूतोंका मन होता है, सब भूतोंकी वाक्‌ होता है, इस प्रकार स्वेभूतात्मा 
होनेसे सवैज्ञ होना स्वाभाविक ही है। तथा सर्वकृत्‌ भी कहा जाता है । 
जैसे पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्भ देवता है, वैसे ही उपासक मी सर्वज्ञ और सर्वक्कत 
होता दै, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 

“सवभ्ूतात्म०' इत्यादि । यह . प्रकृत प्राणोपासक सब सूतोंका आतः 
स्वरूप होनेसे सबको अपनेसे अभिन्न मानता है, किसीको अपनेसे भिन्न 
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११७४ बृहदारण्यकवातिकसार [ १ अध्याय 


TT rN 


-्स्व्व्व्व्स्स्स्स्य्स्य्स्स्य्य 

ननु पूर्वविराज्येष विशेद्विन्दुरिवोदथौ । 
विराडन्तररूपेण जायते वोभयं न तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
नोपास्तिकार्यता त्वाद्य विराजः पूर्वसिद्धितः । 
द्वितीये द्वियुणीभूतो विराड्‌ इश्येत जन्तुभिः ॥ ४३ ॥ 
नेष दोषः कल्पनायां दैशुण्यस्याअप्रसज्ञतः । 
न रज्जुसपों द्विगुणो भाति द्वाभ्यां प्रकट्पितः ॥ ५४ ॥ 


नहीं जानता, अतएव हिरण्यगर्मके समान जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार 
द्वारा वह क्रीड़ा करता है, हिरण्यगर्भके समान होता है ॥ ५१ ॥ 

“नहु पूर्व० इत्यादि । यह प्राणोपासक पूर्वसिद्ध विराड्मै समुद्रमें जल- 
बिन्दुके समान समाविष्ट होता है, जैसे प्रवेशसे पूर्व जलबिन्दु समुद्रके जरसे भिन्ने 
और एथकू प्रतीत होता है, पर प्रवेशके अनन्तर समुद्रके जरसे अभिन्न अतएव 
प्रथक्‌ प्रतीत नहीं होता, वैसे ही उपासक उपास्य विराइसे अभिन्न हो 
जाता दै, अथवा अन्य विराट्‌ हो जाता है अर्थीत्‌ विराट्के समान वह स्वयं दुसरा 
विराट्‌ हो जाता है, परन्तु ये दोनों प्रकार ठीक नहीं हैं, क्योंकि दोनों प्रकारके 
प्रवेशमें दोष देखा जाता है ॥ ५२ ॥ 

“नोपास्ति०? इत्यादि । प्रथम पक्षमें यह दोष है कि उपासक पूर्वसिद्ध 
विराट्स्वरूप स्वयं हो जाता है, ऐसा माननेसे विराट्स्वरूपके पहलेसे ही सिद्ध होनेके 
कारण उस उपासनासे वह साध्य नहीँ हो सकता, फिर उस उपासनासे यह 
विरादका स्वरूप साध्य है, यह केसे कहा जा सकता है ! द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं 
जँचता, क्योंकि दूसरा विराट्स्वरूप माननेसे वह भी तो पूर्व विराट्के समान विश्वः 
व्यापक ही माना जायगा, ऐसी परिस्थितिमें द्विगुणीभूत विराटको लोग देखेंगे, सो 
अनुभव तथा शुत्यादिसे विरुद्ध है, द्विगुण विराटका निरूपण श्रतियोंमें है नहीँ ॥५२॥ 

“नेष दोषः’ इत्यादि । द्वितीय पक्षमें दोषका परिहार करनेसे यही मत 
अभिमत है कि पूर्वसिद्ध विराट्के स्वरूपके समान ही प्रकृतोपासनाजन्य द्वितीय 
घिराट्के स्वरूपको माननेमें बाधक यही कहा कि द्विगुण विराट्के स्वरूपके भानका 
प्रसङ्ग, सो ठीक नहीं है, कारण कि वास्तविक स्वरूपान्तर माननेसे उक्त दोषकी 
प्रसक्ति हो सकती है । किन्तु ऐसा है नहीं, यह तो काशपनिक विराटका अन्य स्वरूप है, 
इस कारण इसका द्विगुण भान नहीं हो सकता है, इसीमें अनुरूप इष्टान्त 
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पश्चेम ब्राह्मण ] भाषाजुंबादसहित ११७५ 


विराद्‌ स्वेभ्योऽन्य इत्येवं कलपयन्त्यचुपासकाः । 

उपासकाः कल्पयन्ति स्वयमेव विराडिति ॥ ५५॥ 
तद्यथा करप्यते येन तत्तथा तेन वीक्ष्यते। | 
अन्येन कल्पित त्वन्यो न कथिडीवितु क्षम! ॥ ५६ ॥ 


कहते हैं--जैसे दो मनुष्य एक ही रज्जुमें सर्पकी कल्पना करते हैं, तो क्या एक 
पुरुष द्वारा करिपत रज्जुसर्पकी अपेक्षासे दो पुरुषों द्वारा कल्पित रज्जुसपै द्विगुण 
होता है ! कभी नहीं, कारण कि पुरुष स्वस्वकरिपित रज्जुसपके ही देखता है 
अन्य पुरुष द्वारा करित रज्जुसपंको नहीं देखता वैसे ही प्रतिपुरुष-करिपित विराट्‌- 
स्वरूप अनेक पुरुषों द्वारा दृश्य नहीं होता, किन्तु स्वकल्पित ही स्वदय होता है, 
इस नियमके अनुसार एकेककल्पित विराट्‌ एकेकदृश्य होनेसे उसकी द्वैगुण्यकी 
आपत्तिका परिहार अनायाससे सिद्ध होता है, यह विषय पूर्वमें भी कहा जा चुका है। 
भोग्यत्वाकारविशिष्टत्वरूपसे तत्तज्जीव-कल्पित प्रपञ्च नाना है, स्व-स्वस्वभमें कल्पित 
राजवत्‌ स्व-स्वप्रतीतिका गोचर होता है, अतएव अनेक स्वमोंमें कल्पित राजा प्रत्येकके 
प्रति अनेक नहीं होते, किन्तु स्व-स्वके प्रति असाधारण होते हैं, वैसे ही प्रत्येक 
उपासक द्वारा कहिपत विराट्के प्रत्येक उपासकके प्रति भिन्न होनेसे द्वेगुण्यापत्तिका 
परिद्दार हो जाता है 

'विराद्‌ स्वेम्यो' इत्यादि । जो विराट्के उपासक नहीं हैं, वे अपनेसे भिन्न 
विराट्‌ है, ऐसी कल्पना करते दें, पर जो विराटके उपासक हैं, वे अपनेसे 
अभिन्न रूपसे “में ही विराट्‌ है” ऐसी ही कल्पना करते हैं ॥ ५५ ॥ 

'तद्यथाः इत्यादि । जो पुरुष जेसी कल्पना करता है, वह वैसा ही 
देखता है, अन्यकल्पित पदार्थको दूसरा वैसा देखनेमें समर्थ नहीं होता । 
इसीसे गोस्वामी श्रीतुढसीदासजीने मी लिखा है कि “जिनके रही भावना 
जैसी प्रभु-मूरति देखी तिन तैसी! अर्थात्‌ स्वस्वकल्पनानुसार ही पदार्थांका 
ज्ञान होता है, तंदनुसार ही हेयोपादानादि कल्पना मी होती है । अतएव 
सुवर्णादि द्रव्यका स्वभाव समान दै, परन्तु वीतरागकी उसमें उपादेयबुद्धि 
नहीं होती और इतरकी होती है, इत्यादि युक्तियो और व्यवहारोंसे यह निश्चित 
होता है कि स्वस्वकल्पितरूपसे ही पदार्थ स्वस्वज्ञानके विषय होते हैं, पुरुषान्तर 
करिपतरूपसे नहीं, इसमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ॥५६ 
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११७६ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ १ अध्याय 
्स्य्ट्स्व्व्व्य्य्क्व्क्य्य्व्क्स्व्व्स्क्व्क्व्स्स्स्क्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्र 
कल्पितस्य फलत्वं च युज्यते स्वमभोगवत्‌ । 

कहिपतं निखिलं इञ्यमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ ५७ ॥ 
तस्माहुपास्तिजन्योऽयं विराट्‌ तस्योपमा श्रतौ । 
पूर्वसिद्धविरादग्रोक्ता यथेषा देवतेति हि ॥ ५८॥ 
यपा देवतैवं स॒ यथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैवंविदश 
सर्वाणि भूतान्यवन्ति । 
सर्वभूतेयंथा पूज्यो विराट्‌ पूर्वस्तथा विराट्‌ । 
पूज्यते नूतनोऽप्येष सर्वभूतात्मकत्वतः ॥ ५९॥ 
“कहिपतस्य? इत्यादि । स्वकल्पित ही स्वफळ है, जैसे स्वम्ममें जेसी 
जिसको शुभाशुभरूपसे कल्पना होती है, स्वामिक सुखदुःखादि फळ मी 
उसको वैसा ही होता है। स्वप्नमें कल्पनासे अतिरिक्त सुखदुःखादि निमित्त अन्य 
पदाथ नहीं है, फिर मी एक ही स्थलमै किसीको जल इष्टिगोचर होता 
है, किसीको नहीं होता । पिपासाकुळ स्वम्रमें जळके अन्वेषणमें ही लगा रहता है, 
परं उसे जळ नहीं मिळता और कोई उसी समय नदियोंमें अपनेको तैरता देखता 
है, इसलिए यह ठीक है कि अपनी करपनाके अनुसार ही पदार्थ दृष्टिगोचर होते 
हैं, अन्यकी कश्पनाके अनुसार नहीं होते । सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च अज्ञानसे कल्पित 
है, पारमार्थिक नहीं है, यह वेदान्तका सिद्धान्तघोष है ॥ ५७ ॥ 
प्रकृत्त उपासनाका फर विराद्स्वरूपकी प्राप्ति है, इसीको उपसंहारमें 
कहते हं--तस्मात्‌' इत्यादिसे । 
उपासनासे जन्य यह विराटेपदकी प्राप्ति है, इसकी उपासना अग्रिम 
अति कहती है । जैसे पुर्व कर्पकी उपासनासे वर्षमान कल्पके विराट्‌ होते 
हे, वैसे दी वत्तेमान कर्पकी उपासनासे वर्तमान नवीन विरादू देवतास्वरूप 
होते हैं ॥ ५८ ॥ 
“ययैषा इत्यादि श्रुतिका अ्थे--पूवे कश्पके कमसे सिद्ध विराट देवताके 
. समान तद्भाव-साक्षा्तारवान्‌ उपासककी सब अवस्थामै सब सूत रक्षा करते हैं-- 
सभी प्रकारके ओगरूप फलको देते हैं, ऐसा कहा है । 
“स॒बे०? इत्यादि । जैसे पूर्व विराटं सब भूतेकि पूज्य होते हैं, वैसे ये 
नवीन विराटू मी सब भूतो द्वारा पुजित होते हैं, क्योंकि पूर्व विरादके समान 
ये भी सब मूतोंके आत्मा हैं॥ ५९ ॥ 
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पञ्चम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित ११७७ 
न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्स्य्य्श्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्च्च्ल्ल्ड्य्य्ड 
न च सर्व्रजादुःखम्रसङ्गोऽस्मिन्नुपासके । 
कृत्स्नाभिमानिनस्तस्य॒प्रजामात्रेऽनहम्मतेः ॥ ६० ॥ 

कक्षिस्थङ्कमिदुःखेनो न मनागपि सङ्गतिः । 
तथाऽस्मदादिगेहुःखैने विराजोऽस्ति सङ्गतिः ॥ ६१ ॥ 


शङ्ा--*न च सर्व०' इत्यादि । यदि उपासक सब भूतोंका आत्मा हो जाता 
दै; अतः सब भूत आत्माके समान उसकी रक्षा करते हैं, तो सब भूतोंको जो 
दुःख होता है, वह उपासकको भी होना चाहिए, यदि ऐसा हो तो यह 
उपासना अनर्थके लिए होगी, अतएव कश्याणार्थियोके लिए अनुपादेय दै । 
यद्यपि उसे सब भूतोंकी सुखकी प्राप्ति मी होगी, लेकिन सांसारिक भूतोंको सुखकी 
अपेक्षा दुःख ही अधिक है”, इसलिए अनर्थे ही अधिक होगा । 

समाधान--परिच्छेदामिमान ही दुःखहेतु है, सर्वात्मता नहीं। विद्वानको 
परिच्छेदामिमान ही नहीं है, तो दुःख केसे होगा £ अतएव जीवन्मुक्तादि तथा 
परमात्ममें सवेभूतात्मता रहनेपर मी सर्वदुःखसम्बन्ध नहीं माना जाता | 

“सवेमूतस्थमास्मानं सर्वभूतानि चाऽऽत्मनि ।' 
“यो मां पश्यति सवैत्र सवें च मयि पझ्यति ।' 

इत्यादि भगवानूके वचनके अनुसार सर्वभूतात्मता ज्ञानी और परमेश्वरमें मानी 
जाती है, पर सर्वदुःखानुभव नहीं माना जाता, कारण कि उनमें परिच्छेदामिमान 
नहीं है। एवं उपासकमें भी समझना चाहिए, समष्व्यमिमानी होनेसे उपासक 
प्रजामात्रमें अहं अभिमानसे रहित होता है ॥ ६० ॥ 

शङ्का--कुक्षिस्थ० इत्यादि । अपरिच्छिनबुद्धि उपासक है; यह मानने- 
पर भी सूत्रात्मक विद्वान्‌ उपासकमें सब भूतोंका समावेश होनेके कारण 'सब 
भृतात्मक में ह”, ऐसा ज्ञान होनेपर सब भूतोंमें रहनेवाढा दुःख उपासकात्मगत 
क्यों नहीं होगा! उपासक क्या मूतगत दुःखोंको नहीं जानता, वह तो 
सवैज्ञ है, फिर उसको सर्वदुःखानुभव क्यों नहीं होता! और यह तो हो नहीं सकता 
कि दुःखरहित सब भूतोंके आत्माको ही अपनी आत्मा मानता है । 


समाधान--जैसे हम छोगोंके पेटमें कभी कृमि ( कीट) हो जाते हैं, 
वे सब हमारे शरीरके भीतर ही रहते हैं, फिर भी उनके सुख और दुःखोंका अनुभव 
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इश्वरत्वाच तस्याऽन्यदुःेने स्यात्समागमः । 
अस्माकं दुःखसम्म्रापिरने्वर्यकृतेब हि ॥ ६२॥ 
सत्यसङ्करपयुक्तस्य यदिष्टं तद्कवेत्तथा । 
अनिष्टं न भवत्येव इतो दुःख प्रसज्यते ॥ ६३॥ 


वि SERS 
हम छोगोंको नहीं होता, क्योंकि जिसके अदृष्टोसे उपार्जित शरीर, इन्द्रिय जिसकी 
होती हैं, उसीकों उन शरीर और इन्द्रियोंसे सुख या दुःख होता दै, दुसरेको नही, 
इसलिए झमिस्थ सुख आदिको पुरुष नहीं जान सकता और उक्त रीतिसे 
सुख, दुःख आदि कल्पित पदारथ हैं, पारमार्थिक नहीं । स्वकस्पित पदाथ ही 
देख सकता है; दूसरा नहीं, यह पूर्वमें निरूपण कर चुके हैं । अतः यद्यपि मजा- 
पतिरूप उपासक विद्वानमें सब भूत होते हैं; तथापि दुःखका सम्बन्ध विद्वनमें 
नहीं होता, यह निष्कर्ष है । 
शङ्का--उक्त कृमि-दृष्टान्त विषम है, क्योकि कृमिके शरीरमें पुरुषका 
तादाल्यामिमान नहीं है, इसलिए उसके दुःखसे पुरुष दुःखी नहीं होता । 
बिद्वानकी अपरिच्छिन्न बुद्धि होनेपर भी उपासक सूत्रातमस्वरूप होनेसे स्वांशभूत 
सब भूतोंका अभिमानी है, इसलिए दुःखयोग दुर्वार है । 
समाधान--इसका उत्तर पूर्व छोकमें दिया गया है, वह यह है कि 
तत्‌-तत्‌ शरीरामिमानीको तत्‌-तत्‌ शरीरादिसे दुःख होता है, सकळ शरीराभिमानीको 
नहीं, जिसके अदृष्टे जो शरीर आदि होता है, उसीको उस शरीर आदिसे दुःख 
आदि होते हैं, उपासकके अद्ृष्टसे सकल भूतोंके शरीरादिका आरम्भ नहीं होता, 
इसळिए विद्वान्‌को दुःखादिका भोग नहीं होता ॥ ६१॥ 
अथवा समाघानान्तर देते हे --“इश्वरत्वाच' इत्यादिसे । 
उपासक ईस्र हो जाता है; इसलिए अस्मदाद्यमिमानी होनेपर भी उसको 
दुःख नहीं होता; अनीश्वरतप्रयुक्त ही दुःखादि अस्मदादिमे हैं; इसी अमिप्रायको 
हृदयमें रख कर श्रुति 'यदु किश्वेमा/' इत्यादिसे आगे उदाहरण देगी ॥६२॥ 
'सत्य०” इत्यादि । ईश्वर सत्यसङ्करप होता है, जो उसको इष्ट 
है; वह सङ्करपमात्रसे सिद्ध होता है और अनिष्ट तो होता ही नहीं; अतः 
दुःख होनेकी क्या सम्भावना है ! ॥ ६३ ॥ 
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उपास्त्याऽखिलपापस्य दग्धत्वाद्‌ दुःखकारणम्‌ । 
ना$स्ति पुण्येकसाध्यत्वात्‌ सुखमेव विरादपदे ॥ ६४ ॥ 
यदु किश्वेमाः ग्रजाः शोचन्त्यमेवासां तद्भवति पुण्यमेवाम्नु गच्छति 
न ह वे देवान्पापं गच्छति ॥२०॥ 


(उपास्त्या०' इत्यादि । उपासनासे संपूर्ण पाप दग्ध हो जाते हैं, पाप ही 
दुःखके कारण हैं । दुःखके कारणके नाशसे दुःखकी उत्पत्ति ही नहीं होगी, 
अतः केवरू पुण्यसे विराट्में स्वतः सुख रहता है, क्योंकि उसका कारणीभूत 
पुण्य उपासनासे सञ्चित हो चुका है ॥ ६४ ॥ 

यदु किञ्चेमाः इत्यादि श्रुति। अभिप्राय यह है कि जो परिच्छिन्न शरीरादिका 
अभिमानी पुरुष है, उसके प्रति किसीने यदि उपालम्भ आदि किये, तो उसकी यह 
धारणा होती है कि इसने हमको ऐसा क्यों कहा ? इससे उसके 
हृदयमें दुःख होता है । और जो सवीता है, उसको परिच्छेदाभिमान तो है 
नहीं, इसलिए उसकी इष्टिमें आक्रोष्टा, उपालम्भक और उपाछभ्यमानमें कोई 
अन्तर नहीं रहता, अतः इसने हमको ऐसा क्यों कहा £ यह ज्ञान जब उसको होता 
दी नहीं तब उस ज्ञानसे दुःख केसे हो सकता है £ जैसे मित्र मर गया” इस 
प्रकार जिसको दृसरेके मरणका ज्ञान होता है, उसको उसके मरणसे दुःख 
होता है; यह ज्ञान परिच्छिन्नामिमानीको ही होता है, अपरिच्छिन्नाभि- 
मानीको नहीं होता, अतएव ज्ञानीको किसीके मरणसे दुःख नहीँ हो सकता, 
उसकी अपेक्षा तो सब जीवित ही हैं, इसलिए मरण आदि दुःखका लेश 
भी उसे नहीं है। यही श्रुति कहती है-“बदु? इत्यादिसे। जो कुछ 
ये प्रजाएँ शोक करती हैं, वह प्रजाके साथ ही शोकादिनिमित्तक दुःख 
होता है, क्योंकि इस प्रकारका दुःख प्रजाकी परिच्छिन्न बुद्धिसे उत्पन्न 
होता है। सबैमा विद्वानका किसके साथ संयोग या वियोग समझा 
जाय १ प्रजापतिके पदमें वत्तमान उपासक निरतिशय पुण्यफरु ही पाता है, 
पाप-फळ नहीं, क्योंकि पापका अवसर ही नहीं आता, अतः उसमें 
पाप-फरु दुःख नहीं होता । जैसे स्वभावतः अम्निमें शैत्यगुण नहीं मिलता, 
वैसे ही देवतामें पाप नहीं रहता । अग्नि और शैत्यके समान देवता और 
पापका मिथ्या संबन्ध भी नहीं होता ॥२०॥ इ | 

१४९ 
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इत्थं ग्रोक्ता विरादग्राप्रिसंतस्य ज्यन्नदर्शिनः । 
व्यक्नात्मदर्शी जीवेच्चेचदा कचव्यमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
सर्वकमाणि संन्यस्य ग्राणापानावनुस्मरन्‌ । 
सर्वव्यापारकाठेपु नाअन्यत्किश्विद्विचिन्तयेत ॥ ६६ ॥ 
श्रतिः ॥ अथातो त्रतमीमाश्सा प्रजापति कर्माणि ससृजे तानि 
सृष्टान्यन्योन्येनास्पद्धन्त वदिष्याम्यहमिति वाग्दध्रे द्रक्ष्याम्यहमिति चञ्चुः 
श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो 

“इत्थं ग्रोक्ता? इत्यादि । उक्त अन्नत्रयदर्शी प्राणोपासक मरनेपर विराट्‌- 
स्वरूप होता है, यह कहा गया, अब अगर वह जीवित रहे, तो उसका कन्य 
कहते हैं ॥ ६५ ॥ 

“सर्वकर्माणि? इत्यादि । सब कर्तव्य कर्मोका संन्यासकर ( त्यागकर ) प्राण 
और अपानका स्मरण करता हुआ सब ग्यापारोंके समय पाण और अपानसे 
अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुकी चिन्ता न करे, सदा प्राणके ध्यानमें तत्पर रहे ॥६६॥ 

“अथातो व्रतमीमांसा” इत्यादि श्रुति संन्यासके अनन्तर क्या करना 
चाहिए £ क्योंकि प्रब्ृत्तिशील मन आदिकी स्थिति व्यापारके बिना नहीं हो 
सकती, इस जिज्ञासासे त्रतमीमांसाका आरम्भ करते हैं| अनुष्ठेयविशेष त्रत 
कहलाता है, उसके विचारका आरम्भ होता है, यह अर्थ हुआ। सुखपूर्वक बोधके 
लिए इस विषयमें श्रुति आख्यायिका कहती है--प्रजापति हिरण्यगर्भने प्रजाओंकी 


सृष्टि कर कर्मोकी याने वागादि इन्द्रियोंकी सृष्टि की । उत्पन्न होनेके बाद परस्पर 
चे स्पद्धा करने लगीं । 


स्पद्धाका प्रकार श्रुति स्वयं कहती हे--वदनस्वरूप व्यापारसे कमी में विरत 
न होकँगी अर्थात्‌ सदा बोलती ही रहूँगी, ऐसा सङ्कटप वागिन्द्रियने किया, में सतत 
देखती रहूंगी, कमी भी इस कर्मसे विरत न होऊँगी, ऐसा सङ्कल्प चक्षु इन्द्रियने 
किया, में सदा सुनती ही रहूँगी, ऐसा श्रोत्र इन्द्रियने सङ्कल्प किया । इसी प्रकार 
अन्य सव इन्द्रियोंने अपने-अपने व्यापारसे क्षणभर भी विरत न होनेका 
बढ़ सङ्करप किया, किन्तु मारक श्रमरूप मृत्युने इस्द्रियोका अहण किया 
याने उन करणोंने श्रमस्वरूप मृत्युको पाया--घे करण मृत्युसे आक्रान्त हुए । 
श्रमरूपी मृत्युने इन्द्रियोम प्रविष्ट होकर उनके अपने-अपने कर्म करनेमें 
विन्न किया--भपने-अपने कर्षब्योसे इन्द्रियोंको प्रच्युत किया । प्रजापतिके 
वागादिमें भी श्रम द्वारा स्वकर्मकी प्रच्युति होती है, क्योंकि प्रजावगकी इन्द्रिये 
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ज्ञातु दध्रिरे | अयं वे नः श्रेष्ठो यः सञ्चरंशासञ्चरंश्च न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति हन्तास्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवशस्तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य 
एवं वेद य उ हेवंविदा स्पद्तेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हेवान्ततो प्रियत इत्य- 
च्यात्मस्‌ ॥ २१ ॥ 

अथाधिदेवतं ज्वलिष्याम्पेवाहमित्यमिर्दुश्रै तप्स्याम्यहमित्यादित्यो 
इझ्यमान स्वकर्मच्युति ही प्रजापतिके वागादिमें स्वकर्मप्रच्युतिकी सत्तामें लिङ्ग 
है। अन्यथा उसके कार्य प्रजावगकी इन्द्रियोमें स्वकर्म-च्युति केसे होती ? 
वागादिके निश्चयके अनन्तर इस मुख्य प्राणमं अमरूपी मृत्यु नहीं आ सकी | 
इसमें भी कार्यलिञ्गक अनुमान है--जो प्राणियोमें यह मध्य प्राण है; वह इस 
समय भी श्रान्त नहीं होता अर्थात्‌ अपने उच्छास आदि व्यापारसे विरत नहीं होता, 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कारणीभूत प्रजापतिके प्राणसँ भी श्रमवश 
अपने किसे विरति नहीं थी । विरतिशीळ इन्द्ियोंने प्राणके जाननेके लिए 
मनोयोग दिया । ज्ञानके लिए अनुसंधानका प्रकार श्रुति कहती है--यह मुख्य 
प्राण हम छोगोंमे श्रेष्ठ है, क्योंकि स्थावरोमें असंचारी और जज्गमोमें संचारी 
होकर भी कभी थकता नहीं है, अतः श्रेष्ठ है । 

श्रुति श्रेष्ठतासे फलित कहती है--इस समय हम सब इन्द्रियां इस प्राणका 
ही स्वरूप प्राप्त करें अर्थात्‌ तत्स्वरूपापन्न होवे; ऐसा निश्चय कर घे तद्रूप हुई, 
अतः प्राणात्मा होनेसे ही ये वागादि इन्द्रियां प्राणशब्दसे कही जाती हं । 
वागादि इन्दरियोमें प्राणशब्दके प्रयोगका यही मूल है । जो पुरुष इस रीतिसे 
सब वागादि करणोंमें प्राणात्मता और प्राणशब्दाभिधेयताको जानता है; 
उसी विद्ठानूके नामसे वह कुछ प्रख्यात होता है | जो उक्त विद्यावाले विद्वानके 
साथ स्पद्धी करता है, वह इसी वर्तमान शरीरमें सूखकर मर जाता है । 
अतः प्राणवेत्ताके साथ कभी स्पद्धी नहीं करनी चाहिए ॥२१॥ 

आध्यात्म निर्णयके अनन्तर ुति अधिदेवतका निर्णय करती है--'अथा- 
घिंदेवत ज्वलिष्याम्येवाहम? इत्यादि । 


देवताओंमें किस देवताका प्रत धारण करनेसे कल्याण होता है! 
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भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादेवत£ स यथेषां प्राणानां 
मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुम्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः, 
सेषानस्तमिता देवता यद्वायुः २२ ॥ 

अथैष इलोको भवति यतश्चोदेति स्र्योऽस्तं यत्र च गच्छतीति 
प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाअक्रिरे धमे स एवाद्य स उ इव 


इसपर हुति पहलेकी नाई आख्यायिका कहती है-हम सदा प्रज्वलित रहेंगे, 
'ऐसा अभिने संकल्प किया, सदा तपा करेंगे, ऐसा आदित्यने संकल्प किया, 
सर्वदा प्रकाश करेंगे, ऐसा चन्द्रमाने निश्चय किया और इसी प्रकार अन्य वायु 
आदि देवताओंने भी अपने अनुरूप सङ्कश्प किये । परन्तु जैसे वागादिमें 
मध्यम प्राण मृत्युसे ( श्रमसे ) आक्रान्त नहीं हुआ, वैसे ही इन देवताओंमें वायु 
देवता ही अभझन्रत हुआ अर्थात्‌ उसके संकर्पका मङ्ग नहीं हुआ और अन्य 
म्नत्रत हो गये। वायुके अभग्नब्रतत्वका निर्देश करते हें--'म्होचन्ति ह्यन्या देवता 
न वायुः? अर्थात्‌ अन्य देवता अपने-अपने व्यापारसे विरत हो जाते हैं; पर वायु 
देवता अपने कार्यसे कभी भी विरत नहीं होता । 

यद्यपि आदित्य आदि देवता मी सर्वदा तापपरायण ही रहते हैं, कभी भी 
उससे निवृत्त नहीं होते, तथापि देशान्तरमें आदित्यका ताप रहनेपर भी भारत 
आदि देशमेदसे रान्रिमें आदित्यादिका महा ताप नहीं रहता, पर वायु देवताका 
कार्य रात्रि और दिन सब देशोंमें समान रहता है, कभी कभी होनेवाला न्यूनाधिक- 
भाव भी सर्वत्र समानरूपसे ही होता दै, अतएव श्रुति सादर कहती है--' सेषा- 
नस्तमिता देवता यद्वायुः' यह वायु देवता कभी अस्त नहीं होता, किन्तु सदा 
अपने कार्यमँ परायण ही रहता है ॥ २२ ॥ 

‘अधेष’ इत्यादि श्रुति । अनन्तर उस अर्थका पोषक यह छोक (मन्त्र ) 
भी है--यतश्रोदेति! इत्यादि । यहां प्रश्‍न यह होता है कि सूर्य कहांसे 
उदित होता है और कहां अस्त होता है ! 

सूर्य दो है--एक अध्यास और दूसरा अघिदैवत । अतः उक्त प्रश्न सामा- 


न्यतः उभयविषयक है । और प्रकरण अध्यात्मविषयक है, तथापि उभयविषयक 
उत्तर देते हँ “प्राणाद्वा एप” इति । 


चक्षुरूप सूर्यका प्राणसे उदय होता है और प्राणमें ही लय होता 
है; वागू शब्द इन्द्रियमात्रका उपलक्षण है; सोनेके समयमै वागादि सब 
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इति यद्वा एतेञमुद्य्रियन्त तदेवाप्यद्य कुर्वन्ति तस्मादेकमेव त्रतं चरेत्‌ 
ग्राण्याञ्चेवापान्याच नेन्मा पाप्मा सृत्युराप्नुवदिति यद्यचरेत्समापिपयि 
षेत्तेनो एतस्ये देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति॥ २३ ॥ 


इत्युपनिषदि तृतीयाध्यायस्य पञ्चम ब्राह्मणं समाप्तम्‌ | 


इन्द्रियां प्राणमें लीन हो जाती हैं, क्योंकि “तदा हि वाक प्राणमपिंगच्छति' 
इत्यादि श्रुति इस अर्थमें प्रमाण है । 

एवं अधिदेवता सूर्य भी वायुसे उत्पन्न होता है और वायुमें ही लीन 
होता है, क्योंकि 'आकाशादू वायुवीयोरश्िः? इत्यादि श्रुति अभ्निका कारण वायु है, 
ऐसा कहती है | कारणसे ही कार्य उत्पन्न होता है और उसीमें छीन भी होता 
है । इस अर्थमें 'यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति? इत्यादि श्रुति प्रमाण है । 

शक्का--'प्राणाद्वा एष उदेति’ इस श्रतिसे कह गया है कि प्राणसे सूर्य 
उदित होता है और प्राणमें ही लीन होता दै, पर मुख्य प्राण तो थोड़ी 
शक्तिवाला है; अतः उससे सूर्य कैसे उदित और अस्त हो सकता है £ यह 
समझमें नहीं आता । यदि प्राणशब्दसे वायु रु; तो 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः 
सर्वेन्द्रियणि च ख वायुज्योतिराकाशम? इत्यादि श्रुतिसे सूर्योपछक्षित तेजोमात्र 
ब्रह्मात्मासे ही उपपन्न होता है; यह जो सिद्धान्त किया गया है, वह भी 
विरुद्ध होगा । 

समाधान--ठीक है, यहां प्राणशब्दसे परमात्माकी ही विवक्षा है । प्राणशब्द 
ब्रह्ममोधके तात्पयेसे श्रुतिमें बारबार कहा गया है; क्योकि 'प्राणस्तथानुगमात्‌' 
इस वेदान्तसूत्रके भाष्यमें यह स्फुट है । भ्राणबन्धनं हि सोम्य मन? इस श्रुतिमें 
मन शब्दसे तदुपाधिक जीवका अहण होता है । मुख्य प्राणस्वरूप पर आत्माके 
रहते जीवका प्राण धारयिता नहीं हो सकता, अतः जीवका आयतन प्राणशब्द्वाच्य 
पर ब्रह्म ही है, ऐसा जैसे वहां विवक्षित है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए। 
अतएव 'असदेवेदमग्र आसीत्‌, “तस्सदासीत्‌?, 'तत्समभृवत्‌?, “तदण्डं निरवतेत? 
"तन्निरभिद्यत? इत्यादि वाक्योमें. स्थित “असत्‌? शब्दसे अव्यक्तनामरूपात्मक अशेष 
जगत्के हेतु पर ब्रह्मको प्रक्रान्त कर उसीसे एथिःयादिकी उत्पत्तिका निदेश कर उसीसे 
ही आदित्यक्ी उत्पत्ति कही है; क्योंकि 'यत्तदजायत सोऽसावादिरयः' ऐसा कहा है; 
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अमिरहस्यमें मी 'यदा आदित्योऽस्तमेति वायु तर्हि प्रविशति वायु चन्द्रमा वायौ 
दिशः प्रतिष्ठिता वायोरेवाधि पुनजीयन्ते' इस प्रकार वायुसे आदित्यकी उत्पत्ति कही 
हे ।प्रङ्ृतमें धाणसे आदित्यकी उत्पत्ति बतढाई गई है, वस्तुमें विकल्प हो नहीं 
सकता किसी श्रतिमें अप्रामाण्यकी कल्पना करना भी ठीक नहीं है, इस कारण 
छन्दोगश्रतिके अनुसार आदित्यकी उत्पत्तिका कारण प्रज्ञानात्मा ही है, जिससे 
उत्पत्ति होती है, लय भी उसीमें होता है । 

शङ्का--कुलालसे घटकी उत्पत्ति होती है, पर घटका ल्य मृत्तिकामें होता है 
कुछारमे नहीं होता, अतः उक्त नियम ही असिद्ध है, अतः त्रह्मसे उत्पन्न 
सूर्यका अन्यत्र भी ल्य हो सकता है । 

समाधान--नहीं, कुलाळ घटका निमित्त कारण है और यह नियम 
उपादान कारणके विषयमै लागू होता है । सृत्तिकासे उत्पन्न घर्टका तन्तु 
आदिमें लय कहाँ देखा जाता है ! अथात्‌ कहीं नहीं देखा जाता, सारांश 
यह निकला कि अध्यात्म और अधिदेवत प्राण और वायुका ब्रत 
धारण करना चाहिए । मन्त्रके पूर्वाद्धेंका व्याख्यान कर उत्तराद्धका व्याख्यान 
' अति करती है--यद्वा! इति। जो प्राणादिका ब्रत है, उसका ये वागादि 
और अग्न्यादि आज मी धारण करते हैं। तात्पये यह है कि उक्त जिस 
प्राण-वायुत्रतळक्षण धर्मका वागादि और अग्न्यादि देवताओंने विचार किया 
था, उस ब्रतरूप धमका वागादि और अम्न्यादि देवता आज भी पालन 
कर रहे हैं और श्वः--भविष्यमें--भी करेंगे, क्योंकि वागादि और अन्यादि 
स्पन्द्रहित कभी रह नहीं सकते । स्पन्द चळनके अधीन नहीं है, किन्तु वायुके 
अधीन है । वायुके बिना इनकी स्थिति ही असम्भव है, अतएव अन्य 
भी एक ही व्रतको करें | कौन ? किसको कहते हें--'प्राण्याचेवापान्याचच' प्राणन 
और अपानन व्यापार करे । अग्न्यादि मदात्मक हैं, में प्राण हूँ, में ही वायुरूप 
आत्मा हूँ, सब व्यापार करता हूँ, ऐसा ध्यान करे । यदि इस ब्रतसे हम प्रच्युत 
होंगे, तो श्रमरूपी पाप्मा मृत्यु हमको पा जायगा, इस भयसे भीत होकर 
प्राण-त्रतका मरणपर्यन्त धारण करना चाहिए । यदि कभी इस त्रतका प्रारम्भ 
करे, तो इसको समाप्त करनेकी इच्छा रक्ख। मध्यमें कभी भी न छोड़े, 
किन्तु मरणान्त इस त्रतका पूर्ण पालन करे । इस त्रतका फल सायुज्य और 
साढोक्यकी प्राप्ति है ॥ २३ ॥ 
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वागादयः श्रमग्रस्ता न ग्राणस्तेन तेऽखिलाः । 
ग्राणरूपमचुप्राप्य ग्राणनाम्ना ग्रकीतिताः ॥ ६७॥ 

अभ्यन्तर उक्त श्रुत्यर्थका संक्षेपसे वर्णन करते हुए मूलकार आख्यायिकाका 
तारय कहते हैं-*बागाद्यः? इत्यादिसे । 

अध्यात्म वागादि इन्द्रियों और अधिदेवत अग्न्यादि देवता मृत्युरूपी 
श्रमसे अस्त होकर अपने-अपने कर्मसे विरत हुए । प्राण उक्त श्रमसे अस्त 
नहीं हुआ, अतएव अद्यावधि वह अपने कर्ममें सदा तत्पर ही रहता है, 
क्षण भरके लिए भी श्रान्त नहीं होता, इस कारण वागादि इन्द्रिया, उक्त 
साधनसे तद्रूपताको प्राप्तकर, प्राणनामसे प्रख्यात हुई । 

भाव यह है कि संप्रत्तिकारमें संपूर्ण स्वकर्तव्य कर्मांका पुत्रमें समर्पण 
करनेसे नेष्कम्य तो प्राप्त हुआ, किन्तु प्राणोपासनाङ्ग प्राणन्रतका पुनः विधान 
करनेके लिए उत्तर अन्धका आरम्भ है । 

शङ्का --स्वतम्त्र प्राणत्रतका विधायक उत्तर प्रकरण है, अतः उसका 
प्राणोपासनाके अङ्गरूपसे विधान क्यों मानते हो ! अङ्गत्वरूपसे विधायक तो 
वाक्य होते ही नहीं, अतः अङ्गत्वरूपसे विधान केसे हो सकता है £ 

समाधान--स यो दैताननन्तानुपास्ते' इत्यादि पूर्ववाक्यमें बहुवचनानुरोधसे 
वागादि तीनकी उपासना सिद्ध ही है, इसी वचनसे प्रायकी भी उपासना 
सिद्ध ही है, फिर प्राणोपासकके प्रति प्राणत्रदवाक्य --स यो हैतानित्यादि--पूर्व 
वाक्यकी अपेक्षा करता है, इसलिए यह स्वतन्त्र प्राणत्रतका विधायक नहीं है, 
किन्तु प्राणध्यानरूप धर्मका विधान करनेके लिए यह वाक्य है, अत्यन्त अप्राप्तमें 
विधि होती है, अतः उसके अन्गत्वरूपसे ही प्रकृत ततका विधान है, स्वतन्त्र नहीं । 


शक्का-यह वाक्य भाणोपासनाङ्ग ब्रतका विधायक नहीं है, किन्तु वाक्‌ 
और मनकी उपासनाकी निवृत्ति करता है । 


समाधान--यदि ऐसा अभिप्राय हो, तो फिर वाक्‌ और मनका उपादान ही 
व्यर्थ हो जायगा, अतः प्राणोपसजेनखवरूपसे वाक्‌ और मनका ध्यान अवश्य विवक्षित 
है, यह मानना ही श्रेष्ठ है । उक्त रीतिसे वागादि इन्द्रियाँ भगनत्रत हुई और 
प्राण ही अभन्नन्रत रहा, इसलिए प्राणनतका ही धारण करना चाहिए, 
दृसरेका अर्थात्‌ वागादि और अग्न्यादिका ब्रत नहीं करना चाहिए, प्राणन्रत घारण 
करनेसे उपासक प्राणात्मा होकर प्राणनामरूप हो जाता है ॥ ६७ ॥ 
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इन्द्रियेषु परिस्पन्दः ग्राणांशोऊर्थग्रदीदयः | 
इन्द्रियार्थस्ततः प्राण; सबेरूप; मशस्यते ॥ ३८ ॥ 
प्राणोञ्न्यात्म यथा तढद्वाबुः श्रष्टोञ्चिददतस्‌ ! 
प्राण-वादुस्बरूपोऽहं आणिमीत्वेत्र चिन्तयेत्‌ || ६९ ॥ 
आएृत्यनन्यव्यापारथिन्तयन्प्राणदेवतास्‌ । 
याति सायुज्यसालोक्य व्यानोत्कपांडुसारतः ॥ ७० ॥ 
पूर्वोक्ताया विरादग्रापेरचुवादोञ्यमिप्यते । 
उपासनान्तरं चेदं भवेत्‌ प्रथशुपक्रमात्‌ ॥ ७९ ॥ 

PE 

ढुन्द्रियेपु' इत्यादि । सव इन्द्रयोमें अपने-अपने विषयोंका ग्रहण करनेमें 
अनुकूल जो परिस्पन्द क्रिया और अर्थप्रकाश है, तद्विशिष्ट मनके सहित एकादश 
इन्द्रियोमें जितना व्यापार होता है, वह सब प्राणका ही है, वागादि वाह्य इन्द्रियोमें 
चढनस्वमाव कर्म और चक्षु आदिमं प्रकाशस्वभाव विषय प्रयुक्त है, इसी कारण 
वद्यिन्द्रिय केन्द्रिय और चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय कहे जाते हैं । एवं अधिदेवत 
अग्न्यादिमें जो परिस्पन्द होता है, सो वायुप्रयुक्त है, अतः पूर्ववत्‌ अग्न्यादिमे 
वायुनामरूपकी योजना करनी चाहिए। अर्थेगृदीति (अर्थप्रकाश) तो पूर्वमें कह चुके 
हैं, अतएव प्राण निखिङस्वरूप है, इसलिए प्रशस्त है। अतएव ध्येय है । अध्यात्म 
और अधिदेवत वागादि और अग्न्यादिमें प्राणका अनुग्रह उक्त रीतिसे स्फुट 
ही है, इसलिए यही ध्येय है, यह सारांश है ॥ ६८ ॥ 

'पराणोऽष्यात्मम्‌? इत्यादि । अध्यात्म वागादि सब इन्द्रिये जैसे प्राण 
षठ है, वैसे ही अधिदेवत अग्न्यादिमे वायु श्रेष्ठ है, उपासक यह धारणा 
करे कि हम प्राणवायुस्वरूप होकर ही सतत ध्यान करें ॥ ६९ ॥ 

“आसूत्य०? इत्यादि । उपासक अन्य व्यापारोंको छोड़कर मरणपर्यन्त प्राण 
देवताका निरन्तर व्यवधानरहित तैछघाराके समान अविच्छिन्न श्रद्धा, सत्कार और 
पुनः पुनः दीपकाल तक चिन्तन करनेसे ध्यानके उत्कर्ष और अपकर्षसे सायुज्य 
और सालोक्यरूप फल पाता है, यदि उत्कृष्ट ध्यान हुआ, तो सालोक्य फल मिलता 
है । साधनके तारतम्यसे साध्यमें उत्कर्षापकर्ष होता ही है ॥ ७० ॥ 

पूर्वोक्ताया? इत्यादि । विराट्यापिरूप फलको देनेवाली पूर्वोक्त प्राणोपासनाका 
यह अनुवाद है, क्योंकि पूर्वमे भी प्राणकी उपासनाका विधान कर चुके हैं । 
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इत्यनास्मविदां भावी संसारः सर्व ईरितः 
पञ्चमे ब्राह्मणे तेन ह्वेयोऽसौ तस्तविद्यया ॥ ७२ ॥ 
इति वाचिकसारे प्रथमाध्यायस्य पञ्चमं सप्तान ब्राह्मणं समाम्‌ । 
ताम न mo त 

और देवता आदिका मेद भी नहीं है, जिससे कि उसको दूसरा कर्म कह सके, इसलिए 
अनुवाद ही इष्ट है, कर्मान्तर इष्ट नहीं है । इस पक्षमँ यह जिज्ञासा होती है कि 
इस अनुवादका फळ क्या है : निष्प्रयोजन अनुवाद पुनरुक्तसे भिन्न नहीं होता, अतः 
कर्मान्तर है, यही मानना समुचित है । इसका कुछ लोग यों समाधान करते हैं कि 
कर्मका मेदक उपक्रममेद ही है, अतः 'स यो हवैतान? इत्यादि वाक्य घटकीभूत “प॒तत्‌' 
शब्दसे पूर्वोक्त प्राणोपासनाका परामश कर उसके धर्मके विधान द्वारा यह वाक्य 
प्रकृतोपासनाका विधायक ही दै, इसलिए प्राणोपासनाका अनुवाद धर्म विधानके 
लिए सार्थक दै, व्यर्थ नहीं है । अतएव 'दध्ना जुह्टोति' इत्यादि वाक्यघटक 
जुहोति' शब्दसे होमका अनुवाद कर दघिरूप गुणके विधान द्वारा उक्त वाक्य 
गुणविध्यर्थक होता है, ऐसा पूर्वमीमांसामें सिद्धान्त किया है.॥७१॥ 

इत्यनात्म० इत्यादि । अनात्मवित्‌ अर्थात्‌ आत्मज्ञानशुन्य मनुष्योके भावी 
सम्पूर्ण संसारका पञ्चम ब्राक्षणमें कथन किया । 

शद्भा--ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें संसारका कथन किसलिए किया ! 

समाधान--तत्त्वविद्यासे उसकी हानि करनेके लिए, क्योंकि अइणके तुल्य 
हान भी अज्ञातका नहीं हो सकता और आरम्मसें सुखफळकत होनेसे संसारकी 
जिहासा भी नहीं हो सकती । जिहासाकी उप्पत्तिके लिए दोषका अनुसन्धान 
आवश्यक है, अतएव अनात्मवादी द्वारा मिथ्यात्वका साधन भी उपयुक्त होता है। 
संसाररूप अनर्थेकी अनुवृत्ति अविद्याप्रयुक्त है । अविद्याकी निवृत्ति तत्त्वज्ञानसे 
होती है। तत्त्वज्ञाकी उप्पत्तिके लिए उपनिषत्‌का आरम्भ हे । तत्त्वज्ञान 
वेदान्तमें आत्मैकलविज्ञान ही है । द्वैतनिदत्तिके बिना आत्मामें एकत्व नहीं 
हो सकता । द्वैतकी निवृत्ति द्वेतके मिथ्याखके बिना नहीं हो सकती और मिथ्या 
ज्ञान अज्ञानके बिना नहीं हो सकता, इसलिए आत्मासे व्यतिरिक्त सकळ 
द्वेतकी निवतिके प्रति हेतुभूत तत्तविद्याकी प्रतिपत्तिके लिए वेदान्तशाख्न है ॥७२॥ 


इति पञ्चग ब्राह्मण समाप्त । 
Sr cea सनक 


१५७ 
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अथ षष्ट राह्मणम्‌ । 
अविद्याहत्रमारम्य साडेब्राह्मणवार्णितम । 
विद्याश्रत्रात्‌ पुरोक्त॑ च जगत्सड्डिप्य व्यते ॥१॥ 
अड्पत्वे सति तत्त्याग सम्भावयति धीनेणास्‌ । 
पष्ठेौस्मिन्‌ ब्राह्मणे तेन जगत्सङ्गिपति शतिः ॥ २ ॥ 
श्रतिः || त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म तेषां नाम्नी वागित्येतदेषा्ुकथमतो 
22 > समीती चिडली वत मही आज 
अविद्या०” इत्यादि । 'तदवेदं तह्चव्याकृतम! इत्यादि अविद्यासूत्रसे लेकर 
विद्यासूत्रसे पूर्व आधे चतुर्थे अध्यायके सहित पञ्चम ्राह्मणमें वर्णित जगतूका 
संक्षेपसे वणन करते हें । 

शङ्का --विस्तारसे वर्णन करनेके अनन्तर संक्षेपसे वणन करनेकी क्या 
आवश्यकता ! 

समाधान- वक्तव्य विषयका सुखपूर्वक अवबोध हो, इसलिए दो प्रकार 
एक संक्षेपसे कथन और दूसरा विस्तारसे कथन | एक प्रकारसे किसी 
वस्तुको कहनेके बाद दूसरे प्रकारसे उस वस्तुका कथन करनेपर वह हृदयंगम हो 
जाती है॥ १ ॥ 

“अल्पत्वे' इत्यादि । संश्षेपसे फिर जगतका वणेन करनेमें यह भी 
अभिप्राय है कि थोड़ेमे समझ कर भी उसके त्यागकी संभावना बुद्धि हो जाती 
है । इसी कारण इस छठे ब्राहमणमे श्रुति जगतका संक्षेपसे वर्णन करती है ॥ २ ॥ 

त्रय वा इदं नाम रूपं कर्म’ इत्यादि श्रुतिका अर्थ-इदं अर्थात्‌ 
व्याकृत और अव्याकृत एतदुभयात्मक जगत्‌ नाम, रूप और कम एतत्रितयात्मक 
ही है, अन्य वस्तु नहीं है । भाव यह है कि अविद्याके विषयत्वरूपसे प्रस्तुत 
साध्य-साधन-स्वरूपात्मक व्याकृत जगत्‌ प्रत्यक्षरूपसे अनुभूयमान है.। इसका फळ 
भी अन्ततः प्राणात्मप्राप्तिपयन्त उत्कृष्ट और स्थावरान्तप्राति 
निकृष्ट है । और व्याकरणसे पूर्व इसकी जो अवस्था है, वही अव्या- 
कृतशब्दसे कही जाती है । यद्यपि यह अवस्था परत्यक्षसिद्ध नहीं है, तथापि 
कार्यलिज्ञक अनुमान तथा श्रुति आदि प्रमाणसे सिद्ध होती है । जैसे वृक्षको 
देखनेसे उसके बीजका अनुमान होता दै । बीजका मतळब बीजनिष्ठ अङ्कुरजनन 
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हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्त्येतदेषा< सामेतद्भि सनैनाममिः सममेतदेपां ब्रह्मैतद्धि 
सर्वाणि नामानि विभत्ति॥ १ ॥ 


शक्तिमें है; क्योंकि शक्ति प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है, किन्तु अङ्करके देखनेसे जानी 
जाती है कि इसमें उक्त शक्ति है, वैसे ही संसारसे अव्यक्त शक्तिकी अवस्थाका 
परिज्ञान होता है । 

शक्का--तीन कौन हैं ! क्या वागू , मन और प्राण हैं £ 

समाधान--नहीं, श्रुति स्वयं उक्त संशयके निरासके लिए कहती है कि वे तीन 
नाम, रूप और कमै हैं । ये तीनों अनात्मा ही हैं, क्योंकि 'यत्साक्षादपरोक्षाद बरहम! 
इस श्रतिके अनुसार ब्रह्म ही आत्मा है । इस कारण नामादिरूप जगतूसे विरक्त होना 
चाहिए । इसीलिए “त्रयं वा? इत्यादि उत्तर अन्थका आरम्भ है । इस अनात्म जगतूसे 
विरक्त हुये बिना “अह ब्रह्मास्मि? (मैं ब्रह्म हुँ) इस बुद्धिसे उपासना नहीं हो सकती । 
बाह्य और आत्मा दोनोंमें प्रवृत्ति एक-साथ नहीं हो सकती, इसलिए प्रत्यगात्मामें 
प्रवृत्तिके छिए बाह्य विषयोंसे वैराग्य आवश्यक है; अतएव काठक श्रुति है-- 

“पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्मूस्तस्मात्पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्वीरः प्रत्यगातानमैक्षदाबृचचक्षुरसृतत्वमिच्छन्‌ ॥' 

शज्ञा--व्याकृत और अव्याकृतात्मक क्रिया-कारक-फळरूप संसार नाम- 
रूपात्मक ही है, उसमें आत्मत्वकी संभावना नहीं करनी चाहिए, यह केसे जान 
सकते हो £ 

समाधान--अनुमान द्वारा जानते हैं। इदं त्रयम्‌? इस प्रतिज्ञात अर्थमें हेतुके 
प्रदशनके लिए तेषाम्‌? इत्यादि उत्तर वाक्य है। सामान्य और विशेषात्मक नामोंमें नाम 
सामान्य नामविशेषका उपादान है। इसमें श्रुति हेतु कहती है---“अतो हिं? इत्यादिसे। 
नामसामाम्यसे चेत्र, मैत्र इत्यादि नाम-विशेषोंकी उत्पत्ति होती है । कार्यमात्र 
उपादानके बिना स्वतन्त्र नहीं रह सकता, क्योंकि कार्यकारणका तादात्म्य ही 
सम्बन्ध माना जाता है । छोकमें भी तन्तुके बिना पट, सृत्तिकाके बिना घट कहां 
देखा जाता है ! अतः अनुमानका आकार यों--नामविशेषश्रित्रमैत्रादयों नाम- 
सामान्यात्‌ तत्त्वतो न भिन्ते, तत्कार्यत्वात्‌ , यद्‌ यच्कार्यम्‌ तत्‌ ततो न तखतो 
भिद्यते, यथा मृदो धटः --समझना चाहिए । इस अभिप्राये श्रुति कहती है--सब 
वाणियोंक्ा वागृ---शब्दसामान्य---उकूथ--उपादान कारण---है । जैसे सामान्य 
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ब्रह्मादिस्थावरान्त॑ यजगत्तत्रयमेव हि। 
नाम रूपं कर्म चेति नाऽस्ति वस्त्वन्तरं क्कचित्‌ ॥ हे ॥ 
नामानि नामसामान्ये सर्वाण्यन्तमवन्ति हि । 
उद्भूतिस्थितिनाशेषु न विशेषाः एथक्स्थिताः ॥ ४॥ ` 
सचा नमकका ठेला सेधा नमकके कणोंका कारण होता है, वैसे ही शव्दसामान्य 
शब्दविशेषका कारण होता है । इसी प्रकार विशेषोंका सामान्यमें अन्तभीव होता है। 
शङ्का--केसे सामान्यविशेषभाव है £ 
समाधान--यह शब्दविशेषोंका साम है । सामका अर्थे प्रकृतमें सामान्य है; 
यह सामान्य शब्द ( वाग्‌ ) नादस्वरूप है । सामान्यके एथक्‌ करनेपर विशेष कुछ 
रहता ही नहीं । यदि भिन्न होता, तो घटके हटानेसे वस्तुतः एथक्‌ पट जैसे 
रहता है, वैसे ही सामान्यके अभावमें भी विशेष रहता, किन्तु ऐसा देखा नहीं 
जाता, इसलिए सामान्यसे अतिरिक्त विशेष नहीं होता, किन्तु सामान्यमें ही विशेष 
कल्पित है । इसमें अनुमान प्रमाण भी है--'सर्वे नामविशेषाः शब्दसामान्ये 
कल्पिताः, प्रत्येकं तदनुविद्धत्वात्‌ रज्ञ्विदमंशानुविद्धसपीदिवत्‌? । यों वाकसामान्य 
वागूविरोषके स्वरूपकाभका हेतु है, अंतः सामान्यसे भिन्न वागूविरोष नहीं है। 
क्योंकि 'सबे नाम तत्सामान्यात्‌ पथक्‌ न वस्तुतोऽस्ति, तेन आत्मवत्त्वात्‌ , 
यथेवमात्मवत्‌ न ततो उन्यद्वस्तुतो$स्ति यथा मृदातमवान्‌ घटो न वस्तुतो मृदो ऽन्यः, 
ऐसा अनुमान है ॥ १ ॥ 
'््मादि०' इत्यादि ब्रहासे ( हिरण्यगभैसे ) लेकर स्थावर वृक्षादिपयेन्त 


जगत्‌ नाम, रूप और कमे--इन तीनोंका स्वरूप है, उनसे दूसरी वस्तु कहीं 
भी नहीं है ॥ ३॥ 


“नामानि? इत्यादि । उत्पत्ति, स्थिति और नाशके समय यह देखा गया है 
कि सामान्यकी उत्पत्तिसे विशेषकी उत्पत्ति होती है, सामान्यकी स्थितिसे 
ही विशेषकी स्थिति होती है और सामान्यका नाश होनेपर विशेषका नाश 
होता है । इसलिए यह मानना आवश्यक है कि विशेष सामान्यात्मक ही दै, 
अन्य नहीं दै । अन्यथा घटकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशके समय अतिरिक्त पदादि 
जैसे रहते हैं, वैसे ही सामाम्यकी नाशावस्थामे विशेषक्की स्थिति भी होनी 
चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए सामान्यात्मक ही विशेष है, तदति 
रिक्त नहीं हे, यद भानना आवश्यक है ॥ ४ ॥ 
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सामान्याचचेत्‌ एथग्भूता ठप्येरक्षव ते सदा। 
ततो नामविशेषाणां तत्सामान्येन सङ्गहः॥ ५ ॥ 
रूपकर्मविरेपाणां सङ्गं योजयेत्तथा । 


'सामान्या०' इत्यादि । सामान्यसे विशेष प्रथक्‌ है, यदि ऐसा मानोगे, 
तो विशेषका छोप ही हो जायगा, क्योंकि सामान्यकी अभाव-दशामें विशेषकी 
स्थिति दिखला नहीं सकते । जहां कहीं विशेष्यकी स्थिति देखते हैं, वहां सामा- 
म्यात्मक ही विशेष इष्टिगोचर होता है । अन्यथा सामान्य-विशेषभाव ही नहीं 
नन सकता, इस कारण नामविरोषोंका-चेत्र, मैत्र आदिका--सामान्य वागशब्दसे 
संग्रह होता है॥ ५॥ 

रूपकर्म०? इत्यादि । उसी रीतिसे रूप और कर्म-विशेषोंका भी सामान्यसे 
ही संग्रह समझना चाहिए | 

शक्का--कायेकारणका अमेद मानना तो प्रत्यक्ष-विरुद्ध है, क्योंकि “इयं सुद्‌, 
'अये घटः? (यह मट्टी है, यह घट है ) तथा यह्‌ तन्तु दै, यह पट है इत्यादि 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे कार्यकारणका मेद ही प्रतीत होता है । यदि अभेद होता, तो मृदूमें 
घटबुद्धि, घटशब्दका प्रयोग एवं उससे जलाह्रणादि काये होता, परन्तु ऐसा होता 
नहीं, अतः कार्य और कारण दोनों अभिन्न हैं, यह विश्वास करने योग्य बात 
नहीं है । अतएव उक्त अभेदका साधक अनुमान अभिमें अनुष्णत्वका साधन 
करनेवाले अनुमानके समान काठात्ययापदिष्ट है अर्थात्‌ बाधित है । 

समाधान--ठीक है, का्थकारणका मेद प्रत्यक्षसिद्ध है, किन्तु अति 
उन दोनोंके भेदका निषेध करती है । और इसपर भी इष्टि दीजिए कि मेद तात्त्विक 
सिद्ध नहीं हो सकता, कारण किं अन्योन्याश्रयादि दोष हें । मेद माननेपर भिन्नकी 
प्रतीति होगी और मिन्नकी प्रतीतिसे मेदकी सिद्धि होगी । यदि भेदावगाहिनी 
प्रतीतिसे भेदकी सिद्धि मानते हो, तो कहो, क्या मेदविशिष्ट बुद्धिसे भेदकी सिद्धि 
मानते हो या. मेदोपछक्षित बुद्धिसे ! प्रथम पक्षरें विशिष्टको साधक माननेपर 
विशेषणको भी साधक मानना पड़ेगा, इस परिस्थितिमें मेद ही भेदका साधक होगा 
इससे आत्माश्रय दोष होगा । द्वितीय पक्षमें अभेदबुद्धिसे भेदकी सिद्धि 
माननेपर व्याघात दोष स्पष्ट हे । एबं भेदवानसें भेद है कि मेदशुन्यमें ! 
प्रथम पक्षमें आस्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक और अनवस्थादि दोप दोगे । 
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श्रतिः ॥ अथ रूपाणां चक्षुरित्येतदेषाञ्चकथमतो हि सर्वाणि रूपाण्यु 
त्तिप्ठन्त्येतदेषां सामेतद्धि सर्वे रूपैः सममेतदेषां ब्राह्मेतद्धि सवोणि विभत्ति ॥२॥ 


द्वितीय पक्षमें व्याघात दोष होगा। अतः अतात्त्विक ( काइपनिक ) मेद प्रत्यक्षादि 
प्रमाणका विषय है और तात्त्विक मेद निषेधश्रुतिका विषय है, यह मानना चाहिए। 
इसलिए श्रुतिजन्य कार्यकारणमेदविषयक बोधमें प्रत्यक्षादि प्रतिकूल नहीं हो सकते । 

शङ्का--तात्तविक मेद तो वेदान्ती मानते नहीं है, क्योंकि ब्रह्ममिन्न निखिल- 
पदार्थ कल्पित हैं, यह उनका परम सिद्धान्त है, अतः निषेध्याभावसे निषेध व्यथे 
है, करित भेदको निषेधविषय मेद मानें, तो प्रत्यक्षादिके साथ स्पष्ट ही विरोध होगा । 

समाधान--आपकी आन्तिसे सिद्ध जो तात्त्विक भेद है, वही निषेध- 
विषय है, आपने काल्पनिक मेदको ही सत्य मान रक्खा है । 

शङ्का- हृमको अम नहीं है । 

समाधान--तो आपके छिए निषेध भी नहीं है, जिनको कल्पित मेदमें 
तात्त्विकत्व भ्रम है, उनके लिए निषेध है । मेदके निषेधसे अतिमें अज्ञातज्ञाप- 
कत्वप्रयुक्त प्रामाण्य मी उपपन्न होता है । अन्यथा कार्यकारण आदिका मेद 
लोकसिद्ध है और 'सुवर्ण कुण्डलम्‌? इत्यादि प्रतीतिसे भेदाभेद मी लोकसिद्ध है, ऐसी 
अवस्थामें तहयोधक श्रुतिमें ज्ञातज्ञापकत्वरूप अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो जायगी । 

“अथ रूपाणां चक्षु०” इत्यादि श्रतिका अर्थ---नामव्याकरणके अनन्तर 
रूप याने रूपविशेष शुक्क, नीळ और पीत आदि प्रकाश्य विशेषोंका प्रकाइय-सामान्य 
चक्षु कारण है । यहाँ रूपशब्द प्रकाइयविशेषोंका और चक्षु प्रकाश्यसामान्यका 
उपलक्षक दै, इससे प्रकाश्यसामान्य प्रकाश्यविशेषका कारण है, यह अर्थ होता है । 

तात्पये यह है कि जो जो बुद्धिसे प्रकाशय होता है, वे सब रूप ही हैं । 
शब्द-पपर्शादिबुद्धि प्रकाश्यरूप है । तैजसत्व दोनोंमें समान है, तेजस दी 
प्रकृतमें रूपपदसे विवक्षित है । संपूर्ण यभूत वस्तु सूर्य्यके तेजसे परिपक्क हो 
कर आत्मलाभ करती है । उक्त रीतिसे रूपसामाम्य रूपविशेषका कारण होता 
है और कार्य एवं कारणके अमेदकी सिद्धि हो चुकी है, इसलिए रूपविंशेष 
रूपसामान्यसे अभिन्न है । 

शक्का--रूपसामान्यमें रूपविशेषका वस्तुतः अन्तर्भाव होता है, आप ऐसा 
मानते हैं, पर वह आपका अपसिद्धान्त है; ब्रह्मभिन्न मिथ्या है, यह आपका 
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अथ कर्मणामात्मेखेतदेपामुक्थमतो हि सवाणि कर्माण्युत्तिष्ठन्त्येतदेपां 
सामैतद्धि सर्वे! कर्मभिः-संममेत्तदेषां बह्मेतद्धि सवाणि कर्माणि बिभर्ति। 
तदेततत्रय < सदेकमयमात्माऽऽत्मो वा एकः सन्नेतत््रयं तदेतदमरत< सत्येन 
च्छन्नं प्राणी वा अमृत नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं ग्राणञ्छन्नः॥ ३ ॥ 


इत्युपनिषदि प्रथमाध्याये पष्ठ बराह्मणं समाप्तम्‌ । 
इति प्रथमोऽध्याय ॥ ३॥ 


शब्दस्पर्शादय; सर्वे रूपात्मानो निरूपणात्‌ ॥ ६ ॥ 


सिद्धान्त है, इसके अनुसार वस्तुतः सामान्यविरोष ही जब नहीं हैं, तब वास्तवमें 
उसका अन्तमीव केसा ! 

समाधान--सत्य है, कल्पित सामान्यविरोषको तो हम मी मानते ही हैं 
और उसीके अनुसार अन्तर्भाव भी करते हैं । 'एतदेषां साम! इसका पूर्ववत्‌ 
अर्थ है । सामका सामान्य अर्थे है । ब्रह्म आश्रयरूप सामान्य ही रूपविशेषका 
आश्रय है, क्योंकि सामान्य ही विशेषका धारण करता है। 

नाम और रूपमें अभेदका निरूपण करनेके अनन्तर कर्मके अभेदका 
निरूपण होता है-- 

“अथ कर्मणामात्मा' इत्यादि श्रतिका -अथे--सब कर्मविशेषोंका--श्रवण, 
मनन, दर्शन, चळनात्मक आदिका--क्रियासामान्यमें अन्तभीव समझना चाहिए । 

शङ्का--क्यों ! 

समाधान--सब कर्मविरेषोंका आत्मा (शरीर ) सामान्य है, क्योंकि 
प्राणीमात्र शरीरसे ही कर्म करते हैं और शरीरमें ही सब कर्माकी अभिव्यक्ति 
मी होती दै, अतः 'तासस्थ्यात्ताच्छव्यम्‌!, इस न्यायसे कर्मसामान्य शरीर ही है, 
नामविशेषका नामसामान्यमें और रूपविरेषका रूपसामान्यमें जैसे अन्तभीव होता 
है, वेसे ही क्रियाविरोषका क्रियासामान्यमें अन्तर्भाव समझना चाहिए ॥३॥ 

'शब्दस्पशादयः” इत्यादि । शब्द, स्पश आदि सब खूपात्मा ही हैं, 
क्योंकि वे सब बुद्धिसे प्रकाश्य है । नामादित्रितयका--नाम, रूप और कर्म इन 
तीनोंका--संग्रह कार्यकरणसंघात्मा शरीरसे हो जाता है । नाम, रूप और कर्म - 
ये तीनों त्रिदण्डविष्टम्मकके तुल्य संहत होकर एक होते हैं। तिपाई आदिमे 
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नामादित्रितयस्याऽपि स्यात्सङ्गातेन सञ्गद; | 
त्रिदण्डविष्टम्म इव नपुष्येकी भवेत्रयम्‌ ॥ ७॥ 
जसे तीन दण्डे रगे रहते हैं, वे तीनों परस्पराश्रित रहते हं वैसे ही ये तीनों 
यय क तीनोंमें कैसे इतरेतराश्रय है ? नाम और कर्म विषयरूपको 
लेकर ही हो सकते हैं । विषयके बिना नाम और रूप नहीं देखे जाते । रूप भी 
नाम और कर्मसे ही अभिव्यक्त होता है । नाम और कर्मके बिना कोई वस्तु नहीं 
होती । वाचकसे वाच्यकी वाच्यसे वाचककी और दोनोंसे क्रियाकी और क्रियासे वाच्य- 
वाचकोंकी अपेक्षा दृष्टचर है। अतएव इन तीनोमें अन्योन्याभिव्यज्ञकत्व है। रूप 
रहनेपर नामका संहार ( लय ) होता है । नाम रहनेपर रूपका संहार, नामरूप 
दोनोंके रहनेपर कर्मका संहार और कर्मके रहनेपर उक्त दोनोंका ल्य होता है, 
तरेतराश्रय भी है । 

त. शी एकता तो विरुद्ध है, यदि तीन हैं, तो एक कैसे ! एक है 
तो तीन कहां £ तीन एक है, यह कहना तो स्पष्ट विरुद्ध है । 

समाधान--यद्यपि नाम, रूप और कर्म स्वरूपतः तीन हैं, किन्तु कायेकरण- 
संघातत्वरूपसे तीनों एक ही हैं, जैसे तचदू वृक्षत्वरूपसे अनेक वृक्ष होनेपर भी 
वनस्वरूपसे “एक वन”, 'एक सेना' इत्यादि व्यवहार होते हैं, वैसे ही प्रकृतमें भी 
है। एकार्थसाधनके छिए नाम, रूप और कर्म--इन तीनोंकी संहति ( समुदाय ) 
होती है । थे संहत होकर एक ही भोक्ताके सुख-दुःखप्रद होते हैं, तथा 
एक शरीरके आरम्भक होते हँ । 

शङ्का-- यदि नामादि तीन केवल देह हैं, तो व्यवहारका सांकये क्यों 
नहीं होता £ 

समाधान--व्यवहदारदशामें नामरूपादिसे भिन्न शरीर है, ऐसा छोक 
समझते हैं, इसीसे व्यवहारका सांकये नहीं होता। ग्याञ्चताव्याङ्कतात्मस्वरूप 
संपूर्ण जगत्‌ नाम, रूप और क्रिया इन तीनोंका स्वरूप ही है । अध्यात्म, अधिदेवत 
और अधिभृतके मेदसे व्यवस्थित विश्वरूप कर्म एतत्त्रितयात्मक ही है । यही 
वक्ष्यमाण अमृत सत्यसे छिपा है । प्राण ही अमृत है । प्राण करणात्मक 
शरीरका उपष्टम्मक--घारयिता--डै तथा आत्मभूत, असत और अविनाशी है ! 
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अध्यात्मं देह उ द्दिष्टोऽधिदेवं तु विराडिति । 
वपुष्यन्तःस्थितः ग्राणञ्छन्नोऽष्यात्माधिदेवयोः ॥ ८ ॥ 


“सञ्च त्यच्च सत्यम्‌? इस श्रुतिसे पाँच भुतोंका सत्यशब्दसे व्यवहार किया गया है, 
क्योंकि इसी तातर्यसे सत्यशव्द प्रयुक्त है। नाम और रूप कार्यात्मक 
शरीरकी अवस्था है, यह ठीक है, किन्तु क्रियात्मक प्राण अवस्थात्मक 
नाम और रूपका उपष्टम्भक है। और वाह्य-शरीरात्मक उपजननापायघर्मी 
( उत्पत्ति और विनाशशीळ ) मत्यसे छन्न--अप्रकाशीकृत--यह संसारसत्त्व 
अविद्याविषय ही है, ऐसा दिखलाया गया है। यहाँपर विराट्के शरीरको 
सत्य कहा है; इसीसे सौत्रका शरीर अमृत और आवृत है। “प्राणो वा 
अमृतम्‌! इस वाक्यसे करणात्मक लिङ्गात्माका निर्देश किया गया है। 
पिण्डके मरनेपर मी उक्त प्राणका मरण नहीं होता, -इसलिए अमृत 
कहलाता है ॥ ७ ॥ 

अध्यात्मम्‌? इत्यादि । “तदेतदम्रतम' इत्यादि वाक्यके तात्प्यका निरूपण 
करनेके लिए अध्यात्म और अधिदेवतका अर्थ कहते हैं । श्रुतिमें तदेतत्‌ इन 
दो पदोसे अध्यात्म और अधघिदेवतकी विवक्षा है। अध्यात्मशब्दसे 
अध्यात्म देह कहा जाता है और अधिंदैवशब्दसे विराट्‌ निर्दिष्ट है, 
शरीरान्तःस्थित माण अध्यात्म और अधिदेवसे आच्छन्न तिरोहित है । 

भाव यह है कि नाम, रूप और क्रियात्मक तदेतच्छब्दबोध्य विराट्स्वरूप 
नामख्पातमक सत्यसे आच्छन्न है अर्थात्‌ सत्यशब्दित विराट्‌-शरीरकी अपेक्षा 
सौत्र शरीर अमृत और आवृत्त है । “अध्यात्म पाणो वा अस्तम्‌? 
इत्यादि वाक्यका अर्थ यह है कि शरीरमें करणात्मक प्राणसे लिङ्गात्मा 
विवक्षित है । पिण्डका नाश होनेपर मी लिङ्गामा मण नष्ट नहीं होता, 
इसलिए अमृत कहा जाता है । नाम और रूप सत्य हैं, इसका 
अर्थ यह है कि प्रथिवी, अभि, जरू--ये तीनों भूत सत्संज्ञक हैं और 
वायु, आकाश--ये दो भूत त्यतसंज्क हैं, इसलिए सत्यशब्दसे पांचों 
मूतोका अहण इष्ट है । पश्चीकृत पाँच भूत और उनके कार्य सब सत्य है । 
विराट्का शरीर कार्य है। अपञ्चीकृत पाँच भूत और उनके कार्य सप्तदश 
उरणरूप सूत्रार्य जो लिङ्ग है, वह सत्रका शरीर है, ऐसा वेदान्तियोंका 

१५१ 
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नित्यः ग्राणो लिङ्गरूप आसंसारविमोक्षणात्‌ । 
सोऽनित्यपिण्डस्याऽऽधारो ग्ृहस्तम्भवदान्तरः ॥ ९ ॥ 
साऽयं देहादिसङ्ातो नामादित्रयसङ्गः । 
सङ्घाते इश्यते नामरूपकर्मत्रयं जनेः ॥ १० ॥ 
एतढ्दष्टान्ततः केचिद्धेदाभेदौ परात्मनि । 
आहुस्तञ्ज न युक्तं स्यात्‌ परस्परविरोधदः ॥ ११ ॥ 


RT # 5 
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डोनेके कारण दुइय हे और दुय इम सरीरते नाच्छन इ 
भी दुक्षेब है, अतः जालज्ञानमें अषिक अदघावको अेक्षा है ॥ ८ ॥ 

धनित्यः प्राणो' इत्यादि । जव तक संसार रहता है 
होनेके कारण उक्त लिह्नत्वरूप प्राण नित्य है--बदझूत है और जनित्व 
झरीरका नाश होनेपर सी नष्ट नहीं होता! माण अनिस्व पिण्डरूप शरीरका 
आघार है; माणके बिना शरीर गिर जाता है । जैसे घरका आधार स्तन्म होता 
है, वैसे ही शरीरका आधार प्राण है ॥ ९ ॥ 

“सोऽयं देहादि०' इत्यादि । नाम, रूप और कर्म एतत-जत्रितयात्मक यह 
देह-संघात है । संघातमें इन नाम, रूप और कर्मको लोग देखते हैं । अृत्यर्थके 
व्याख्यानसे ही इस छोकका विशेष व्याख्यान हो चुका, इसलिए फिर व्या्यानकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ १० ॥ 

“एतद्रष्टान्ततः' इत्यादि। कोई वेदान्ती--यादवप्रकाशीय लोग 
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कहते हैं कि ब्रह्म और जगतका मेदामेद है। इसमें साधक अनुमान यह 
कहते हैं कि "ब्रह्म जगतः मिन्नाभिन्नम्‌ , वस्तुस्वात्‌, देदादिवतः । जैसे देह 
देहत्वरूपसे अभिन्न है और नाम-रूपादिसे मित्र है। एवं जैसे घटादि 
वस्तुरूप जगत्‌ घटत्वादिरूपसे अभिन्न है और नाम-रूप आदिसे मिन्न 
है, वैसे ही ब्रह्म भी जगत्से भिन्न और अभिन्न है। भाव यह है कि 
जय सत्‌ एकमेव' अर्थात्‌ ये तीन होते हुए मी एक हें--नाम, रूप और 
क्रिया--ये तीनों देहत्वरूपसे एक होते हैं और नाम, रूप और क्रियाके मेदसे 
तीन होते हें, अतः देह नाम-रूपादिसे मिन्नामिन्न है। देहमें जैसे एकत्व 
और नानात्व है, वैसे ही ब्रह्ममें भी एकत्व और नानाखका अनुमान होता है । 

शक्का--यदि ब्रह्ममें अनेकत्व मी मानोगे, तो “एकमेवाद्वितीय ब्रम’ 
इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा £ 

समाधान---यद्यपि ब्रह्म प्रपश्चानुकूछ शक्तियां अनेक हैं, तथापि “क्तिः 
शक्तिमतोरभेद:? इस न्यायसे वे प्रपश्चानुकूल शक्तियाँ ब्रह्मस्वरूप हैं, अतः ऐक्य 
श्रुतिविरुद्ध नहीं है । 

शङ्का--मिन्न और अभिन्न--ये दोनों प्रकार एकमें नहीं हो सकते, 
क्योंकि व्याघात दोष होगा, अतः उक्त अनुमान आमास है । 

समाधघान--अनेक योव्यक्तियोंनें “गौराः” इत्यादि प्रत्ययके अनुरोधसे 
एक ही गोत्व है । यद्यपि सास्नादि परस्पर व्याइत्त हैँ, तथापि उनसे गोल 
व्यावृत्त नहीं माना जाता, क्योंकि 'खण्डो गौः सुण्डो गौः! इत्यादि समानरूपसे 
अभेदबुद्धि होती है, एवं सव भाव एकत्वानेकत्व-यवस्थासे व्यवस्थित हैं । 

शङ्का-यो, घट आदि स्थूल पदाध हैं, उनमें एकत्व और अनेकत्व उपाचि- 
सेदसे किसी तरह हो सकता है । ब्रह्म तो “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? इत्यादि 
श्रुतिसि अतिसूक्ष्म है, उसमें वह सेद केसे रह सकता है £ 

समाधान--स्थूलके इष्टान्तसे सूक्ष्ममें भी एकत्वानेकत्वस्थितिका अनुमान 
विद्वान्‌ कर सकते हैं । 

शङ्का--अचुमान तो यही करेंगे कि ब्रम सिन्नासिन्नस्‌, वस्तुत्वात्‌ „ 
गवादिवत्‌’ पर यह ठीक नहीं है, क्योकि इसके विपरीत यह अनुमान हो 
सकता है कि न्ह न भिन्नामिन्नस्‌ , निःसामान्य्वात्‌ , अन्त्यविशेषवत्‌ । 

समाधान--निःसामान्यस्वका अर्थ सामान्यमिन्नल हे अथवा सामान्याः 
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द्यस्य मायिक्रत्वेन न विरोधोऽस्ति कश्चम । 
तदेवं ब्राह्मणे ष्ठे जगत्सङ्गह ईरितः ॥ १२ ॥ ह (तआ पछ जगत्सञ्इ शपत । २ ह 
भाववत्त्व ? प्रथम पक्षमें खण्ड, झुण्ड आदिमें व्यभिचारं है, क्योंकि 
सामान्यभिन्नत्व हेतु खण्डादिमें है फिर मौ वे भिन्नभिन्न ही हें । द्वितीय 
पक्षम गोत्वादिमें व्यमिचार स्फुट दै; गोत्वादिमें सामान्याभाव तो है दी, 
पर साध्य नहीं है, अतः प्रत्यनुमान ठीक नहीं है, इसलिए पूर्वोक्त 
अनुमानसे भिन्नाभिन्नत्व मानना ही समुचित है । और प्रत्यनुमानमें 
दृष्टान्त भी नहीं है, क्योंकि अन्त्य विशेषकी सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है, 
इसलिए दृष्टान्तशुन्य प्रत्यनुमान अयुक्त है । इससे पूर्वोक्त अनुमानसे ब्रह्ममे 
एकत्वानेकत्व सिद्ध होता है । 
मिन्नामिन्न पक्षका खण्डन करते हें--अनुमानसे ब्रह्म भिन्नाभिन्न है, यह सिद्ध 
होनेपर विकल्प होता है कि क्या उक्त ब्रह्मकी सिद्धि अनुमानसे मानते हो या आगमसे : 
आद्य पक्षमें आगम तो इस अर्थमें प्रमाण ही नहीं हो सकता; बल्कि अनुमानसे 
ज्ञात अर्थका बोधक आगम अनुवादक ही होगा । इसलिए इंददा त्रक्ममें 
वेदान्त प्रमाण नहीं हो सकता । द्वितीय पक्षमें नानारस ब्रह्ममें वेदान्तका 
ताप ही नहीं हो सकता, क्योकि तालयेके निर्णायक उपक्रमोपसंहार 
आदि छः प्रकारके लि8झ्ञोंमें कोई भी रिङ्ग नहीं है। प्रत्युत एकरस 
ब्रह्म है, इसी अर्थमें उक्त लिङ्ग हैं, अतएव “अस्थूलमनणु', 'नेति 
नेति” इत्यादि वाक्य संगत होते हैं । प्रवेशवाक्यसे भी एकरस ब्रह्म प्रतीत 
होता है--'स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः लुरधाने$वहितः स्याद्वि 
श्रम्भरो वा विश्वम्मरकुलाये' इत्यादि । विश्वम्भर अग्नि जैसे विश्वमें सामान्यरूपसे 
प्रविष्ट है, वैसे सष्टिकती परमात्मासे भी सर्वजगत्‌ व्याप्त है । विजवम्भरसे अभि 
लक्षित है । यों मिन्नामिन्नत्वमतका निरास संक्षेपसे किया । विशेषजिज्ञासुओंको 
वार्त्तिक देखना चाहिए । 
भिन्नामिन्नत्वपक्ष यदि परस्पर विभिन्न है, तो अभिन्न नहीँ हो सकता, अभिन्न 
है, तो भिन्न नहीं हो सकता । एकनिरूपित भेदाभेद एकमें बाधित है । सामान्य- 
विशेषके सम्बन्धसे अमेदव्यवहार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
“सन्धो वा मेद्व्यवहारविषयः, संवन्धत्वात्‌ , संयोगवत्‌ „ इत्यादि प्रसिद्ध दै॥ १ १॥ 
“हळ्यस्य? इत्यादि । दृश्य प्रपञ्च मायिक है, इसलिए अद्वेतैकरस अक्षमें 
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प्रह्मण्यध्यारोप एवं तृतीये$ध्याय इरितः । 
मुयक्षुभिर्निवर्त्योञ्ये तत्तगोचरविद्यया ॥ १३ ॥ 
दे सहस्र तथा सप्त शतान्यय तु पोडश । 
सङ्खयाताः सङ्कयया इलोकास्वृतीयाध्यायसङ्गहे ॥ १४ ॥ 


इति वार्तिकसारे प्रथमाध्यायस्य षष्ठं ब्राह्मण समापम्‌ । 
प्रथमोञ्ध्याय; समाप्त; । 
प्रत्यक्षादिविरोध नहीं हो सकता, कारण कि प्रत्यक्षादि उस व्यावहारिक प्रपश्चसत्ताका 
ग्रहण करते हैं जो श्रतिसे निषेध्य नहं है और जो निषेध्य पारमार्थिक सत्त्व है, 
बह प्रत्यक्षविषय नहीं है । इस प्रकार षष्ठ ब्राक्मणमें संक्षेपसे जगतका संग्रह कहा 
गया है ॥ ११ ॥ 

“अह्मण्य०' इत्यादि । तृतीय अध्यायमें ब्रह्ममें जगतका आरोप 
कहा गया है, अतः सुसुक्षुओको तत्त्वबुद्धिसे ( आत्मतत्त्व या आत्मेकत्व बुद्धिसे ) 
संसारकी निवृत्ति करनी चाहिए। जैसे झुक्तिमें आरोपित रजतकी शुक्तिके 
साक्षाकारसे निवृत्ति होती है, वैसे ही जह्ममें आरोपित जगतकी ब्रक्मसाक्षात्कारसे 
निवृत्ति होती है ॥ १३ ॥ 

“दे. सहस्रैः इत्यादि । दो हजार सात सौ सोलह इलोक तृतीयाध्याय- 
संग्रहमें कहे गये हैँ ॥१४॥ 

[ और वातिंकमें चार हजार दो सौ पन्द्रह इछोक हैं। इनकी अपेक्षा 
वार्तिकसारमे थोड़े इछोक हैं, यह उचित ही दै, क्योंकि बिस्तृत वार्तिकके 
संक्षेपके लिए ही इस सारअन्थकी प्रवृत्ति है ] । 


म० म० पण्डितवर श्रीहरिहरङ्कपाढद्विवेदिविरचितवार्तिकसार- 
भाषानुवादमें षष्ठ ब्राह्मण समाप्त । 


इति प्रथमोऽध्यायः । 
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वृह दारण्यकवातिकसार 


[ भाषानुवादसहित ] 
PU सिरक 
द्वितीयोऽध्यायः 
प्रथमं ब्राह्मणम्‌ 


योऽध्यारोपस्तृती यो क्तश्रतु्थेऽसावपोद्यते । 
विद्यास्रत्रस्य तात्पयमथवाऽत्र निरूप्यते ॥ १ ॥ 


'आत्मेत्येवोपासीत' इत्यादि श्रुति-वाक्यसे आत्माकी उपासनाका विधान 
किया गया है। आत्माको खोज लेतेसे सव कुछ मिल जाता है, क्योंकि 
“आत्मानमेवावेदहं ब्रह्मस्मिः इत्यादि वाक्यसे केवळ आत्मतत्त्व ही विद्याका 
बिपय, है, और जो भेददृष्टिका विपय है, वह तो “अन्योऽसौ अन्यो- 
ऽहमस्मीति न स वेद! इत्यादि श्रुतिसे अविद्याका ही विषय दै, इस 
प्रकार सब उपनिपदोमें विद्या और अविद्याका विषय अलूग-अछूग कहा 
गया है। उनमें अविद्याके विषयका साधन आदि भेदविशेषोंके बिनियोगसे 
तृतीयाध्यायकी समाप्ति तक कथन कर चुके, .अब यह कहते हँ कि वह 
उक्त अविद्याका विषय दो प्रकारका हे--एक आन्तर और दूसरा बाह्य। 
आन्तर प्राण है, जो गृहके आधारभूत खम्मोंके समान शरीरका आधारभूत, प्रकाशक 
और अमृतस्वरूप है। और जो बाह्य है, वह कार्यरूप, घरके तृणादिके 
समान, अप्रकाशात्मक्त और सत्यशब्दवाच्य है; इसीसे अमृतशब्दवाच्य प्राण 
प्रच्छन्न हे, यही उपसंहारमे कहा गया है । इसी माणका बाह्य आधारके 
भेदसे अनेक प्रकारका विस्तार है । आण एक देवता कहा जाता है। उसी 
एक प्राणका बाह्य पिण्ड, विराट्‌, वैश्वानर, आत्मा, पुरुषविध, प्रजापति और 
हिरिण्यगम इत्यादि पिण्डप्रधानके वाचक शब्दोंसे उल्लेख किया जाता है । 

१५३ 
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सन्ति पढ्‌ ब्राह्मणान्यत्र प्रथम ब्राह्मणत्रयम्‌ | 
अपवादप्रधाने सह्रह्मतस्वनिरूपकम्‌ ॥ २ ॥ E 
पक जोर अनेक जब कहलाता हे, इससे दूसरा नहीं है, सब शरीरें 
यही प्रविष्ट है, चेतनावान्‌ कती और भोक्ता हैं; इस प्रकार अविद्याविषयको 
ही आत्मा समझनेवाला गार्य ब्राह्मण वक्ता हे और वस्तुतः आत्मदर्शी अजात- 
शत्रु श्रोता है । इस मकार पूर्वोत्तरपक्षरूप आख्यायिकासे कहा गया 
अर्थ श्रोताके चित्तमें अनायास आ जाता है। आख्यायिकाके बिना तकशाखके 
समान केवळ अर्थ कहनेसे ओताकी समझमें ठीक नहीं आता, क्योंकि यह 
विषय अत्यन्त सूक्ष्म है; अतएव काठकमें “श्रवणायापि बहुमियों न लभ्यः? इत्यादि 
वाक्य है । उपनिषदूका अर्थ सुन्दर सुसंस्कृत वुद्धिसे वेद्य है, संस्काररहित सामान्य 
बुद्धिसे वेद्य नहीं है, अतएव 'आचार्यवान पुरुषी चेद”, “आचायांद्वेव विद्या’ इत्यादि 
छान्दोग्यमै भी कहा है । यहाँ भी शाकल्य और या्वल्त्र्थके संवादसे ब्रह्म 
अतिगम्भीर है, यह स्पष्टरूपसे कहेंगे । अतः अतिगम्भीर ब्रह्मविद्या, पूर्वपक्ष और 
सिद्धान्तरूपसे आख्यायिका द्वारा निरूपित होनेपर ही, ज्ञात होती है; इसलिए 
इस अध्यायमें आख्यायिकाका आरम्भ करेंगे--इप्तवालाकिः' इत्यादिसे । 
“योऽध्यारोप०' इत्यादि । तृतीयम जिस संसारका ब्रह्मे आरोप किया है, 
उसीका चतुरथमें अपोह करते हैं अथवा इसमें विदयासून्रके तात्पर्थका निरूपण करते 
हैं । 'आत्मेत्येवोपासीत” यह विद्यान्न है । आत्माके साक्षात्कारसे सब जेय समा 
हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मते अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । आत्मज्ञान ही परमपुरुपाथका 
हेतु है, इसमें उक्त विद्यासूत्र ही प्रमाण है । उक्त सूत्रका अर्थ है--आत्माका- 
अद्वयात्माका- अनुसंधान करे । अनथ और अनर्थी हेतु अविद्या है । 'तद्वेदम्‌' 
इत्यादि अविद्याका सूत्र है अथीत्‌ यहाँसे अविद्याका आरम्भ कर “अथ योऽन्याम्‌ 
इत्यादिसे उसका अनुवाद कर अध्यायकी समाति तकके सन्दर्भसे अविद्याकार्यका 
विस्तारसे निरूपण क्रिया हे । उक्त विस्तृत कार्यका संक्षेप त्रय वा इदस 
इत्यादिसे किया । 'त्रयम! इत्यादिका भी संक्षेप स्थूलसूक्ष्मदेहत्मसंघात अरथीत्‌ 
कार्यकारणसंघात है, विश्वरूप प्रजापति कार्य है और अन्तभीबित अशेष जगत्‌ 
तथा अनन्तदेवताक प्राण--प्रजापति--करण है ॥ १ ॥ 
“सन्ति षड्‌? इत्यादि | इस अध्यायमें छः ब्राह्मण हें । उनमें पहलेके तीन 
ब्राह्मण, अपवाद प्रधान होकर, ब्रहतत्त्वका निरूपण करते हैं ॥ २ ॥ 
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चतुर्थ त्वात्मसत्रस्य साक्षात्तात्पर्यविस्दृतिः । 
फलानुसारी सार्वात्म्यविस्तारः पञ्चमे स्मृतः ॥ ३ ॥ 
विद्यावंशस्य विस्तारो जपाथे पष्ठ ईरितः | 
जपादू गुरूननुस्मृत्य विद्या प्रामोति सुस्थिराम्‌ ॥ ४॥ 
अपवादप्रधानं यद्‌ ब्राह्मणत्रयमीरितम्‌ । 
तत्राऽऽ्येनाऽऽस्मता तावत्प्राणादीनामपोद्यते ॥ ५ ॥ 
अतः प्राणात्मवाद्यत्र बालाकिः पूर्वपक्ष्यभूत्‌ । 
प्र्ात्मतस््रविद्राजा सिद्धान्ती प्रतिवक्ति तम्‌॥ ६ ॥ 
सुखावबुद्ये यद्वा श्रद्धाचारादिसिद्ये । 
आख्यायिका सुखाद्वोध उत्तिंग्रत्युक्तितो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


चतुर्थ इत्यादि । चतुर्थ बराह्मण उक्त आत्मसूत्रका साक्षात्‌ किसमें तापय दै, 
उसका विस्तार किया गया है और पञ्चम ब्राह्मणमें फलानुसारी सर्वात्ममावका 
निरूपण किया गया है ॥ ३ ॥ 

“विद्यावंशस्य' इत्यादि । छठे अध्यायमें जपके लिए विद्यावंशका विस्तार 
कहा गया है । जपसे विद्यागुरुओंका अनुस्मरण कर स्थिर विद्या होती है ॥ ४ ॥ 

“अपवाद्‌०? इत्यादि। जो पहलेके तीन आणण अपवादप्रधान हर, 
उनमें प्रथम ब्राह्मणसे प्राणमें आत्मत्वका निराकरण किया गया है अर्थात्‌ प्राण 
आत्मा नहीं है, यह स्फुट किया गया है ॥ ५॥ 

“ततः? इत्यादि । अतः पहले आख्यायिकामें प्राणको आत्मा मानभेवाले 
बालाकि पूर्वपक्षी हुए हैं और ब्रह्मतमतत््तको जाननेवाळे राजा अजातश्चुने 
सिद्धान्ती बनकर पूर्वपक्षी बाळाकिके मतका निराकरण किया है । इस पूर्वोत्तर 
पक्षकी शैलीसे आत्माका अवधारण सहजमें हो जाता है ॥ ६ ॥ 

'सुखावबुद्धये' इत्यादि । आख्यायिकासे दुरूह तत्वका भी सुखसे अवबोध 
हो जाता है, क्योंकि पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षसे गम्भीर तत्त्वा सुखसे बोध होता है, 
यह प्रत्येकके अनुभवसे सिद्ध है । एवं श्रद्धा और आचार आदिकी सिद्धिके 
लिए भी आख्यायिका है ॥ ७ ॥ 
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अपृष्टोऽपि ब्रह्म तेऽहं. ब्रवाणीति यदुक्तवान्‌ । 
गाग्यस्तेनाञ्जातशत्रो। श्रद्धाले प्रतीयते ॥ ८ ॥ 


अपृष्टोडपि' इत्यादि । बिना पूछे गाय अजातशत्रु नामक राजाके पास 
जाकर कहने लगा कि तुमसे ब्रह्मके विषयमें कुछ कहेंगे । 

शङ्ख--नाऽप्रष्टः कस्यचिदू श्रूयात्‌ न चाडन्यायेन प्रच्छतः । 

जानन्नपि हि मेधावी जडवछोक आचरेत्‌ |! 

( पूछे बिना किसीसे कुछ कहना नहीं चाहिए, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष जानता 
हुआ भी जड़के समान आचरण करे) इस मानवधर्मशास्त्रके अनुसार प्रश्‍नके 
बिना स्वयं कहनेका निषेध है, फिर अजातशजुके प्रति गार्ग्य विना पूछे ब्रह्मके 
विषयमें क्‍यों कहने लगा ! 

समाधान--निषेधका अभिप्राय यह.हे कि अपात्रके प्रति विद्योपदेश नहीं 
करना चाहिए। यथायोग्य पात्रताका निर्णय कहीं प्रश्‍नसे भी होता है, कहीं श्रद्धा आदिसे 
होता है । प्रकृतमें पात्रताका निणीयक प्रइन नहीं है, किन्तु राजा श्रद्धाह है, इस- 
लिए प्रश्नके बिना भी ब्रह्मविद्योपदेश अयुक्त नहीं है अथवा “ब्रह्म ब्रवाणि? का 
अर्थ है--जहाय प्रच्छानि अर्थात्‌ ब्रह्म तुमसे पूछते हें । धातु अनेकार्थक माने 
जाते हैं, इसलिएं “रः धातुका प्रसत भी अथ हो सकता है । अतएव 'अधीहि भगवो 
ब्रह्म/ यहाँ 'अधीहि? का “अध्यापय” अर्थ किया जाता है । 

शङ्का--ऐसा माननेसे उक्त वचनके सार्थ विरोधकी शङ्का नहीं हो सकती, 
क्योंकि गार्यने अपनेको अपूर्ण बरहमज्ञानी समझकर और अजातशजुको पूर ब्रहम 
ज्ञानी समझकर पूर्ण ब्हमज्ञानके लिए उससे पूछा । 

संमाधान--हो सकता, यदि यथाश्रुत अर्थमें श्रुतिकी उपपत्ति न होती । अनु- 
पप्तं केवल यही है कि अप्रष्ट क्यों कहा, इसका उत्तर यह है कि श्रद्धाठ, 
अधिकारी एवं विनयान्वित जिज्ञासुके प्रति मञ्चके बिना भी विद्वानोंको ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करना चाहिए । अतएव-- 

अधर्मेण तु यः प्राह यश्चाऽधर्मेण पृच्छति । 
तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष मास्‌ । 
असूयकाय मां मा-दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ 
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श्रद्धालुरधिकारी यो जिज्ञासुविनयान्वितः । 
अपृटटेनाऽपि वक्तव्या तस्मै विद्येति शाख्रतः ॥ ९ ॥ 
विग्रोपसत्तिं यद्राजा निषिषेध ततोऽधमः । 
उत्तमबैवमाचार इति विज्ञापित भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
MS र: 
इत्यादि वचनोंकें अनुसार अनधिकारीको विद्याका उपदेश नहीं देना चाहिए, 
यही ज्ञात होता है । इसी तातपयैका अवलम्बन करके उक्त निषेध भी है । 
धर्मा्थों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा । 
विद्या तत्र न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥ 
इस प्रकार अयोग्यमें विद्यादानका निषेध होनेसे योग्ये विद्यादान करना चाहिए, 
यह स्फुट प्रतीत होता है । 
शङ्का- योग्य अधिकारीको ब्रह्मवि्ाका उपदेश करना ही चाहिए, इस 
उद्देश्यसे यदि उक्तार्थमें गाग्यकी प्रवृत्ति हुई, यों मानो, तो योग्य ब्राह्मण-व्यक्तिको 
छोड़कर, उक्त राजाके प्रति प्रबृत्ति क्यों हुई ! इसके उत्तरमें यह कहना तो 
निमूल है कि उस समय योग्य कोई ब्राह्मण था ही नहीं । 
समाधान---गाग्य दैववित्तसे पूर्ण था और राजां मानुष वित्तसे पूर्ण था 
अथीत्‌ गार्य विद्वान्‌ ये और राजा धनी थे । विद्वानको धनकी इच्छा थी और 
राजाको विद्याकी इच्छा थी। परस्पर आदानअदानकी इच्छासे राजाके अति 
बालाकिकी प्रवृत्ति उचित ही है । 
शङ्का- तो क्या वाळाकि धनके कामुक थे £ यदि हॉ. कहो, तो वे ब्रह्मज्ञानी 
कैसे हो सकते हैं ! 
समाधान--दो प्रकारके ब्रृब्योसे पूणे मनुष्य ही सब कमका अधिकारी होता 
है; इसलिए अपने अंधिकारकी सिद्धिके लिए बालाकिका राजाके साथ संबन्धं 
करना समुचित ही है ॥ ८ ॥ 
'्रद्धालु०' इत्यादि। श्रदूा् तथा अधिकारीके प्रति, जो जिज्ञासु एवं विनीत 
है, बिना पूछे भी विद्याका उपदेश करना चाहिए, ऐसी शाखकी विधि है ॥ ९ ॥ 
“विप्रोपसत्तिम! इत्यादि । बाठाकिक राजाके साथ संवाद करते समथ यह 
प्रतीत होने झगा कि राजा उससे अधिक ब्रहवेत्ता थे, जो मन्त्रन्याख्यानके समय 
स्फुट होगा । अन्त गार्थने कहा कि हम ब्रहज्ञानके लिए आपके ब्रह्मचारी 
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प्रश्नोत्तरे स्वयं राजा यदुवाच ततो गुरु; । 
अबुद्धभपि सच्छिष्य॑ नोपेक्षेति गम्यते ॥ ११ ॥ 


होते हैं । आप हमको ब्रह्मविद्याका उपदेश दीजिये । राजाने कहा कि ऐसा नहीं 
हो सकता । ब्राह्मणका शिष्य राजा होता है, यह स्वभावतः सिद्ध है; किन्तु 
अनापतकाहमें क्षत्रियका ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो, यह प्रतिहोम आचरण है, जो 
धर्मशास्रसे निषिद्ध है। आपत्कालमें ब्राह्मण अन्राह्मणसे विद्याका उपाजन करे तथा 
जबतक अध्ययन पूरा न हो, तब तक उसका अनुगमन भी करे; अध्ययनकी समासिके 
अनन्तर नहीं, ऐसा गौतमादि महर्षियोंका सिद्धान्त है । 
अञ्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते । 
अनुन्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥ 
नाऽत्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाऽननूचाने काङ्क्षन्‌ गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ 
इत्यादि वचनोसे विद्याके लिए ब्राह्मणको राजा क्षत्रियके पास जाना धर्मशाख्नसे 
निषिद्ध है | अन्य प्रयोजनके लिए राजाके पास जाना निषिद्ध नहीं है । 
` वेदाथोनधिगच्छेच्च शास्राणि विविधानि च । 
उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमाथसिद्धये ॥ 
अतएव राजाने कहा कि अनुपेत ही आपको ब्रह्मविद्याका उपदेश करूँगा, 
जिसके ज्ञात होनेके बाद सब ज्ञात हो जाता हे । वसे तो गार्ग्य ब्राह्मण है, अतः 
बड़ा है, किन्तु विद्यासे राजा ही बंड़ा है, अतएव 
न हायनेने परितैने वित्तैनै च बन्धुभिः । 
ऋषयश्रक्तिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ 
यह वचन भी विद्यासे सबसे अधिक महत्त्व प्राप्त होता है, यों कहता है | 
राजा गाग्यको विद्याका उपदेश देनेसे जो विरत हुए थे, उसका कारण यही है किं 
यह मध्यम आचार है । ब्राह्मणसे विद्या ग्रहण करना, यह उत्तम अचार है, अतः 
इसीको समझानेके अभिम्रायसे पूर्वमे निषेध किया, यह अतिस्फुट है ॥ १० ॥ 
“प्रश्नोत्तरें! इत्यादि प्रश्न और उत्तर राजाने जो कहे, इससे अंही माम 
होता है कि गुरुको अप्रबुद्ध अच्छे शिष्यकी उपेक्षा नहीं करनी चांहिए ॥ ११॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १२०७ 


ख््टल्ल्ल्स्ख्ख््ज्व्व्व्क्व्व्व्व्व्स्व्व्स्व्व्क्स्स्व्स्स्स्स्व्व्स्य्स््न्य्य्र 
श्रतिः--दृप्तवालाकिहा नूचानो गाग्य आस स होवाचाजातशजु काइयं 
ब्रह्म ते जवाणीति स होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि दद्यो जनको 
जनक इति वै जना धावन्तीति॥ १ ॥ 

स होवाच गारग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं जज्षोपास इति स 
होबाचाजातशतुर्मा मैतस्मिन्‌ संबदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां मूर्घा राजेति वा 
Me = 

“इप्बालाकिहीनूचानो' इत्यादि श्रुतिका अथ--अभिमानी तथा वाग्मी 
बलाकाका पुत्र बालाकिने, जिसका गोत्र गग था, फिसी समय अजातशचुनामक 
काशीराजके पास जाकर कहा कि ब्रह्म ते अवाणिः आपकोमे ब्रह्म कह्गा अर्थात्‌ 
ब्रह्मका उपदेश दूँगा । राजाने जब ऐसा सुना तब वह कहने लगा कि इस प्रकारकी 
केवल वाणी बोळनेसे ही तुम्हे हजार गौएँ देता हूँ। | 

बाणीमात्रसे इतनी गो देनेमें राजाका अभिप्राय स्वयं श्रुति कहती है जनक 
ही ब्रह्मको सुननेकी इच्छा रखता है और जनक़् ही दाता है । वही ब्रह्मज्ञानी है, 
अतः ब्रह्म कहनेके लिएं जनकके पास ही छोग जाते थे । समीचीन उपदेश देने- 
पर उससे हजारों गउओंका लाम होता था। और जो स्वयं ब्रह्मवेत्ता नहीं थे, किन्तु 
उसके जिज्ञासु थे वे लोग ब्रह्म सुननेके लिए जनकके पास जाते थे । अतः अमी 
तक यही प्रसिद्धि थी कि जनक ही ब्रह्म सुननेकी इच्छा, दानकी इच्छा और ब्रह्म 
कहनेकी इच्छा रखता है, दूसरा नहीं रखता, लेकिन आप मुझमें भी उक्त गुणोंकी 
संभावना कर मेरे पास आये हैं, इसलिए ब्रक्षनिणेय आपु कर सकें या नहीं, किन्तु 
केवल “ब्रह्म ते ब्रवाणि’ इस शब्दमात्रको सुनकर हजारों गौएँ देता हूं ॥ १ ॥ 

“स होवाच! इत्यादि । इस प्रकार ब्रह्मके गुभ्रूपु राजाके प्रति गाग्ये 
बोला--जो आदित्यमें यह पुरुष है तथा चक्षुमै जो पुरुष है, वही चक्षुके द्वारा हृदयमें 
प्रविष्ट होकर इस देहमें कती और भोक्ताके रूपसे व्यवस्थित है । आदित्य और 
चक्षुनें स्थित पुरुषको एक समझ कर उसकी ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करता हू; आप 
चैसी ही उपासना कीजिए । यह सुन कर राजाने हाथसे निषेध करते हुए कहा कि 
ऐसा मत कहिए, हम इसको जानते हैं, दूसरा कहिए । 

शङ्का शायद आप ब्रह्मात्र जानते हों; किन्तु उसकी विशेष उपासना और 
फूल नहीं जानते, इसलिए ब्रह्म सुनिए । | ं र 

समाधान--नहीं, इन सबको, जिनको आप ब्रह्म कहते हैं, मै खूब जानता हू 
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अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्तेडतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूद्धा 

राजा भवति ॥ २॥ 
स॒ होवाच याग्यों य एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं त्रह्मोपास इति 

स होवाचाजातशत्रुमां मेतस्मिन्संवदिष्ठा बृहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति 
वा अहमेतमुपास इति स थ एतमेवसुपास्तेऽहरहरह सुतः प्रसुतो भवति 
नास्याद्मं क्षीयते ॥ ३ ॥ 
यह आदित्य-चंक्षुनिष्ठ पुरुत्र सब भूतोंका अतिक्रमण कर स्थित है, इसलिए यह 
अतिष्ठा कहलाता है। वह सत्र भूतोंका सिर है और दीसतिगुणविशिष्ट होनेसे 
राजा भी कहलाता है, इन विशेषणोंसे विशिष्ट आदित्यात्माको में जानता हूँ और 
उसकी वैसी ही उपासना करता हूँ । | 

इस प्रकार गुणत्रयविशिष्ट ब्रह्मकों जानता हूँ, यह कह कर उसकी उपासनासे 
होनेवाले फलको भी वतलाते हें--'एतमेच' इत्यादिसे । 

जो जिस प्रकारके गुणसे विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करेगा, उसको उसी गुणके 
अनुसार ही फल होता है, अतएव श्रुति कहती हे--“तं यथा यथोपासते तदेव 
भवति? । अतः प्रक्कतोपासक सवका अतिक्रमण करनेवाला सवका मूर्धन्य और राजा 
होता है याने संवश्रेष्ठ होता है ॥ २ ॥ 

संवाद दोषसे आदित्य ब्रह्म है, इसको छोड़कर गाग्य ब्रह्मान्तरका उपदेश 
करता है--सि होवाच' इत्यादिसे । 

' जो यह चन्द्रमा तथा बुद्धिमें एक पुरुष है, इसीकी ब्रह्मबुद्विसे में उपासना 
करता हॅ । फिर राजाने कहा--ऐसा मत कहिये, क्‍योंकि वह ब्रह्म नहीं है। 
बृहत्पाण्डरवासा सोम किंवा राजा ऐसा मान कर हम उसकी उपासना करते हैं; जो 
उसकी इस रूपसे उपासना करता है, उसके यहां प्रतिदिन प्रकृति यागमें सोमलताका 
अभिषव और विकृति यागमें प्रसव होता है अर्थात्‌ प्रकृतियागानुष्ठानकी सामर्थ्य अना- 
याससे प्राप्त होती है । इह्न्‌-महान्‌, पाण्डरं--शुल्कम्‌---वासो यस्य इस व्युत्पत्तिसे 
२७७७७१४ चन्द्रामिमानी माण पाण्डरवासा शब्दका अर्थ है। “आपो वासः 
माणस्य' ऐसी श्रुति है। जलमय चन्द्र है, तदमिमानी शुक्वस्त्रसयुतके समान 
माण है । सोमशब्दसे सोमछता भी ले सकते हैं सोमलता भी सोम देवतास्वरूप 
है। सूर्यमण्डलसे चन्द्रमाका मण्डल दूना है, इंसलिए परिमाणमें सूर्यमण्डल्से 
चन्द्रमण्डलका बड़ा होना स्फुट ही हे । इसमें प्रमाण-- 
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स होवाच गाग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्सव दिष्ठास्तेजस्वीति वा अहमेतग्मुपास इति स य 
एतमेचञ्चुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥ ४ ॥ 

स होवाच गाम्यो य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठाः पूणमग्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति 
स य'एतमेवुपास्ते पूर्यते प्रजया पञुभिर्नास्यास्माछ्लोकात्जोइतंते । ५ ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातश्रुमा मेतस्मिन्संव दिष्ठा _होवाचाजातशत्ुमा मैतस्मिन्सेवदिष्ठा इन्द्रो वङण्डोऽपराजिता सेनेति वाअहः सेनेति वा अह- 

नवयोजनंसाहस्तः विष्कम्भः सवितुर्मतः । 
द्विगुणस्तस्य विस्तारो मण्डलस्य प्रमाणतः ॥ 
द्विगुणः सूर्यविस्ताराद्विस्तारः शशिनः स्मृतः | 

ये पुराण-वाक्य हैं ॥ ३ ॥ 

“स होवाच! इत्यादि । सूर्य और चन्द्रमाका तेज मेषमालासे अभिमूत हो 
जाता है, किन्तु बिजळीका तेज और भी बढ़ जाता है, इसलिए विजलीका तेज उक्त 
तेजसे उत्कृष्ट है । उत्कृष्ट तेजका ही ध्यान करना चाहिए, इस तात्पर्यसे गाम्य 
बिद्युसुरुषकी ब्हमदष्टिसे उपासना करनी चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं--विद्युतमें 
और हृदयमें जो एक देवता है, वह ब्रह्म है । राजाने पूर्ववत्‌ कहा कि नहीं, नहीं; 
वह तेजस्वी है, और वैसा मानकर हम उसकी उपासना करते हैं, जो कोई इस 
बुद्धिसे उसकी उपासना करता है, वह तेजस्वी होता है और उसकी मजा 
( सन्तति ) भी तेजस्वी होती है ॥ ४ ॥ 

“स होवाच! इत्यादि । फिर गाग्यने कहा कि आकाश और हृदयाकाशमें 
जो पुरुष है, वही ब्रह्म है, ऐसी हम उपासना करते हैं । राजाने फिर पूर्ववत्‌ कहा-- 
नहीं, ऐसा मत कहिये, हम तो पूर्ण और अम्रवतिं (क्रियारहित) मान कर उसकी 

उपासना करते हैं । जो कोई पूर्ण और अप्रवर्ति ( क्रियाशून्य ) मानकर उसकी 
उपासना करता है, वह. प्रजा और पशुओंसे परिपूर्ण होता है तथा उसकी 
सन्तानका विच्छेद नहीं होता ॥ ५ ॥ १ 

“स॒ होवाच' इत्यादि । फिर गायने कहा कि जो वायुमे पुरुष है, उसकी 
हम ब्रह्मबुद्धिसे उपासना करते हैं । राजाने पूर्ववत्‌ मना करते हुए कहा कि 
वह इन्द्र ( परमेश्वर ), बैकुण्ठ ( अप्रसद्य ) और अपराजित सेना है, ब्रहम नहीं है, 

१५३ 
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मेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुह्ापराजिष्णुभेवत्यन्यतस्त्यजायी ।६। 

स होवाच गाग्यों य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्लोपास इति सं 
होवाचाजातशत्रुमा भेतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति वा अहभेतञ्चुपास इति 
स य एतभेवशुपास्ते विषासहिई भवति विषासहिहास्य प्रजा भवति ॥ ७॥ 

स होवाच मार्यो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशजुमी मैतस्मिन्संवदिष्ठा! प्रतिरूप इति वा अहमेतञ्चपास इति 
स य एतमेवश्ुपास्ते प्रतिरूप ९ हेवैनश्ुपगच्छति नाग्रतिरूपमथो प्रति- 
रूपोऽस्माज्जायते ॥ ८ ॥ 
हम तो उसकी उपासना उक्त शुणसे ही करते हैं। जो कोई इन्द्र, बैकुण्ठ और 
अपराजित आदि गुणोंसे विशिष्ट उसकी उपासना करता है, वह उपासनाके गुण- 
भेदसे जयशील, अपराजिष्णु और अजितस्वभाव होता है। तीनों विशेषणोंके 
क्रमशः तीन फल हैं अर्थीत्‌ इन्द्रगुणविशिष्टकी उपासनासे जयशील होता है, 
चेकुण्ठगुणविशिष्टकी उपासनासे परेरजितस्त्रमाव अर्थात्‌ स्वयं अजेव होता है और 
अपराजितसेना-गुणसे विशिष्टकी उपासनासे अन्यतस्त्योंपर अर्थात्‌ सापल्न भाईयों- 
पर विजय पाता है ॥ ६ ॥ 

` “स होवाच’ इत्यादि । फिर गार्ग्यने कहा--जो अभिमें पुरुष है, वह ब्रह्म 

है; ऐसी उपासना हम करते हैं । पूर्ववत्‌ राजाने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहिये, 
क्योंकि हम तो विषासहि मानकर उसकी उपासना करते हैं, [ यद्धविः स्वस्मिन्‌ 
विष्यते विक्षिप्यते तत्सव भस्मीकरणेन सहते इति विषासहिः अथीत्‌ जो हवि 
अझ्निमें डाला जाता है, उसको भस्मकर अभि सह लेता है, इसलिए अभि 
विषासहि कहलाता है ], जो कोई उसकी उक्तगुणविशिष्टरूपसे उपासना करता है, 
वह शज्रुओंके पराक्रमका सहनेवाला झ्ुओंका मर्षयिता होता है तथा उसकी 
प्रजा भी उक्त-गुणसे विशिष्ट होती है ॥ ७॥ 

सस होवाच' इत्यादि । फिर गार्म्यने कहा--जलमें (रेतमें) और हृदयमें जो 
पुरुष है, वही ब्रह है । राजाने कहा- नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, वह प्रतिरूप है, 
उसी रूपसे हम उसकी उपासना करते हें । प्रतिरूपशब्दका अर्थ प्रतिबिम्ब है । 
जळक कार्य प्रतिबिम्ब है । चूँकि जका गुण प्रतिबिम्ब है, इसलिए जलादियें 
उक्त गुणसे विशिष्ट पुरुषका ध्यान करना चाहिए । 

शङ्का-प्रतिशब्दका प्रतिकूर अर्थ है, क्योंकि प्रतिपक्ष, प्रतिवादी आदि 
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स होवाच गांग्यों य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं त्रह्मोपास इति स 
होवाचाजातशत्रुमी मेतस्मिन्संबदिष्ठा रोचिष्णुरिति वा अहमेतमुपास इति स 
य एतमेबमुपास्ते रोचिष्णुई भवति रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो यैः सन्नि- 
गच्छति सर्वाश्स्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ 


शब्दोंमें प्रतिशब्दका प्रतिकूल ही अर्थ दीखता है । फिर यहाँ प्रतिशब्दका प्रतिकूले 
अथे क्यों नहीं मानते ? 

समाधान--ऐसा माननेसे उपासना अनथफलक हो जाथगी । कोई भी मतिर 
फलके लिए उपासना नहीं करता, अतः 'निपातानामनेकार्थत्वात इस न्यायस 
यहां प्रतिशब्द अन्वर्थक ( “अनु! शब्दके अर्थम ) है; क्योंकि ऐसा माननेसे ही 
उक्त फल पुरुषा होगा; अन्यथा नहीं होगा । श्रुति, स्मृति और सदाचारसे संपन्न 
पुरुप स्वयं ही जैसे श्रुत्यादिशासनके अनुरूप गुणसे विशिष्ट होता है, वैसे ही इस 
उपासनासे उसका पुत्र उक्त गुणसे विशिष्ट होता है; अतः पुत्र पिताका प्रतिबिम्ब 
होता है याने पुत्र पिताके प्रतिकूल नहीं होता ॥ ८ ॥ आ 

“स होवाच' इत्यादि । गार्ग्यने फिर कहा अच्छा तो जो यह आदरीमें 
( दर्षणमें ) पुरुप है, वही ब्रह्म है । राजाने कहा नहीं, नहीं; वह तो रोचिष्णु 
है, और उसी बुद्रिसे हम उपासना करते हैं अथात्‌ देदीप्यमान और कान्ति- 
युक्त पुरुषकी आदर्श, चक्षु आदि स्वच्छ पदाथ तथा स्वच्छ बुद्धिमै हम उपासना 
करते हैं । जो उक्त गुणसे विशिष्ट पुरुषकी उक्त आश्रयोमें उपासना करता है, वह 
स्वयं रोचिष्णु होता है तथा उसकी सन्तति भी उक्त गुणसे विशिष्ट होती हे। 0495 

शङ्का--उपासना कर्मका फल उसके स्वामीको अथीत्‌ उपासना करनेवालेको 
ही होना चाहिए, सन्तानोंको क्यों होता है ? वे तो कती नहीं हैं; अतएव 'शास्त्र- 
देशितं फलमनुष्ठातरि ऐसा शास्त्रका वचन है । 

समाधान--हां ठीक है; जहां शास्त्र स्वयं कहता हे कि उपासक और उसके 
सन्तान दोनोंकों फळ होता है, वहां उभयगामी फल माना जाता है; अन्यथा शस्त्र 
ही अप्रमाण हो जायगा । अतएव पिता द्वारा किये गये वैश्वानरेष्टि आदिका फल 
( ब्रह्मवचस्‌ आदि फल ) पुत्रगामी ही माना जाता है और पुत्रक अन्े- 
पश्यादिका फळ पितृगामी होता है । इससे अन्यत्र फलका बोधक वाक्य जहा नहीं 
है, वहाँ उत्सगतः कर्लृगामी ही फल होता है, यह मानना चाहिए ॥ ९ ॥ 
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स होवाच गाग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोज्न्देत्येतमेवाह ब्रह्म 
पास इति स होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति चा अहमेत- 
मुपास इति स य एतमेवसुपास्ते सर्वे हेवास्मिछोक आयुरेति नेनं पुरा 
कालात्प्राणो जहांति ॥ १० ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स 
होबाचाजातशत्रुमी मेतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतश्चपास 
इति स य एतमेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नास्मादणहिछद्यते ॥ ११॥ 


“स॒ होवाच इत्यादि । गायने फिर कहा कि जानेवालेके पीछे जो शब्द उत्पन्न 
होता है [ जब मार्गमें पुरुष चलता है; तब कुछ शब्द अवश्य उत्पन्न होता है; जैसे 
घोड़ेके चलनेसे टापका शब्द सुन पड़ता है, वैसे ही अन्यके पादविक्षेपसे भी शब्द होता 
है], उसमें तथा अध्यात्म बुद्धिमें जो पुरुष है, वही ब्रह्म है, राजाने पूर्ववत्‌ निषेध कर 
कहा कि वह असु है, और ऐसी बुद्विसे हम उपासना करते हैं । असु-्राण-जीवनका 
हेतु है। अथवा मार्गमें जब पुरुष दौड़ता है, तब देहदेशसे ताडित प्राणवायुवृत्तिविशेष 
उच्छूसादिबृत्तिसे जो बावत्‌ शब्द होता है, जिसको हाफना कहते हैं, उस शब्दमें 
पुरुषका ध्यान प्रकृतमें विवक्षित है । शाब्द पुरुषका 'असु' यह जो विशेषण दिया है 
उसका तापर्ग यह है कि बाह्यांश प्राणवृत्तियोंका त्याग कर जो प्राणात्मा है, वही 
असुगुणक है । जो अझुगुंणसे विशिष्ट प्राणकी उपासना करता है, उसका फल यह 
है कि वह संपूर्ण आयु पाता है; रोगादिसे पीड़ित होनेपर भी प्रारब्ध कासे पूर्व 
प्राण. पिण्डको नहीं छोड़ता--प्राप्त आयुका पूर्ण भोग करता है ॥ १० ॥ 

, गाने कहा कि जो दिशाओंमें ( कान और हृदयमें ) पुरुष है, वही ब्रह्म है । 
राजाने पूर्ववत्‌ कहा--नहीं, नहीं, इसकी तो अनपगरूपसे हम उपासना करते हैं । 
अनपग--अंवियुक्तस्बभाव--अश्विनीकुमार हमेशा जोड़ेके रूपमै ही रहते हैं 
अन्योन्य इनका वियोग नहीं होता । दिशा और अधिनोंका साधर्म्य यह है जैसे 
दिशांओंमे परस्पर वियोग नहीं है, किन्तु वे सदा संयुक्तस्वभाव ही होती हैं, वैसे ही 
ये देवता कभी भी परस्पर वियुक्त नहीं होते, सदा संयुक्त ही रहते दैं। 
जो इस गुणसे विशिष्ट उसकी उपासना करता है, वह सदा द्वितीयवान्‌ ही 
रहता है अर्थात्‌ पुत्र, भृत्य आदि परिवारसे सदा संयुक्त ही रहता है, उनसे कभी 
` वियुक्त नहीं होता ॥ ११ ॥ 
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स होवाच गाग्यों य एवायं छायामयः पुरुष; एतमेवाहं त्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशन्रुमा मैतस्मिन्‌ संवदिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्ते सर्व हैवास्मिछ्लोक आयुरेति नेनं पुरा काला- 
न्मृत्युरागच्छति ॥ १२ ॥ | 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं त्रह्मोपास इति 
स होवाचाजातशन्रुमा मेतस्मिन्‌ संवदिष्ठा आत्मन्चीति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्तै आत्मन्ची ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति 
स ह तूष्णीमास गाग्यः॥ १३ ॥ 

स होवाचाजातशत्रुरेतावन्न ३ इत्येतावद्धीति । 


स॒ होवाच' इत्यादि । गार्ग्यने कहा जो छायामय पुरुष है, बही ब्रह्म है | 
पूर्ववत्‌ राजाने उसका भी प्रत्याख्यान कर कहा कि यह तो मृत्यु हे, हम तो 
ऐसी ही उसकी उपासना करते हें-। 

शङ्का--छायामय पुरुष कौन है : 

समाधान--ज्राह्म तममे और अध्यात्म तममे ( आवरक अज्ञानवाले हृदयमें ) 
मृत्यु ही छायामय पुरुष है, उसकी उपासंनासे दीप आयु मिलती है अर्थात्‌ उस 
. उपासककी अक्ालमें मृत्यु नहीं होती, यही इसका फल है ॥ १२॥ 

.'स होवाच? इत्यादि । गाग्यने फिर कहा जो आत्मामें पुरुष है, वही ब्रह है । 
राजाने इसको भी न मान कर कहा कि यह तो. आत्मन्वी है, हम उसकी वैसी 
उपासना करते हैं । तात्पर्य यह है कि एक-एककी उपासना कह कर समस्तकी उपा- 
सनाका उपदेश गार्म्यने किया । प्रजापति और बुद्धिमें---हृदयमें---जो एक देवता है; 
वही ब्रह्म है, पर राजाने कहा कि वह त्रझ नहीं है, वह तो आत्मन्वी विराट्‌ पुरुषका 
गुण है । आत्मन्वीका अर्थ है--जितमनाः । वही प्रशस्त भी कहलाता है । प्रशंसामें 
मतुबथ विनि है । आत्मशब्द मनकें तातपयैसे अनेक श्रुतियोमें आता है । इस 
प्रकारकी गुणोपासनाका फल यह है, वह स्वयं उपासक तथा उसकी प्रजा आत्मन्वी 
होती है । गाम्ये अपने पक्षका बार बार प्रत्याख्यान देखकर आदर पूर्वक अन्यान्य 
ब्रह्मका उपदेश देते गये । परन्तु अन्तमें सारे उपदेशका राजाके. द्वारा खण्डन 
होनेपर सिर नीचा कर अज्ञानसे चुप बैठ गये ॥ १३ ॥ 

“स॒ होवाच' इत्यादि । समस्त और व्यस्तसे अतिरिक्त दूसरे 
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अध्यात्ममधिदेवे च ब्रह्म स्यात्‌ प्राणदेवता । 
समष्टिव्यष्टिरूपाऽसाविति गाग्येस्य निश्चयः ॥ १२ ॥ 
रव्याद्या व्यष्टयः प्रोक्ताः समष्टिस्तु विराड्‌ भवेत्‌ । 

न झुख्यन्नह्मतैतेषामिति राज्ञो विनिर्णयः॥ १३ ॥ 


प्रकारकी ब्रह्मोपदेशकी प्रतिभा गार्ग्यं न थी। राजा गार्ग्यको चुप बैठा 
देख कर समझ गये कि अतिरिक्त ब्रह्मोपदेशकी प्रतिभा इसमें नहीं है, शायद 
सोचकर फिर कुछ कहे, इस शंकाकी निवृत्तिके लिए राजाने पूछा कि बस इतना ही 
ब्रह्म जानते हो या और भी जानते हो ? गाग्येने उत्तर दिया 'एताबन्न्‌? अर्थात्‌ 
बस इतना ही जानते हैं । 

शङ्का--'एतावन्नू३? यहाँ प्छत करनेका तात्पर्य क्या है ! 

समाधान--गा्यने कहा कि ब्रह्म कहेंगे, पर कह न सका, इसलिए प्रतिज्ञा- 
हानि हुई । प्रतिज्ञाहानि होनेपर प्रइनके संबन्धमें 'निमृद्यानुयोगे च' इस अनुशा- 
सनसे प्डुत होना ही चाहिए; इसलिए उक्त स्थलमै प्त किया गया है । 

शङ्का- जिस प्रतिज्ञात ब्रह्मको आदित्यादिके रूपमे गार्खने कहा है, वह 
क्या ब्रह्म नहीं है £ आदित्य भी ब्रह्मकाये होनेसे कारण ही है, वेदान्तियोंके मतमें 
कायै कारणसे भिन्न नहीं माना जाता । 

समाधान--जिसके अज्ञात होनेपर जगत्‌ अज्ञात और जिसके ज्ञात होने- 
पर जगत्‌ ज्ञात होता है; वह पूर्ण ब्रह्म है । आदित्यादि वैसे नहीं हें, किन्तु उसके 
एकदेशमात्र हैं । अनाबृत स्वत:सिद्ध आत्मवस्तुका वाचक ब्रह्मशब्द मुख्य है । 
गार्गयोक्त आदित्यादि ब्रह्म व्यावृत्त है, सवोनुवृत्त नहीं है । 

अध्यात्म०' इत्मादि । अध्यात्म और अधिदेवत प्राणदेवता ब्रह्म है । 
अध्यात्म व्यष्टिरूप है और अधिदैव समष्टिरूप है, यह गार्ग्यो निश्चय था; अत- 
एंव उसने वैसे ही ब्रह्मका निरूपण राजासे किया; परन्तु राजा ब्रह्मवेत्ता था, 
अतः उसने गाय द्वारा उक्त ब्रह्मका प्रत्याख्यान किया ॥ १२ ॥ 


रव्याद्या' इत्यादि । रविप्रभृति व्यष्टि हैं और विराट समष्टि हैं, 
लेकिन ये दोनों मुख्य ब्रह्मशाब्दाथ महीं हे, यह राजाका निश्चय था। मुख्य 
रह्मत्वाभावमें कारण यह है कि वे व्यावृत्तं हें और स्बतःसिद्ध नहीं हैं ॥ १३ ॥ 
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अज्ञाते जगदज्ञातं ज्ञाते ज्ञात तु यत्र तत्‌। 
तदेव ब्रह्म पू्णत्वान्न रव्याद्या अक्ृत्स्ततः ॥ १४ ॥ 
अध्यावृत्ताननुगते स्वतःसिद्धात्मवस्तुनि । 
मुख्यार्थो ब्रह्मशब्दोऽतो वेदितव्यं तदेव हि॥ १५॥ 
प्रतीचि साक्षाद्विज्ञाते ज्ञेयं सर्वं समाप्यते । 
निःरेषतस्तमोध्वस्तेः - पुमर्थश्च समाप्यते ॥ १६ ॥ 
प्म विद्धि तदेव तवं न त्विदं यदुपासते। 
इति श्ज॒तिरुपास्यस्य झुख्यनरकषत्ववारिका॥ १७9॥ _ युख्यन्नह्मत्ववारिका ॥ १७ ॥ 
शङ्का- यदि गा््ोक्त ब्रह्म मुख्य नहीं है, यों राजाको अभिमत है, तो मुख्य 
ब्रह्म है कौन ? 
समाधान--'अज्ञाते' इत्यादि । इसका अर्थ पूर्वमे कह चुके हैं ॥ १४ ॥ 
'अव्यावृत्ता०/ इत्यादि । देशसे, काटसे और वस्तुसे जिसका परिच्छेद 
होता है, वह पदार्थ व्यावृत्त कहलाता हे और इससे भिन्न अव्यावृत्त है । जन्य- 
मात्र उक्त त्रिविध परिच्छेदसे विशिष्ट होता है । ब्रह्म उससे विपरीत है, अतः 
अब्यावृत्त है तथा अननुगत अक्षमें ही घटादि अनुगत आरोपित हैं, ब्रह्म किसीमें 
अनुगत नहीं है । आदित्यादि स्वतः जक्मानुभावसे सिद्ध होते हैं; ब्रह्म स्वतः सिद्ध 
है, क्योंकि “तमेव भान्तमनुभाति सर्वस? इत्यादि श्रुति इस अमे प्रमाण है । अतः 
एवंविध अर्थ ही मुख्य ब्रह्म शब्दका अर्थ है; इसलिए वही वेदितव्य है॥ १५॥ 
शङ्का--ब्रमके ज्ञात होनेसे जगत्‌ कैसे ज्ञात होता है £ 
समाधान---'प्रतीचि' इत्यादि । प्रतीपमञ्चतीति प्रत्यग्‌ जडविलक्षण । 
अज्ञातका ज्ञान होनेपर सकळ संसार ज्ञात हो जाता है । 
शङ्का--ज्रके ज्ञानसे जगतका ज्ञान कैसे हो सकता दै! आम्रके ज्ञानसे 
खदिर तो ज्ञात नहीं होता । 
समाधान--जगत्‌ ब्रह्मम कल्पित हैं। कल्पनाका मूल अज्ञान है । अधिष्ठान- 
तस्बसाक्षात्कारसे अज्ञान तथा तत्कल्पित पदाथके निवृत्त होनेसे ज्ञेय ही समाप्त हो 
जाता है। शुक्तितत्त्वका साक्षात्कार होनेपर फिर रजतकी सत्ता कहाँ रहती हैः 
अथौत्‌ कहीं भी नहीं रहती । निःशेष अज्ञानका नाश. होनेपर पुरुषाथ समाप्त हो 
जाता है याने मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥ १६॥ | 
रह्म विदि इत्यादि । उक्त अव्यावृत्त आदि स्वरूपवाळा ही जश्न है 
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अन्वयव्यतिरेकाभ्यां बोधयामास ते नप! ॥ १८ ॥ 
श्रतिः--नैतावता विदितं भवतीति स होवाचं गाग्ये उप त्वा 
यानीति ॥ १४ ॥ 

स होवाचाजातशब्रुः प्रतिलोमं चेतद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद्‌ ब्रह्म 
मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादायोत्तस्थो तौ ह पुरुप 
सुप्रमाजग्मतुस्तमेतैर्नामभिरामन्त्रयाश्चक्रे बृहन्‌ पाण्डरवासः सोम राजन्निति 
स नोत्तस्थौ तं पाणिनाऽऽपेषं वोधयाञ्चकार स होत्तस्थौ ॥ १५ ॥ 
गाम द्वारा कहा गया एवं उसके द्वारा उपासित ब्रह्म नहीं है, इसमें श्रुति ही प्रमाण 
है, उसीको अग्यावृत्तादि स्वरूपवाला ब्रह्म तुम समझो और जिसकी तुम उपासना 
करते हो, वह अपूर्ण--उसका एकदेशमात्र है--सुख्य ब्रह्म नहीं है ॥ १७॥ 

“तस्माद्‌? इत्यादि । उपासक गार्ग्यं मुख्य ब्रह्म नहीं जानता था; इस 
कारण अन्वयव्यतिरेक द्वारा राजाने गाग्यको मुख्य ब्रह्म समझाया ॥ १८ ॥ 

“जैतावता' इत्यादि । इतने ज्ञानमात्रसे ब्रह्म नहीं जाना जा सकता 
और राजा ब्रह्मज्ञानम निपुण है; अन्यथा इस प्रकार मेरे द्वारा कहे गये अर्थका 
निराकरण नहीं कर सकते; इसलिए ब्रह्मज्ञानके लिए इनका शिष्य बनू, इस अभि- 
प्रायसे गार्मने कहा- “उपयानि त्वा? इत्यादि । ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिए में आपके 
समीप शिप्यके समान उपस्थित हूँ, आप मुझको ब्रह्मविद्युका अनुशासन करें॥१४॥ 

(स होवाचाजातशत्रुः’ इत्यादि । राजा यह सुनकर बोले अनापत्कालमें 
यह उचित नहीं है त्रह्मविद्याके लिए ब्राह्मण क्षत्रियके पास जाय, यह 
प्रतिहोम ( उल्टा ) आचार है; जो धर्मशाख्न आदिसे निषिद्ध है । अध्यापन 
ब्राह्मणका कार्य है, सब वर्णांको ब्राह्मणसे विद्या सीखनी चाहिए, यह आचार 
सीधा है। अतएव मनु भगवानने कहा है कि--- 

(एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवैमानवाः ॥ इत्यादि । 

परन्तु यदि आपकी इच्छा है, तो आप 'आचार्यके समान ही रहिये; हम 
आपको ब्रह्मविद्याका उपदेश देगे । इस बातसे गाग्यको लज्जित समझकर 
विरवासके लिए उसका हाथ पकड़ कर उठ खड़े हुए और गा एवं राजा दोनों 
राजगृहमें सोये हुए पुरुषके पास आये । राजाने उस पुरुषको “बृहन इत्यादि 
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स्यादिज्ञानमयो भोक्ता न प्राण इति जागरे । 

विवेकी दुःशको यस्मादत्र दावपि सुस्थिती ॥ १९ ॥ 
यो विज्ञानमयः सुप्तावसाघुपराते गतः । 
वर्तते . पूर्ववत्माणो विवेकः सुशकस्तदा ॥ २० | 
तस्मात्‌ सुपुप्त पुरुपमामन्त्र्य प्राणनामभि; | 
अप्रबोधादभोक्तत्वं . . प्राणस्याव्स्पष्टयन्नृपः ॥ २१ ॥ 


oe 


श्रत्युक्त वाक्य द्वारा जगानेकी चेष्टा की । परन्तु इस प्रकारके वाक्यसे सोया हुआ 
पुरुष नहीं जागा । फिर राजाने हाथसे दबाकर उसे जगाया, दबानेसे वह जाग 
गया, यों श्रुतिका अन्वय है ॥ १८ ॥. 

“स्याद्वज्ञान०' इत्यादि । विज्ञानमय भोक्ता है; अचेतन माण भोक्ता नहीं है, 
इसका निर्णय जाग्रतकाल्में नहीं हो सकता, क्योंकि उस कालमें अनेक इन्द्रिय-देवता 
और प्राण आदिकी स्थिति होनेके कारण अमुक ही भोक्ता है, इसका निर्णय करना 
कठिन है, इसलिए समीपस्थ जाग्रत्‌ पुरुषको छोड़कर राजा सोये हुये पुरुषके 
पास गायको ले गया । सुषुप्ति अवस्थामें प्राण और भोक्ता (आस्मा)- यै दोनों 
अवस्थित हैं, अर्थात्‌ दो ही अवशिष्ट हैं । देवतासहित इन्द्रियादिका उस समय 
सान्निध्य नहीं है, कारण कि उनका आत्माश्रित अज्ञानमें . ल्य हो गया है । 
पुरुष भोक्ता ही है, भोग्य नहीं है, यह काशिराजका मत है; अतः प्राण भोज्य है; 
भोक्ता नहीं है । प्रबोधमें भोक्ता और भोज्य दोनोंका सांकय है, इसलिए भोक्ताका 
विवेक दुर्धर समझकर राजा सोये हुये पुरुषके पास गाग्यको ले गया ॥ १९ ॥ 

“यो विज्ञान०” इत्यादि । जो विज्ञानमय पुरुष राजाको अमीष्ट हे, वह तो 
सुषुसिकालमें उपरत है और जो गाग्योमिमतं आत्मा प्राण है, वह तो अपने कार्येमें 
तत्पर ही है । यदि वह वस्तुतः भोक्ता होता, तो उसे पुकारे गये अपने नामका 
अरवण अवश्य होता, क्योंकि वह उपरत है नहीं; इससे स्पष्ट प्रतीत होता 

है कि वह श्रोता नहीं है॥ २० ॥ 

“तस्मात्‌०? इत्यादि । यद्यपि सुबुसिकालमे राजाने प्राणका नाम लेकर पुकारा तो 
भी प्राणको यह बोध नहीं हुआ कि मुझे कोई पुकार रहा है । हो मी कैसे ! वस्तुतः 
वह तो अन्य करणोंके समान अचेतन है; अतः इस अप्रबोधसे--अज्ञानसे--- 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि माण मोक्ता नहीं है; जसा कि गार्ग्यने समझ रक्‍खा था ॥२१॥ 

१५४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२१८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


न 
Nee eae oo SEN DS ees NN “ANN 


यदि भोक्ता भवेत्माणो जाग्रइच्छब्दमागतम्‌ । 
अशरोष्यन्नाऽशृणोत्तस्मान्न स्याद्भोक्तोपलादिवत्‌ ॥ २२ ॥ 
न विज्ञानमयोऽप्येतदश्णोदिति चेत्तथा । 
अस्त्वश्रवणमेतस्य प्राणमात्रानहङ्कते; ॥ २३ ॥ 

न बुध्यते देवदत्त आहूतोऽङ्कुलिनामभिः । 
तावन्मात्रानहम्मानादेवं प्राणस्य नाममिः ॥ २४॥ 


“यादि भोक्ता! इत्यादि । यदि प्राण भोक्ता होता; तो जाम्रत्कालमें उपस्थित 
शब्दको जैसे सुनता है, वैसे ही स्वापकालमें भी सुनता, किन्तु उक्त अवस्थामें 
सुनता नहीं है, अतः उपर ( पत्थर ) के समान भोक्ता नहीं है । इससे “विमतो 
न भोक्ता, स्वनामश्रवणासम्थत्वात्‌, पाषाणवत्‌’, यह प्रयोग भी उक्ताथ्थमें 
हो सकता है ॥ २२ ॥ 

शाङ्का--'न विज्ञान०' इत्यादि । स्वापकारमें जीव भी तो उक्त शब्द को 
नहीं सुनता, अतः प्राणकें समान वह भी आत्मा--भोक्ता--नहीं हो सकता | 

समाधान--हां, सुषुसिकालमें जीव भी नहीं सुनता, यह कहना ठीक है; 
किन्तु उसका अश्रवण अभोक्तृत्वप्रयुक्त नहीं है, किन्तु वह सकल शरीरेन्द्रियाभिमानी 
है, अतेः उसके एकदेश प्राणमें उक्त अभिमान न होनेके कारण उस कामें उसे 
नामका श्रवण नहीं हुआ ॥ २३ ॥ 

नन बुझ्यते' इत्यादि । जैसे एकदेश हस्त, पाद, अङ्लुळी आदि शब्दोंसे आहूत, 
देवदत्त अपनेको संबोधित नहीं समझता, वेसे ही केवल प्राणमात्रके नामसे जीव 
अपनेको संबोधित नहीं समझता, क्योंकि वह कार्यकरणसंघाताभिमानी है, केवल 
प्राणाभिमानी नहीं है । प्राण तो पादादिके समान उसका एकदेशमात्र है । 'बृह- 
न्पाण्डरवासा' इत्यादि शब्द केवळ संघातैकदेश प्राणमात्रके वाचक हैं, अतः 
राजाभिमत भोक्ता नहीं जागा, यह उचित ही है। इस अभिम्रायसे कहते हैं-- 
“तावन्मात्रा०? इत्यादि । प्राणमात्रमै अहमभिमान नहीं है; किन्तु उसके समुदायमें है, 
अतः केवल प्राणनामसे आहूत होनेपर वस्तुतः अपना सम्बोधन न समझकर 
जीव नहीं उठता, अतः प्राणसे अतिरिक्त भोक्ता है । 

शङ्खा--चन्द्रमा भी तो माणका एकदेश दै, अतः यह नाम भी हस्त, 
पादू आदि नामोंके समान एकदेशका ही नाम है | हस्त, पाद आदि नामोंसे जैसे 
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स्त्रनामान्यपि नो जीवः सुप्तो वेत्तीति चेत्तदा । 

जीवो नामात्र चिन्मात्रः सोपाधिवेति गम्यताम्‌ ॥ २५॥। 
बोधाबोधो चितेन स्तः कूटस्थज्ञसिमात्रतः । 
उपाधिलोपात्‌ सोपाधिने वेत्तीति तु युज्यते॥ २६ ॥ 
श्रोत्रादीनामुपाधीनां सुप्तावुपरतत्वतः । 

यथा जीवो न वेच्येवे प्राणोञ्पीत्यसदुच्यते ॥ २७ ॥ 


देवदत्त नहीं उठता, वैसे ही उक्त नामसे प्राण भी नहीं उठता, इससे भोकतृत्वमें 
क्या बाधा है ! 

समाधान---बाधा यह है कि गोत्व जैसे प्रतिव्यक्ति परिसमाप्त रहता है, 
वैसे ही प्राणके भी प्रतिव्यक्ति परिसमाप्त होनेके कारण सर्वत्र “अहम्‌? यह 
अभिमान होता है; इसलिए चन्द्रनामसे अज्ञान होना ठीक नहीं है ! 

शक्ला--प्राणके समान चिदात्मा भी पूर्ण होनेसे सर्वतादात्म्याभिमानी हे, 
अतः उसमें भी बोध होना ही चांहिए । 

समाधान--ऐसी शङ्का करनेपर प्रश्न यह होता है कि शुद्ध चिन्मात्रमे 
ोधक़ी आशङ्का करते हो या विशिष्टमें 2 [ इसका निराकरण 'बोधाबोधौ' 
इत्यादिसे करेंगे ] ॥ २४ ॥ 

“स्वनामा०! इत्यादि । जिस आत्माका वस्तुतः देत्रदत्तादि नाम है, वह 
सुषुप्ति अवस्थामें जैसे उसे नहीं सुनता, वैसे ही यदि प्राण न सुने, तो भी प्राणके 
सोक्तृत्वमें क्या क्षति है? अन्यथा चिदात्मा भी उसके समान भोक्ता नहीं हो 
सकता । यहाँ जीवके चिन्मात्र अथवा सोपाधिक चैतन्य समझना चाहिए ॥ २५ ॥ 

'बोधाबोधौ? इत्यादि । पहले जो दो विकल्प किये थे, उनमें से प्रथम पक्षका 
अङ्गीकार करनेपर शुद्ध चिन्मात्रम बोध या अबोध (बोधाभाव) कुछ भी नहीं होता, 
क्योंकि वह कूटस्थ ज्ञानमात्रस्वरूप है; अतएव देवताओंमें जब आत्मत्वाभिमान ही नही 
है, तब देवताबोधक शब्दोंसे अपनेको बोधित कैसे मान सकता है! अतः शुद्धमे बोध 
और ब्रोभाभाव कुछ भी नहीं हो सकता; अन्यथा कूटस्थत्व ही व्याहत हो जायगा | 
द्वितीय पक्षमें उपाधिके खोपसे सोपाधिक बोद्धा ही जब नहीं रहेगा, तत्र बोधामाच 
समुचित ही है । उपाधिशब्दसे यहां इन्द्रियां विवक्षित हैं ॥ २६ ॥ 

शङ्का -- ्रोत्रादी ०! इत्यादि । यदि श्रोत्र आदि करणोंके ब्यापारके अभावसे 
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नेन्द्रियाणां भवेत्स्वापो यदि प्राणप्रधानता । 

नाऽमात्याः शेरते यस्माद्राज्ञि स्त्रामिनि जाग्रति ॥ २८ ॥ 

स्वापः प्राणस्य ना55शङ्कयो यतः स्वमसुपुप्तयोः । 

कुर्वाणस्तुमुछ शब्दं प्राण आस्ते प्रबोधवत्‌ ॥ २५॥ | 
जीव नहीं सुनता, यह कहा जाय, तो उसके समान प्राण भी नहीं सुन सकता, 
यह समाधान गाग्यके मतमै भी हो सकता है । 

समाधान--यह समाधान उक्त मतमें नहीं हो सकता; इसमें कारण 
अग्रिम छोकसे कहेंगे ॥ २७ ॥ 28005 

क्षेन्द्रियाणाम्‌' इत्यादि । प्राण भोक्ता है, इस प्रकारके गाग्येके पक्षम भी 
अपने नामका अश्रवण सुषुसि अवस्थामें अनुपपन्न ही है, कारण कि जैसे राजाके 
पक्षम प्राणसे अन्य जीव यद्यपि भोक्ता है, तो भी पूर्ण उसके नामसे पुकारनेपर वह 
सुनता नहीं है, इस कारण आप कहते हैं कि जीव सो गया है । स्वापके समय 
उपकरण इन्द्रियाँ मी सा जाती हैं अर्थात्‌ स्वकारणमै छीन हो जाती हैं, इसलिए 
जीव नहीं सुनता; वैसे ही उक्त अवस्थामें प्राण भी सो जाता है; इसलिए शब्दका 
श्रवण नहीं होता है; यह युक्ति दोनोंके मतमें समान है; फिर कैसे राजाका पक्ष 
अनुकूल मानते हैं । 

समाधान ---यंदि प्राणको ही प्रधान भोक्ता मानते हैं, तो इन्द्रियोंकी सुषुपि 
लयात्मक हो ही नहीं सकती, कारण कि लोकमें जैसे स्वामीके जागते रहनेपर 
उसके मन्त्री प्रभुति सेवक नहीं सोते, जागते ही रहते हैं; वैसे ही प्राणके 
जागते समय इन्द्रियां कैसे सो सकती हैं ? अतः जीवके समान प्राण भी सो 
जाता है; यह कंथन तो सर्वथा अनुभवविरुद्ध है ॥ २८ ॥ 

“चापः इत्यादि | प्राण भी सो जाता है, यह शङ्का तो हो ही नहीं 
सकती, क्योंकि स्वम और सुषुसि अवस्थामै प्राणका शब्द जाग्रत्‌ अवस्थासे भी 
अधिक होता है; इसलिए प्रबोध ( जाग्रत्‌ ) अवस्थाके समान निद्रा अवस्थामें भी 
प्राण जागता ही रहता है । भ्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम?, “सैषानस्तमिता- देवता. 
इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही ज्ञात होता है कि प्राण रात्रि-दिन अपनी क्रिया 
रत रहता है- प्राण सदा अश्रान्त होकर जागता ही रहता है। इसलिए यदि प्राण 
ही भोक्ता माना जायगा; तो जाग्रत्‌ अवस्थाके समान उक्तावस्थामें भी श्रवण होना 
नाहिए, पर होता नहीं; इसलिए उसमे अतिरिक्त ही आत्मा मानना ठीक है ॥९९॥ 
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तस्मादमोक्ततैवाञ्य स्वनामाग्रतिबोधने । 
हेतुर्वाच्यस्तथा प्राणदेवताया अभोक्तृता ॥ ३० ॥ 
देवताम्रतिषेधाथे बोध्यते चन्द्रनामभिः । 
तदबोधादभोक्तृत्वं देवतायाः सुनिश्चितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


">... ee A NN 


'त्स्माद्‌०' इत्यादि। सुषुतिकालमें अपने नामका जो बोध नहीं होता, 
उसमें कारण प्राणका अभोक्तृत्व ही कहना होगा, दूसरे किसीको भी कारण नहीं 
कहना होगा । 

शङ्गा--अच्छा, प्राण अचेतन है, इसलिए भले ही वह भोक्ता नहो, 
परन्तु उसका अधिष्ठातृ देवता चेतन है, इसलिए वही भोक्ता हो । 

समाधान--नहीं, यह कहना भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि देवता भी भोक्ता 
नहीं है । इसे समझानेके लिए ही देवताकें नामसे राजाने पुकारा । 

शङ्गा--अच्छा तो प्राणके नामसे संबोधन ही नहीं हुआ, इसलिए अप्रति- 
पत्ति ( अबोध ) उचित ही है, फिर प्राणके भोक्तृत्वमें क्या आपत्ति है £ 

समाधान--आपत्ति यह है कि 'बृहन! इत्यादि राजोक्त नाम प्राण और 
उसके देवता दोनोंका साधारण है, अतः दोनोंका या दोनोंमें से किंसीका बोध 
होना चाहिए; पर हुआ किंसीका नहीं, इसलिए यह स्वभावतः निश्चय होता 
है कि ये दोनों मोक्ता नहीं हैं । 

शङ्का--उभयसाधारण कैसे दै ? 

समाधान--'प्राणस्थापः शरीरं ज्योतीरूपमसौ चन्द्रमाः इत्यादि श्रुतिमें 
चन्द्र और प्राणको एक ही कहा है, इसलिए चन्द्र ही प्राणका नाम है, यह 
सिद्ध होता है । 

शङ्का--चन्द्रदेवताको इसे शब्दमें शक्तिग्रह नहीं था अर्थात्‌ उसको 
यह ज्ञान न था कि यह शब्द मेरा वाचक है; इसलिए प्रबोध न हुआ, यह 
भी कल्पना कर सकते हैं; फिर इसमें क्या प्रमाण कि वह भोक्ता नहीं हैं ? 

समाधान--देवता सर्वज्ञ मानी जातो है; इसलिए उसके विषयमे 
ऐसी कल्पना करना अनुचित है ॥ ३० ॥ 

'देवता०' इत्यादि । उक्ताथको स्पष्ट करनेके लिए कहते दै चन्द्र 
नामसे संबोधन करनेका . तात्पर्य यही है क्रि प्राणकें समान चन्द्र देवता भी 
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प्राणस्याऽमोक्तृतां गायो व्यबुध्येत ततो नृपः । 
विज्ञानमयबोधाय चक्रे. यत्रमुपायतः ॥ ३२ ॥ 
आपिष्या55पिष्य बहुशः सुप्त राजा व्यबोधयत्‌ । 
आपेषणोत्थसङ्कोभात्‌ ततोऽसौ प्रत्यबुध्यत ॥ ३३ ॥ 
आपेषाल्लीनबुध्यादिसयुत्पत्तो परात्मनः । 
घटाकाशवदुत्पत्तिया प्रबोधोऽयमिष्यते ॥ ३४ ॥ 
भोक्ता नहीं है; अन्यथा उक्त नामसे देवताका बोध अवश्य होता; किन्तु हुआ 
नहीं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये दोनों प्राण तथा देवता भोक्ता नहीं हैं। 
बोधामावसे ही देव भी भोक्ता नहीं है, यह स्पष्ट निश्चित होता है, अन्यथा 
अग्नि दाह्य तृणादिको जैसे अवश्य भस्म करती है; वैसे ही बोद्धाको बोद्धव्यका 
अवश्य बोध होना चाहिए, पर उक्त अवस्थामै बोध नहीं होता, अतः यही निश्चय 
होता है कि बोद्धा उस समयमै जागता नहीं है । जो जागता है, वह बोद्धा नहीं 
है, प्राण ही जागता है, क्‍योंकि उसमें क्रिया हो रही हे; परन्तु उस कालगें 
उसे बोध नहीं होता, इसलिए निश्चय होता है कि वह बोद्धा नहीं हें ॥ ३१ ॥ 

“्राणस्या०' इत्यादि । गाग्ये प्राणको अभोक्ता समझे, इस तात्यग्रेसे राजाने 
विज्ञानमय आत्मा भोक्ता है; इस ज्ञानके लिए पाणिपेषणादि द्वारा प्रयत्न क्रिया 
अथीत्‌ हाथसे दबाकर सुको जगामा || २२ ॥ 

'आपिष्या०' इत्यादि । राजाने सोये हुए पुरुषको हाथसे दबा-दबा कर 
अंगाया; दबानेसे जो संक्षोम माने प्रतिकूल वेदना हुई, उससे पुरुष प्रबुद्ध 
हुँआ--जाग गया ॥ २३ ॥ 

“आपेषा०' इत्यादि । 

शक्का--उठना और जागना अक्कतमै क्या हैं ! 

संमाधान--सुषुपिसे अपने स्वरूपक्रा परिज्ञान ही उठना और जागना है । 

शङ्का--परिज्ञान तो आत्मस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है, फिर वह पाणि- 
पेषणजन्यं कैसे हुआ ! 

समाधान--इसका जवाब 'आक्षेपादू? इत्यादि उत्तर अन्थसे स्वयं ग्रन्थकार 
दंगे । पर शरीर, इन्द्रिय आदिसे भिन्न जो आत्मा है, उससे स्वापावस्थामै आत्मामं 
लीन जो बुद्धि आदि हैं, उनंकी जाग्रत अवस्थाके पाणिपेषणादि कर्म द्वारा जो 

' उत्पत्ति है; वही आत्मप्रबोध हुआ, ऐसा व्यवहार होता है । जैसे घंटकी 
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अत आपेपणाद्योड्सावुत्यितः करणेः सह । 
राजेव सचिपेः साद्धं स भोक्तेत्यवसीयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्रोधहपेममेद्वेगज्ञानधर्मेविशेषयन्‌ । 
शरीरं यः समुत्तस्थौ स भोक्तेत्यवसीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
मृतकल्पमिम देहं स्वचिताऽऽवेशयन्निव । 
ज्वलन्निव समुत्तस्थौ यः स भोक्तेति गम्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्पत्ति होनेपर उसके आकाशमै उत्पत्तिका केवल व्यवहार होता है, वैसे ही 
प्रकृत स्वापावस्थामें बुद्धि आदि आत्मामें लीन हो जाते हँ, अतएव तदवच्छेदसे 
प्रकाश भी नहीं रहता; - पुनः आत्मासे बुच्यादिके उत्पन्न होनेपर तदवच्छेदेन 
प्रकाश होता है; वही प्रबोध, उत्थान आदि शब्दोंसे कहा जाता है । प्रबोधकी 
वस्तुतः उत्पत्ति विवक्षित नहीं है । 

(अत? इत्यादि । इस आपेषणसे अर्थीत्‌ हाथके दबानेसे इन्द्रियोंके साथ 
जो पुरुष उठा उसीको मोक्ता और शरीरादिका स्वामी समझो । जैसे राजा अपने 
मन्त्रियॉके साथ कहीं जाता तथा आता है; उसी प्रकार विज्ञानात्मा जब शयनके 
लिए अपने नियत स्थान पुरीति आदि नाडीमें प्रवेश करता है, तब मनरूप 
इन्द्रिय प्रधान--सचिव--है और अन्य इन्द्रियाँ सेवकके समान हैं | वे भी सब 
विश्राम करनेके लिए अपने नियत स्थानमें प्रवेश करती हैं । समयपर अपने अपने 
कार्य करनेके लिए आ जाते हैं। आवश्यकतानुसार नियत समयके पूर्वमें ही 
यदि राजा आता है, तो उक्त सचिब आदि सभी उसी समयमें उपस्थित हो 
जाते हैं, वस्तुतः इनका प्रधान कर्म तो राजसेवा ही है, फिर भी राजा इनके 
आरामका भी ध्यान रखता ही है। यहाँसे लेकर तीन झोक वार्तिकके हैं; 
केवल पाठक्रम भिन्न है ॥ २५ ॥ 

'क्रोधदर्ष०' इत्यादि । क्रोध, हर्ष, भय, उद्वेग, ज्ञान, धर्मे आदिसे 
शरीरको प्रबुद्ध करता हुआ जो उठा है; वही मोक्ता है, यह निश्चय समझो । 
भोक्ताकी अनुपस्थितिमें शरीरादिमें कितना भी अपकार किया जाय, तो भी 
झरीरादिमें क्रोधादि लक्षित नहीं होते । पर बिज्ञानमयके आते ही यथा 
अवसर उक्त भाव पूर्णरूपसे दृष्टिगोचर होने रूगते हैं, इसलिए ये सब 
भाव भोक्तासे ही शरीरमें आते हैं ॥ ३६ ॥ 

"मृत! इत्यादि । सुषुसिकालमें स्वासीकी अनुपस्थिति दशामें यह शरीर शृतके 
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देह एवाऽस्तु भोक्तेति न वक्तव्य जडत्वतः । 
स्पपेषणंवेषम्यादप्यभोकत्‌ भवेद्यपु। ॥ ३८ ॥ 
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सद्दश रहता है, यद्यपि सृत शरीरमें प्राणका संचार नहीं रहता और इसमें प्राणका 
संचार है; तथापि पूर्वोक्त क्रोधादि भावोंका अभाव दोनोंमें समान ही है; अतएव मृत 
न कहकर मृतसद्टश कहा । तथाभूत इस शरीरमें स्वकीय चैतन्यका प्रवेश 
कर शरीरको भी चेतन करता हुआ जो उठता है; वही भोक्ता है, यह 
दृढ़ निश्चय करो । यदि विज्ञानमयका स्फुरण शरीरादिमें प्रविष्ट न हो; तो उनका 
स्फुरण ही नहीं हो सकता ॥ ३७॥ 
शङ्का- दिह' इत्यादि । यदि प्राणादि पूर्वोक्त रीतिसे भोक्ता नहीं हो सकते, 
तो प्रत्यक्षसिद्ध स्थूळ देहको ही भोक्ता मानो । 
समाधान--ऐसा मत कहिये; शरीर तो जड़ हे । चेतन भोक्ता माना 
जाता है, जड़ शरीर नहीं; क्योंकि ओदन, कम्बलादिके समान जड़ शरीर भोग्य है; 
अतः भोक्ता इससे अतिरिक्त ही होना चाहिए । 
शङ्का- केवल शरीर भले ही भोक्ता न हो; किन्तु चिद्विशिष्ट ( चैतन्यसे 
युक्त ) शरीरको भोक्ता माननेमें क्या आपत्ति है £ 
समाधान- चिद्विशिष्ट शरीर तो प्रत्यक्षसिद्ध नहीं है, कारण कि चित्के 
प्रत्यक्षके बिना चिद्विशिष्टका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? विशिष्टके प्रत्यक्षमें विरो 
षणका प्रत्यक्ष कारण होता है; दण्डप्रत्यक्षके बिना दण्डी पुरुषका प्रत्यक्ष कहां 
होता है £ दूसरी बात यह है कि चिद्विशिष्टकी उपलब्धि किसको होती है! 
शरीरको या अन्यको ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर ही ज्ञेय है और शरीर 
ही ज्ञाता, यह तो हो नहीं सकता । एक क्रियानिरूपित कतृत्व और कर्मत्व एकभें 
बिरुद्ध है, इसीसे अपने कन्धेपर कोई चढ़ नहीं सकता । द्वितीय पक्षमें दूसरा 
ज्ञाता मानना पड़ेगा जो आप चाहते नहीं, फिर उसमें प्रमाण क्या ! ज्ञाता स्वयं- 
सिद्ध है, इसलिए उसमें प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है, अन्यथा अनवस्था 
होगी । ठीक है, तो वही स्वयंप्रकाश चिदात्मा है, वही भोक्ता है और वही हमारा 
सिद्धान्त है, उसीको मानिये । शरीर जड़ है, भोक्ता नहीं है, अतएव वह आत्मा 
भी नहीं है, 'चितोऽन्यः आत्मा न, अस्बप्रकाशत्वात्‌, घटवत्‌? यह अनुमान भी 
उक्त अथेमें प्रमाण है । और यह भी दोष है कि चित्सम्बन्ध जो शरीरें है, 
सो भी ज्ञेय होगा । संबन्धज्ञानके बिना विरिष्टज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए 
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संबन्धके ज्ञानके लिए भी चितका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि संबन्धीके ज्ञानके बिना 
संअन्धका ज्ञान नहीं होता, यह सबका सिद्धान्त है । इस परिस्थितिमें चित्‌का ज्ञान 
अन्य चित्से मानोगे या जड़से ? प्रथम पक्षम अन्य चित्‌ ही अप्रसिद्ध है; अन्यथा 
अनवस्थादि दोषोंकी प्रसक्ति होगी। द्वितीय पक्ष सर्वथा असंगत ही है, वर्योकि जड़ 
घटादिके समान प्रमाता हो ही नहीं सकता। किञ्च, चिद्रिशिष्ट-देह-कतृक प्रत्यक्ष ही 
आपके मतमें प्रमाण है; अनुमानादि नहीं, अतः देहसे जायमान प्रत्यक्ष रूपादि 
और उनके आधार द्र्य--दोनोंमे प्रमाण है, तदतिरिक्त चेतन्यांशमें नहीं । 

एवं बाल्य, यौवन और वाद्धक्य आदि अवस्थाओमें अवयवोंके उपचय तथा 
अपचयसे शरीर भिन्न भिन्न होते हैं । ऐसी अवस्थामें बाल्यावस्थामें दृष्ट वर्तुओंका 
बृद्धावस्थामें स्मरण भी नहीं होगा, क्योंकि अनुभव और स्मरणमें सामानाधिकरण्यका 
नियम है । अतएव अन्य पुरुष द्वारा दृष्ट वस्तुका अन्य पुरुषको स्मरण नहीं होता । किंच, 
चार्वाक जो यह कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमानादि नहीं; सो भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि सन्दिग्ध, अज्ञानी या विपर्यस्त जो प्रइन करता है, उस अइनके 
वाक्यसे प्रष्टामे अज्ञान, संशय और विपयोसका अनुमान कर उनका निराकरण 
करनेके लिए समुचित शब्दका प्रयोग वे करते हें । अन्यथा परके अज्ञान 
आदिका परको प्रत्यक्ष न हो सकनेसे समझे बिना उनके निराकरणमें 
उपयोगी वाक्थका प्रयोग कैसे कर सकेंगे ? जो कुछ कहनेसे वक्ता वस्तुतः 
वक्ता नहीं कहलाता और स्वकीय अन्थकी रचनामें प्रवृत्ति भी नहीं बन सकती, 
क्योंकि अन्थ तो पराथ है, स्वा नहीं है। परको अब यह समझा चुके हैं कि प्रत्यक्षसे 
अतिरिक्त प्रमाण नहीं है, तब ग्रन्थ भी तो प्रत्यक्षसे अतिरिक्त ही है, अतः 
इसको भी श्रोता अप्रमाण-सा ही मानेगा । अप्रमाणसे वस्तुकी सिद्धि नहीं होती, 
फिर अन्थ व्यथै है । और परकीय पक्षका खण्डन भी नहीं हो सकता। यदि खण्डन- 
परक आपका वाकय प्रमाण है, तो उक्त प्रतिज्ञा असंगत होगी । अगर अप्रमाण है, 
तो अप्रमाणसे साधन और बाधन हो ही नहीं सकते; फिर उनके लिए प्रवृत्ति ही 
व्ये है। और यह भी समझना चाहिए कि जैसे पर-वाक्यसे हमको ज्ञान होता है, 
चैसे ही हमारे वाक्यसे परको भी ज्ञान होता हैः यह. ज्ञान अनुमानात्मक दी है, 
प्रत्यक्ष नहीं है । और इसको अप्रमाण भी नहीं कह सकते, क्योंकि व्यभिचारी 
अप्रमाण कहलाता है, अव्यभिचारी नहीं । आपका शास्त्र तथा उपदेश लोकके 
हितके लिए नहीं है, प्रत्युत अहितका ही साधक है; क्योंकि आपके शास्त्रके अनुसार 
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स्वरी, अपवर आदि पदार्थ ही नहीं हैं । आत्माके उपभोगके लिए स्वगीदि 
माने जाते हैं, देहातिरिक्त आत्मा नहीं है और देह इसी लोकमें क्रमशः पाँच भूते 
मिल जाता है; अतएव आपका यह भी उपदेश है-- 
“यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेदृण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥! 

ऐसी शिक्षा मिलनेपर किस पुरुषको भिक्षा देनेमें उत्साह होगा! 
दाता इसी इच्छासे देता है कि इसका परलोक या जन्मान्तरमे फल अवश्य 
मिलेगा । यदि शरीर ही आत्मा है, तो परलोक और जन्मान्तर कहाँ ? फिर किस 
अभिप्रायसे कोई कुछ देगा ? इस प्रकार दान छुप्त हो जायगा । याग-होम तो छप्त 
ही समझिये । वे तो देवताओंके लिए किये जाते हें । देवताओंका प्रत्यक्ष न होनेसे 
अभाव ही सिद्ध होता है । एवं क्रमसे दान आदि तीनों थर्मसाधनोंका लोप 
होनेसे लोग नास्तिक और नरकगामी होंगे । इस प्रकार धर्मानुष्ठानके अभावसे 
लोकापकारका दिग्दर्शन कराकर साक्षात्‌ अधमौनुष्ठान द्वारा भी लोकका अहित होगा, 
यह कहते हैं--परकीय हिंसा और परकीयस्वत्रके अपरहरण आदिसे अधर्म होता हे। 
अधर्मसे लोकान्तर या जन्मान्तरमें अधिक दुःख होता है, इस धारणासे सत्पुरुषोंकी 
प्रवेत्ति निषिद्ध क्मेमिं नहीं होती; यह सवीनुभवसिद्ध है । यदि यह सिद्धान्त 
मान लिया जाय कि प्रत्यक्षका अविषय पदार्थ प्रामाणिक नहीं है, तो उसका फल 
भी प्रत्यक्षाविषय होनेसे अप्रामाणिक होगा, इसलिए उसके साधनोंमें द्वेप न होनेसे 
निवृत्ति नहीं होगी । प्रत्युत दृष्टफलके अनुसार लोककी उसमें प्रबृत्ति होगी, अतः 
उसके द्वारा भी संसारका अहित ही होगा। दूसरी बात यह है कि कृतहान और अङ्कता- 
भ्युपगमकी प्रसक्ति भी इस मतमें है । यह तो प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि कोई बड़े संपन्न 
घरमै उत्पन्न होता है और कोई दरिद्र घरमें, कोई सर्वाङ्ग सुन्दर, कोई विकलाज्न, 
कोई कुरूप, कोई पूणीयु औरं कोई अल्पायु, कोई संपन्न कुलमें उत्पन्न होकर 
पश्चात्‌ दरिद्र हो जाता है, कोई दरिद्र कुलमें उत्पन्न होकर भी सपन्न कुलमें चला जाता 
है अथवा स्वयं संपन्न हो जाता है, कोई सम्पन्न होनेपर रोगवश उपभोगसे वञ्चित 
रहता है और कोई परकीय सुखसाधनोंसे विशिष्ट सुखका भोगी होता है । यह 
जगद्वैचिज्य निर्निमित्तक नहीं है । इसमें जन्मान्तरीय अदृष्ट प्रधान कारण है । जातः 
मात्र बालकने तो अभी कुछ पुण्य या पाप किया नहीं, करनेकी सामग्री ही नहीं है; 
फिर उक्त वैर्॑षण्यमें क्या हेतु हे ! समर्थ होनेपर भी पूर्वदृष्टके बिना वर्तेमाव 
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ईपत्स्पर्शादवृद्धोंडपि पेषणेन विबुध्यते । 
एतच्च देहाद्न्यस्य युक्तं सम्बन्धभेदतः ॥ ३९॥ 
जन्ममें केवळ पुरुषाथसे अभीष्टकी सिद्धि नहीं होती। इसलिए जन्मान्तरीय 
अहृष्ट आवश्यक है । उसका संबन्ध अनेक शरीराबुबृत्त आत्माके बिना नहीं हो 
सकता; अतएव श्रीमगवदूगीतामें लिखा है-- 
'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।' 
“शुचीनां श्रीमतां गेहे योगग्रष्टोऽभिजायते ॥' 
“बहूनां जन्मनामन्ते? इत्यादि । 
एवं पापानुष्ठानके अनन्तर सत्यु होनेपर अभुक्त ही पापका क्षय मानना पड़ेगा । 
“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ । 
नाऽभुक्तं क्षीयते कर्म कह्पकोटिशतेरपि ॥' 
“ममैव जन्मान्तरपातकानाम्‌ । 
इत्यादि वचनोंसे यह प्रतीत होता है कि अंसुक्त कर्माका क्षय नहीं होता, 
इसलिए चावीकका मत सर्वथा असंगत और उपपत्तिशून्य है । इसका निर्माण केवल 
आसुरी वृत्तिके लिए है, जो अत्यन्त हेय है। इस प्रकार संक्षेपसे यहाँ चावीकमतका 
निराकरण किया गया है, परन्तु बिस्तार अन्यत्र देखना चाहिए । देह आत्मा 
नहीं हैं; इसमें अन्य हेतु भी कहते हैं---'स्पश०' इत्यादिसे । स्पर्शसे पेषणमें 
वैषम्य है, जिसे आगे छोकमें कहेंगे । प्रक्कतमें स्पश और पेषणके वैषम्यसे भी 
जाना जाता है कि देह भोक्ता नहीं है; अन्यथा स्पश और पेषणका वैषम्य ही 
दुवच हो जायगा ॥ ३८ ॥ 
ढपत्स्पर्शी०' इत्यादि । थोड़े स्पर्शसे न जागनेपर भी पेषणसे ( दबानेसें ) 
पुरुष जागता है, यह. अनुभव देहसे अन्य विज्ञानात्माको भोक्ता माननेपर संबन्धः 
भेदसे उपपन्न हाता है । यदि संघातमात्र देहको भोक्ता मानो, तो स्पर और 
पेषणमें कोई विशेष भेद नहीं हो सकेगा । इससे स्पर्शसे शरीरमें बोध न होनेपर 
दाबनेसे भी क्या होगा, क्योंकि वह भी स्पर्शके समान शरीरमात्रवृत्ति ही धम है । . 
शङ्खा--शरीरातिरिक्त आत्मा माननेपर भी पेषणके बिना भी तो स्वयं 
उठता ही है फिर पेषणसे क्या प्रयोजन ? 
समाधान--पेषण ही संसुत्थानका कारण है, यह बात नहीं हे, किन्तु पेषण 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२२८ | बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


सस्स्स््ख्टख्स््स््क्क्य्ज्य्य्य्स्स्स्स्वय्य्स्स्स्स्य्यि 


देहादन्यस्य देदेऽस्मिन्सम्बन्धः कर्मेमिः कृतः । 
अभिमानारमकः सोऽपि कम मेदादनेकधा ॥ ४० ॥ 
तीतव्राभिमानवेलायामीषत्स्पर्शन बुध्यते । 
अन्यचित्तत्ववेलायां इढस्पशमपेक्षते ॥ ४१ ॥ 
स्त्रमान्पश्यन्प्रबोधाय पाणिपेवमपेक्षते । 


~ ~ 


सुषुप्तः पेषणाभ्यासाद्‌ बुध्यते द्युचित हि तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


BS > IJ 


भी जागनेका कारण है, यही कहना है। अव यह विचारना है कि स्पर्श 
और पेषणमें क्या भेद है, जो स्पर्शसे न उठनेपर पेषणसे उठता ही है। 
इसका विचार आगेके छोकसे करेंगे । उसीसे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि 
देह भोक्ता नहीं है, किन्तु उससे अन्य ही भोक्ता हे ॥ २९ ॥ ३ 

'देहादन्यस्य' इत्यादि | देहसे मिन्नका इस देहमें जो संवन्ध ; वह 
कर्मोंसे हुआ है । संबन्ध अभिमानात्मक है; यह मेरा शरीर है, ऐसा जबतक 
आत्माको अभिमान रहता है, तबतक उस शरीरसे उस आत्माको सुख, दुःख 
आदि होते हैं, सुघुध्यादि अवस्थामे वह अभिमान नहीं रहता; इसलिए उस 
अवध्थामें शरीरके सुख, दुःखोंका सम्बन्ध भी आत्मामें नहीं रहता । अभिमान 
कमकत है ॥ ४० ॥ 

(हीत्रामिमान' इत्यादि । तीव्र शरीराभिमानके समय थोड़े स्पर्शसे जीव प्रबुद्ध 
हो जाता है, अन्यचित्तत्वकालमें अथीत्‌ सुपुप्यादि समयमें उक्त सम्बन्ध नहीं 
रहता । मनका आत्माके साथ सम्बन्ध ही नहीं है, मनका स्वकारणमें ल्य हो 
जाता है; इसलिए थोड़े स्पर्शमात्रसे सुपुप्त नहीं जागता, क्योंकि स्पर्श बोद्धा तक 
नहीं पहुँचा, इसलिए इड़ स्पर्शकी--पेषणकी--आवश्यकता होती है । पेषणसे अधिक 
वेदना होती है । सुषुप्तिसुखहेतु अदृष्टसे समुत्थानहेतुके प्रबळ होनेसे सुषुप्त पुरुषका 
समुत्थान होता है । समुत्थानके हेतु सुख, दुःख और संबुद्धि प्रभृति माने 
जाते हैं। उनके हेतु दष्टाइष्टरूप धमोदि हैं; उनके न्यूनाधिकभावसे उनकी वेदना 
भी. भिन्न होती है । यही वेदनाभेद उसके प्रबोधका मूल कारण है ॥ ४१ ॥ 

उक्त तीत्रातीत्रामिमानभेदका प्रकृतमें उपयोग कहते हे -'स्वझात! इत्यादिसे । 

स्वप्न देखते हुए पुरुषको जगानेके लिए केवळ हाथके स्पशकी 
अपेक्षा होती है, क्योंकि उस समय इस स्थूळ शरीरके साथ मनका 
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NAS NN वितरित पित ANAS 


देहस्य भोक्ततायां तु कस्य कुत्राऽभिमानिता । 
ततो बोधस्य वैषम्यं किंकृतं स्पशपेषयों! ॥ ४३ ॥ 
करणानामभोक्दत्व प्रत्येक स्मृत्यसंस्भवात्‌ । 
चक्षु नहि स्मचतमन्येषां शक्तिरिष्यते ॥ ४४ ॥ 


की 


सम्बन्ध नहीं है । उस समय स्पर्शमात्रसे स्थूळ शारीरके साथ मनका सम्बन्ध 
हो जानेके कारण उसके द्वारा शरीरके साथ आत्माका भी उक्त सम्बन्ध हो जाता 
है, इसलिए स्पर्शमात्रकी अपेक्षा है । और सुषुप्तके प्रवोधके लिए दृढ़ स्पर्शकी अपेक्षा 
होती है, इसलिए असङ्कत्‌ पेषण अर्थात्‌ पेषणाभ्यास जो करते हैं, वह उचित ही है । 
सुषुप्त स्थानसे मन आकर जब स्वोचित स्थानमें स्थित होता है, तभी प्रबोध 
होता है, अन्यथा नहीं होता ॥ ४२ ॥ 

ढिहस्य' इत्यादि | यदि देहमें भोक्तृत्व मानोगे, तो किसका किसमें 
अभिमान कहोगे ? देहका देहमें अभिमान तो असम्भव ही है, क्योंकि एक तो देह 
अचेतन है और अभिमान चेतनधर्म है; अतः अचेतनमें अभिमान हो नहीं सकता 
और दूसरे, दूसरेमें दूसरेको अभिमान होता है, अपनेमें नहीं होता । इसलिए देहसे 
अतिरिक्त ही भोक्ता है, देह नहीं है, इस तात्पर्यसे कहते हैं कि स्पर्श और पेषणके 
बोधमें वैषम्यका क्या कारण है ॥ ४३ ॥ 

'करणानाम्‌ इत्यादि। चक्षु आदि प्रत्येक इन्द्रियां भी भोक्ता नहीं हो 
सकतीं; अन्यथा चक्षु आदिसे अनुभूत पदार्थका चक्षुरादिकी विगम-दशामेँ स्मरण 
नहीं दोगा; क्योंकि उस समय अनुभविता नहीं है । पर चक्षु आदिकी विगमः 
दशामें भी पूर्वदृष्ट पदाथका स्मरण होता है, यह सवानुभवसिद्ध है । 

शक्का--इन्द्रियान्तरसे स्मरण हा सकता है ! 

समाधान--कभी नहीं, अन्यथा देवदत्त द्वारा देखे गये पदार्थका स्मरण 
यज्ञदत्तको भी हा जायगा; पर ऐसा होता नहीं, इसलिए जिसको अनुभव होता है, 
उसीको स्मरण होता है; यह नियम सर्वमतसिद्ध है। केवळ चक्षुरादि-नाश- 
दुशामें ही उक्त आपत्ति है, यह नहीं, किन्तु उसकी सत्त्वदशामें “योऽहं चक्षुषा5- 
द्राक्षं सोऽहमिदानीं स्पृशामि' यह अनुसन्धान भी नहीं बन सकता, 
कारण कि दशन चक्षुमें है, स्पशन त्वगिन्द्रियमें हे । दोनों ज्ञान एक अधिकरणमें 
हैं नहीं, जहां जिसको देवदत्तने देखा ही और मैत्रने स्पश ही किया वहां तो 
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सङ्घातस्य पराथत्वादभोक्त॒ लव गहादिवत्‌ । 
सयाद्विज्ञानमयो भोक्ता प्रोक्तदोषविषजनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
OO 
दोनोंमें से किसीको भी उक्त प्रत्यभिज्ञा नहीं हाती, क्योंकि सामाना- 
धिकरण्याभावरूप कारण स्पष्ट है । एवं प्रकृतमें भी उक्त अनुसन्धानकी अनुपपत्ति 
होगी और एक शरीरमें अनेक चेतन्योंकी आपत्ति भी होगी, क्योंकि चक्षु ही आत्मा 
है, श्रोत्रादि नहीं; इसमें कुछ विनिगमक हो नहीं सकता । अनेक चेतन होंगे 
तो अनेकेन्द्रियजन्य ज्ञान एक समयमें होने लगेंगे । तथा सुषुसि भी नहीं हा 
सकेगी । ,सब सदा एक मत ही रहेंगे, इसमें किसी नियामकके न होनेसे कोई 
देखना चाहेगी तो कोई सुनना चाहेगी ऐसी दशामें क्या हागा £ सकल विशेष शनोके 
उपरमके बिना सुषुसि ही असंभव है। और इन्द्रियोंको अतीन्द्रिय मानते हँ, 
इसलिए ज्ञानादिका प्रत्यक्ष भी नहीं हा सकेगा। प्रत्यक्षमें महत््वकों कारण मानते 
हैं; तथा ज्ञान-क्रिया सकरणिका, क्रियात्वात्‌ , छिदादिक्रियावत्‌ इस अनुमानसे 
ज्ञान-क्रियामें करण मानना आवश्यक है । चक्षुरादि करण यदि उक्त क्रियाके 
कती होगे, तो करणान्तर मानना आवश्यक होगा । ऐसी अवस्थामं लाघवके वदर 
गौरव ही इस पक्षमें है । एक अतिरिक्त आत्मा माननेसे पूर्वोक्त सकल दोषोंकी 
निवृत्ति अनायाससे हा जाती है, सो न मानकर अनेक इन्द्रिया और अनेक 
आत्मा मानना अनुचित है ॥ ४४ ॥ 

एकएक इन्द्रियम भोक्तृस्वका निरास कर उनके समुदायमै भोक्तृत्वका 
निरास करते हैं--'संघातस्य' इत्यादिसे । 

“संघातः पराः, संघातत्वात्‌ , गृहादिवत्‌', इस अनुमानसे यह निश्चित होता है 
कि जो संघात है, वह परांध होता है; जैसे अनेक पत्थर, काष्ठ आदिके समुदायसे 
निर्मित गृह स्वार्थ नहीं है, किन्तु पराथ है अर्थात्‌ काष्ठादिसे भिन्न उसके स्वामी देव- 
दत्तादिके लिए है, वैसे ही इन्द्रियादिससुदाय एक पुरुषाथसाधनोद्देश्यसे संहन्यमान 
सेतर आत्मा है; स्वाथे नहीं है । यदि संघातस्वरूप आत्मा मानियेगा, तो तद 
नेसे स्वाथे ही हागा, इस परिस्थितिमें उक्ताचुमानसे विरोध हटाना कठिन होगा । 

शङ्का=उक्त अनुमानसे जो अन्य सिद्ध होगा, वह भी तो संघातास्मक ही होगा 
इंशन्तस्थरमें गृहादि जो देवदत्तायर्थ हैं, वे देवदत्तादि भी तो संघात ही हँ 
केर आत्माके लिए तो गृहादि अपेक्षित नहीं हैं, किन्तु शर्रीरेन्द्रियादिबिशिष्ठ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम ब्राह्मण ] भापानुवादसहित १२३१ 


ANAS NSA NAN SAN SSA ७५४ ४८४” NASA SSAA AN ्क्ल्व्व्व््व्व्व्प्व्क्स्स्क्य्य्य्क्व््न्क्क्स््य््््््क््न्क््न््व्व्स्स्व्न्य्य SSAA ASA लय कफ A 9 


सुखदुःखानुसन्धान भोगश्रिति स उच्यते । 

न जडेष्विति निर्णीतमन्वयच्यतिरेकतः ॥ ४६ ॥ 
नाञ्न्वयो व्यतिरेको वा यद्यप्यद्वेतवस्तुनि । 
पुंव्युत्पत्तिरथाप्याम्यां भवति व्यावहारिकी ॥ ४७ ॥ 


आत्माके लिए है। और पर भी तो संघातात्मक ही है, अतः वह भी मरकः 
तानुमानके बलसे परार्थैक होगा । जिसके लिए वह होगा, वह भी संघातस्वरूप ही 
होगा, क्‍योंकि व्योत्तिमह सब जगह संघातको लेकर होता है जैसे साध्यसाधनमें 
व्यासिग्रह होता है, दृष्टान्तसिद्ध ताइश साधनसे पक्षमँ ताइश साध्यकी सिद्धि 
होती है, वैसे ही जो जो साध्य सिद्ध होगा, वह सत्र संघात्मा ही सिद्ध होगा, उसमें 
पराथकत्वानुमानसे अनवम्था होगी; इसलिए यह अनुमान आभास है। ; 
समाधान--ठीक है, उक्त अनवस्था दोषके परिहारके लिए पर असंहत 
ही आत्मा मानना चाहिए, अतएव रारीरेन्ट्रियादिसंघात केवळ भोक्ता आत्माके 
लिए है; संहतके लिए नहीं, आत्मा शरीरादिसंघातसे अतिरिक्त है, अतः उक्त 
संघात भी आत्मा नहीं है, संघातमें भोक्तृत्वका निरास कर विज्ञानमयमें मोकलून 
कहते हैं। उसमें कारण है उक्त दोषोंकी निवृत्ति । शरीरादिको भोक्ता माननेम जो 
.दोष कहे गये हैं; उनमें से कोई भी दोष विज्ञानमयको भोक्ता माननेमें लागू नहीं 
हाता; इसलिए यही पक्ष अदुष्ट है ॥ ४५ ॥ 

'सुखदुःखा०' इत्यादि |: सुख-दुःखादिका साक्षात्कार भोग कहा जाता है; 
सो जड़ केवळ शरीरादिमें नहीँ” हो सकता; किन्तु चेतन आत्मामे ही होता है; 
+ यह निर्णय अन्वय-व्यतिरेकसे शास्त्रकारोंने किया है । केव शास्त्रकारोंका ही 
` यह निर्णय नहीं है; लौकिक पुरुषोंका भी यही निर्णय है। अचेतनमें उक्त भोगकी 
सामग्री ही नहीं रहती फिर भोग कैसे होगा ! यह तो अतिस्पष्ट है कि इन्द्रियादिके 
बिना अनुभव द्वोता ही नहीं, क्योंकि इन्द्रिय ही अनुभवर्मे करण है। अचे- 
तनमे इन्द्रियां नहीं रहती, अतएबं मृत शरीरमें कोई भी भोग नहीं मानता; जबतक 
. ` उसे चेतनत्व है; तभी तक शोगा «देता है । चेतन्यञत्यदशामें उसमें भोगका 
अभाव सर्वसंमत हे ॥ ४६ ॥ 

शझ्ञ--नाउन्वयो' इत्यादि.) अद्वैतमतमें आत्मव्यतिरिक्त पदाथे ही जब 
नहीं है तब अन्वयव्यतिरेक कैसा ! तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌, यह अन्वय है, तदभावे 
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समाधान--ठीक है, पारमार्थिक दूसरा नहीं है, किन्तु कल्पित पदार्थ तो 
मानते ही हैं, इसलिए कल्पिताकल्पितका अन्वयव्यतिरेक कर सकते हो | 

शडा---कल्यितत्वरूपसे लोकसिद्ध स्वासिक अकह्पितत्वरूपस लोक 
सिद्ध आकाशादि ये सत्र जड हैं, अतः ये स्वतःसिद्ध नहीं हैं, किन्तु आत्म- 
स्वरूप ही हैं; अतएव “सबै खख्विदे ब्रह्म, 'ऐददात्म्यमिदं 'सर्वम्‌! इत्यादि श्रुति भी 
संगत होती है । ब्रह्मामक होनेसे फिर भी अन्वय-व्यतिरेक नहीं बन सकता, 
कल्पित मिथ्या है; उसका अन्वय व्यतिरेक हो ही नहीं सकता; क्याक स्वाधि- 
करणत्वेनाउमिमतनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व मिथ्यात्व है अथात्‌ अपने आश्रयरूपसे 
अमीष्टमें विद्यमान अत्यन्तामावका प्रतियोगी मिथ्या हे। जहां प्रतीत होता है, 
वहीं नहीं रहता तो जहाँ प्रतीत ही नहीं होता, वहाँ केसे रह सकता है ? विना 
सत्ताके अन्वय केसे गृहीत होगा £ अकल्पित आत्मा एक हा है, उसमें सुतरां 
अन्वय-ग्रहण नहीं हो सकता । न हिल... 

समाधान- पुंज्युपत्ति आदिसे यद्यपि वास्तविक अन्वयव्यतिरेक अद्वेतमतर्म 
नहीं हो सकता, यह सत्य है तथापि कल्पितभेदमूलक व्यावहारिक अन्वयः 
व्यतिरेकम कोई क्षति नहीं है । 

शङ्का--अन्वय-व्यतिरेकसे आत्मज्ञान यदि अभीष्ट है, तो आत्मबोधक 
वाक्योंकी क्या आवश्यकता है ! 

समाधान--अन्वय-ञ्यतिरेक पारमार्थिक नहीं है और आत्मा औपनिषद 
माना जाता है, अतः उपनिषद्‌-वाक्यकी आवश्यकता है । द 

शङ्का तो उक्त वाक्यसे ही आंत्मतत्त्वकी सिद्धि हो जायगी, एतदथ अन्वयः 
व्यतिरेकका प्रदर्शन व्यथे है । 

समाधान--व्यभ नहीं है, वाक्यजन्य ज्ञानमें अयोग्यका ज्ञान प्रतिबन्धक है। 
उसके निरासके लिए अन्वयःच्यतिरेक अत्यावश्यक है, इस तातपर्यसे कहते हॅ-- 
" आभ्यामित्यादि. । फुब्युत्सत्तिका अथै है, वाक्याथ ज्ञान अन्वय-व्यतिरेकसे अयोग्यता 
ज्ञान निवृत्ति द्वारा वाक्या ज्ञान होता है, अतः परंपरया योग्यताज्ञान भी आत्म” 
तत्त्वके निश्चयमें कारण है । 
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अध्यस्तयाऽपि व्युत्पत्त्या कृत्स्नश्रान्तिर्मिवत्तते । 
स्वम्नताउनदाहादिभीत्या स्वभनिवर्तनात्‌ ॥ ४८ ॥ 


का न ` 


शङ्गा--यदि आत्मज्ञान वस्तुतः वाधथसे होता है, ऐसा मानते हो, तो वाक्य- 
ज्ञानसे पू जब आत्मज्ञान ही नहीं है, तब अन्वय-व्यतिरेकका ग्रहण ही केसे होगा £ 
अज्ञातका तो अन्वय हो नहीं सकता । और अन्योन्याश्रय दोष भी उक्ताथमें हे, 
क्योंकि अन्वय-व्यतिरेकसे वाक्याथज्ञान होगा और वाक्यार्थज्ञान होनेपर आत्मज्ञान 
होगा, फिर अन्वय-व्यतिरेक हो सकेगा ? इस क्रमसे अन्वय-व्यतिरेकसे वाक्यार्थज्ञान, 
वाक्याज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेकका अवधारण होता है, अतः अन्योन्याश्रय है । 
समाधान--संसारदशाम वाक्यार्थज्ञानसे पूर्व भी आत्माका ज्ञान है; क्योंकि 
आत्मा स्वयंप्रकाश है, अतः प्राणिमात्रके प्रवृत्ति आदि अहंकारपूर्वक होते हैं--में 
देखता हूँ, में करता हूँ” इत्यादि । किन्तु स्वाविद्यासे कल्पित शरीर, इन्द्रिय आदि 
अनेक अनात्मवरगके मध्यगत होनेसे वास्तविक विवेक नहीं होता किं यह 
आत्मा है । चिदचित्तादाल्याध्याससे पुरुष मूढ हो जाता है, अंतएव शरीर इन्द्रिय 
आदिको आत्मा मान कर “अहं गौरः, वघिरः इत्यादि व्यवहार करता है। ऐसी 
परिस्थितिमें आतमवाक्यका श्रवण होनेपर भी विश्वास नहीं होता। इसलिए 
त्वंपदा्के शोधनके लिए अन्वय-व्यतिरेकके अवधारणकी परम आवश्यकता है | 
शङ्का--आत्मा स्वयंप्रकाश है, ऐसा आप मानते हैं, फिर भी कहते हैं 
कि अन्वय-व्यतिरेकसे आत्मज्ञान होता है । यदि उक्त उपायसे आत्मज्ञान होता 
है, तो आत्मा स्वयंप्रकाश कैसे है १ यदि स्वयंप्रकाश है, तो अन्वय-च्यतिरेक और 
वाक्य--ये दोनों व्यर्थ हैं । 
समाधान--आत्मत्वरूपसे भासमान अनात्म पदार्थांका विकेषण करनेके लिए 
अन्वय-व्यतिरेक अपेक्षित हे और वाक्य अन्वय-व्यतिरेकर्मे जिसकी कुशल 
बुद्धि है, ऐसे पुरुष द्वारा विनिश्चित आत्माका ब्रह्मके साथ ऐक्यबोधन करनेके लिए 
है । आत्मा स्वयंप्रकाश है, अतएव स्वयंसिद्ध है; अतः उसके लिए अन्वय-व्यतिरेक 
तथा वाक्यकी आवश्यकता नहीं है दोनॉका उपयोग परिनिष्ठित है अथात्‌ त्वमथैके 
शोधनके लिए अन्वय-उ्यतिरेक है और ब्रह्मास्येक्यके वोधनके लिए “तत्त्वमसि! 
इत्यादि वाक्य हैं । उन वाक्योंसे जायमान आत्मयथाथज्ञानसे अज्ञानकी निति 
द्वारा परम पुरुषा्थका प्रकाश होता है, इसलिए दोनों सप्रयोजन भी हैं॥ ४७॥ 
गङ्का--'अध्यस्त्‌०' इत्मादिसि । वाक्यज्ञान भी तो अध्यस्त होनेसे 
१५३ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२३४ बृहदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 


III SANS Sf SN NANA Ss ९७0 


IS i ४.” ४०” TS Di iid So ANN 


अतोऽन्वयेन विज्ञानमयो भोक्ताऽत्र वर्ण्यते । 
चिदन्बयो हि भोग्येषु निखिलेष्वलुभूयते ॥ ४९ ॥ 


° NS .. 


अपारमार्थिक ही है और आन्ति तो स्वतः अपारमार्थिक है ही, फिर इनके निवत्त्य- 
निवसकमावमें क्या मूल है ! शुक्तिज्ञानसे झुक्तिरजतज्ञानकी निवृत्ति तो ठीक 
है, क्योंकि निवत्येकी अपेक्षा निवर्तक ज्ञान अधिक सत्तावाला है। प्रकृतमें तो दोनों 
समसत्ताक हैं, अतः विपरीत ही निवत्ये-निवत्तकभाव क्यों नहीं होता £ 

समाधान---स्वाभिक ताड़न, दाह आदिके भयसे जैसे स्वम्मकी निवृत्ति होती 
है, वैसे ही अध्यस्त उक्त ज्ञानसे कर्तृत्व आदि आन्तिकी निवृत्ति मानी जाती है। 
निवरतकतामें मूळ अधिकसत्ताकत्व नहीं है, किन्तु अन्यूनसत्ताकत्व है; अतः सम- 
सत्ताक और अधिकसत्ताक दोनोंमें उक्त बीज समान है । इसलिए अन्वय- 
व्यतिरेकसहक्कत वाक्यजन्य ज्ञान निखिल आन्तिका निवर्तक माना जाता है। 
बिशेष अन्यत्र देखिए ॥ 9८ ॥ 

(अतोऽन्वयेनः इत्यादि । यहां अन्वयसे विज्ञानमय आत्मा भोक्ता कहा 
जाता है । संपूर्ण भोग्य पदार्थेमें चितूका अन्वय अनुभवसिद्ध है । भाव यह है 
कि सामास अविद्याका कार्य संसार है । इसकी प्रत्येक वस्तुमे चितृका अनुगम है । 
“अयं घटः? इत्यादि घटादिका व्यवहार चिदनुगत ही होता है । अधिष्ठानानुविद्ध ही 
अध्यस्त प्रतीतिका विषय होता है। एवं ‘अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम च? इस अभियुक्तः 
वचनके अनुसार तीन सत्ता ब्रह्मकी ही हैं। घटादिमें जो “अस्तित्व” आदिका भान 
होता है, वह अधिष्ठान ब्रह्मका ही अस्तित्व है । अध्यस्तमे अधिष्ठानसत्तासे अतिरिक्त 
सत्ता नहीं सिद्ध होती, “तदुनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः? इत्यादि वेदान्तसून्रमं 
भाष्यकारने यही सिद्धान्त किया है । ब्रह्मे ही जगतका भान होता है। 
तत्‌-तत्‌ आकारवाळी वृत्तिसे उपहित चैतन्यसे जगतका प्रकाश होता है ! मियत्व 
भी जड़में स्वतः नहीं है, किन्तु ब्रह्मगत ही प्रियत्व अवच्छेदकत्व आदि संबन्धसे 
जड़में प्रतीत होता है । व्यतिरेक भी जहां जो प्रतीत होता है, वहीँ 'नेह नानास्ति 
किञ्चन! इत्यादि वाक्यसे स्पष्ट ही है । जैसे जिस झुक्तिशकलमें रजतकी प्रतीति 
होती है, उसीमें उसका प्रतिषेध करनेसे व्यतिरेक सिद्ध होता है; इस कारणसे 
आत्मा अव्यभिचारी तथा सबका साक्षी है और अनात्मा व्यभिचारी तथा साक्ष्य 
है; इस प्रकार लोक तथा वेदमें अन्वय-व्यतिरेक प्रसिद्ध है । 
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भोग्यानां व्यभिचारेऽपि भोक्ता त्वव्यभिचारवान्‌ । 
विज्ञानमयता तस्य विज्ञानप्रचुरत्वतः ॥ ५० ॥ 
विज्ञानमन्तःकरणं तस्मिन्नात्मोपलभ्यते । 
राइुश्वन्द्रे यथा तद्वद्विज्ञानमयता ततः ॥ ५१ ॥ 
शङ्का--विज्ञानमयको भोक्ता आप कहते हैं; पर मयट्म्त्ययसे विज्ञानका 
विकार विज्ञानमय कहा जाता है; क्‍योंकि 'तत्मकृतिवचने मयद्‌! इस भगवत्पा- 
णिनिके सूत्रसे विहित मयट्प्रत्यय विकार अर्थमें होता है । भोक्ता यदि अनित्य 
है, तो वेदान्तानुशासन ही व्यर्थ है । 
समाधान--यहाँ विज्ञानमयशब्दमें मयद्प्रत्यय स्वार्थ या प्राचुय्यं अर्थम 
कहा गया है, विकार अथम नहीं; अतः विज्ञानमय आत्मा नित्य भोक्ता है, 
उससे अन्य नहीं ॥ ४९ ॥ 
उसी तात्पयके कहते हें---'भोग्यानाम्‌? इत्यादिसे । 
उक्त रीतिसे . भोग्य अनात्मवगका व्यभिचार (व्यावृत्ति) है और 
पदार्थान्तरमें आत्मा अनुवृत्त है अर्थात्‌ घट, पट आदि अनात्मवर्ग परस्पर 
व्यावृत्त है; किन्तु भोक्ता सर्वत्र अनुवृत्त ही है; कहीं भी उसका व्यमिचार नहीं 
है। विज्ञानमयता भोक्तामें विज्ञानविकारप्रयुक्त नहीं है; क्योंकि वह तो कूटस्थ 
नित्य तथा सदा स्वयंप्रकाश चिद्रूप है; किन्तु विज्ञानप्राबुय्योदिप्रयुक्त हे ॥ ५० ॥ 
शङ्का--आत्मा विज्ञानमय क्यों कहलाता है ! 
समाधान--विज्ञान नाम अन्तःकरणका है। उसीमें आत्माका उपलम्भ 
होता है, इसलिए आत्मा विज्ञानमय कहलाता है । 
शक्का--कहींपर आत्मा स्वयंप्रकाश है और उससे अतिरिक्त अन्तःकरणादि 
जड़ अप्रकाशात्मा हैं ऐसा कहते हो। और यहाँपर विज्ञानसे आत्माका प्रकाश 
होता है, ऐसा कहते हो, अतः यह वचन ही अत्यन्त अश्रद्वेय प्रतीत होता है; प्रथम 
तो स्वयंप्रकाशको प्रकाशककी अपेक्षा ही नहीं है। यदि हा भी तो जड़ अन्धकारकी 
क्या अपेक्षा ? वह तो प्रकाशविरोधी है, प्रकाशोपयोगी नहीं है । 
समाधान- हाँ आपाततः ऐसा ही कहा जा सकता है, परन्तु विचार करने- 
पर तो जो कहा है, वही ठीक प्रतीत होता है । 
शङ्का---केसे ? 
संमाधान----ाहु प्रकाजयोग्य है; किन्तु स्वतः अन्धकारके समान उसका 
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स्वामासवदविध्योत्थबुद्यादिव्यासिविश्रमात्‌ । 
तादात्मत्वाभिमानी सन्नहमित्युपलम्यते ॥ ५२ ॥ 


PT म मे अ च 
प्रकाश नहीं होता, चन्द्रादिके संबन्धसे राहुके स्वरूपका प्रकाश हा है, वैसे ही 
आत्मा स्वतःप्रकाशयोग्य है सही, पर संबन्धसे ही उसका प्रकाश 

त यह वस्तुस्वभाव है । 

छि पा लने चन्द्रमा प्रकाशस्वरूप है, इसलिए र 
संबन्धसे राहुका प्रकाश ठीक ही है । प्रकृतमें अन्तःकरण, ता से, 
राहुतुल्य है । उसके संबन्थसे चन्द्रादिका मकाश होता है, ऐसा कहिये ते बान 
दाष्टीन्तिकमें साम्य होता है; परन्तु ऐसा कहना ही असंगत है । चन्द्रादिका स्वतः- 
प्रकाश प्रसिद्ध ही है; अतः उक्त अर्थमें तो वैषम्य है | > 

समाधान- जैसे राहुमें चन्द्रकी किरण प्रविष्ट हाती है, उस किरण राहु 
और तदवच्छिन चन्द्रमण्डङका प्रत्यक्ष होता हैं, चन्द्रके स्वरूपसे नहीं होता, 
चैसे ही राहुस्वरूप अन्तःकरणमे प्रतिफलित चैतन्यसे आत्मा और अन्तःकरणका 
उपलम्भ होता है, पर आत्मस्वरूपसे नहीं होता, अन्तःकरणके स्वभावसे होता है, 
अतएवतमस्त्वादिके समान आत्मामें कर्तृत्व आदिका भान अवास्तविक है । सारांश यह 
कि आत्मा प्रकाशस्वभाव है, किन्तु अज्ञानाइत होनेसे प्रकाशित के नहीं होता, 
अन्तःकरणमें प्रतिफलित चेतन्थसे आवरक अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे प्रकाशित- 
स्वरूप होता है । आत्मस्वरूपभुत प्रकाश अज्ञानका साधक है, अतएव निवर्तक 
नहीं हो सकता । अन्तःकरणप्रतिबिम्बित चैतन्य उसका निवतेक है, जैसे सूर्यके 
आढोकसे तत्वका प्रकाश होता है, नाश नहीं हाता; पर सूर्यकान्तोपलप्रतिबिम्बित 
उसके आरोकसे तन्नाश होता है, वैसे ही प्रकृतम भी समझना चाहिए ॥ ५१ ॥ 

'स्वाभासव०' इत्यादि । चिदाभासविशिष्ट अविद्यासे समुसन्न बुद्धि 
आदिसे सुख, दुःख, इच्छा, देष, मोह आदि संबन्धकी आन्तिसे ‘असङ्गो ह्ययं पुरुषः 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार यद्यपि आसा- इन विकारोंसे असंबद्ध है, तथापि 
आन्तिवश अपनेको अन्तःकरणके कमसे धरमवान्‌. मानकर “सुखी दुःखी 
अहम! इत्यादि प्रकारसे उपलब्धि करता है। अन्तःकरण तहा 
होनेसे अन्तःकरणके धमाका भी आत्मामें आरोप हुआ दै, अतः आरोपित 
अपना उपलम्भ करता है ॥ ५२ ॥ 
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यद्दोपलब्धिमात्रोषपि विज्ञानाध्यस्तकर्तताम्‌ । 
प्राप्योपलब्धा स्यात्‌ तेन विज्ञानमय उच्यते ॥ ५३ ॥ 
स्फटिको रक्ततां प्राप्य जपाकुंसमकल्पिताम्‌ | 
पद्मरागायते तइदुपलब्धत्वमात्मनः ॥ ५४ ॥ 

शङ्का- “यद्वोपल०' इत्यादि । द्रष्टा इशिमात्रः थुद्धोडपे मत्ययानुपश्यः' 
इस योगसूत्रके अनुसार तथा अट्वैतवेदान्तके अनुसार ज्ञप्तिमात्रस्वरूप आत्मा स्वय- 
प्रकाश है, उपलब्धिका कती नहीं है, इसलिए अन्य रूपसे भी उपलब्धिका कतो नहीं 
हो सकता । कूटस्थ सर्वव्यापक निरवयव्मे क्रिया ही नहीं, फिर क्रियाकर्तृत्वादि तो 
दूर निरस्त हैं, ऐसी स्थितिमें अन्यरूपसे भी उपलब्धिका कती कैसे हो सकता है ! 

समाधान--इसी अभिप्रायसे कहते हैं--/यद्वा' इत्यादि । ठीक है, आत्मा 
उपलब्धिमात्र है, उपलब्धिका कर्ता नहीं है; किन्तु उपलब्धिकर्त अन्तःकरणके 
तादात्म्याध्याससे अपनेमे भी कर्तृत्व मानकर आत्मा विज्ञानमय कहलाता है । 
असळमें आत्मामें विज्ञानमयशळ्दका प्रयोग औपाधिक है, स्वाभाविक या यौगिक 
नहीं हैं । मयद्परत्यय प्रायः अर्थमें, है, विकार अभम नहीं है । साक्षित्वरूपसे उपलम्म 
आत्माका है, साक्ष्य बुद्धयादिके साथ आध्यासिक संबन्ध मी है । अकारक फल 
स्वरूप दै । विज्ञाममानी होकर सत्र वस्तुओंको जानता है, इसलिए विज्ञानमय 
कहा जाता है ॥ ५३ ॥ 

“स्फटिको? इत्यादि । स्फटिक जपाकुसुमके सन्निधानसे रक्त गुण पाकर 
जैसे पद्मराग मणिके समान भासता है; वैसे ही उपळब्धिकतृत्वादि धर्मसे विशिष्ट 
मनके सन्निधानसे वस्तुतः उसके धर्मसे शून्य आत्मा भी तद्धमवानके सहश प्रतीत 
होता है, अपनेको उसके धर्मसे विशिष्ट मानता है । 

शक्का--स्फटिक तो रूपवान्‌ है, अतः उसमें जपाकुसुमकी छायाके अहणकी 
सामर्थ्य है, इसलिए उसमें आरुण्यका ( रक्तता ) निश्चय हो सकता है । आत्मा तो 
नीरूप ( रूपरहित ) है, उसमें छाया कैसी £ 

समाधान--रूपवानम ही प्रतिबिम्ब होता है, यह नियम नहीं है, क्‍योंकि नीरूप 
गृह कूप या य्रहाद्याकाशमें शब्दका प्रतिबिम्ब देखा जाता है, एवं रूपवानका ही 
प्रतिबिम्प होता है, यह भी नियम नहीं है । रूपादिका भी प्रतिबिम्ब स्पष्ट ही देखते 
हैं। रूपमें रूप नहीं तथा शब्द रूपवान्‌ नहीं, फिर भी प्रतिबिम् कही चुके है । 
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यद्ठोपलभ्यो देहादेविंज्ञानेन विवेचितः । 

स्याद्विज्ञानमयस्तेन पुरुषः परिपूरणात्‌ । ५५ ॥ 

अशेषान्कल्पितानेष विज्ञानादीननात्मनः । 

आत्मा पूरयति प्रत्यक सर्पादीन्‌ रशना यथा ॥ ५६ ॥ 

श्रतिः--स होवाचाजातशरयत्रैप एतत्सुप्रोड्यूच_ एप विज्ञानमयः 

पुरुषः कैष तदाऽभूत्कृत एतदागादिति तदु हन मेने गम्य: | “१ -__ क्षैष तदाञ्भूत्कृत एतदागादिति तदु हन मेने गाग्य; ॥ १६ ॥ च 
अतएव सांख्याद्याचारय प्रकृतिर्मे पुरुष्की छाया मानते हें--'तस्ममात्तत्संयोगा 
चेतनावदिव भवति | गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः' इत्यादि ॥ ५४ ब 

आत्मा विज्ञानमय कहलाता है, इसमें निमित्तान्तर भी कहते छ 
“यद्वोप०' इत्यादिसे । 

देह, इन्द्रिय आदिसे विज्ञान शब्दित बुख्यादि द्वारा विवेचित--विचार द्वारा 
प्रथकृक्कत अर्थात्‌ उससे मिन्नरूपसे अवधारित---आत्मा कि प्रकाशित होता है-- 
तद्धिन्नरूपसे प्रकाशित होता है---, इसलिए भी विज्ञानमय कहलाता है। विज्ञानमयस्वके 
ब्यपढेशमै अनेक निमित्त हैँ। सबैथा औपाधिक ही यह शब्द आलाम है, 
परिपूरणसे पुरुष कहलाता है ॥ ५५ ॥ 

“अशेषान्‌! इत्यादि । जैसे अकल्पित रज्जु कल्पित सपीदिको पूर करती है, 
चैसे ही विज्ञानादि संपूर्ण कल्पित पदार्थोको आत्मा पूर करता है। 

शङ्का-- “पुरि शेते इति पुरुषः, ऐसी पुरुषशब्दकी व्युपपत्ति भाप्यकारने अन्यत्र 
लिखी है । उसकी उपेक्षा कर 'पूरणात्‌ पुरुष” ऐसी पुरुषशब्दकी व्युलत्ति माननका 
प्रकृतमें अभिप्राय क्या है ! हि 

संमाधान--प्त्यगात्मामे पूर्णत्वबोधके लिए उसी व्युत्सत्तिमे भक्त वाक्या 
तात्प है। 'स वा अये पुरुषो जायमानः इत्यादिसे उपक्रम कर ` नैनेन 
किज्ञनानावुतम! इत्यादिसे पुरुषमे पूर्णत्वका निर्णय किया है, इसलिए पणते 
श्रुतिका तात्पर्य है, पुरिशयत्वमे नहीं । सन्दिग्ध शब्दका वाक्यरेषानुसारी अथ 
मान्य होता है, यह सर्वसंमत न्याय है। 

“स होवाचाजातशत्रु० इत्यादि । राजाने गार्ग्यसे पूछा कि पाणिपेषणसे 
पूर्वकालमें यह विज्ञानमय आत्मा कहां सोया था ¦ यह कहां था: पाणिपेषणसे 
कहांसे आया ? गाम्यैने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों बात 
उनकी ज्ञात न थीं । 
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यो विज्ञानमयस्तस्य ट्वैतधीः स्वभजाग्रतोः | 

अस्ति सुप्तौ तु सा नाऽस्ति स्वभावोऽस्याऽ्त्र को भवेत्‌ ॥५७॥ 
तस्य स्वभावं निर्णेतु सुप्तो क्वाऽभूदयं पुनः । 

कुत आगादिमं देहामित्येतादिह चिन्त्यते॥ ५८॥ 


शङ्खा--राजाके प्रति गाग्यने अपनेको शिष्य मान लिया था, अतः 
उससे राजाने पूछा ही किस अभिम्रायसे £ 

समाधान--राजाने यह प्रतिज्ञा की है कि आपको ब्रह्मज्ञान करा देंगे । ब्रह्म 
जिज्ञासुआंको उक्त दो प्रश्नांका ज्ञान आवश्यक है । ज्ञानामावसे गार्ग्य पूछ 
न सके, यह समझ कर राजाने प्रश्न द्वारा एतद्विषयक जिज्ञासा गार्म्यमें उत्पन्न 
कर दी । -शाख्नकारोंकी यह रीति है कि यदि अज्ञानवश शिष्य अवश्य-ज्ञातव्य 
विषयका प्रश्न न कर सके तो आचार्यको उचित है कि वह स्वयं उस॑ विषयका 
प्रश्नादि द्वारा उत्थान कर व्याख्यान करे अन्यथा प्रतिज्ञाताथकी सिद्धि न होगी, 
इसलिए गायके प्रश्न न करनेपर भी राजा उस अ्थकी विवक्षासे उदासीन न हुए, 
किन्तु स्वयं प्रश्न कर व्याख्यान किया, यह राजाकी कतेव्यपरायणता और उदारता 
है । ससुरुष,अर्थीके प्रति उसके अमीष्ट अर्थके प्रदानकी प्रतिज्ञा कर उसका प्रदान 
किये बिना नहीं रहते, यह सत्पुरुषोंका ब्रत है; अतः सत्पुरुष राजा अकुशल 
गाग्यको समझ कर भी प्रतिज्ञातसे उदासीन नहीं हुए ॥ ५६ |] 

“यो बिज्ञान०' इत्यादि । जो विज्ञानमय पुरुष है, उसकी द्वेतविषयक 
बुद्धि स्वस और जाग्रत्‌ कालमै सम है, . सुषुप्ति कालमें नहीं है । अतः यह 
विचारना आवश्यक है कि आत्माका क्या स्वभाव है £ जाग्रदादि काळमें कर्तृत्वादि 
प्रतीति होती है, इसलिए उसे कतृत्वादिस्वभाव मानना चाहिए अथवा सुपिदशामे 
कठृत्वादि-प्रतीति नहीं होती, अतः सांसारिक सकळूधर्मातीत आत्मा है! कतृत्वादि- 
प्रतीति औपाधिक है। उपाधिके सद्भाव कालमें उक्त कतृत्वादि घम प्रतीत होते हैं । 
उसकी विगमदशामें नहीं, इसका निर्णय करते हैं-तस्येत्यादिसे ॥ ५७ ॥ 

“तस्य? इत्यादि । आत्माके स्वभावका निर्णय करनेके लिये यह प्रश्न 
किया गया है कि सुषुसिकाळमें यह आत्मा कहा था और पाणिपेषणकें अनन्तर 
कहांसे इस देहमें आया ? इसीका यहां विचार करते हैं, यदि कहीं गया न होता, 
तो विज्ञानस्वभाव आत्मा सुषुसिंकारमें भी प्रतीत होता, पर उस कारमं 
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विनष्टो वाऽथवाऽ्त्राऽऽस्ते विशेपज्ञानवजितः ॥ ५९ ॥ 
देहप्राणाविह त्यक्त्वा गच्छेन्निःसाथनः कथस्‌ । 

नाशे योधः पुनरन स्यात्‌ न स्थितौ ज्ञानवजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
ज्ञस्वभाबोऽञ्र तिष्ठेचेदभिमन्येत विग्रहम्‌ । 
औपाधिकोऽभिमानश्चेदुपाधेः के गतिस्तदा ॥ ६१ ॥ 


“न किंचिदवेदिषम्‌! ऐसा अनुभव होता है, जो सुप्तोत्थित पुरुषके उक्त परामर्शसे 
सिद्ध होता है, इसलिए यह प्रभ उचित है कि 'सुषुतिकाल्में शरीरमें आत्मा 
रहता है या कहीं चला जाता है १ ॥ ५८ ॥ 

(विहायैत० इत्यादि । क्या सुपुपतिकालमें इस शरीरका त्याग कर आला 
देशान्तरमें चरा जाता है, अथवा उस कालमें विनष्ट हो जाता है, या विशेष 
ज्ञान रहित होकर शरीरमें ही रहता है ! तीनों विकरपोमे दोष कहते हैं॥ ५९ ॥ 

'देहप्राणा०' इत्यादि । देह और प्राण ये दोनों आत्माके देशान्तरगमनं 
साधन हैं । जीवितदशामें देह और ग्राणके देशान्तरमें गमन करनेपर आशा 
देशान्तरमें जाता है । मरणकाकमै यद्यपि देह इसी झोक रह जाती है, तथापि 
प्राण होकान्तरमे चरा जाता है; अतः उसके द्वारा आत्मा भी लोकान्तरमें जाता 
है, यह लोकानुभवसिद्ध है । परन्तु सुषु्िकारमें देह और प्राण इसी लोकमें 
रहते हैं, यह स्पष्ट देखते हैं, फिर निस्साधन आत्मा देशान्तरमें जाता है, यह 
कहना तो स्था उपपत्तिशून्य है, क्योंकि कारणके बिना कोई काय नहीं होता 
है । यदि हो, तो वह नित्य ही होगा, कार्य नहीं । द्वितीय विकल्पमें फिर बोध ही 
नहीं होगा । विनष्टका तो प्रत्यागमन नहीं होता और “नासते विद्यते भावो नाभावो 
विद्यते सत: इत्यादि आगमविरोध भी दुष्परिहर होगा । अकृताभ्यागम, छत 
बिनाश आदि बहुत दोषोंकी प्रसक्ति होगी । स्थितिकल्पमें ज्ञानशून्यत्व ही असभव 
है, क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वभाव है । यदि उक्त समयमें वह शरीरमें रहता है, तो 

ज्ञान अनिवाय है ॥ ६० ॥ 
सुट 'बुस्वभावो०' इत्यादि । जानस्वमाव आत्मा यदि शरीरमें रहता है; 
तो शरीरका अभिमान अवश्य ही करेगा । 'अहं शरीर” ऐसा अभिमान यदि होगा, 
तो जाग्रादादि अवस्थासे सुघु्ति अवस्थामें सर्वानुभवसिद्ध चैलक्षण्य ही असङ्गत 
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उच्यते कर्मभिर्जीवः सुखंदुःखोपशुक्तये । 
जाग्रत्खमाववामोति क्षीणकर्मा सुषुप्सति ॥ ६२॥ 


हो जायगा। यदि शरीराद्यमिमान औपाधिक है; आतमनिवन्धन नहीं है, तो जो उक्त 
अवस्थामें उपाधि कही गई उसीको कहिए कि उसमें कौन उपाधि है : सुषुपिदशामें 
वह कही जाती है; इसीका निर्णय कीजिये यदि हो सके | वस्तुतः मोक्षके 
बिना उपाधिका वियोग होता ही नहीं, इसलिए सुषुत्तिदशामें आत्माको छोड़कर 
उपाधि अन्यत्र चली जाती है, यह तो सर्वथा असंभव ही है । तात्पर्य यह है कि 
सकल घमाँसे अतीत शुद्ध आत्मतत्त्वके बोधके लिए राजाने गार्ग्यके प्रति दो प्रश्न 
किये कि यह विज्ञानमय आत्मा पाणिपेषणजन्य प्रबोधसे पूर्व कहां सोया था और 
प्रबोधके समय कहांसे आया ? अधिकरण और अपादान- इन दोके विषयमे 
प्रश्न किया, परन्तु गाग्य उक्त प्रश्नोंका उत्तर न दे सके। वस्तुतः इसका उत्तर देना 
अनात्मज्ञके लिए कठिन है । यदि आत्मासे अतिरिक्त अधिकरण या अपादान कहा 
ज्ञाय, तो क्रिया-कारकच्यवहार वास्तविक मानना पड़ेगा । ऐसी परिस्थितिमें 
उदासीन आत्मतत्त्वकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी, जो वेदान्तमतिपाद्य है। अगर 
आत्माको ही अधिकरण और अपादान कहें, तो उक्त व्यवहार ही असंगत है। 
एकम ही अधिकरणत्व और अपादानत्व नहीं रहता, क्योंकि अपना अधिकरण तथा 
अपना अपादान लोकमें अपनेसे अतिरिक्त माने जाते हैं; इस गूढ़ अभिप्रायसे यह 
प्रश्न किया गया है। क्रिया-कारकादिव्यवहार अम है। इसमें प्रमाण है---यत्र 
द्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति" इत्यादि श्रुति। उक्त व्यवहार विद्यादशा्े 
होता ही नहीं । इसमें प्रमाण है--यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पर्येत्‌? 
इत्यादि श्रुति । 
बाढाकि.इसका उत्तर न दे सके, इसलिए राजा स्वयं उत्तर देनेके 
लिए उद्यत हुए । उन्होंने कहा--पूछनेपर भी आप नहीं समझ सके, तो में इसका 
उत्तर कहता हूँ । आप सावधान होकर सुनिये ॥ ६१ ॥ क 
'उच्यते' इत्यादि । सुख और दुःखके उपमोगके लिए स्वत कृभैसे जीवको 
जाग्रत और स्वम--ये दोनों अवस्था प्राप्त होती हैं--स्फुट कमेसि जाग्रत्‌ सुख 
आदिका अनुभव होता है और स्वल्प . शुभाशुभ कर्मोंस स्वामिक सुख-दुःख 
आदिका अनुभव होता है। दोनोंके उपभोगजनक काका क्षय होनेपर किंवा 


१५७ 
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अक्रियस्याऽप्यवस्थासु सञ्चारो बुद्ध्युपाधितः ! 
घटोपाधिवशाद्यद्ददाकाशस्य गमागमौ ॥ ६३ ॥ 
बुद्धेशाञ्चानकार्यायाः स्थानं हृदयमिष्यते । 
तत्रेन्द्रियाणि सर्वाणि बुद्धितन्त्राणि सबैदा ॥ ६४ ॥ 
गोलकेष्वेपु धीस्तानि नाडीभिः कर्मणा वशात्‌ । 
ग्रसारयत्यथिष्ठाय मत्स्यजालकबद्‌ बहिः ॥ ६५ ॥ 


सौषुसिक सुखके अनुकूल कर्मके परिपाके पुरुष सुषुप्तिकी इच्छा करता है, . इस 
दुशामें स्वामसुखका अनुभव निर्विकल्पात्मक होता है ॥ ६२ ॥ 

'अक्रिय०? इत्यादि । यद्यपि आत्मा अक्रिय ( क्रियाशून्य ) है; इसलिए 
उक्त दो अवस्थाओंमें उसका स्वतः संचार नहीं हो सकता; तथापि बुद्धिरूप उपाधिके 
संचारसे आस्मामें भी संचारका व्यवहार होता है। इसमें अनुरूप दृष्टान्त देते हैँ-- 
तार्किक घट आदिके आकाशको व्यापक तथा क्रियाझूत्य मानते हैं, अतएव 
वस्तुतः आकाशका गमनागमन ( आना-जाना ) नहीं कह सकते, फिर भी घटके 
गमनागमनसे उसके मध्यवर्ती आकाशका औपाधिक गमनागमन कहा ही जाता है । 
एवं आत्माका भी आकाशके समान औपाधिक गमनागमन माना जाता है ॥ ६३ ॥ 

बुद्धेशाञ्जञान०' इत्यादि । अज्ञानका कार्य बुद्धि है, इसलिए हृदय बुद्विका 
स्थान कहा जाता है; सत्र इन्द्रियाँ सदा बुद्धिके अधीन ही रहती हैं, स्वतन्त्र नहीं 
रहती । बुद्धिसे मनका ग्रहण समझना चाहिए । अथवा इन्द्रियां मनके द्वारा बुद्धिके 
अधीन हैं; अतएव “बुद्धि तु सारथि विद्वि मनः प्रग्रहमेव च! इत्यादि आप्त वचन 
सुसङ्गत होते हैं । तार्किक भी इन्द्रियोंका अधिष्ठाता मन है, यही मानते हैं । 
“अन्यत्रमना अमूवं नाऽश्रोषम्‌! इत्यादि श्रुति भी इसी अर्थको स्वहस्तगत 
करती है । "एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इस श्रुतिमें मनकी 
सृष्टिके अनन्तर मनके तियन्त्रणमें रहनेवाली इन्द्रियोंकी सृष्टि कही गई है । 
अथवा बुद्धिपद अन्तःकरणपरक है । बुद्धि, मन और अहङ्कार अन्तःकरणके वृत्ति- 
बिशेष हैं, इस अर्थमें भी कोई आपत्ति नही है ॥ ६४ ॥ 

गोलके०” इत्यादि । धी ( मन) स्वकृत कर्मवश नाड़ी द्वारा तत्‌-तत्‌ 
गोलक आदिमे स्थित चक्षु आदि इन्द्रियोमें अधिष्ठित होकर उनंको बाह्य 
विषयोंसे स्व-स्वग्राह्म विषयोमें फैलाता है अर्थात्‌ तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोसे गृहीत 
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 बुद्धावक्षेषु चात्माऽयं चिद्यः प्रतिविम्बति । 
ताइबुद्वीन्द्रियोपाधिजागर्त्यात्मेति गम्यते॥ ६६ ॥ 
कमैक्षये वुद्धिरक्ष' सहाञ्जाने विलीयते । 
चेतन्यप्रतिबिम्वा्च लीयन्ते स्वाश्रयाननु ॥ ६७॥ 
श्रुतिः-स होवाचाजातशतरयैत्रैप एतत्सुप्तोऽभूद्य एप विज्ञानमयः 


न 


होनेवाळे बाह्य बिषयोंके अहणमें उन्सुख करता है । इसमें अनुरूप दृष्टान्त 
कहते हैं, जैसे जार जलमें प्रविष्ट होकर उसमें स्थित मछली आदि जलचर 
जीवोंको बाहर करता है; वैसे ही मन गोलकस्थित इन्द्रियोंको आह्य विषयदेशमें 
स्थित करता है । इससे इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं, यह सूचित होता है । बुद्धि 
और इन्द्रियोमें प्रतिविम्बित आत्मा इन्द्रिय द्वारा अर्थोपलब्धि करता है । वही 
जागरित अवस्था कहलाती है; अर्थात्‌ बुद्धि और इन्द्रियां सावयव और सक्रिय 
हें, अतएव उनका अपने-अपने विषयदेशमें गमन उचित है; किन्तु आत्मा 
निरवयव और निष्क्रिय है, इसलिए वह विषयदेशमें गमन नहीं कर सकता; फिर 
भी अपने अज्ञानसे विशिष्ट व्यक्तचैतन्याभासरूप विशेषधीसे युक्त श्रोत्रादि 
इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य शब्दादि सब विषयोंको व्याप्त करता है; जैसे सूर्य आकाश 
देशमै स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा सकळ पदार्थोको व्याप्तः करते हैं; वैसे ही 
आत्मा मी ज्ञान द्वारा सर्वविषयव्यापक माना जाता है। अतः स्वस्वविषयप्र- 
हणोन्मुख इन्द्रियोपाषिक अवस्था आत्माका जागरित है ॥ ६५, ६६ ॥ 

'करमक्षयें' इत्यादि । जाम्रतूफलके भोगप्रद कर्मोंका क्षय होनेपर बुद्धि 
(अन्तःकरण) इन्द्रियोंके साथ अज्ञानमें लीन हो जाती है। प्रतिबिम्बाश्रय तत्‌-तद्‌ 
इन्द्रियादि वृत्तिका भी ळय होना स्वाभाविक है, क्‍योंकि आश्रमके बिना 
आश्रितका रहना असंभव ही है, वृत्त्यादिका लय होनेसे उसमें स्थित 
औैतम्यप्रतिबिम्बका भी लय होता है, इस प्रकार ऐन्द्रियक ज्ञानसे रहित आत्मा 
हो जाता है, यही सुषुप्ति है ॥ ६७ ॥ 

'सहोवाचा०” इत्यादि । यह विज्ञानमय पुरुष सुषुप्ति कालमें कहाँ 
था और कहॉसे आया, ऐसा जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर सुनिये । जहांपर 
यह विज्ञानमय पुरुष सोया था उस कामें ( सुषुप्तिकालमे ) इन वागादि 
क्रणोंका विज्ञानसे अथीत्‌ उपाधिभूत अन्तःकरणके स्वमावभूत उपादानं 
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I 
पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहृदय आकाश- 
सली तदेन्द्ियाणां विज्ञान धीविज्ञानेन संयुतस्‌ । 
विज्ञानमय आदत्त इति श्रृत्योपवण्येते ॥ ६८ ॥ 

अज्ञानसे जनित नए जतं अभिन्यक्त चेतन्यामासलक्षण विशेष विज्ञानसे अभिव्यक्त चेतन्याभासक्षण विशेष विज्ञानसे 
बिज्ञानको अथीत्‌ वागादिकी स्वस्वविषयगत प्रतिनियत प्रकाशन सामर्थ्यको 
लेकर आत्मा हृदयाकाशमें सोता है । द: 

शङ्का--आकाशशब्दसे प्रसिद्ध भूताकाशका अहण क्यों नहीं करते ! 
हृदयके मध्यमें भूताकाश भी रहता ही है । र 

समाधान--“सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’ इस श्रुतिमें परमात्मा ही में 
आवका शयन कहा गया है । उसके अनुरोधसे यहां भी आकाशशब्दस पर ही 
आत्मा लेना चाहिए, अन्यथा श्रुतियोंमें परस्पर विरोध हो जायगा । 

शङ्का--प्रकृतमे शयन क्या है ! बु 

समाधान--लिङ्गोपाधिसंबन्धसे उत्पन्न विशेषात्मस्वरूपका त्यागकर स्वाभाविक 
जो अविशेषस्वमाव आत्मा है, उसीमें स्थिति करता है तव आत्मा वास्तविक 
स्वस्वरूपमै अवस्थित होता है । 

शङ्का--इसमें क्या प्रमाण है! 

समाधान--प्रमाण है नाम प्रसिद्धि । जिस कालम वागादि इन्द्रियोंके ज्ञानका 
ग्रहण करता है, उस कालमें उस पुरुषका स्वपिति यह नाम होता है-- 
स्वमात्मानमपीत्यपिगच्छति इति स्वपिति इत्युच्यते । . 

झङ्का--उक्त नामप्रसिद्धिसे आत्मा संसारधमैसे विलक्षण है; यह तो प्रतीत 
होता है सही, पर इसमें युक्ति कुछ नहीं है । 

समाधान--इसमें युक्ति श्रुति स्वयं दे रही है-“गृहीत एव प्राणो भवति’ 
इत्यादि । प्राणसे प्राणेन्द्रिय विवक्षित है, मुख्य प्राण नहीं, क्योंकि यह प्रकरण 
इन्द्रियोंका है । वागादिका संबन्ध रहनेपर तदुपाधिक आत्मा संसारधर्मी होता 
है । सुधुप्तिकालमै उक्त इन्द्रियां आत्मासे उपसंहृत हो जाती हैं। उक्त इन्द्रियोंका 
उपसंहार होनेसे, क्रिया-कारकफलके अभावसे, आत्मा स्वस्वरूपम स्थित होता है, 
यह सुस्पष्ट ज्ञात होता है ॥ । 

'तदेन्द्रियाणम्‌' सुपुतिकाकमै वागादि इन्द्रियोंके विज्ञानको अर्थात्‌ विपय- 
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शीविज्ञानोपसंहारे विज्ञानमयताक्षतौ । 
निर्विकारात्मचेतन्यं केवलं परिशिष्यते ॥ ६९ ॥ 
MM = 
प्रकाशन-सामर्थ्यको विज्ञानमय जीव लेकर सो जाता है यही श्रुते वर्णन 
किया है । 'विज्ञानेन' यह तृतीया साहित्यमें है। सुषुप्ति अवस्था विशेष 
विषयोंका ज्ञान नहीं होता । इसका कारण इन्द्रियोंमें ताइश ज्ञान जननकी 
सामथ्यैका अभाव है । 'उसका कारण इन्द्रियोंका लय है अथवा जीव विज्ञानसे 
( चिदाभाससे ) इन्द्रियोंकी विषयग्रहणसामर्थ्यको लेकर ब्रह्मरूप आकाशमें सो 
जाता है। इस पक्षमें 'विज्ञानेन' यहां तृतीया करणमें है। जिस प्रकार 
संवर्गविद्यामें 'वायुवीव संवरः? इत्यादिसे प्रथिव्यादि भूतोंका प्रलयकालस 
वायुमे उपसंहार होता है, वैसे ही अध्यात्म ” 'प्राणो वाव संवगः” इत्यादि श्रुतिसे 
वागादि इन्द्रियोंका उपसंहार सुषुप्तिकाल्में प्राणमें होता है। सो ठीक 
ही है, क्योकि कार्यका कारणरूपसे ही उपसंहार हो सकता है, अन्यरूपसे 
नहीं । इन्द्रियोंका माणरूपसे उपसंहार करती हुई श्रुति कार्यका कारणरूपसे 
उपसंहार पक्षका ही समर्थन करती है । भूमविद्याके अकरणे भी नांमसे 
लेकर आशा तकका उपसंहार प्राणमं बतळाया है--भाणे सवे प्रतिष्ठितम्‌! 
इत्यादि वाक्यसे । परन्तु प्राणशब्द वहां मुख्यमाणपरक नहीं है, किन्तु 
अज्ञातत्रह्मपरक है, वही सबका कारण है । “पुतस्माज्ायते प्राणा मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च? इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण दै । 'प्राणस्तथानुगमात्‌ इस सूत्रमे कथित 
रीतिसे भी प्राणशब्द अक्षपरक है, इसमें विवाद नहीं है ॥ ६८ ॥ 
वी विज्ञानम्‌? इत्यादि । थी और तज्जन्य विषयज्ञान--इन दोनोंका उप- 
संहार होनेपर आस्मामे विज्ञानमयता नहीं रह जाती, केवल निर्विकार आत्म- 
चेतन्यमात्र अवरिष्ट रह जाता है । भाव यह है कि देह आदिके अभिमानी बद्ध 
जीवात्माका असंसारी ब्रह्मकें साथ अभेद नहीं हो सकता, इस शकाकी निवृत्तिके 
लिए तरपदाथ जीवका परिशोधन करते हैं । जीव कतृत्व आदि विज्ञानसे विशिष्ट है, 
अथवा उससे शून्य ! अन्वय-व्यतिरेकसे जीव कपु आदि विज्ञानसे शून्य है, यही 
पक्ष सयुक्तिक है । जाग्रत्‌ और स्वभमे यद्यपि विज्ञानमय आत्मा प्रतीत होता है, 
तथापि सुधुपिमै आत्माके रहनेपर भी विज्ञानमयताकी प्रतीति नहीं होती; इसलिए यह. 
सुखसे जाना जाता है कि आसाका विज्ञानमयता स्वभाव नहीं है, वह तो 
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एतदेव विवक्षित्वा प्रतिपादयति श्षृतिः । 

एषोऽन्तहदयाकाशस्तस्मिञ्छेत इतीदृशी ७० ॥ 

बुद्धिदददयशब्देन हृन्तिष्ठत्वाद्विक्षयते । 

आसमन्तात्काशतेऽ्यमित्याकाशोऽत्र चिद्वपुः ॥ ७१ ॥ 
= 
मन आदि उपाधिवशसे होता है। अतएव सुधुप्तिदशामँ जब मन आदिं 
उपाधियोंकी निवृत्ति हो जाती है, तब स्वतः निर्विकार चिद्रूप आत्मा सकळ 
सांसारिकं धर्मॉसे रहित ही माना जाता है, अन्यथा छुषुण्तिमे भी विषयके अभानकी 

प्रसक्ति हो जायगी, निर्विकार चिद्रूप जीवात्मा तथा ब्रह्म ये दोनों हैं, इसलिए 

. अभेदम कोई बाधक नहीं है । 

शङ्का--जीवातमा बह्मके समान कूटस्थ चैतन्य स्वरूप है, तो जागर आदि 
दशामें कर्वृत्वादि ज्ञान उसमें क्यों होता है ! 

समाधान--बोघैकरस आत्माका स्वरूप ज्ञान कूटस्थ तथा अन्यभिचारी 
है, परन्तु देहादिमें आत्माकी आन्ति होनेसे अविवेकियोंकी आत्मामें भी कतृत्व 
आदि बुद्धि होती है, आत्मविद्यासे कार्यकारण दोनोंकी निद्रृत्ति होनेपर 
अपूर्वाद्यात्मभावसे आत्मामें आत्माको देख सकते हैं ॥ ६९ ॥ 

(एतदेव' इत्यादि । जीवज्रलैक्यकी विवक्षासे श्रुति प्रतिपादन करती है 
कि यह आत्मा हृदयाकाशम सब कार्योको समेट कर सोता है। भाव यह है 
कि य एषोऽन्तईदय आकाश०' इत्यादि श्रुतिमें 'य एप! इन दो पदोंका उपादान 
जीवत्रहैक्यका बोधन करनेके लिए किया गया है। 'यः शब्दका अर्थ 
स्वप्रकाश है.। यही अथे 'तत्त्वमसिः इस वाक्यमें स्थित “तत? शब्दका है, वही 
स्वप्रकाश अरोक्षानुभवस्वभाव एष शब्दका है, जो ब्रह्मस्वरूप हे। 'य एष! 
थे दोनों समानविभक्तिक नाम. हैं, अतः दोनों पदार्थौका अभेदान्वय होता है । 
अभेदका तात्पये ऐक्यमें है, अतएव 'अन्त्ददये' यह भी कहा । आत्माकी 
उपलब्धि प्रायः हृदयमें होती है, इसलिए हृदय स्थान कहा गया है और 
यही स्थान ब्रह्मका भी शास्रमें बतळाया गया है, दहरविद्यामें यह अतिस्पष्ट 
है। अतः दोनोंका स्वरूपतः और स्थानतः ऐक्य ही अनुकूल है, इसी बोधके लिए 
“हुदयेडन्तनैद्म' इत्यादिसे अक्मका स्थान हृदय कहा गया है ॥ ७० ॥ 

'बुड्धिहेद्य ०” इत्यादि । तात्स्थ्यसे हृदयशब्दसे हृदयस्थ बुद्धि विवक्षित है, 
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बुद्धेरन्तः प्रतीचोऽन्यो नार्थः सम्भाव्यते यतः । 
तस्मादाकाशशब्देन प्रत्यगात्मेह गृह्यते ॥ ७२ ॥ 

इसलिए हृदयशब्दका औपचारिक योग बुद्धिमें है । आकाशशब्द यद्यपि 
रूढ़िसे भूताकाशमै प्रयुक्त होता है, तथापि उसका यौगिक मयोग ब्रम मी होता | 

क्योंकि काश दीप्तौ धातुसे आसमन्तात्‌ काशते इस व्युत्पत्ति द्वारा निष्पन्न 
आकाशशब्द चैतन्यरूप ब्रह्मका वाचक है । आसाम बुद्धिस्थत्व प्रसिद्ध ही है, 
अतः बहम भी बुद्धिस्थ है, ऐसा कहनेसे दोनोंका ऐक्य सिद्ध होता है, इसीलिए 
हृदयशब्दका पुण्डरीकाकार मांसखण्ड जो मुख्य अथ है, उसका त्यागकर 
'रढियोंगाहलीयसी' इस न्यायका भी अनादर कर विवक्षिताथकी सिद्धिके लिए 
अमुख्याथका ग्रहण किया गया है । ० 

शह्ला--जीवब्रह्ैक्यका तात्पर्य दोनोंके तादाल्यमें है, अथवा ऐक्यमें ! 
प्रथम पक्षमें दोनोंका भेद भी सिद्ध होगा, क्योंकि तादात्म्य भेदघटित होता हः 
सो अद्वतवेदान्तियोंको इष्ट नहीं है, द्वितीय पक्षमें पदान्त य है। धयः और 
“एतदू! इन दोनोंका ८०. ही है सो एक ही पदसे प्रतीत हो गया, 
सलिए पदान्तर अनावश्यक है | 
2 हि मकर अथ एक ही है; लेकिन व्यावत्त्य मिन्न-मिन्न हूँ, 
इसलिए उभयका उपादान आवश्यक है । जैसे घटाकाश और महाकाश इन 
दो पदोंसे एक ही अर्थका अभिधान होता है, परन्तु व्यावत्य भिन्न-भिन्न है, 
घटाकाश कहनेसे महाकाशकी व्यावृत्ति होती है और महाकाश कहनेसे 
घटाकाशकी व्यावृत्ति होती है, वेसे ही प्रकृतमें स्वप्रकाशसे अस्वप्रकाशकी 
व्यावृत्ति और प्रत्यग्‌ आत्मासे अनात्माकी व्याबृत्ति होती हे, इसलिए 
दोनोंका उपादान युक्तियुक्त है। अतः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत्यादि 
श्रुतिमें सत्मादि पदोंका उपादान सुसङ्गत होता है, अन्यथा वहां भी अन्य पदका 
उपादान व्यर्थ हो आयगा, “तदादाय आकाशे शोते! इस कथनसे जीवन्नहैक्य- 
बुद्धि सिद्ध होती है ॥ ७१ ॥ 

भूताकाशरूप मुख्याथका त्याग कर आकाशशब्द चित्रक है, इसमें कारण 

---'बुद्धेरन्तः इत्यादिसे । 
ले भीतर प्रत्य आत्मासे अतिरिक्त किसी अन्य पदायकी स्थिति 
असंभव है; इसलिए योग्यतावश आकाशशब्दसे अक्ष ही प्रकृतमें विवक्षित है ।. 
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्क्व्व्व्ट्व्व्व्क्व्व्व्क्व्व्क्क्क्क्स्क्व््प्व्व्व्व्व्व्व्त्त्््व्व्न्न् 
प्राणादीनां यतो जन्म वक्ष्यते प्रत्यगात्मनः । 
तस्माचा55काशशब्देन बह्ेवाउत्राउमिधीयते ॥ ७३ ॥ 
अधिष्ठानत्वमन्तस्त्वमपरिच्छिन्नवस्तुनः । 
अन्तर्षहिविकारोञ्ये न मुख्य उपपद्यते ॥ ७४ ॥ 
Me oe मी बल कल 
शङ्का-न्रह्मके समान भूताकाश भी बुद्धिके भीतर रहता है, क्योंकि 
भूताकाश भी उसके समान व्यापक है । 

समाधान- हां, आकाश भी सवगत है, किन्तु आकाशशब्दसे उक्त 
आत्माका उसके आगेके वाक्यमें स्थित “एतत्‌! शब्दसे परामश कर उसीसे 
प्राणादिकी उत्पत्ति बतलाई गई है--“एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' 
इत्यादि । अतः आकाशशब्दसे ब्रह्म ही प्रकृतमें ग्राह्य हे, ब्रह्म हीसे सकळ संसारकी 
उत्पत्ति मानी जाती है । 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्यचन्ते' 
इत्यादि श्रुतिमें स्पष्ट ही आकाशशब्दसे ब्रह्मा अभिधान माना जाता है। 
अन्यथा सर्वशब्दको संकुचितवृत्तिक मानना पड़ेगा, कारण कि सब भूतोंमें आकाश भी 
आता है । आकाशकी उत्पत्ति आकाशसे नहीं हो सकती, इसलिए आकाशसे अन्य 
भूतोके तासर्गसे सर्वशब्दका प्रयोग करना पड़ेगा, असंकुचित बृत्तिसे अर्थ 
हो सकनेपर संकुचित वृत्तिसे अथ करना अयुक्त है । एवं “आकाशो हि नाम- 
रूपयोनिवहिता! इस श्रुतिमै नामरूपात्मक सृष्टिका नि्वीहक जो आकाश 
बतलाया गया है, वह ब्रह्म ही हो सकता है, अचेतन भूताकाश नहीं । “सता सोम्य 
तदा सम्पन्नो भवति’ इस श्रुतिसे सुषुप्तिदशामँ जीवकी ब्रह्मसम्पत्ति स्पष्ट कही 
है, अतः ब्रह्माकाशसे अतिरिक्त आकाश यहाँ अभीष्ट नहीं है । 

“ग्राणादिना? इत्यादि । चूँकि ब्रह्मसे ही प्राणादिकोंका जन्म है, इसलिए 
आकाशशब्दसे ब्रह्म ही यहां कहा गया है ॥ ७३ ॥ 

'अधिष्ठान०' इत्यादि । 'य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेतेः इस 
अतिवाक्यसे सब पदाथौका उसमें अधिष्ठानब और सवीन्तरत्व कहा गया है । 
तथा “एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोका? इत्यादि वाक्यसे ( अन्तः ) प्राणादिका 
और ( बहिः ) लोकादि विकारका हेतुत्व आगे कहा जायगा । ये सब आकाश- 
शब्दके मुख्य अर्थ भूताकाशमें नहीं घट सकते, इसलिए आकाशशब्द ब्रह्मपरक 
है, यही. अथे उचित है ॥ ७४ ॥ 
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ree 


जज्ज A 


पराक्ग्रमेयभ्रूमिभ्यो मनसि व्युत्यिते सति । 
अनन्यबोधप्रात्यक्षाद्य एष इति मण्यते॥ ७५॥ 
स्वतोऽबगमरूपेऽस्मिन्‌ कूटस्थे निद्ेयात्मनि । 
कार्स्न्येनाऽ्चस्थितिमोक्तुः शेत इत्यभिधीयते ॥ ७६ ॥ 
घटभङ्गे यथाडञ्काशो महाकाशान्न भिद्यते । 
विज्ञानलोपे विज्ञानमयस्यैव  परात्मता ॥ ७७ ॥ 


“प्राकू० इत्यादि । 'पराश्वि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः? इत्यादि श्रुति द्वारा 
उपदिष्ट प्रकारसे मन आदिकी स्वतः प्रवृत्ति परागूविषयमें ( आत्म-च्यतिरिक्त 
विषयमें ) होती है; यह ज्ञात होता है । यह केवल श्ुतिगम्य ही नहीं है, किन्तु 
सवीनुभवसिद्ध भी हैं । मनको अन्वय-व्यतिरेक द्वारा वाह्य विषयोसे अलगकर जब 
आत्मविषयमें लगाया जाता है, तब तदेकतान इष्टिसे निरुपाधिक स्वप्रकाशानुभवस्वरूप 
आत्मा प्रतीत होता है; यही “य' और “एष शब्दसे कहा जाता है । यह अथै 
विद्वानोके अनुभवका अनुसरण करनेवाला है, अतः अनन्यबोध स्वप्रकाश अपरोक्ष 


चिदात्माके ज्ञानके लिए “य' और “एष! यों प्रत्यक्षाथक दो पदोंका प्रकृतमें प्रयोग 
किया गया है ॥ ७५ ॥ 


शयनशब्दका अर्थ कहते हैं--स्व॒तो' इत्यादिसे । 

स्वयंप्रकाश वोधस्वरूप कूटस्थ अद्वितीयास्मामें सवोत्मरूपसे भोक्ता जीवका 
अवस्थान ही शयन कहलाता है। सुषुपि अवस्थामें जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, इसलिए 
सुषुप्तिमे शरीरामिमानसे होनेवाले सांसारिक सकळ सुख, दुःख आदिकी निवृत्ति 
हो जाती है। चूँकि 'सुखमहमस्वाप्सम्‌! ऐसा जागनेपर पुरुषको स्मरण होता है, इस- 
लिए सुषुप्तिमं आस्मस्वरूपभूत सुखका निर्विकल्पक अनुभव होता दै ॥७६॥ 

(घटभङ्गै इत्यादि । जैसे घटके नष्ट होनेपर घटावच्छिने आकाश 
महाकाशस्वरूप हो जाता है, उससे भिन्न नहीं होता और जेसे विज्ञानका लोप 
होनेपर विज्ञानमय आत्मा परमासस्वरूप हो जाता है, उससे भिन्न नहीं होता । 
वास्तवमै उन दोनोंका भेद विज्ञानोपाथिप्रयुक्त ही है । धटाकाश महाकाशसे भिन्न 
नहीं है, किन्तु जब घटादिरूप उपाधिका भेद रहता है, तब उक्त उपाधिमेदमयुक्त 
ही घटाकाशसे महाकाश भिन्न है, यह व्यवहार होता है, वैसे ही प्रकृतमें भी वस्तुतः 
जीव और ब्रह्मम भेद नहीं है, पर उपाधिदशामें उनके भेदका व्यवहार होता है, 
अतः वह उपाधिनिबन्धन है, स्वतः दोनोंमे भेद नहीं है ॥ ७७॥ 

१५८ 
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देहाद्यध्यक्षतां हित्वा सुप्ती स्वात्मनि वर्तते | 
इत्येतत्साध्यते श्रत्या समाख्यायाश्च युक्तितः ॥ ७८ ॥ 
स्वझस्य स्त्रपितीत्येषा समाख्या सबैसम्मता । 
निरुक्तिमाहुइछन्दोगाः स्वमपीत इतीदशीम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अतः समाख्यया सुप्तौ स्वाभाविक्यात्मना स्थितिः | 
युक्तिश्चोपाधिसंहारः संसारित्वनिशृत्तये ॥ ८० ॥ 


दविहाद्यध्यक्षताम्‌' इत्यादि । र 

क ते जे जीव ब्रह्मस अभिन्न होता डे) ऐसा यदि मानो, 
तो उसी कालम मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि निरुपाधिस्वरूपसे आमाका अवस्थान 
ही मुक्ति है, उससे अतिरिक्त नहीं है; फिर उसके लिए श्रवण, मनन आदिका 
विधान ही व्यै है और सुषुप्तिके अनन्तर किसीकी मुक्ति होती भी नहीं, 
क्योंकि सुप्तोत्थित पुरुष पूर्ववत्‌ संसारी ही देखा जाता है । 

समाधान--ठीक है, किन्तु यहां देहद्वयामिमानराहित्यमात्रसे जीवब्नह्मका अभेद 
विवक्षित है, इसी तात्पर्यसे कहते हैं--देहादिकी याने देह, इन्द्रिय, मन, प्रभृतिकी 
अध्यक्षताका त्यागकर सुषुप्तिकारमें विज्ञानमय आत्मा स्वा्मस्वरूपमें अवस्थित होता 
है। इसी बातको “तानि यदा गृहाति' इस श्रुतिसे भी सिद्ध करते हैं एवं 
स्वपितिसमाख्या द्वारा और युक्तिसे भी उक्ताथकी सिद्धि करते हैं ॥ ७८ ॥ 

'स्वप्नस्थ* इत्यादि । स्वम्मकी स्वपिति’ यह समाख्या “सर्वसम्मत है । 
यौगिक शब्दको समाख्या कहते हैं अर्थात्‌ जिसके अर्थका व्युत्पत्तिसे बोध हो, 
जैसे कती, भोक्ता इत्यादि । “एवं स्वपितिका निर्वचन “स्वमपीत’ इत्यादिसे पूर्मं 
कह चुके हैं । छन्दोगोंने भी निर्वचन कहा है । 

शङ्का--क्या निर्वचन कहा है ! 

समाधान--स्वमपीतः? ऐसा निवेचन कहा है । अपीतशब्दका अर्थ ल्य है, 
अतः सुषुप्तिमें आत्मा लीन होता है, यह फलित होता है। यद्यपि आत्मा नित्य 


है, अतएव उसका वास्तविक लय नहीं हो सकता, फिर भी अभेदसे अवस्थान- 
त्रके तात्पय्यैसे यका प्रयोग किया गया है॥ ७९ ॥ 


(अत; समाख्यया इत्यादि । अतः याने सुषुप्तिकालमें स्वपितिसमाख्यासे 
आत्माका अनौपाधिकरूपसे अवस्थान सूचित किया गया है । उपाधिका 
इन्द्रिय आदिका--उपसंहारख्प युक्ति संसारधमैकी निवृत्तिके लिए कही गई है 
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वागाद्युपाधिसम्बन्धात्‌ संसारित्वमिवेक्ष्यते । 
ते तूपसंहृताः सर्वे ततोऽसंसारिताऽऽत्मनः ॥ ८१ ॥ 
श्रतिः--तानि यदा गृह्वात्यथ हैतत्पुरुपः स्वपिति नाम तदग्रहीत एव 
प्राणो भवति, गृहीता वाग्गृहीतं शरोत्रं गृहीतै मन; ॥ १७ ॥ 


अन्वयव्यतिरिकसे कर्तृत्व आदि सांसारिक धर्मोका भान इन्द्रियादि उपाधियोंकी 
समवधानदशामें ही होता है, असमवधानदंशामें . नहीं होता; इसलिए 
'तदागमे हि इश्यते? इस न्यायसे उक्त धर्म उपाधियोंके ही हैं और उपाधिधर्म 
आत्माके नहीं हैं, यह निश्चित किया गया है ॥ ८० ॥ 

“वागाद्यपाधिसम्बन्धात्‌ः इत्यादि । वाक्‌ आदि इन्द्रियरूप उपाधिके 
संवन्धसे जाग्रत्‌ और स्वप्न अवस्थामें कतृत्व, भोक्तृत्व आदि संसांरघरमाकी 
आत्मामें प्रतीति होती है । उक्त अवस्थामें 'अहं क्ताः, 'अहं भोक्ता!, यह अभिमान 
आत्मामें होता है और सुषुसि-द॒शामें उक्त उपाधियोंका संस्काररूपसे अपने 
कारणमें अवस्थितिरूप उपसंहार होता है, अतः आत्मामें स्पष्टरूपसे असंसारिताका 
अनुभव होता है, अतएव 'न किञ्चिदवेदिषम्‌! ( मैंने कुछ नहीं जाना ), ऐसा 
जागनेपर पुरुषको स्मरण होता है । यद्यपि उपाधिकी अनुपसंहारदशामें वास्तविक 
कर्तृत्व आदि आत्मामें नहीं हैं, किन्तु जैसे जपाकुसुमके सन्निधानमात्रसे स्फटिकमें 
रक्तिमाकी प्रतीति होती है, वैसे ही उक्त धर्मवाले चित्तके सन्निधानसे 
संसारधर्मकी आत्मामे प्रतीति होती है; इसलिए आत्मा उक्त धर्मवाळा नहीं कहा 
जा सकता, तथापि अविवेकियोंको ताइश प्रतीति होती है, इस अको स्फुट 
करनेके लिए 'धर्मवानिव' यहाँ इव! शब्दका प्रयोग किया गया है ॥ ८१॥ 

“तानि यदा गृह्माति’ इत्यादि श्रुति। जिस कारमं पुरुष वागादि विज्ञानः 
साधन इन्द्रियोंका ग्रहण करता है; उस कारुमें [ यहाँ “पुरुषः' यह प्रथमा पष्ठीके 
अर्थमें है, “व्यत्ययो वहुमः यह अनुशासन भी है ] पुरुषकी “स्वपिति? ऐसी 
समाख्या ( नाम ) होती है अर्थात्‌ “स्वपिति' इस यौगिक नामसे पुरुष प्रसिद्ध होता 
है । तत---तदा--याने स्वापकारुमे प्राण भी गृहीत ही हो जाता है । 

शङ्का प्राण तो उक्त समयमे गृहीत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका श्वास- 
प्रश्नासरूप व्यापार निरन्तर जारी रहता है, अतएव उसे “अनस्तमिता देवता? 
पूर्वमें कहा है । 
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सुतौ काउभूदिंतिप्रश्नो यः स एवं विचिन्तितः | 


तेनाऽसंसारितैतस्य स्वभाव इति निश्चितम्‌ ॥ ८२ | 


समाधान- सत्य है, यहां प्राणशब्द मुख्य द्भ उड झा ग्रशशल्दहस्य मणका वाचक नहीं है; किन किन्तु 
इन्द्रियोंके प्रकरणके अनुसार प्राणेन्द्रियका वाचक | ड शब्द कर्मेन्द्रियोंका 
उपलक्षण है । वागादि केन्य भी गृहीत हो जाती हैं। श्रोत्र, मन आदि सब 
गृहीत हो जाते हैं । इस अन्वय-व्यतिरेकसे आसाम वागादि उपाधिसे संसारित्व 
और युक्तितः पारमार्थिक असंसारित्व है, ऐसा स्पष्टरूपसे प्रतीत होता है ॥ १७ ॥ 

सुप्तौ! इत्यादि । राजाने बालाकिके प्रति जो यह प्रश्न किया था कि 
तुषुप्तिकाळमें आत्मा कहां है! उस प्रश्नका विचार हो गया । उक्त प्रश्नके 
विचारका परिणाम यह हुआ कि आत्मा असंसारिस्वभाव है, यह स्पष्टरूपसे 
निश्चित हुआ । अनेक उपाधियोंके सन्निधानसे प्रतीयमान विविध धर्म वस्तुतः 
किसमें हैं, इसका विवेक विश्लेषणके बिना नहीं हो सकता । और प्राकृतिक 
पदार्थके विश्लेषणके उपायसे चिदचितूका विश्लेषण ठीक नहीं होता, इसलिए 
स्वमाद्यवस्थारूप विश्लेषणका उपाय परमदयाद्ध परमात्माने ही स्वय कर 
दिया है । केवल जिज्ञासुओंका उसके द्वारा लाभ उठानामात्र कर्तव्य है। यह विवेक 
मनुष्ययोनिमै ही हा सकता है, अन्य योनिमें नहीं हो सकता । यदि अधिकारी 
उसंके द्वारा आत्मतत्तका विवेक न करे, तो उसका दुर्भाग्य है; ईश्वरने तो 
बन्धसे मुक्त करनेका उपाय बन्धके साथ साथ कर ही दिया है, इस विषयका 
विशेष विस्तार अन्यत्र है । 

शङ्का स्वभमै सब इन्द्र्योंका वियोग होनेपर भी आत्मामें सुखादिका 
अनुभव होता है; इसलिए संसारित्व औपाधिक कैसे कहते हा; मन इन्द्रिय 
नहीं है, अतः उसका संबन्ध रहनेपर भी इन्द्रियोंका उपसंहार माननेमें कोई 
क्षति नहीं है । 

समाधान-स्वप्मम जो सुख, दुःख आदिस्वरूप संसार आत्मामें प्रतीत 
होता है, वह मिथ्या है, आत्माका वस्तुतः न स्वाप है, न प्रबोध है; किन्तु 
आत्माकी अविद्यासे ही जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ हैं, क्योकि 
'असज्ञो ह्यं पुरुषः इस श्रुतिसे ज्ञात होता है कि असङ्ग आतमामें जाम्रदादि 
अवस्थाओंका सङ्ग नहीं हो सकता, अतएव “स्वभावस्तु प्रवतेते' इत्यादि भी उसके 
पोषक बचन हैं; स्वभावशब्दसे प्रकृतमे अविद्या विवक्षित है ॥ ८२ ॥ 
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सुप्त! प्रबुद्ध इत्येवं स्वप्न प्यति चेति यः | 
विकल्प एष भूतानामविद्यारात्रिशायिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
चित्तसम्मोहमात्रेऽस्मिछ्लोकोऽयं परिखिद्यते । 
दिड्योहाकुलविज्ञानो नष्टमागे इवाऽध्वगः ॥ ८४ ॥ 


“सुप्तः? इत्यादि । “सोया है, जागा है, स्वम देखता है? इत्यादि व्यवहार 
अविद्यारूपी निश्ञामें सोनेवाले अविद्यापरायण पुरुषोंका विकल्पमात्र है अर्थात्‌ 'शब्द- 
्ञानानुपाती वस्तुझून्यो विकल्पः? इस योगसूत्रके अनुसार आकाशपुष्प आदिके प्रत्ययके 
समान वस्तुशूत्य प्रत्ययमानत्र है, तीन अवस्थाएँ नहीं हें । अतएव स्थावर, जङ्गम आदि 
जो कुछ संसार देखते हो, वह सब मायामात्र है । जैसे रज्जुमें सर्प प्रतीत होता है, 
चैसे ही ब्रह्मम जगत्‌ प्रतीत होता है । रज्जुके समान प्रक्तमें पर तत्त्व ब्रह्म ही है, 
निरधिष्ठान अम नहीं माना जाता, अतः तत्वका भी निर्देश किया ग़या है ॥ ८३॥ 

“चित्त०? इत्यादि । संसार केवल चित्तके संमोहसे हुआ है, बास्तविक नहीं 
हे, लोक अर्थात्‌ प्राणिसमुदाय व्यर्थ ही संसारसे खिन्न हेते हैं । दिङ्मोह-- 
दिशामें अम -होनेपर जैसे पथिक गन्तब्य मागका परित्याग कर यत्र-तत्र पर्यटन.कर 
परिश्रान्त होता है और गन्तव्य स्थलमै न पहुँचकर ऐसी जगह पहुँच जाता है, 
जहाँ अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं, वैसे ही संसारी पथिक आग्तचित्त 
होकर गन्तव्य परम पदको न पहुँचकर संसारस्थ अनेक योनियोंमे प्रविष्ट हकर 
विविध दुःखोंका अनुभव करता है । विचार कर देखनेसे संसार और स्वम्ममें 
कोई अन्तर नहीं है । अज्ञानसे वन्ध और ज्ञानसे मोक्ष होता है, यह उद्ेत 
वेदान्तका सिद्धान्त है । 

शङ्का--आत्माको आप स्वयंप्रकाश मानते हैं, उसमें बिरोधी अज्ञान तो 
हो ही नहीं सकता, किन्तु ज्ञान ही हो सकता है, अतः मोक्ष ही होना चाहिए, 
वन्ध क्यों हुआ £ 

समाधान--भगवानूने स्वयं अपने श्रीमुखसे गीताम इसका उत्तर दिया है 

न मां दुप्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः 
माययाऽपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः । 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
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ह इति ्रपञ्चमिथ्यात्वं विस्पष्टयितुमञ्जसा । 
महाराजादयः श्रुत्या लोकाः स्वामा उद्वाहृताः ॥ ८५ ॥ 
अति;- यत्रेतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो 


मायासे पार पानेका उपाय भगवानूने स्वयं कहा है--मत्मपत्ति अथोत्‌ 

भेरी ( भगवानकी ) की | या 
__-भगवत्प्राप्रिका उपाय £ 

4 “व सब जगत्‌ सत्यज्ञानादिलक्षण ब्रह्म ही है; बा 
नहीं है, इसीकी वैराग्यादि-पुरःस्सर निरन्तर भावना २७ चाहिए । इस भावना 
परिपाकसे आलैकत्वकी प्रतिपत्ति अथीत्‌ भगवस्माप्ति होती है । 

शङ्का -क्या प्रत्यक्षसे भगवानकी प्रतिपत्ति नहीं होती * > । 

समाधान--नहीं, प्रत्यक्ष अविद्यासे उत्पन्न द्वेतमान्नमें पय्मैवसनन है; अतः 
प्रत्यक्ष उसका प्रकाशक नहीं हो सकेता, उक्त तीन अवस्थाआंमि मियय 
निश्चय होनेके बाद तत्सदार्थका परिशोधन हाता है; तदनन्तर “तत्त्वमसि' आदि 
बाक्यसे अविद्यानिवपैक आत्मतत्त्वका निश्चय होता है; उसके बाद सवीनथेकी 
निवृत्ति फलित हाती है ॥ ८४ ॥ 

ति प्रपश्च०” इत्यादि । संपूर्ण जगत्‌ मिथ्या है; इसकी अनायास सिद्धिके 
लिए महाराजादि लोक और स्वभका उदाहरण श्रुतिने दिया है; इसका विशेष निरूपण 
श्रत्यथके निरूपणके समय करेंगे ॥८५॥ | 
` द्यपि वार्तिकसारकी पुस्तकं पूर्मं श्रुत्ययैका निरूपण करके श्रुति लिखी 
हे, पर यह मुद्रणक्रम ठीक नहीं है । क्योंकि पूर्वमे व्याचिस्यासित श्रुति लिखकर 
अनन्तर उसका व्याख्यान उचित होता है; पूर्वमे ऐसा ही किया गया है; इसलिए 
यहां व्युत्कम भुद्रणके समय हो गया होगा, अतः पूर्वमै श्रुतिका व्याख्यान 
करके पश्चात्‌ इछोकार्थ लिखना समुचित समझकर श्रुत्यथ लिखनेके लिए 
अ॒तिका निर्देश करते हैं--'स यत्रैतत्‌' इत्यादि । 

शङ्का- सुख-दुःखादिका उपभोगरूप संसारधम आत्मार्मे औपाधिक है; 
स्वाभाविक नहीं है, इसमें उपपत्ति यह दी गई है कि सुषुप्त्यवस्थामें वागादि इन्द्रियोंका 
उपसंहार होनेसे आत्मामें उक्त धमकी प्रतीति नहीँ होती और जाग्रतकारमें वागादिके 
समवधानसे आत्मामें उक्त धमकी प्रतीति होती है; अतः अन्वयव्यतिरेकसे'उक्त धमकी 
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भवत्युतेव महात्राह्मण उत वोच्चावच निगच्छति, स्‌ यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्तेतेवमेवष एतत्ग्राणान्गहीत्वा 
स्वे शरीरे यथाकामं परिवत्तते ॥ १८ ॥ 


'प्रतीति आत्मामें इन्द्रियोपाथिक है, स्वाभाविक नहीं है, यह मानना चाहिए, पर यह 
टीक नहीं है, कारण कि स्वमावस्थामँ यद्यपि इन्द्रियोंका उपसंहार सुपुप्तिके 
समान ही है, तथापि सुखादिकी प्रतीति जाग्रत्कारके समान होती है, इसलिए 
सुखादि वास्तविक आत्मधर्म ही हें, औपाधिक नहीं हैं । 

समाधान--नहीं; ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्वप्तकालमें प्रतीथमान सुखादि 
रज्जुसर्पके समान मिथ्या हैं; अतएव जत्र वे मम्तुप्रम ही नहीं हो सकते, तब 
आस्मधर्मकी क्या संभावना ! इसीका उपपादन श्रृत्यथेके निरूपण द्वारा किया 
जाता है । वह आत्मा जिस समय दशनात्मक स्वञ्नबृत्तिसे युक्त होता है अर्थात्‌ 
स्वप्न देखता है उस समय वह लोक याने कर्मफर भोगता है । 

शङ्का- कौन कर्मफल £ 

समाधान---शुभाशुभ कमफल | शुभ कमके फलसे स्वप्नम छत्र, चामर आदिसे 
युक्त “भै महाराज हूँ” यों अपनेको महाराज देखता है । वास्तवमै महाराजके सहश 
अपनेको देखता है, यह ठीक ही है, पर वह द्रष्टा वस्तुतः महाराज नहीं हुआ है; 
अतः उसका लोक भी महाराजके समान ही है । जागर अवस्थाके महाराजके 
समान लोक भी नहीं है; अतएव श्रृतिमें इवशब्दका प्रयोग है--“महाराज इव' 

( महाराजके समान अर्थात्‌ महाराज नहीं ) । अतः बन्धुवियोगादिजनित शोक 
आदिका सम्बन्ध स्वप्नकालमें आत्मामें नहीं है । 

शङ्का--विमता लोका न मिथ्या, तत्काराव्यभिचारित्वात्‌, जाग्रछोकवत", 
इस अनुमानसे जाग्नत्‌-काङके समान स्वप्नकारमें महाराजत्वादि रोकोंको भी, 
उस कालमें अव्यभिचारी होनेसे, सत्य ही मानना चाहिए, अन्यथा जाग्रत्कालिक 
महाराजत्वादि भी स्वप्नमें व्यमिचरित हैं, इसलिए वे भी सत्य नहीं होंगे, क्योंकि 
तत्कालाव्यमिचारित्व दोनोमें समान है, अतः स्वाप्निक महाराजत्वादि अविद्या- 
रोपित हैं; जाग्रत्कालिक महाराजत्वादि नहीं, यह वैषम्य उपपत्तिशून्य है । 

समाधान--ठीक है, यद्यपि पूर्वमें जाग्रत्कार्यकरणात्मत्व और देवतात्मत्व 
आत्मामें अविद्यासे आरोपित हैं, पारमार्थिक नहीं हैं, पाणिपेषणन्याय द्वारा विज्ञानमय 
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Da फुट टुर 
NT 


देहादिसंघातसे अतिरिक्त है तथा जाअत्कालिक लोकादि भी मिथ्या है, केवल 
आत्मा ही परमार्थ सत्य है, यह कहा है; अतः जाग्रत्सोकको दृष्टान्त देकर स्वाप्निक 
लोकमें सत्यत्वकी शंका नहीं हो सकती, तथापि देह आदिसे आत्माका विवेक 
करनेके लिए पाणिपेषणादि अन्थ है । 'स्थूलोऽहस्‌? इत्यादि जाअत्कालिक प्रतीति 
जैसे मिथ्या है, वैसे ही जाग्रत्कालिक अन्य पदारथोमें मिथ्यात्व आर्थिक सिद्ध 
होता है, तो भी इसको अविद्यमान समझकर जाग्रदू-इष्टान्तसे स्वाप्निक पदार्थोमें 
सत्यत्वकी शंका की गई है। इस शंकाका निरासकर स्वाप्निक मिथ्यात्वकी 
उक्तिसे जाग्रत्‌ भी मिथ्या ही है, ऐसा साधन किया है, अतः देहसे युक्त आस्माकी 
शुद्धि स्वप्नवाक्यमें अभीष्ट है। वस्तुतः असत्‌ दृष्टान्तको लेकर स्वप्नसत्यत्वकी 
शंकाकर उसके निराकरणसे आत्मामें सब प्रकारके धर्मोका निरास . स्वप्न- 
वाक्यसे कहा गया है; जाग्रत्‌ भी स्वप्नके समान मिथ्या होनेसे एकरस परिशुद्ध 
आत्मा ही आखिरमें सिद्ध होता है । 

यदि शङ्का हो कि पाणिपेषणवाक्यसे जगतको मिथ्या सिद्ध करनेपर आत्मशुद्धि 
अर्थात्‌ सिद्ध होती है, फिर उसी शुद्धिको स्वप्मवाक्यसे कहते हैं; अतः पुनरुक्ति दोष 
अपरिहार्य है, तो ऐसी शङ्का ठीक नहीं है, क्योंकि यत्किश्चित्सामान्यसे पुनरुक्ति 
मायः सर्वत्र रहती है पर अवान्तर विशेषरूपसे अपुनरुक्ति यहांपर भी है । पूर्वन्न 
शुद्धि आर्थिक है, यहां वाचनिक है, यह परिहार स्पष्ट है । स्वभमे अनुभूत महाराजादि 
आत्मस्वरूप नहीं हैं, क्योंकि वे भी दृश्य होनेसे घटादिके समान भिन्न हं । 
किञ्च जामद्‌-दष्टसे स्वम्ृष्ट भिन्न है, अतः स्वभदृष्ट मिथ्या है। राजा पलङ्ग 
पर सोये हैं, यह पावस्थ लोग स्पष्टरूपसे देख रहे हैं, पर स्वप्न देखनेबाले देखते 
हैं कि राजा वनमें शिकार खेल रहे हैं, इसलिए स्वप्रप्त्यय मिथ्या ही हे । और 
इसपर भी दृष्टि दीजिये- राजा पछङ्गपर सोये हुए हें और अमात्य आदि परिचारकः 
गण भी अपने अपने स्थानमें सो गये हैं, ऐसे समयमै राजा स्वप्न देखते 
हैं कि में के अपने प्रक्कतिवर्गके साथ वनमें घूम रहा हैँ और इष्ट भोगोंका उपभोग 
कर रहा हू, इस प्रकार अपनी स्वमवेलामँ परङ्गपर सोये राजासे अतिरिक्त अपने 
प्रकृतिवग सहित वनमें घूमता हुआ क्या राजा लोकमें प्रसिद्ध है जिसको सोया हुआ 
राजा देखता है £ और उस कालमें चक्षु आदि इन्द्रियोंका उपसंहार होनेसे रूपादि- 
विशिष्टका दशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि रूपादिविशिष्टके दशनमें चक्षुरादि 
हेतु हें और देहमें उस देहके तुल्य अन्य देहका सम्भव भी नहीं है, अतः 
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पाणिपेषग्रमोधेन देहादीनामनात्मता । 
यद्यप्युक्ता, तथाऽप्यात्मविशुद्धिस्तावता नहि ॥ ८६ ॥ 
सिद्धा देहादितादात्म्यमात्रस्येव सृषात्मता। 
न तु देहस्य मिथ्यात्वं तेन सङ्गोऽस्य शङ्कयते ८७ ॥ 
देहके भीतर ही जीव स्वझ देखता है; यह आगे स्पष्ट होगा । यदि देहसे बाहर 
निकल कर स्वमन देखा जाता, तो योग्य देशान्तर होनेसे सत्यताका संभव हो सकता, 
पर ऐसा होता नहीं है । पर्य्यङ्गमें ही सोया हुआ पुरुष मार्गमे अपनेको देखता है, 
शरीरसे वाहर होकर नहीं, यह 'स यथा महाराजो' इत्यादि श्रुति स्पष्ट कहती है । 
जनपद नाम देशका है, उसमें उत्पन्न हुआ जानपद कहलाता है । भृंत्यगण 
तथा अन्य दशकगणको लेकर राजा अपने विजित देशमें जैसे यथेष्ट विहार 
करता है, वैसे ही यह विज्ञानमय आत्मा वागादि इन्द्रियांको लेकर जागरित स्थानसे 
उठकर अपने देहमें ही स्वम्नस्थानमें यथेष्ट विहार करता है, यही स्वम कहलाता 
हे । कामकर्मीनुकूछ पूर्वीनुभूतकी समुद्बुद्ध वासनासे अनुभूत वस्तुओंके सहश 
वस्तुआको देखता है; अतः स्वमन सूषा है । अतएव आरोपित लोक अविद्यमान 
ही रहता है । एवं जागरितमें प्रतीयमान लोक भी मृषा ही समझना चाहिए, अतः 
दर्शनमात्रस उक्त दो अवस्थाओंमें वस्तुसत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, इससे विशुद्ध 
तथा क्रियाकारकफलशून्य विज्ञानमय आत्मा है; यह सिद्ध होता है । जैसे स्वझमें 
दीखनेवाला झोक मिथ्या है, वैसे ही जागरितमें भी क्रियाकारकफलात्मक कार्य- 
करणलक्षण लोक मिथ्या है, उससे अतिरिक्त - विज्ञानमय आत्मा विशुद्ध है, यह 
निष्कर्ष हुआ ॥ १८॥ 
दो झोकोंसे शङ्का और समाधान करते हैं--“पाणिपेष०' इत्यादिसे । 
यद्यपि देह आदिसे अतिरिक्त आत्मा है, यह पाणिपेषणजन्य बोध द्वारा राजाने 
बालाकिको स्पष्ट समझा दिया और बाळाकि यह. अच्छी तरह समझ गये किं 
आत्मामें देहादितादाल्य मिथ्या है, अन्यथा जागरित कालके समान स्वप्तकालमें भी 
नामामिधानसे ही सुप्तको बोध हो जाता; फिर पाणिपेषणकी आवश्यकता नहीं होती, 
किन्तु आवश्यकता पड़ी; इसीसे देह आदि अनात्मा और मिथ्या हैं; यह सिद्ध 
हाता है, फिर उसका परिज्ञान करनेके लिए प्रपञ्चमिथ्या्की क्या आवश्यकता है, 
यह प्रश्‍न हो सकता है। 
तथापि आत्माकी विशुद्धि उससे सिद्ध नहीं हाती, क्योंकि उक्त बोधसे आत्मामें 


१५९ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१२५८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


____________-_----प्पफ्फ्फ्प्प्फ्फ्फ््ण्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यस्यज्य्य्यज्य A ef ९.५४.” ४.” A SSA ASS AN 


स्पष्ट देहात्मनोभेदमभ्युपेत्याऽपि तार्किकाः । ` 
रागादिसङ्गमिच्छन्ति तब्निवृस्ये प्रयत्यते ॥ ८८ ॥ 
असङ्गत्वस्वभाबोऽस्य सुप्तौ यद्यपि वर्णितः । 
तथाऽपि स्वम्ममालम्ब्य सोऽसिद्ध इति शङ्कयते ॥ ८९ ॥ 
समेन्द्रियवियोगेऽपि सुखिदुःखित्वमात्मनः । 

स्वमे दृष्टमतः सङ्ग आत्मनस्तात्त्विको भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 


भमान देददितादाल्यमात्र ही मिथ्या सिद्ध होता है, देहमें मिथ्यात्व सिद्ध नहीं 
होता, इसलिए प्रपञ्चमात्रमें मिथ्यात्वके बोधन द्वारा देहादिमे मिथ्यात्वका बोध करनेके 
लिए स्वप्नादिका दृष्टान्त श्रुतिने दिया है, अन्यथा - देहादिके अमिथ्या होनेपर-- 
आत्ममं उनके सङ्गकी प्रसक्ति हो जायगी ॥ ८६,८७ ॥ 

स्पष्टम्‌? इत्यादि। नैयायिक आदि तार्किक देह और आत्माका स्पष्ट भेद मानकर 
भी रागादिका सम्बन्ध आत्मामें मानते ही हैं, उनके मतका निरास करनेके लिए 
प्रपञ्नमें मिथ्यात्वके साधनका प्रयत्न किया जाता है । प्रपञ्चमें मिथ्यात्वकी सिद्धि होनेपर 
उसके अन्तरीत देहादि मिथ्या हैं, यह अनायास सिद्ध हो जाता है; उसमें 
मिथ्यात्वका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा परिशुद्ध है, यह निर्विवाद 
सिद्ध होता है ॥ ८८॥ 

'असङ्कत्व०' इत्यादि । 

शङ्का- प्रपंचमिथ्यात्वके साधनका जो यह प्रयोजन कहा कि यदि प्रपञ्चके समान 
देह आदि भी सत्य होंगे, तो कृत्व आदि सांसारिक धर्म आत्मामें दुवौर हो जायेंगे, 
इसलिए उसका साधन आवश्यक है, सो ठीक नहीं है, कारण कि सुषुप्ति 
अवस्थामै स्पष्टरूपसे असंसारित्वका वर्णन करनेसे कर्तृत्वादि धमकी प्रसक्तिका 
निराकरण भी हो जाता है, क्योंकि कतृत्वादि धर्मोका संसर्ग यदि आत्मामें होता, तो 
उक्त अवस्थामै अवश्य प्रतीत होता, पर सुषुप्तिकालमें कतृत्वादि धर्मका भान 
कोई भी नहीं मानता, इसलिए प्रपंचमिथ्यात्वका साधन निष्प्रयोजन है । 

समाधान--स्वप्नावस्थामें इन्द्रियोंका उपसंहार होनेपर भी कतृत्वादिकी 
प्रतीति आत्मामें सवोनुभवसिद्ध है। यदि संसारको मिथ्या सिद्ध न करेंगे, तो 
आत्मामें पाणिपेषणन्यायसे उक्त असंसारि सिद्ध नहीं होगा, इसी तासप्यसे 
कहते हैं--“सोऽसिद्धः’ इत्यादि । 

उक्त असंसारित्व धर्मकी सिद्धि आत्मामें नहीं होगी, ऐसी शंका करते हैं-- 
(सर्वैन्द्रिय०' इत्यादिसे । 
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od 


पा सात ता 


मेये मृषात्वात्‌ स्वमस्य मनोमात्रविजृम्भणात्‌ । 
बाह्येन्द्रियविलोपे5पि न मनो छप्यते तदा ॥ ९१ ॥ 
महाराजादयः स्वस्य स्वझानुभवगोचरा! । 
न वास्तवा इति ज्ञेयाः शयानेभ्यः एथक्त्वतः ॥ ९२ ॥ 


शङ्का- -यद्यपि स्वप्नावस्थामै संब इन्द्रियॉका उपराम है, तथापि स्वाप्निक 
सुख, दुःखकी प्रतीति उसमें सवीनुभवसिंद्ध हे, इसलिए उसको इन्द्रियोपाधिक 
नहीं कह सकते; किन्तु उसका सङ्ग तात्त्विक ही कहना पड़ेगा ॥ ९० ॥ 

समाधान--“मैवम्‌? इत्यादि । स्वप्नकारमे चक्ष आदि बाह्य इन्द्रियोंका छोप 
होनेपर भी मनका लोप नहीं होता, अतः जाम्रद्धोगप्रद कमॉका क्षय होनेपर भी दृष्ट और 
श्रुत अर्थकी भावनासे युक्त मन स्वप्न देखता है, इसलिए कहते हैं -मनोमात्र- 
बिज्ञम्मणात्‌ । यहाँ मात्रशब्दसे विषयादिसत्ताका स्वप्नमें अभाव बोधन करते हैं। 
उसमें तत्‌-तत्‌ विषयाकार केवल मनोवृत्ति होती है, वह मिथ्या है । वस्तुतः आत्मामै 
न स्वाप है, न प्रबोध है, फिर स्वप्न कहां £ अविद्यास्वभाव जाग्रत्‌ , स्वप्न और 
सुषुसिरूप अवस्थाएँ हैं । केवल जाग्रदादि ही नहीं, किन्तु स्थावरजङ्गमात्मक समस्त 
संसार आमासमात्र है, वास्तविक नहीं है ॥ ९१ ॥ 

“महाराजादयः' इत्यादि । अपनेको याने स्वप्नद्रष्ठाको होनेवालें स्वप्नां- 
नुभवके विषयीभूत महाराज वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि वास्तविक महाराज तो 
पलंगपर सोये हैं, यह वगलमें बैठे हुए मनुष्योंके प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध है 
और स्वप्न-द्रष्ट उन्हीं राजाको वनमें घूमते हुए देखता है । यह केसे सम्भव हो 
सकता है कि एक अयोगी पुरुष एक ही समयमै घरमै परुंगपर सोया रहे और 
चनमें घूमता भी रहे । 

शङ्का--अच्छा तो स्वाप्निक राजाको ही सस्य मानिए और जागते हुए दृष्ट 
राजाको मिथ्या मानिये । 

समाधान--एऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाग्रत राजा तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है। 

शङ्खा--स्वप्नद्रष्टा भी तो उसी काळके प्रत्यक्षसे राजाको देखता है, 
इसलिए वह सत्य क्यों नहीं होता ! 

समाधान--स्वप्नमें जिस राजाको पुरुष वनम देखता है, वही पुरुष जागनेपर 
राजाको घरमै ही सोया हुआ देखता है, इसलिए स्वाप्निक_ राजदर्शन मिथ्या है । 
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गृहे शयाना ये इष्टास्ते तु स्वमे वनं गताः । 

जाग्रद्दष्टं खषा स्वप्ने स्वप्नस्थं जागरे सुषा ॥ ९३ ॥ 
अन्योऽन्यव्यभिचारित्वात्स्वप्नजाग्रदवस्थयोः। 
मिथ्यात्वमित्यसावर्थः स्वप्नश्रृत्या विवक्षितः॥ ९४ ॥ 
स्वप्ने देहादबहिगेत्वा तत्तठस्त्ववलोकनात्‌ । 

ब्यभिचारो नेति चेत्‌+ न, निस्तनोगत्यसम्भवात्‌ ॥ ९५ ॥ 


पुरुष अपने घरमै स्थित है; अतः बनको जब बहांसे देख ही नहीं सकता, तब राजाका 
दर्शन उसे केसे हो सकता है? अतः उसका दर्शन मिथ्या है । चक्षु आदिसे ग्रहण 
करने योग्य देश भी नहीं है, क्योंकि चक्षु आदि केबल बाह्य पदार्थोंकी उपलब्धिके 
साधन हैं; अतः अन्तःस्थित पदार्थोके दशनमें बाह्म नेत्र प्रमाण नहीं हो सकते 
और छोटे परिमाणवाले हृदयमें महापरिमाण नदी, पर्वत, समुद्र आदिके अवस्थानका 
संभव मी नहीं है ॥ ९२ ॥ 

उसी तासपर्थसे कहते हैं--'गृहे' इत्यादि । 

घरमै जो सोये हैं, वे स्वप्नमें वनगत भी देखे जाते हैं । 

शज्ञा--अच्छा, जाम्रदृइषटसे स्वप्नदष्ट मिन्न है, इसलिए यदि स्वप्नदृष्टको 
मिथ्या मानते हो, तो स्वप्नदृष्टसे भिन्न जाग्रदृदष्ट भी है; अतः उसे भी मिथ्या 
मानना चाहिए, न्याय दोनों स्थलमै समान है । 

समाधान--ठीक है; स्वप्नइष्ठ तथा जामरद्रंष्ट दोनों मिथ्या हें । इसी 
अर्थमें तो वस्तुतः श्रुतिका तात्य ही है ॥ ९३ ॥ 

'अस्योऽन्य०' इत्यादि । जाग्रदृदृष्टका स्वप्नमें और स्वप्नदृष्टका जाम्रतमे 
व्यभिचार होनेसे स्वप्न और जाग्रद्‌ अवस्थाओंके दोनों दर्शन मिथ्या हैं, यही 
अर्थ स्वप्नश्रुतिसि विवक्षित है। यही अद्वैतवेदान्तियोंका भी वक्तव्य है । 
और इसीसे अद्वितीय ब्रह्मकी सिद्धि होती है ॥ ९४ ॥ 

'खप्ने! इत्यादि । 
 शङ्का--स्वप्तमें आत्मा शरीरसे बाहर निकळ कर नदी, पर्वत आदि बड़े 
परिमाणवाली वस्तुओंको देखता है, शरीरके भीतर नहीं देखता, इसलिए व्यभिचार 
न होनेसे स्वप्नदर्शनको सत्य माननेमें आपत्ति नहीं है । 

.  समाधान--अच्छा, तो यह बतलाइये कि स्वप्नद्रष्टा देहके साथ बाहर 
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जाता है. अथवा देहको छोड़कर ? प्रथम प्षमें स्वप्नद्रष्टाकी उपलब्धि शयन- 
देशमै नहीं होनी चाहिए, किन्तु होती है, अतः ऐसा मानना दृष्टविरुद्ध है । द्वितीय 
पक्षमें आत्मगतिके साधन तो देह आदि ही हैं, उनके बिना केवल आत्माकी गति 
अदृष्टचर होनेसे असंभव ही है । 

शङ्का--असंमव कैसे ? मृतकका शरीर इसी लोकमें रहता हे और आत्मा अन्य 
योनिमें जाता है, यह जैसे आस्तिकमात्रका सिद्धान्त है, वैसे ही स्वप्नमें भी 
देहशूस्य आत्माकी गति हो सकती है । 

समाधान--मरणकालमें आतिवाहिक शरीर मिलता है, उसीके द्वारा आत्माका 
अन्य लोकमें गमन होता है; अशरीर आत्माका नहीं होता, क्योंकि कूटस्थ नित्य 
होनेसे आत्मा निप्क्रिय है, अतएव शास्त्रोंमे जलकाका--कमिविशेषका--उदाहरण 
दिया गया है । जैसे उक्त कृमिविशेष अग्रिम आलम्बनको पकड़ कर ही पूर्वत 
आलम्बनका त्याग करता है, वैसे ही अभिम शरीरका आलम्बन करके ही 
जीव पूर्व शरीरका त्याग करता है । आतिवाहिक शरीरके समान स्वाप्निक शरीरकी 
प्राप्ति स्वप्नदशामें जीवको होती है, ऐसा कहीं भी शाखोंमं निर्दिष्ट नहीं दै । 
अलौकिक अथर शास्त्र प्रमाणसे ही माने जाते हैं; केवल कल्पनासे नहीं। और 
प्राणादिसे युक्त जीवका ही अन्य शरीरमें गमन होता है; प्राणादि सुप्त शरीरमें 
देखे जाते हैं, इसलिए स्वाप्निक शरीर अप्रामाणिक है और उपपत्तिून्य भी है । 
स्वाप्निक शरीरको स्वीकारकर उसके द्वारा हिम आदिवाले देशमें जाकर देखता है; 
ऐसा माननेसे यह प्रन होगा कि क्या जीव सुप्त शरीरके साथ सवेथा संबन्ध छोड़कर 
उक्त शरीर द्वारा तत-तत्‌ विषयोंका दशन करनेके लिए तत्‌-तत्‌ देशमै जाता है! 
अथवा पूर्व शरीरके साथ सम्बन्ध रखकर जाता है ? प्रथम पक्षमें भय, शब्द, 
कम्प आदि सुप्त शरीरमें क्यों होते हैं ! आपके मतके अनुसार सुप्त शरीर आत्माके 
सबन्धसे हीन ही रहता है, निरात्म शरीरमें तादृश धर्म कहीं भी देखे नहीं जाते । 
द्वितीय पक्षमें पूर्ववत्‌ सुस्त शरीरमें भी यदि आत्माका सम्बन्ध माना जाय, तो 
दो देहोंसे युगपत्‌ सुख-दुःखानुभव होना चाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं है, 
अतः स्वाप्निक शरीरमें न तो प्रमाण ही है; न उपपत्ति ही है, इसलिए अशरीर 
आस्माकी देशान्तरमें गति नहीं हो सकती और न तत-तत्‌ दृष्ट कार्य ही हो सकते 
हैं । और यह मी ध्यान देने योग्य दोष है-शरीरके बिना यदि आत्मा स्वप्तमें 
दृष्ट तत्‌-तत्‌ कार्योको करता है, ऐसा मान लिया जाय, तो जाग्रदादि कार्य करनेके 
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PT ET IIIT लन्ड 
अन्तः कुतः पर्वताद्या इति चेद्‌, अत एवं हि । 
आदायाञ्शेषजगतो वासनाः स्वप्नमीक्षते ॥ ५६ ॥ 
वासनासु च वस्तुत्वधीरविद्याविजूम्मिता । 
इत्यात्मनो विशुद्धत्वं स्वप्ने शुत्योपवर्णितस्‌ ॥ ९७ ॥ 

अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यो 

Mt oe eS 

लिए देहादिका उपादान व्यथै ही हो जायगा, क्योंकि स्वप्नकार्यके समान जामा 
भी देहके विना ही हो सकेंगे इत्यादि अनेक प्रकारके विचार हो सकते हैं, पर 
बिस्तारके भयसे उपरत होते हैं ॥ ९५॥ 

“अन्तः? इत्यादि । EE. 

शङ्का--शरीरके अन्दर पर्वत आदि हैं नहीं और शरीरसे बाह्य देशम 
स्वप्न देखता नहीं है; यह समर्थन कर चुके हैं, पर स्वप्नमें पवेत आदिका दशन 
कैसे होता है ? 

समाधान इसीसे तो कहते हैं कि संपूर्ण जगत्‌की वासंना लेकर स्वप्न 
देखता है; केवल पूवीनुभूतकी वासनासे ही अविद्या तत्‌-तत्‌ विषयोंके आकारमें परिणत 
होती है । उसी परिणामको मन देखता है स्वाप्निक पदार्थ अविद्याका परिणाम है, 
यो किसीका मत है अथवा स्वप्नमें तत्‌-तत्‌ विषयाकार मनःपरिणाम होता है, यह 
भी एक मत है, इन दोनोंका विचार विस्तारके मंयसे छोड़ते हैं । यहां स्वाध्निक 
पदाथीमै आविचिंकत्वमात्र वक्तव्य है ॥ ९६ ॥ 

“ासनासु! इत्यादि । वासनामय पदार्थोमें वस्तुखकी वुद्धि अंविद्यावश 
होती है; इसलिए आत्मामें विशुद्धलका प्रतिपादन स्वप्नांवस्थाके प्रदर्शन द्वारा 
श्रुतिने किया है ॥ ९७ ॥ 

(अथ यदा सुषुप्तो भवति’ इत्यादि श्रुति। स्वप्न मिथ्या ही सिद्ध होता है, पर 
उसका द्रष्टा आत्मा शुद्ध है, यह पूर्वे कहा गया है । परन्तु 'यथाकामं विपरि- 
वते’; इस कथनसे आत्मामें कामका सम्बन्ध भी प्रतीत होता है, द्रष्टाका दृश्यके 
साथ संबन्ध स्वाभाविक है; अतः फिर अशुद्धता आत्मामें प्राप्त हुई, इस शंकाकी 
निवृत्तिके लिए “अथ यदा? इत्यादि श्रुति है। इसका अधै है- जब पुरुष सोता है 
याने जब स्वाप्निक वृत्ति होती रहती है, तब भी यह पुरुष विशुद्ध ही रहता है। अन्यत्र 
जब स्वाप्निक वृत्तिका भी त्यागकर सुषु हो जाता है. अर्थात्‌ स्वस्वभावसे स्थित 
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द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयात्पुरीततमभिग्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति 


होता है; जैसे जळ पङ्कसबन्धसे उत्पन्न काळुष्यका त्यागकर अपने स्वच्छ स्वभावसे 
युक्त होता है; उसी प्रकार सुषुप्तमें आत्मा सुप्रसन्न होता है । 
शङ्खा--कब सुषुप्ति होती है ! 
समाधान---जब शढ्दादिसे किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता, तब सुषुप्ति होती 
है। स्वप्नमें विशेषविज्ञानाभाव और सुषुप्तिमें ज्ञानसामान्याभाव रहता है; 
इसीसे उन दो अवस्थाओंमें वैलक्षण्य भी है । 
शङ्का--किस क्रमसे सुषुप्ति होती है ? 
समाधान--हितफलकी प्राप्तिमें निमित्त नाडियां हैं, अतः वे हिता कहलाती 
हैं। वे देहसम्बद्ध होनेके कारण अन्वयव्यतिरिकसे अन्नरसके विकार हैं । 
“नाडी तु धमनि शिरा' इस कोशसे उन्हें शिरा भी कहते हैं । उन नाडियोंकी 
संख्या बहत्तर हजार है । वे हृदयसे--पुण्डरीकाकार मांसपिण्डसे--पुरी- 
तत्में--संपूर्ण शरीरमें---[ यद्यपि पुरीतत्‌ हृदयवेष्टन कहलाता है, तथापि 
तदुपलक्षित शरीर यहां “पुरीतत्‌? शब्दसे विवक्षित है ] व्याप्त हैं अर्थात्‌ पीपरके 
पत्तोके समान वे सब बहिसुख हैं । बुद्धिशब्द्से अन्तःकरण अभिप्रेत है। इसका 
स्थान है--हृदय । वहाँ ही बुद्ध थधीन इतर इन्द्रियों भी रहती हैं । जाअद्वोगप्रद 
कर्मोंसे बुद्धि श्रोत्रादि इन्द्रियोंको मत्स्यजाळके समान उक्त नाडियासे---कणेशष्कु- 
ल्यादि स्थानोंसे--बाहर फैलाती है, फेलाकर स्वाधिष्ठित करती है--स्वयं तदधि- 
छाता होती है; उसमें विज्ञानमयका चैतन्य अभिव्यक्त- प्रतिबिम्बित- होता है; 
इसलिए स्वचेतन्याभास द्वारा विज्ञानमय बुद्धिको व्याप्त करता है, वही जागरित 
है । संकोचन कालमें उसके संकेचका अनुभव करता है; यही स्वापकाळ है | 
जब बुद्विविकासका अनुभव करता है; तब आत्मा जागता है और जब उसके 
संकोचका अनुभव करता है, तब सोता है, यह छोकमें व्यवहार होता है । जीव 
बुद्यादिके स्वभावका अनुशीलन करता है, जैसे जलादिस्वभावके अनुसार चन्द्रादिका 
प्रतिबिम्ब हाता है । अतः जाम्नह्मस्तुविषयक बुद्धिको उक्त नाड़ियों द्वारा विषयसे 
हटाकर अनात्म-निवृत्ति द्वारा स्वयं भी निवृत्त होकर पुरीततिनाम शरीरमें 
स्थित होता है । लोहके तप्त पिण्डमें जैसे सर्वतः अभि व्याप्त होता दै, वैसे ही 
शरीरको व्याकर ही आत्मा उसमें स्थित होता है । 
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ER ललल्डाल कुनकुन 
शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महान्राह्मणो वा ऽतिश्षीमानन्द्स्य 
गत्वा शयीतैवमेयैष एतच्छेते ॥ १९ ॥ 


शङ्का--पहले दयाकाश ब्रह्ममें जीवका शयन कहा है; पर यहां श्रुति शरीरमें 
शयनका बोधन करती है; इसका क्या अभिप्राय £ | 

समाधान--वास्तवुगे अपने-अपने स्वभावके रूपसे अवस्थिति ही शयन है । 
यहाँ औपचारिक शयन विवक्षित है, इसी तात्पर्यसे शरीरका ३8200 है; 
क्योंकि सुषुप्तिकालमे शरीरका संबन्ध कहां है । अतएव 'सव शोकॉके पार उतर 
गये’, ऐसा आगे श्रुति कहेगी । सब सांसारिक दुःखोंकी वियुक्तिस्वरूप वह 
अवस्था है । इसमें दष्टान्त कहते हैँ- “कुमारो' इत्यादिसे । जस वह कुमार 
अत्यन्त बाळ, महाराज- मन्त्री आदि जिसके बशमें हैं, ऐसा तथा महात्राह्मण-- 
परिपक्वविद्याविनयसंपन्न--अतिप्तीमें--अतिशयेन दुःखं हन्ति इति अतिम्नी अथात्‌ 
आनन्दकी अवस्थामे- ग्राप्त होकर सोता है । कुमारादि अवस्थामे निरतिशय सुख- 
विशेष छोकमें प्रसिद्ध है । किसी प्रकारके विकारसे ही उनको दुःख होता है; 
स्वभावसे नहीं, इस कारण इनकी स्वाभाविक अवस्था दष्टान्तरूपसे कही गई है । 

शङ्का- कुमारादिका स्वाप ही दष्टान्त है; ऐसा क्यों नहीं कहते ! 

समाधान--स्वाप ही दाष्टीन्तिक है, अतः वह दृष्टान्त कैसे हो सकता है ! 

शक्का--कुमारादिस्वापत्वेन दष्टान्त हो सकता है । 

समाधान- स्वापमात्र समान है, युवा आदिका स्वाप और कुमारादिका स्वाप 
समान ही है, उनमें कुछ भी विशेष नहीं है और विशेषके बिना दष्टन्त-दाष्टीन्तिकः 
भाव बन नहीं सकता; इसलिए कुमारादिका स्वाप दृष्टान्त नहीं है, किन्तु उनकी 
उक्तावस्था ही यहां दृष्टान्त है । कुमारादिकी जैसे स्वाभाविक सुखावस्था होती 
है; वैसे ही विज्ञानमय शयन करता है अथीत्‌ स्वाभाविक सर्वसंसारधमातीत 
स्वात्मामें स्वापकारमें जीव होता है । 'क्षेष तदाभूत्‌? इस प्रश्नका यह उत्तर 
कहा गया है। इस प्रश्नके निर्णयसे स्वभावतः विज्ञानमयकी शुद्धि और असंसा- 
रिता बतळाई गई है। प्रथम निर्णयसे जीवकी विशुद्धि और द्वितीयसे ब्रहाभेद 
विवक्षित है । 'कुत एतदागात्‌? इसका द्वितीय प्रश्नके निर्णयके लिए आरम्भ है । 

' शक्का--जिस आम या नगरमें जो रहता है, वह यदि अन्यत्र जाता है, 

तो उसी आम या नगरसे जाता है, अन्यतः नहीं जाता, अतः 'कैष तदाभूत 
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इतना ही प्रश्न उचित है । जो जहां होगा वह वहींसे आयेगा, यह तो छोकम्रसिद्ध 
ही है; इसलिए “कुत एतदागात्‌? यह प्रश्न निरथक दै । 

समाधान--क्या श्रुतिमें आक्षेप करते हो ? 

शक्का- नही, श्रतिमें आक्षेप नहीं करते, किन्तु दूसरे प्रश्नका अन्य अर्थ 
सुनना चाहता हूँ, इसलिए उसमें आनर्थक्यका आक्षेप करता हूँ । 

समाधान- अच्छा तो सुनो, 'कुतःः शब्दका 'कहांसे' यह अथे नहीं है, 
क्योंकि ऐसा माननेसे उक्त वैयर्थ्य शङ्का होती है; किन्तु “कुतः? शब्दका अर्थ है-- 
किन्निमित्तात्‌--किस निमित्तसे- अर्थात्‌ किनिमित्तक आगमन है । 

शङ्का--यह भी कहना ठीक नहीं है, कारण कि उत्तर-वाक्यके साथ सङ्गति 
नहीं मिळती । उत्तर-वाक्यसे अझिविस्फुलिङ्गन्यायसे सबकी उत्पत्ति आत्मासे कही 
गई है । विस्फुलिङ्गोके ( चिनगारियोके ) निकलनेमें अभि निमित्त नहीं दै, किन्तु 
अपादान है, एवं परमात्मा विज्ञानमय आत्माका अपादान है, ऐसा ही “एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः' इत्यादि श्रुतियासे कहा गया है; अतः उत्तर-वाक्यसे प्रतिकूल 
होनेके कारण 'कुतः यह प्रश्न निमिचाथक भी नहीं हो सकता । 

शङ्का- अच्छा तो अपादानपक्षमें भी तो पुनरुक्तता दोष है £ 

समाधान--अपादानपक्षमें यह दोष नहीं है; कारण कि आत्मामं क्रिया- 
कारक-फलात्मताका निरास यहां विवक्षित है । प्रक्कतमें विद्या और अविद्याके विषयोंका 
उपन्यास है । “आत्मेत्येवोपासीत”, आत्मानमेवावेत्‌’, “आत्मानमेव छोकमुपासीत”, यह 
विद्याका विषय है तथा अविद्याके विषय हें- पाङ्क्त कम और उसका फल नाम- 
ख्पकमीत्मक अन्नत्रय । इन अविद्याके विषयोंमें जो वक्तव्य था सो सब कह 
चुके । विद्याविषय आत्माका केवल उपन्यास हुआ, पर निर्णय नहीं हुआ, अतः 
उसके निर्णयके लिए ही ब्रह्म तुमसे कहता हूँ, यह प्रकरण आया है, इसलिए 
विद्याविषय ब्रह्मका यथाथ अवधारण होना चाहिए । और आत्मामें यथाथेत्व क्रिया- 
कारक-फलमेदः ्त्यता-निबन्धन अद्वितीयता ही है; अतः उसके अनुरूप दो प्रश्न 
भुतिने किये--'कैष तदामूत्‌? और 'कुत एतदागात्‌! । इनमें जहाँ जो रहता हे, वह 
अधिकरण होता है, वही विवेचनीय है । परन्तु यह भी ध्यानम रखना चाहिए कि 
आधार और अधिकरणका भेद लोकमें इष्ट है-जैसे कुण्ड और बदरका। खं जहसे 
आता है, वह अपादान होता है और आनेवाला कती होता है । अपादान और कती 
ये भी दोनों परस्पर भिन्न होते हैं, जैसे माम और देवदत्त । तथा प्रथम प्रश्न-वाक्यसे 

१६० 
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व्यतिरेकं विशुद्धिश्व जागरस्वप्नयोः श्रृतिः । 
रद््याऽप्यद्वयानन्द्रूपं सुप्तौ जवीत्यसौ ॥ ९८ ॥ 
यद्यपि द्वैतमिथ्यात्वात्‌ सिध्यत्यद्वयताऽऽत्मनः । 
भात्येवाऽथाऽपि तद्द्वैत स्वप्नजाग्रदवस्थयोः ॥ ९९ ॥ 


स्वमिन्न किसीमें आत्मा था और द्वितीय प्ररन-वाक्यसे स्वभिन्न किसी स्थानसे आत्मा 
आया, ऐसी प्रतीति होती है। इसी प्रतीतिकी उत्तर-वाक्यसे निवृत्ति की जाती है। यह 
आत्मा अन्यम नहीं था, न अन्यसे आया ही है, न कोई रहने और आनेमें अन्य 
साधन है; किन्तु स्वात्मामें ही था। इस अर्थमें “स्वमात्मानमपीतो भवति', “सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति’, 'भ्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः', “पर आत्मनि संप्रतिष्ठते?, 
“स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः स्वे महिम्नि’ इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हें । और 
जब आत्मन्यतिरिक्त वस्तुकी संभावना ही नहीं है तब आत्मा स्वातिरिक्त स्थलमें था 
तथा वहसि आया, इस अथेकी संभावना ही नहीं हो सकती । अतएव श्रुतिने स्पष्ट 
ही कहा है कि आत्मामं आत्मा था और वहांसे ही आया है । 'नेह नानास्ति! 
इत्यादि श्रुतियोंसे अन्य वस्तुका स्पष्ट निषेध है । निष्कर्ष यह निकला कि आत्माकी 
स्थिति और गतिकी अवधि आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं है ॥ १९ ॥ 

'व्यतिरेकम्‌* इत्यादि। आत्मामें शरीर, इन्द्रिय आदिका भेद तथा विशुद्धि-- 
इन दोनोंका जाग्रत्‌ और स्वममे प्रदर्शनकर श्रुति सुषुप्तिमें आत्मा जद्वयानन्दस्वरूप 
रहता है, यह भी कहती है । स्वम्ञावस्थाके प्रदरीनसे शरीरादिका अतिरेक ( भेद ) 
और सुषुप्ति अवस्थासे आत्मशुद्धिका स्पष्ट निरूपण किया है ॥ ९८ ॥ 

पुनरुक्तिशङ्काके निराकरणके लिए कहते हैं--“यद्यपि' इत्यादिसे । 

शङ्का-द्वैतमिथ्यात्वके प्रतिपादनसे ही आत्मामें अद्वितीयत्वकी सिद्धि हो जाती 
है, फिर उसके लिए सुषुप्ति अवस्थाका उपादान व्यर्थ है । 

समाधान-सिद्ध अद्वितीयत्वका ही पुनः संभावित द्वेतशङ्काके निराकरण 
द्वारा स्पष्टीकरण किया दै, इसलिए प्रकृतमें पुनरुक्तत्वदोषकी शङ्का नहीं हो 
सकती, अतएव द्वेतमिथ्यात्वकी प्रतिपत्ति होनेपर भी द्वेतप्रतीतिकी निवृत्ति नहीं 
होती, त्युत संसारदशामें द्वैतका भान ही होता रहता है । 

राङ्का--किस अवस्थामें ? 


समाधान--स्वस और जागर दोनों अवस्थाओमें परोक्ष प्रमासे अपरोक्ष 
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दवेतभावग्नतीत्याऽपि हीनं सुप्तावदशेयत्‌ । 

पूर्वं यद्यप्यथाऽप्यत्र विस्पष्टीक्रियते पुन; ॥ १०० ॥ 

इश्य मिथ्याऽस्तु तदूदरष्टुद्रष्टरता वास्तवी ततः । 

दृश्य साऽपेक्षतेऽप्येषा शङ्काञत्र विनिवार्यते ॥ १०१ ॥ 

न किञ्चन यदा वेद तदा सुप्त इतीरणात्‌ । 

__ आत्मनो ज्ञानकर्द॑त्व सुप्तौ नाऽस्तीति गम्यते॥ १०२॥ _ 
अम निवृत्त नहीं होता, किन्तु पुनः पुनः द्वेतमानसे उसके सत्यत्वका संशय हो जाता 
है, इसलिए सुषुप्ति अवस्थाके उपन्यास द्वारा अद्वितीयत्व इढ़ किया है; अतः पुनरुक्त 
दोष नहीं है । वस्तुतः .विशेषानाधायक पुनरुक्त पुनरुक्त दोष माना जाता है; 
दुरूह अथमें पुनरुक्तता गुण है, दोष नहीं है । शब्द पराथ है । जबतक परकी 
प्रतिपत्ति न हो, तबतक शब्दका उपादान नहीं देखा जाता, अतएव श्रुतिमें नव बार 
“तत्त्वमसि' का प्रयोग किया गया है ॥ ९९ ॥ 

(द्वैतमाब० इत्यादि । 

द्वैतमें मिथ्यात्वज्ञानके बाद सुघुप्तिसे पूर्व प्रतीत भी द्वैत सुषुप्तिकालमे प्रतीत 
नहीं होता; प्रत्युत तद्रहित केवळ आत्माकी प्रतीति होती है, इसलिए आत्मामें 
निष्प्रपञ्जत्वकी सिद्धि हो जाती है; फिर उसके लिए उत्तर श्रुतिंकी क्या आवश्यकता ! 

समाधान- ठीक है, उक्त रीतिसे सिद्ध निष्मपञ्चत्वका, संभावित शाङ्काके 
निराकरण द्वारा, श्र्तिने फिर स्पष्टीकरण किया है॥ १०० ॥ 

“दृश्य इत्यादि । 

शङ्का-अच्छा तो भले ही दृश्य प्रपञ्च मिथ्या हो, परन्तु जो आत्मामें द्रष्ट्रा 
है, उसे सत्य क्यों न माना जाय ? 

समाधान--यदि ऐसा माना जाय, तो ईश्यसत्यता भी माननी पड़ेगी, 
क्योंकि यदि ब्य ही सत्य नहीं होगा, तो तत्सापेक्ष द्रष्ट्ता केसे वास्तविक हो 
सकती है ! और उक्त शङ्काकी निवृत्तिके लिए उत्तर ग्रन्थ भी है। उत्तर अन्थसे यह 
स्पष्ट समझाया गया है कि आत्मामें द्रष्टता भी पारमार्थिक नहीं है । यदि होती, 
तो सुषुप्ति अवस्थामै उक्त धमकी प्रतीति होती £ परन्तु “न किश्चन वेद! इत्यादिसे 
स्पष्ट ही दशनकतृत्वका निषेध है; अतः यह भी औपाधिक ही है, वास्तविक 
नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ १०१॥ 

“न किश्वना इत्यादि । सुषु्तिकारमें कुछ नहीं जानता, इसलिए उसे 
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जज्ज 
साभासबुद्धिजञानस्य कत्री तत्सन्निधानतः । 

स्फटिके पद्मरागत्वमिव स्याउ्ज्ञाृताऽऽन्मनि ॥ १०३ ॥ 

परप्रयुक्त॑ ज्ञातृत्वं परलोपे बिछुप्यते । 

अतोऽ्संसारिता सुप्तावात्मनः स्वानुभूतितः ॥ १०४ ॥ ___अोऽंसारिता इवात्मनः खाडुभूवितः । १०९॥ _ 


काले पुरुष सोता है, ऐसा कहा जाता है; अतः आत्मामें ज्ञानकत्तेत्व भी 
वास्तविक नहीं दै, यह स्पष्ट ज्ञात होता है। 

शङ्का- आत्मामें ज्ञानकर्तृवका निरास करना ठीक नहीं है, परन्तु ज्ञानका 
साक्षी होनेसे ज्ञानकर्पुत्य उसमें मानना ही आवश्यक है । 

समाधान- यद्यपि आत्मा जानता है, तो भी कूटस्थ होनेसे वस्तुतः नहीं जानता, 
क्योंकि क्रियामात्रका जिसमें संभव नहीं है, उसमें ज्ञान-क्रिया-विशेषका संभव कहां ! 
अंतएव अभियुक्तोंका वचन है--“पश्यन्नपि न पझ्यति’। वस्तुतः ज्ञानकत्तीका 
साक्षी आत्मा है; ज्ञानका नहीं, यह “अथ यो वेद इदं जिप्राणीतिः इत्यादि उत्तर 
श्रतियोंमें स्पष्ट है । 'ज्ञातारं यो वेद स आत्मा? इस वाक्यसे ज्ञातृसाक्षित्व आत्मामें 
स्फुट है; ज्ञानकर्तृत्व आत्मामें नहीं है ॥ १०२ ॥ 

'सामास०' इत्यादि । चित्मतिबिम्बविशिष्ट बुद्धि ( अन्तःकरण ) ज्ञानकी कर्तरी 
है, इसलिए यद्यपि ज्ञानकतृत्वसे विशिष्ट बुद्धि ही है, तथापि सन्निधानसे, स्फटिकमें जपा- 
कुसुमके आरुण्यके समान, आत्मामें औपाधिक कतृत्वादि प्रतीत होता है; वास्तविक 
नहीं । अविवेकी “अहं जानामि? इत्यादि प्रतीतिसे वस्तुतः आत्मामें ज्ञानकतृत्व मान 
लेते हैं, पर विवेकी पुरुष उक्त अन्वयव्यतिरेक द्वारा उक्त धर्म आत्मामें औपाधिक 
हैं, वास्तविक नहीं हैं; यों मानते हैं, अन्यथा सुषुस्तिमें भी उनके भानकी प्रसक्त 
हो जायगी ॥१०१॥ 

'प्रप्रयुक्तम इत्यादि। आत्मामें ज्ञातृत्व परप्रयुक्त अथात्‌ बुद्धिप्रयुक्त है; अतः 
प्रलोप याने बुद्धिका लय होनेपर उसके कतृत्व आदि धर्म सुषुप्तिकालमें आत्मामें 
प्रतीत नहीं होते, इसीसे उस कालमें असंसारिता--संसारधर्मशत्यता--आत्मामें स्वा- 
नुभवसिद्ध है । न किश्चिदवेदिषम? इत्यादि स्वानुभव है। केवल आत्माका सुषुसि- 
कारुमें अनुभव होता है। यदि उसमें कतृत्व आदि धर्म होते, तो वे भी प्रतीत होते। 
आत्मा स्वप्रकाश है; इसलिए उसके कतृत्वादि धर्मोके भासनके लिए अन्य हेलुकी अपेक्षा 
है; ऐसा माननेसे तो उसके कतृत्वादि औपाधिक हैं, यही प्रकारान्तरसे सिद्ध होगा । 
यद्यपि सुषुसिकारमें आत्माका अनुभव निर्विकल्पक है, इसलिए उस काळमें वह अपः 
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न यथा श्रोत्रविज्ञान रूपेणेति समागमम्‌ । 

संसारेण तयैवाऽऽत्मा कौटरथ्यान्नेति सङ्गतिम्‌ ॥ १०५ ॥ 

निःसङ्गस्य ससङ्गेन कूटस्थस्य विनाशिना । 

आसत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते ॥ १०६ ॥ 

सुतो केन क्रमेणाऽ्यञ्ुपाधिः ग्रविलीयते । 

तत्क्रमस्याः्वयोधाय हृदयादि विविच्यते॥ १०७ ॥ 

आनाभितस्तथा कण्ठाहदय मध्यतः स्थितम्‌ । 

सनालपद्मकोशाम पश्चच्छिद्रमधोमुखम्‌ || १०८ ॥ 
रोक्षरूपसे प्रतीत नहीं होता, तथापि जागनेपर उक्त परामरी होता है, इसलिए उस 
कालमें शुद्ध आत्माका अनुभव सर्वसम्मत है ॥ १०४ ॥ 

“न यथा इत्यादि । आत्मामें काम आदि धर्मोका सम्बन्ध नहीं है, इसमें 
दृष्टान्त कहते है जैसे श्रोत्रजन्य ज्ञानका विषय रूप नहीं होता, किन्तु चक्षुजेन्य- । 
ज्ञानका ही विषय होता है, वैसे ही कामकतृत्व आदि संसारधमका संबन्ध 
अन्तःकरणके साथ है, आत्माके साथ नहीं है । 

शङ्का? क्या ! 

समाधान---आत्मा कूटस्थ है; क्रियाके संबन्धसे शून्य है ॥ १०५ ॥ 

(निःसङ्घस्य' इत्यादि । 'असङ्गो ह्ययं पुरुष इत्यादि श्रुतिसे आत्मा असंग 
है; यह निश्चित है अर्थात्‌ किसी पदार्थका सम्बन्ध आत्मामें नहीं है, असंग 
कूटस्थ आत्माका ससङ्ग विनाशी अनात्मपदार्थके साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
हो सकता; किन्तु आध्यासिक ही संबन्ध है और यह विचारना चाहिए कि 
आत्मामें कर्तृत्वादि मल स्वतः हैं या परतः १ आत्मा कूटस्थ है, इसलिए प्रथम 
पक्ष ठीक नहीं है। द्वितीय पक्षमें पर वस्तु है या नहीं ? प्रथममें “नेति नेति? इत्यादि 
श्रुति-विरोध स्पष्ट है. । द्वितीय पक्षमे यदि आत्मा अवस्तु है, तो मोहात्मक ही 
है, अतिरिक्त नहीं है, अतः तत्त कर्वृत्वादि भी वस्तुसत्‌ नहीं हें ॥ १०६ ॥ 

भुप्तो केन इत्यादि । 

शङ्का--सुषुति अवस्थामै किस क्रमसे यह उपाधि डीन होती है ! 

समाधान--ल्यक्रमके बोधके लिए हृदयादिका विवेक करते हैं || १०७ ॥ 

'आनाभित०' इत्यादि । “नाभीसे ऊपर कण्ठसे नीचे तदुभयावधिक मध्य 
देश हृदयका स्थान है । 
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शङ्का--हृदयका स्वरूप कैसा/दै £ 
समाधान--“पद्मकोशप्रतीकाश दयं चाडप्यघोंमुखम इत्यादि शतके 
अनुसार ही हृदयका स्वरूप कहते हँ प्कोशोति। सनारूपअकोशाम अर्थात्‌ 
कमली उण्ठीसे युक्त जो कमळ है उसके भीतरके कोशके समान अतिमृदु तथा 
पाँच छित्रेसि संयुक्त अधोमुख हृदय होता है । छान्दोग्य श्षतिके अनुसार 
पञ्चच्छिद्र विशेषण दिया गया है । हृदयका छिद्र ही दो अवस्थाओंका आश्रय है। 
पूर्व आदि दिक्‌ क्रमसे लोहित, शु्ठ, पिज्लल श्याम और नील वर्णसे विशिष्ट छिद्र 
उनके अधिहृ देवता आदित्य, चन्द्र, अभि, पन्थ और वियत्‌--ये पांच हैं। 
प्राण, व्यान, अपान, समान और उदान--ये पांच मर्त्य हें । चक्षु, श्रोत्र, वाक्‌ मन और 
वायु---ये पांच प्राणविशेष, अधिष्ठातृ देवता, और मुख्य म्राण--ये क्रमशः पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व-इन पाचों ठिद्रोमे रहते हैँ। “तस्य ह वा एतस्य 
हृदयस्य पञ्च देवसुषयः” इस प्रकार उपक्रम करके “य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्‌ 
स्वगीख ढोकस्य द्वारपान! इस श्रुतिसे यह अर्थ विस्तृतरूपसे कहा गया है। ये 
पांचो' छिद्र जाग्रत्‌ अवस्थाके समान स्वम्ममें भी शब्दा्याकार वासनातमक ज्ञानकी 
उत्तमं हेतु हैं । इन्ही छिद्रोसे चारों तरफ एक सौ एक नाडियां फैली हैं। जाग्रत्‌ 
और स्रम्रकालीन फलके उपभोगके लिए कर्मजन्य विषयम्रहणोन्सुख दश दश नाडियां 
एक-एक इन्द्रियके प्रति प्रवृत्त हैं। दश इन्द्रियां हैं। एक सौ एक नाडियां हैं । 
एक-एकके प्रति दश दशका विभाग ठीक ही है । अवरिष्ट रही एक नाड़ी, वह 
मोक्षमें उपयोगी है; सांसारिक भोगके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जपोद्धमायन- 
मृतत्वमेति' यह श्रुति उक्त अर्थमें प्रमाण है । 
शङ्का--ये नाड़ियां भोगकी साधन केसे हैं ? 
समाधान--जैसे नदियोंमें जल बहता है; वैसे ही नाडियोंमें कमफ बहता 
है, अनन्त उध्बैगत एक नाड़ी है । उस नाड़ी द्वारा गति होनेसे पुरुष मुक्त होता 
है। संक्षेपे एक सौ एक प्रकारकी नाड़ियां कही गई हैं। विस्तारसे उन 
नाडियोंका सूक्ष्म भेद बहत्तर हजार है-- 
“द्ासप्ततिसहस्ताणि हृदयादमिनिःसृताः । 
हिता नाम हिता नाड्यः तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ ॥ 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाऽचलः |” 
यह हृदयस्थ नाडियोंका भेद है । 
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कदम्बङुसुमोद्भतकेसरा इव स्वतः । 
प्रसृता हृदयान्नाड्यो बह्दन्नरसपूरिताः ॥ १०९ ॥ 
निर्गत्य हृदयाद्‌ बुद्धिस्तासु स्वप्नं प्रपश्यति । 
ताभिर्देहाद्‌ बहिगत्वा जाग्रतीत्यभिधीयते ॥ ११० ॥ 
पुनः ग्रत्यवसृप्यैषा पुरीतदवेष्टिति हृदि । 
ग्राविइय लीयते देह व्याप्य सामान्यवृत्तितः ॥ १११ ॥ 


देहमे सम्पूर्ण नाडियां साढ़े तीन लाख हैं। उनके भी सुसूक्ष्म भेदके विषयमै 
यह लिखा है-- 

“एकोनत्रिंशलक्षाणि तथा नव शतानि च । 
षट्पश्वाशक्रिजानीयाच्छिरे धमनिसंज्ञिताः ॥” 

इत्यादि विशेष अन्यत्र देखिये ॥ १०८ ॥ 

हितानामक बहत्तर हजार नाड़ियोंका स्वरूप कहते है-'कद्म्ब०? इत्यादिसे। 

कदम्बवृक्षके पुष्पके केसर ( किलक ) जैसे चारों ओर होते हैं अर्थात्‌ 
कदम्बका पुष्प जैसे स्वतः किजाल्कोंसे व्याप्त रहता है, वैसे ही शरीर सर्वत 
नाष्टियोंसे व्याप्त रहता है । कोई भी शरीरका भाग ऐसा नहीं है, जिसमें नाडियाँ 
न हों । हृदयसे निकलकर नाड़ियां शरीरके प्रत्येक अवयवोंमें व्याप्त होती हैं । वे 
सब अन्नरससे परिपूर्ण हैं। रुधिरसंचार इन्हीके द्वारा सब शरीरमें होता है। 
जहां कहीं विकृत हो जाती हैं, उसी जगह शरीरमें विकार हो जाता है; यह 
लोकसिद्ध है। नाडियां हित फळ देती हैं, इसलिए उनका नाम 'हिता' पड़ा 
है । जैसे सूर्यसे ररिमयां चारों तरफ निकठती हैं, वैसे ही ये हृदयसे निकलकर 
चारों तरफ शरीरमें प्रविष्ट होती हें । 

“निर्गत्य' इत्यादि । अन्तःकरण हृदयसे निकलकर उक्त हिता 
नामकी नाड़ियोंमें स्वप्न देखता है और जब नाड़ियों द्वारा बुद्धि बाहर जाकर बाह्य 
विषयोंको ग्रहण करती हैं, वब जागता है; ऐसा व्यवहार होता है ॥११०॥ ' 

पुनः प्रत्य०” इत्यादि। यद्यपि हृदयवेष्ठनका वाची 'पुरीतत शब्द है, तथापि 
यहां 'पुरीतत” शब्दसे लक्षणावृत्ति द्वारा हृदय लिया जाता हे । स्वाभिक अशेष मोग 
भोगनेके अनन्तर स्वक्रियाकी निवृत्ति होनेपर उक्त नाड्याँसे वागादि इन्दरियोंका 
उपसंहार कर प्राज्ञ सुषुप्त होता है । 
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न 
, बुद्धेरव्याकृतावस्था बृत्तिः सामान्यशड्दिता । 

व्याप्तो देहस्तया सुप्तौ तैलेनेब तिलोडखिंलः ॥ ११२ ॥ 
व्याकृतोपाधिविर्ये द्वेतमानं निवत्तेते । 
स्फुटीभवत्यद्व्यत्वं तदानीं प्रत्यगात्मनः ॥ ११३॥ 
सवेसंसारदुःखानामत्यन्तोपरमात्तदा । 

आनन्दस्य परा निष्ठां दष्टान्तेः सोपमीयते ॥ ११४ ॥ 


शङ्का--जीवकी कर्म द्वारा जागरित और स्वम अवस्था होती है, यह ठीक है, 
क्योकि उन अवस्थाओंमें- मोग हाता है । पर सुषुप्ति अवस्थासे तो मुक्ति होती 
नहीं; फिर सघुप्ति अवस्था क्यों मानते हा ? 

समाधान- “सामान्यवृत्तित? अर्थात्‌ जैसे वाज पक्षी दिशाओंमें भ्रमण करनेसे 
श्रान्त होकर अपने कुलायमें (घोंसलेमें) आकर सुखी होता है, वैसे ही आत्माको 
जागरित और स्वप्त--इन दो स्थानोंमें जानेसे जो श्रम होता है, उसकी निवृत्तिके 
लिए वह शब्द आदि बाह्यविषयक विशेष बुद्धिका त्यागकर सामान्यदृत्तिसे- चिन्मात्रः 
ज्ञासे--अपने देहको त्त छोहेके पिण्डके समान सर्वतः व्याप्तकर प्रत्यक्स्वरूप 
होनेसे ब्रह्ममें जाकर ब्रह्मके समान असंगोदासीनस्वरूप हो जाता है । 

शोक्राथ--स्वाम्निक भोगके अनन्तर उक्त नाड़ियोंसे वागादि इन्द्रियोंका 
उपसंहारकर पुरीतद्वेष्टित हृदयमें बुद्धि प्रविष्ट हाकर सामान्य वृत्तिसे--वक्ष्यमाण- 
वृत्तिसे--देहको व्यासकर लीन हो जाती है; यही सुषुप्ति कहलाती है॥ १११ ॥ 

बुद्धेरयाकृता० इत्यादि । बुद्विकी. अव्याङ्कतावस्था सामान्यवृत्ति कहलाती 
है। जैसे तैलसे तिळ सर्वात्मना व्याप्त रहता है, वैसे ही सुघुप्तिमें उक्त वृत्तिसे 
देह व्याप्त रहता है । तिछावस्थामें जैसे तैलकी स्वरूपसे अभिव्यक्ति नहीं देख 
पड़ती, पर सत्कार्यवादके सिद्वान्तके अनुसार अनभिक्त तेलावस्थान माना जाता है, 
वैसे ही यद्यपि उक्त अवस्थामें बुद्धि अमिव्यक्तरूपसे शरीरमें प्रतीत नहीं होती, 
तथापि उक्त सामान्यवृत्तिसे शरीरको व्याप्तकर रहती है ॥ ११२ ॥ 

“्याकृतो० इत्यादि । व्याङ्कतोपाधिकी विल्यदशासँ द्रैतका भान निवृत्त 
होता है । तात्पर्य यह है कि जब अन्तःकरणके लीन होनेपर सुषुप्ति होती है तब 
द्वैतकी प्रतीति निवृत्त होती है और आतामें अद्वितीयत्व स्फुट होता है ॥ ११३ ॥ 

'स॒बेसंसार०! इत्यादि। तदा अर्थात्‌ सुदुप्तिकालमें संपूण सांसारिक दुःखोंकी 
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Me Se पिक पित पेत" 


इन्द्रियस्याउप्ररूढत्वात्‌. स्वेष्टप्राप्तेविवेकतः । 
नीरागाणां बालराजब्राह्मणानां क्रमात्‌ सुखम्‌ ॥ ११५ ॥ 
MM > 
निवृत्ति हाती है, यह सवीनुभवसिद्ध है । केवळ दुःखकी निवृत्ति ही नहीं होती, 
किन्तु परम आनन्दकी प्राप्ति भी हाती है, इसका अग्रिम दृष्टन्तोंसे.प्रतिपादन-करते 
हैं । सुषुप्ति अवस्थाका आनन्द वैषयिक आनन्दके समान सातिशय.नहीं. है, किन्तु 
बह आत्मस्वरूप आनन्द है, इसलिए निरतिशय है । उस आनन्दका अन्य. प्रकाशक 
नहीं है, क्‍योंकि उस कालमे द्वैतमात्रका भान नहीं होता; इसलिए स्वयंप्रकाश 
आत्मस्वरूप हेनेसे उसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा ही नहीं होत्री । अतएव मोक्षसुख 
इसीके समान है, यों समझाया जाता है ॥ ११४ ॥ 
ढुन्द्रियखा०' इत्यादि। सुषुप्तिकालिक सुखमें बालक, राजा, महात्राह्मण-- 
इन तीनोंके सुखका दृष्टान्तरूपसे श्रुतिने उपादान किया है। उसमें प्रथम बालकके 
सुखका निरूपण करते हैं--बालकशब्दसे स्तनन्धय विवक्षित है, क्योंकि वह सवेथा 
राग और द्वेषसे शून्य है। राग और द्वेषके बिना विषय चित्तको विकृत नहीं कर सकते । 
यद्यपि विकारके हेतु विषय हैं, तथापि सहकारीरूपसे रागद्वेष भी चित्तके विकारमें 
कारण हैं, अतएव विषयका सन्निधान होनेपर भी बालकके चित्तमें विकार नहीं होता 
और इन्द्रिया भी अप्ररूढ याने अपने कार्यके जननमै अशक्त हैं। जैसे कोमल अभिनव 
कण्टक पेर आदिके वेधनमें अशक्त होता है, वैसे ही वालककी इन्द्रियां विषयभोगमें 
अशक्त होती हैं, इसलिए वे रागद्वेषादिके संपादक नहीं हैं। राजाके प्ररूढेन्द्रियवात 
होनेपर उसकी आज्ञाका कोई भङ्ग नहीं कर सकता और सचिव आदि सेवकवर्ग 
सदा अनुकूल हो तो, वह छोकमें परम सुखी समझा जाता है । अशेष तत्त्वोका 
यथाैतः ज्ञाता और कृतकृत्य ब्राह्मणविशेष भी उत्तम आनन्दमेँ मग्न रहता है । 
शङ्का--ददष्टान्तस्वरूपसे बाल आदि तीनोंको कहनेका क्या अभिप्राय है ! 
समाधान--किसीका मत यह है कि बाइक और राजाका दृष्टान्त ठीक 
नहीं है, कारण कि बाळक अतिमूढ़ होता है और राजा प्रायः मदान्ध होता है, 
इसलिए महात्राक्षण ही वस्तुतः दृष्टान्त है । उसमें उक्त दोनों दोषोंका सम्भव 
नहीँ हैं । बालक अविवेकी है और राजा विवेकी होता है, इस अभिम्रायसे बाळककी 
उपेक्षा कर राजाका दृष्टान्त दिया गया है । राजामें भी मदान्धता दोषकी सम्भावना 
है, अतः उसका त्यागकर महात्राह्मणका दृष्टान्त दिया गया है और यह ठीक भी है; . 
१६१ 
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ST, 


दुःखं रागद्वेषजन्यं तदभावे सुखं स्वतः । 

इति व्यासिग्हीत्यथै बहुदृ्टान्तवणनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
यावद्यावत्‌ प्ररूढत्वं रागादेर्जायते हृदि । 

तावत्तावत्‌ प्ररूढत्वं दुःखस्याऽप्यभिजायते ॥ ११७॥ 
यावद्यावत्तनुत्वं स्याद्रागादेः प्रत्यगात्मनि । 
तावत्तातत्तनुत्व॑ स्याद्‌ दुःखस्याऽपि सुखात्मनि॥ ११८ ॥ 
क्योंकि इसमें न तो अविवेक ही है और न मदान्धता दोष ही है । अतः अन्तिम 
उदाहरण ही श्रुतिका अभिप्रेत है । वस्तुतस्तु उक्त वाळक, राजा और महा- 
ब्राहण--इन तीनों जीत्रोंका चित्त निर्विकार होता हैं; अतएव उनकी आत्मामें 
अत्यन्त आनन्द होता हैं, इसलिए तीनों इष्टान्त ठीक हें ॥ ११५ ॥ 

“दुःखम्‌? इत्यादि । राग और द्वेसे ही दुःख होता है । जिस विषयमें 
राग है, वह विषय-यदि नहीं मिलता, तो दुःख होता है । यदि राग नहीं होता, 
तो अनाकाह्कित विषयोंकी अप्राप्तिके समान दुःख न होता अथवा इष्टकी 
्राप्तिमें यदि कोई प्रतिबन्धक होता है अथवा इष्टका अपहारक किंवा नाशक कोई 
होता है, तो उसके द्वेषसे दुःख होता है। यह लोकसिद्ध है कि रागद्वेष- 
निमित्तक ही दुःख होता है, प्रकृतमें रागद्वेषशून्य तीनों विवक्षित हैं, इसलिए 
उनमें स्वतः सुख होता है; इस व्याप्तिके गरहणके लिए श्रुतिने अनेक दृष्टान्त 
दिये हैं । “यत्र यत्र रागद्वेषाभावः तत्र तत्र स्वतः सुखम्‌? यह व्याप्ति सुषुप्तयवस्थामें 
अपने ही शरीरमें गृहीत होती है ॥ ११६ ॥ 

सुषुप्तिदशामे आत्मामें आनन्दस्वरूपताका -उपपादन करते हैं--“यावद्याबत्‌! 
इत्यादिसे । 

जबजब आत्मामें रागादिकी अधिकता रहती है तबतब उसमें दुःख 
भी अधिक होता है। जागरादि अवस्थामें अवस्थित प्ररूढ़ रागादि सुषुप्तिमें 
नहीं हैं, इसलिए प्ररूढ दुःखादिका उद्भव भी उस कालमें नहीं होता, यह सबी- 
नुभवसिद्व है ॥ ११७॥ 

'यावद्यावत इत्यादि । जबजब प्रत्यगात्मामें रागादिकी न्यूनता होती है; 
तबतब सुखस्वरूप आत्मामं दुःखादिकी भी न्यूनता होती है । स्वम्ावस्थामें 
रागादिकी न्यूनतासे सुखादिकी न्यूनता होती है । इस अन्वयन्यतिरेकसे रागादि ही 
दुःखमें मूल हैं, यह सिद्ध दता है । साधनके प्रकर्ष और निकर्षसे साध्यम भी प्रकर्ष 
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re 
NN, 


अशेपदुःखहेतूनां विलोपात्‌ सुप्त आत्मनि । 
दुः्खहीने परा निष्ठाऽऽनन्दस्येत्युषपद्यते ॥ ११९ ॥ 
आनन्दस्याऽऽत्मरूपत्वाद्‌ विषयीक्रियते न सः । 
सवग्रकाशचिदात्मत्वात्‌ स्वयमेव विभात्यसौ ॥ १२० ॥ 
अद्टयानन्द्रूपत्वमित्थं सुप्तौ प्रदर्शितम्‌ । 
एतावता स्त्रभावोऽस्य निर्णीतः प्रत्यगात्मनः ॥ १२९ ॥ 
श्रुतिः--स यथोर्णनाभिस्तन्तुनो्चरेद्यथाऽ्मेः श्ुद्रा बिस्फुलिङ्गा 
MM = 
और निक्ष होता है, यह उक्तान्वयव्यतिरेकसे सकलछोक्रमसिद्ध है अतः इसमें 
अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है॥ ११८ ॥ 

'अशेषदुःख ०” इत्यादि । सुषुप्तिदशामे सम्पूर्ण दुःखोंके हेतुओंका विलोप 
होनेसे अर्थीत्‌ रागादिं दोषोंकी निःशेष निवृत्ति होनेसे दुःखहीन ( रागादिशूत्य ) 
आत्मामं आनन्दकी पराकाष्ठा उपपन्न होती है ॥ ११९ ॥ 

“आनन्दस्या०' इत्यादि | आनन्दकी सत्तमे प्रकाशमानताका नियम है । अज्ञात 
आनन्दकी सत्ता नहीं मानी जाती । उक्त अवस्थामै सब प्रकाश ज्ञानोंकी निवृत्ति 
होनेसे आत्मस्वरूप आनन्द है, इसमें कुछ भी प्रमाण नहीं है, इस प्रकारकी शङ्काकी 
निवृत्तिके लिए कहते हैं कि आनन्द आत्मस्वरूप ही है और आत्मस्वरूप 
होनेके कारण स्वयंप्रकाश है, अतः वह ज्ञानका विषय महीं है अर्थात्‌ वह आत्म- 
स्वरूप आनन्द स्वयं प्रकाशित होता है ॥ १२० ॥ 

(अद्वयानन्द०' इत्यादि । पूर्वोक्त प्रकारसे सुषुप्तिकालमे आत्मा अद्वितीया- 
नन्द्स्वरूप है; यह दिखलाया । इसीसे आतमाके स्वभावका भी निर्णय हो चुका । 
तात्पर्य यह है कि प्रथम प्रश्नके निर्णयका फळ यह है कि मोहसे समुत्पन्न निखिल 
कार्यसे आत्मा परिशुद्ध है। इसको हाथ द्वारा दबानेसे उठे हुए पुरुषके वृत्तान्तके बोधन 
द्वारा श्रुतिने स्पष्ट समझाया और इसी प्रकार ल्वमथका परिशोधन भी हुआ । “कुत 
आगात्‌? इस द्वितीय प्रश्नके आशयका स्पष्टीकरण अग्रिम अ॒तिसे करेंगे ॥ १२१॥ 

“स यथोणनाभि इत्यादि श्रुति। छोकमें प्रसिद्ध ऊणनामि (छताकीट) अर्थीत्‌ 
मकड़ी एक ही होकर जैसे स्वामिन्न तन्तुके साथ चलती है, क्योंकि तन्तुकी उत्पत्तिमें 
ढूताकीटसे अतिरिक्त कारण नहीं है और जैसे अभिसे छोटी चिनगारियां 
निकलती हैं [ ये दोनों दृष्टान्त कारकका भेद न होनेपर भी पूति दिखलाते हैं; 
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न्व्व्व्व््व्क्व्क्क्क्न्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्न्स्स्यस्स्स्य्नय्य्य्य्य्ट 
ध्युचरन्त्येवमेवास्मादात्मन। सर्वे प्राणा! सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि 
भूतानि व्युचरन्ति । तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं 
तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 

इत्युपनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 


प्रवृत्तिसे पूर्व स्वभावतः एकत्व है ] वैसे ही प्रतिबोधसे पूर्वे जो आत्माका स्वरूप 
है; उससे वागादि सब प्राण प्रथिवी आदि सब लोक, सब कर्मफल, संब देवता 
( प्राण और लोकके अधिष्ठाता अभि आदि ) और सब भूत अर्थात्‌ ब्रह्मादिसे लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्ण प्राणिसमुदाय उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ जिस कारणरूप ब्रह्मसे स्थावर- 
जङ्गमात्मक प्रपञ्च, अभिविस्फुलिङ्गदष्टान्तसे, उतपन्न होता है, जिसमें रहता है और 
जिसमें जरुबुदूबुदके समान लीन होता है, उस आत्तत्रह्मकी उपनिषत्‌ कहते हैं । 

शङ्का--उपनिषत्‌ कौन है ¦ 

समाधान---'सत्यस्य सत्यम्‌? यह उपनिषत्‌ है, क्योंकि यह अलोकिकार्थक 
होनेसे दुर्विजेयाथ हे, अतः सर्वत्र उपनिषत्‌ कहलाता है, अतएव उस अर्थका 
निरूपण करनेके लिए आगेके दो ब्राह्मणोंका आरम्भ है । 

शङ्का--अस्तु, उपनिषत्के व्याख्यानके लिए आगेके दो ब्राह्मण भले ही हों, 
पर यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि पाणिपेषणसे उठे हुए शब्दादिके भोक्ता 
संसारी आत्माका इस उपनिषत्से निरूपण है ? अथवा असंसारी किसी आत्माका ? 

शङ्का--इससे क्या प्रयोजन ? 

समाधान--प्रयोजन यह है कि प्रथम पक्षमें संसारी आत्मा ही ज्ञेय माना 
जायगा और उसीके विज्ञानसे सब फलोंकी प्राप्ति भी मानी जायगी, वही 
शब्दवाच्यः होगा और उसकी विद्या ही ब्रह्मविद्या कही जायगी । द्वितीय पक्षमें 
उसका विज्ञान ही ब्रह्मविद्या माना जायगा और उसके विज्ञानसे ही मोक्षकी 
प्राप्ति होगी । 

शङ्का-शास्त्रके प्रामाण्यसे यद्यपि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अष्ट 
विषयमे शाख्न ही प्रमाण है, तथापि प्रथम पक्षमें 'आसेत्येवोपासीतः, 'आत्मातः 
मेवावेदह ब्रह्मास्मि इत्यादि त्रह्मामैकत्वकी प्रतिपादक श्रतियोकि साथ विरोध होगा, 


क्योकि जब संसारीसे अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं, तब अतिरिक्त आत्माका 
उपदेश केसे होगा ? 
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समाधान- ठीक है, यह प्रश्न यद्यपि बड़े-बड़े विद्वानोंको भी मोहमें डालनेवाला 
है, फिर भी यथाशक्ति इसका विचार करेंगे, अन्यथा ब्रह्मके जिज्ञासुओंकी बुद्धि 
ब्रह्मप्रतिपादक वाक्योंमें परिनिष्ठित नहीँ होगी । यहां पर कोई असंसारी विवक्षित 
नहीं है, क्योंकि पाणिपेषणसे बोधित सुषुप्तयवस्थाविशिष्ट शब्दादिके भोक्ता संसारी 
आत्मासे ही जगतूकी उत्पत्ति यहां कही गई है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
अशनाया आदिसे वर्जित पर कोई नहीं है । 
शङ्का--क्यों ? 
समाधान--कारण यह है कि आपको ब्रह्मा उपदेश देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर 
सुषुप्त पुरुषको पाणिपेषणसे जगाकर शब्दादिके भोक्ता संसारीको ही दिखला- 
उसीकी स्वझ द्वारा सुषुस्याख्य अवस्थाका अनुमान कर उक्त अवस्थासे विशिष्ट 
उसी आसमासे अभिविस्फुलिज्ञन्याय तथा ऊर्णनाभिके दष्टान्तसे संसारकी उत्पत्ति “एवमू' 
इत्यादिसे श्रति दिखलाती है । मध्यमे अन्य कोई जगतूकी उत्पत्तिका कारण नहीं 
कहा गया है; प्रकरण भी विज्ञानमयका ही है। अन्य अ्रुतिमें आदित्य आदि पुरुषोंका 
प्रस्ताव कर कहा है कि हे वालाकि ! जो इन पुरुषोंका कती है और जिसका 
यह कर्म है, उसीको जानना चाहिए, इससे प्रबुद्ध उक्त आत्मा ही स्पष्ट वेदितव्य 
रूपसे दिखलाया गया है, दूसरा नहीं । एवं 'आत्मनस्तु कामाय सबै प्रियं 
भवति’ यह कहकर जो आत्मा म्रियरूपसे सबको प्रसिद्ध है, वही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, 
मन्तव्य और निदिध्यासितव्य है, ऐसा दिखलाया गया है । तथा विद्योरपत्तिकारमें 
आत्मेत्येवोपासीत’, 'तदेतस्रेयः पुत्रा्रेयो वित्तात्‌!, 'तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि! 
इत्यादि वाक्य उक्त आस्मामें ही अनुकूल होते हैं। आगे भी कहेंगे--“आत्मान 
चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌? इत्यादि । 
और सत्र वेदान्तोंमे “अहम? इत्यादिसे उक्तात्मा ही वेद्य कहा गया है, 
जो अहंप्रतीतिका विषय नहीं है, ऐसा बाह्य कोई वेथ नहीं बतलाया गया है; 
अन्यथा 'असौ ब्रह्म' यों अन्य शब्दसे कहा जाता, परन्तु ऐसा नहीं कहा गया 
है। एबं कौषीतकी उपनिषत्में 'न वाच विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌? इत्यादि | 
वाक्योंसे वागादि करणोंसे व्यावृत्त आत्मा है, ऐसा ही उपदेश दिया गया है । 


अवस्थामै शब्द आदिका भोक्ता विज्ञानमय है, वही सुषुप्तिरूप अन्य अवस्थाको 
प्राप्त हुआ असंसारी हैं । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(घोड़ा )। ऐसा न्याय भी है कि यद्धमक जो पदाथ प्रमाणसे निश्चित 
है, वह देशान्तर, कालान्तर और अवस्थान्तरमें भी द्धक ही रहता है । 
यदि ऐसा न माना जाय, तो संसारमै सब प्रमाण-व्यवहार ही डस हा जायगा। 
अतएव न्यायपरायण सांख्य, मीमांसक आदि विद्वदूगण असंसारी आत्माको नहीं 
मानते । यदि संसारी ही अवस्थान्तरविशिष्ट असंसारी होगा, तो उक्त न्यायसे विरोध 
हो. जायगा, सो उनको अभीष्ट नहीं है; इसलिए उनके मतमें परका अभाव 
ही सहनीय है; उक्त न्यायका विरोध सहनीय नहीं है । | 
ठीक है, आपने विस्तृतरूपसे यह सिद्ध किया कि संसारी ही अवस्थान्तरस 
जगतका कती है; पर यह बन नहीं सकता, कारण कि जगतूको उसन स्थित 
और लीन करनेकी शक्ति और उसके अनुकूळ विज्ञानादि साधनोंका 'अभाव 
संसारी आत्मामें है, यह सर्वलेकसिद्ध वात है। क्योंकि प्रत्येक मनुप्यको 'मुझ जैसे 
संसारी मनसे भी अचिन्त्यविन्यासविशिष्ट परथिवी, पर्वत और समुद्र आदिको कैसे 
बना सकते हैं? यह अनुभव पद-पदपर होता है । इसलिए यह पक्ष सर्वथा अयुक्त हे । 
शङ्का--शा़ यदि ऐसा ही कहता है; तो उसपर विश्वास कर वैसा ही 
माननेंमें क्या हानि है ! क्योंकि शाखम्रामाण्यके भरोसे सब श्रद्धेय हो सकता है | 
समाधान--नहीं, यह कभी शाखका वक्तव्य नहीं है, क्योंकि 'यः सर्वज्ञः स 
स्वित्‌, 'यो5शनायापिपासे अत्येति', 'असङ्गो न हि सञ्जते', “एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने', 'यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठ॑न्नन्तयोम्यम्रतः” 'स यस्तान्‌ पुरुषान्निरं 
ह्यात्यक्रामत!, 'स वा एष महानज आत्मा’, 'एष सेतुविधरण:”, “सर्वस्य वशी 
सर्मस्येशान”, 'य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युः, 'तत्तेजा5स़रजत', 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? और 'न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य” इत्यादि 
सैकड़ों श्रुतियोंसे और 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सबै प्रवर्ततें” इत्यादि स्मृतियोसे 
प्रतीत होता है कि असंसारी परमात्मा संपूण जगत्‌का कारण है, इसमें 
सन्देह नहीं है । 
शद्डा--अच्छा, तो “अस्मादात्मनः इत्यादि वाक्यसे जगत्‌की संसारी 
आत्मासे उत्पत्ति श्रुतिने क्यों बतलाई ? 
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काऽभूदेष इति प्रश्‍न निर्णीय कुत आगतः । 
इति ग्रइन विनिर्णेतुमूणनाम्यादिका श्रतिः ॥ १२२ ॥ 
यत्राउभूत्‌ तत एवैष आगच्छेदिति यद्यपि | 
ज्ञायतेऽर्थात्‌ तथाऽप्यत्र तदुक्तिरुपयुज्यते ॥ १२३ ॥ 
अवध्यवधिमङ्गेद आघधाराधेययोभिदा । 
यथा लोकें तथा नाश्त्रेत्यसावर्थो विवक्षितः || १२४ ॥ 

7 समाधान  एपोडन्तटुदय आकाशः इत्यादि श्रुतिसे परमात्मा ही प्रकृत दै । 
यह आगे स्पष्ट करेंगे । संक्षेपसे श्रुत्यथैका निरूपण कर अब प्रकत अन्थका 
व्याख्यान करेंगे । प्रसङ्गवश श्रुत्यर्थका भी विचार किया जायगा॥ २० ॥ है 

'ककाऽभूदेप इत्यादि । यह आत्मा कहाँ था, इस प्रइनका निर्णयकर क 
आया, इस प्रश्‍नके निर्णयके लिए 'ऊर्णनाभि' आदि श्रुति है । 

शङ्का--जो जिस ग्राम या घरमै रहता है, वह वहींसे आता है; यह तो प्रसिद्ध 
ही है, फिर इस विषयमें प्रइनोत्तर ही व्यथे है अर्थीत्‌ पूर्व प्रश्‍नसे ही उत्तर 
ग्रन्थ गताथ हो जाता है । स्थितिकी अवधि निश्चित होनेपर गतिकी अवधि निर्णीत 
हो जाती है, अतः पुनः गतिकी अवधि कहनेसे पुनरुक्त दोष होगा, इससे अतिरिक्त 
कुछ फल नहीं होगा। यदि अपादानविषयक प्रइन नहीं है, किन्तु निमित्तविषयक प्रश्न 
है, यों कहो अथीत्‌ किस निमित्तसे आया, यह प्रश्‍नका अभिप्राय है, याँ कहो, तो 
पुनरत दोषकी संभावना यद्यपि नहीं है, तथापि उस तात्पयेसे ऊणनाभि आदि 
दृष्टान्त असङ्गत होगा; क्योंकि उक्त दृष्टान्तसे प्रश्‍न निमित्ताथक नहीं होगा एवं 
आक्षिपाथ भी प्रश्‍न नहीं हो सकता; इससे दृष्टान्त असङ्गत हो जायगा । 

समाधान--यदि उक्त रीतिसे निमित्त तथा आक्षेपविषयक प्रश्‍न नहीं हो 
सकता तो, 'श्रौत प्रयोग अर्थवाद न होनेसे अनेक नहीं होता”, इस नियमकी 
रक्षाके लिए अपादानविषयक ही प्रश्‍न मानना समुचित है। रह गया केवल 
पुनरुक्तता दोष, इसका परिहार इस प्रकार है कि संपूण अज्ञानकार्यका नाश 
्रकृतमें विवक्षित है, सो आगे विशद होगा ॥ १२२ ॥ 

“यत्राउश्ूत्‌' इत्यादि । यद्यपि जो जहाँ रहता है, वहींसे वह आता है, 
यह अर्थात्‌ प्रतीत हो.जाता है, इससे उस अर्थके लिए प्रइनोत्तकी आवश्यकता 
नहीं है, तथापि यहाँ प्रश्नोत्तर आवश्यक है ॥ १२३ ॥ 

(अवध्य०' इत्यादि । अवधि और अवधिमानका भेद एवं आम और गन्ताका 
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एतदर्थानुकूलो द्रौ प्रश्नी तेनोत्तरं पथक्‌ । 
उक्तं तस्योत्तरस्यैष तात्पयाथ उदीर्यते ॥ १२५ ॥ 
नान्यत्राऽभूदयं सुप्तौ नाऽन्यस्मादुस्थितः पुनः । 
सुप्त्युत्थानश्रमः पूर्ण बुद्ध्युपाधिविजुम्मितः ॥ १२६ ॥ 


भेद छोकमें प्रसिद्ध है तथा आधार और आधेयका भी भेद याने घट और 
भूतलका भेद भी छोकमें प्रसिद्ध है। एक ही अवधि और अवधिमात्‌ तथा आधार 
. और आधेय लोकमें कहीं नहीं देखे जाते हैं; अतः 'य एव लौकिकाः त एव वैदिकाः? 
ड्स न्यायके अनुसार यहाँ भी उक्त दोनों भेदमें ही होने चाहिएँ, परन्तु यहां 
ऐसा नहीं है; यहाँ एकमें ही उक्त दोनोंका व्यवहार माना जाता है । यही अर्थ 
यहां विशेषरूपसे समझाया जाता है ॥ १२४ ॥ 

“एतदर्था ०” इत्यादि । उक्त अथैके अनुकूल ही दोनों प्रश्‍न हैं; जैसे लोकमें अवधि 
और अवधिमानका एवं गन्तन्य और गन्ताका भेद है तथा आधाराधेयका भेद है, 
वैसे ही यहाँ भी उक्त पदार्थोमें भेद मानकर उक्त दोनों प्रश्‍न किये गये हैं; इसीसे 
दो उत्तर दिये गये हैं, यह इसका तात्पर्यार्थ कहा गया है॥ १२५ ॥ 

'नाऽन्यत्राऽ०' इत्यादि । यह आत्मा सुषुप्तिदशामें स्वातिरिक्त वस्तुमें है नहीं 
और न अन्य वस्तुसे आकर उठा है; किन्तु पूर्ण आत्मामें सुषुप्ति और उत्थानका 
अममात्र है | अममें हेतु है-बुद्विरूप उपाधि । बुद्धिका ही सुषुप्ति-दशामें लय 
एव जागर अवस्थामै उत्थान होता है; इसीसे उक्त दोनों अवस्थाओंका आत्मामं 
अम होता है । तात्पर्य यह है कि प्रक्ृतमें अधिकरणाधेयभाव, अपादानकर्तभाव 
रनोततरवाक्यसे विवक्षित नहीं हैं, किन्तु संपूर्ण अज्ञानकार्यका ध्वंस विवक्षित है, 
इसीसे आत्मव्यतिरिक्त वस्तुका श्रुतिनें निषेध किया है । 

राङ्का--उक्तावस्थामें भी तो प्राण आदि रहते ही हैं, फिर आत्मव्यतिरिक्त 
वस्तुका निषेध कैसे हो सकता है ? 

समाधान- हाँ, रहते हैं; लेकिन शुक्तिमें रजतका भान यद्यपि होता है 
तथापि परमाथैतः शुक्तिरजतका प्रतिषेध होता ही है, इससे केवळ ज्ञानमात्रसे वस्तु 
सिद्ध नहीं होती, किन्तु अबाधित ज्ञानसे वस्तु वस्तुतः सिद्ध होती है, यह 
ज्ञात हेता है। 

शङ्गा-- एंतस्मादात्मनः सर्वे माणाः? इत्यादि श्रुतिसे वास्तवमे प्राणकी आत्मासे 
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सृष्टि हती है, ऐसा ज्ञात होता है; अतः वैसा ही क्यों नहीं मानते ः आत्मामें 
प्राणादिका अध्यास है, ऐसा माननेम क्या साधक है ! 

समाधान--कूटस्थ अद्वितीय असङ्ग आत्माका स्वरूप ही अध्यासका साधक है। 
उक्त स्वरूपसे वास्तविक ग्राणादिकी सृष्टि नहीं हो सकती । और यह विचारिये कि 
असत्‌ प्राणादिकी सृष्टि कहते हो अथवा सत्‌ प्राणादिकी ? प्रथम पक्षमें असतकी 
आकाशपुष्पके समान सृष्टि ही असंभव है। द्वितीय पक्षमें प्राणादि यदि सत्‌ हैं, तो 
उनकी सृष्टि क्या होगी ? जन्य पदार्थके स्वरूपके आळोचनसे सृष्टि नहीं हो सकती, 
यह कहा, अव जनकके स्वरूपके आळोचनसे भी उनकी सृष्टि नहीं हो सकती, यह 
कहते हें-कूटस्थ उक्त आत्मामें विकार ही नहीं है, इसलिए उससे प्रतीयमान 
प्राणादिकी उत्पत्ति अममात्र है । 2 

शङ्का--यदि उक्त सृष्टि अवास्तविक है, तो श्रुतिने उसे क्यों कहा ! 

समाधान--उक्त आत्माके स्वरूपके बोधके लिए, क्योंकि कूटस्थ आत्मामें 
वास्तविक सृष्टिका संभव नहीं है, अतः मृत्‌, लोह और बिस्फुलिङ्ग द्वारा जो सृष्टि 
कही गई है, वह आसज्ञानका उपाय कहनेके लिए कही गई है; इसलिए 
उपेयकी प्राप्तिके लिए सृष्टि कल्पित है, वास्तविक नहीं है । सृष्टि वस्तुतः अन्यपरक 
है, ऐसी व्यवस्था करनेसे इस शङ्काका भी समाधान हो जाता है कि कूटस्थसे कैसे 
अत्रास्तविक संसार हुआ और चेतनसे चेतनात्मक कार्य न होकर अचेतनात्मक 
कैसे हुआ £ निमित्त कारण माननेपर भी यह सन्देह होता है कि साधनरहित . 
ब्रह्मसे सष्टि कैसे हुई! एक कारणसे विजातीय अनेक कार्य कैसे हुए £ 
एवं ईश्वरने अपने लिए सृष्टि की अथवा दूसरेके लिए £ प्रथम पक्षमें 
आप्तकाम ईश्वरमें कामना ही केसे हो सकती है ? द्वितीय प्षमें सष्टिसे 
पहले कोई दूसरा था ही नहीं, फिर उसके लिए सृष्टि कैसे ! यदि मान लें कि 
परा सृष्टि की, तो सुखमयी सृष्टि क्यों नहीं की कारण कि इररको किसीसे 
भी राग और द्वेष तो है नहीं। सृष्टिको बनानेके लिए ईखरमें शक्ति नहीं है, 
ऐसी शंका तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि वह सर्वशक्तिसम्पत्र है। सेर, 
सृष्टिमे विविध दुःखोंसे प्राणी विकरु हैं, यह भी तो इश्वर प्रत्यक्षसे ही 
देख रहा है, क्योंकि वह सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है । प्राणियोंका उद्धार करनेकी 
सामथ्ये उसमें नहीं है, ऐसा सन्देह करना भी पाप है, क्योंकि दयासागर होनेसे 
बह दयाशूत्य भी नहीं है। कोई चैसा करनेमें विरोधी भी नहीं हो सकता, 


१६२ 
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अथवा दशितं सुप्ताब्रसङ्गत्वं चिदात्मनः । 
जगड्धेतुतयोत्थाने ब्रह्मता तस्य वण्यते ॥ १२७॥ 
अवास्तवत्वात्‌ जगतो नाऽट्टयत्व विहन्यत । 
हइ्यमज्ञानजत्वेन न वस्तु स्वप्नदश्यवत्‌ || १२८ ॥ 
नाऽसतो जन्मना योगः सतः सच्चान्न चेष्यते । 
कूटस्थे विक्रिया नाऽस्ति तस्मादज्ञानतो जनिः॥ १२९ ॥ 
______- त त कळो क ee Dh Sn 
क्योंकि वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा दूसरा है ही नहीं इत्यादि अनेक प्रकारकी 
शंकाओंका समाधान हो जाता है ॥१२६॥ 
इसी तापर्गसे लिखते हें--'अथवा? इत्यादि । 
सुषुप्ति अवस्थामें आत्मामें असङ्गत्व स्पष्टरूपसे दिखलाया है और उत्थान- 
दशामें उसीमें जगत्कारणत्वके प्रदशीन द्वारा ब्रह्मभाव स्फुट कहा गया है, अतः दो 
अवस्थाओंका प्रदशन आत्मस्वरूपके विवेकके लिए है, वास्तविक सृष्टिका प्रदर 
करनेके लिए नहीं है । इससे साधारण विद्वानोंको ही यह भ्रम हो जाता है कि यह 
श्रति वास्तविक सृष्टिका प्रतिपादन करती है। भाष्यकार आदि महाविद्वानोंने इस 
विषयका विशद विचार कर कहा है कि स॒ष्टि-श्रुतिका मुख्य तात्पये वस्तुतः आत्मै- 
कत्वके बोधनमें है, आपाततः प्रतीयमान अथमें मुख्य तात्पर्य नहीं है ॥ १२७ ॥ 
जीव अद्वितीय ब्रह्मसे अभिन्न है, इस बोधकी सिद्धिके लिए प्रपञ्चम॑ जो 
मिथ्यात्व सिद्ध किया गया है, उसीका यहां स्मरण कराते हें--'अवास्तव ०' इत्यादिसे। 
जगत्‌ अवस्तु है, इसलिए ब्रह्ममें अद्ययत्वका विघात नहीं है । 
शङ्का- विश्व तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध है, अतः अवस्तु क्यों £ 
समाधान- स्वामिक पदाथ भी तो उस कामें प्रत्यक्षसिद्ध ही प्रतीत 
होते हैं, किन्तु प्रवोध-समयमें वे नहीं रहते, अतः वे जैसे मिथ्या ही कहे जाते हैं 
चैसे ही जगत्‌ भी संसारदशामें व्यावहारिक प्रमाणसे सिद्ध होनेपर भी ब्ह्मज्ञानदशामें 
नहीं रहता, अतः मिथ्या ही माना जाता है; इसमें यह अनुमान मी प्रमाण हैं--हृश्यं 
मिथ्या, अज्ञानजत्वात्‌ , स्वभदश्यवत्‌ ॥१२८॥ 
“नाऽसतो' इत्यादि । 
शाङ्का--विश्व अज्ञानजन्य है, इसमें क्या युक्ति है ! 
समाधान-युक्ति यह है कि सत्‌ जगतकी उत्पत्ति कहते हो या असत्‌ 
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वास्तवी जनिमाहुर्य तेर्वाच्यं सृष्टिकारणम्‌ । 

प्रधान परमाण्वादिः ग्रवर्तकमपेक्षते ॥ १३० ॥ 

तत्प्रचतेक ईशश्रेत्‌ सोऽपि केन ग्रवतितः । 

____ लीनत्वात्‌ कामकमादि न ग्रवतयिएु क्षमम्‌ ॥ १२१॥ _ प्रवर्तयितुँ क्षमम्‌ ॥ १३१ ॥ 
जगतकी ? प्रथम पक्षमें यदि जगत्‌ सत्‌ है, तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसी ! उसन्न 
घटकी तो फिर उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। द्वितीय पक्षमें असत्‌ आकाझपुण्प आदिका 
जन्म नहीं देखा जाता है, अतः उसके समान असत्‌ जगतकी भी उत्पत्ति नहीं बन 
सकती । कार्यके स्वरूपकी पयीलोचनासे उत्पत्तिका असंभव दिखलाकर कारणके 
स्वरूपकी पयीळोचनांसे भी जगतकी उत्पत्तिका असंभव दिखळाते हें--कूटस्थ 
आत्मामें क्रियाकृत विकार नहीं हो सकता, अतः अज्ञानसे ही संसारकी उत्पत्ति हुई 
है; यही समझना चाहिए ॥ १२९ ॥ १ 

उक्ताभक्नो हृढ़ करनेके लिए जगत्कारणवादी सांख्य, नैयायिक आदिके 
मतका निराकरण करते हैं--वास्तवीम इत्यादिसे । द 

सांख्य और न्याय मतमै क्रमशः प्रधान और परमाणु जो कारण कहे गये हॅ, 
वह ठीक नहीं है, कारण कि वे अचेतन हैं; चेतनके व्यापारके बिना अकेला 
अचेतन कार्यकारी कहीं भी नहीं देखा गया है, इसलिए उनका प्रवर्तक कौन 
है 2 उसे कहना चाहिए ॥१३०॥ 

सांख्यमतमें यद्यपि ईस्वर नहीं माना गया है, तथापि योग और न्याय मतमे 
$इबर माना गया है; अतः तदनुसार ईश्वर ही प्रवर्तक होगा, इसे कहते इ 
“तुरप्रवतेक? इत्यादिसे । 

शङ्का -योग तथा म्यायमतमें जीवसे अतिरिक्त ईश्‍वर है, अतः ईइवरके 
द्वारा प्रवर्तित प्रधान वा परमाणु मतभेदसे जगत्सष्टिका हेतु हो सकता है। 

समाधान--अच्छा, तो यह कहिये कि प्रधान आदिका प्रवत्तेक ईश्वर है अथवा 
उसकी शक्ति! प्रथम पक्षमें ईश्वर निरपेक्ष होकर प्रवर्तक है अथवा कमीदिकी अपेक्षा 
रखकर ! प्रथम पक्षम सृष्टि सदातन होनी चाहिए, क्योंकि जब निरपेक्ष ईश्वर ही कारण 
(व्क ) है तब वह अपने व्यापारसे कमी विरत नहीं हो सकता और आपके 
मतमै कारण और प्रेरक दोनों नित्य ही हैं । द्वितीय पक्षमें प्रथम तो यह विरोध 
है कि जिसको ईश्वर कहते हो उसे पराधीन भी मानते हो, परं यह हो नहीं सकता, 
क्योंकि ऐश्वर्य और पारतन्त्य ये दो विरुद्ध धर्म एक धर्मीमे कैसे रह सकते हैं ! 
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शक्तिनियामिका चेत्सा केनाऽन्येन नियम्यते । 
अविचारितरम्याऽतः सृष्टिरात्मनि कल्पिता ॥ १३२ ॥ 


दूसरा दोष यह है कि कामकमीदिसापेक्ष ईश्वर प्रवर्तक है, ऐसा जो कहते 
हो, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रझयके समय कामकमोदि भी लीन हैँ, 
इसलिए वे प्रवतक ही नहीं हो सकते ॥१२१॥ 
पहलेके द्वितीय पक्षका अनुवाद कर निराकरण करते हैं---'शक्ति ०” इत्यादिसे। 
इश्वरकी शक्ति ही प्रवेक है, यह मानना तो सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि शक्ति 
स्वयं जड़ है, अतः वह सर्वज्ञ ईश्वरकी प्रवर्तिका है; यह कैसे संभव हो सकता है! 
अस्तु, दूसरा दोष यह है कि शक्तिका प्रवतैक कौन है ! चेतन तो स्वयं भी प्रवृत्त 
हो संकता है, पर अचेतन शक्ति स्वयं वृत्त नहीं हो सकती; इस परिस्थितिमें बह 
प्रवर्चिका कैसे होगी ! और इसपर भी दृष्टि दीजिये कि क्या कार्य और कारणका 
भेद मानते हो या अभेद ? प्रथम पक्षम उन दोनोंको भिन्न भिन्न स्थानम स्थित मानो, 
तो हिमालय और विन्ध्यके समान उनमें कार्यकारणभाव ही नहीं हो सकता । एवं 
द्वितीय पक्षको लेकर दोनों एक ही हैं, ऐसा यदि मानो, तो भी कार्यकारणभाव नहीं हो 
सकता, सिद्ध कारण होता है और असिद्ध कार्य । एक ही कालमें एक ही वस्तुमें सिद्धल 
और असिद्धत्व ये दोनों विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते । एवं इसपर भी दृष्टि दीजिये 
कि कार्य क्रियमाण होता है अथवा नहीं £ प्रथम पक्षमें घटादि कार्य जैसे क्रियासे 
साध्य होते हैं, वैसे ही क्रिया भी तो कार्य हे, अतः वह भी क्रियासाध्य होगी एवं 
उसकी कारण क्रिया भी कार्य है; अतः वह भी क्रियासे साध्य ही होगी, इस प्रकार अंन- 
वस्था है । द्वितीय पक्षमें अक्रियमाणको कार्य कहा जाय, तो आत्माको भी कार्य कह 
सकते हैं, पर ऐसा कहा नहीं जाता, बल्कि क्रियाशूत्यको अकारक ही कहते हैं । 
' शक्का-'काळ: सबैस्य कारणम्‌? इत्यादि वायसे काल ही सृष्टिका कारण है । 
समाधान--यह भी ठीक नहीं है, “स संवत्सरोऽभवत्‌? इत्यादि श्रुतिसे काळ 
भी कार्य है, ऐसा प्रतीत हाता है, इसलिए अपनी उत्पत्तिसे पहले वह भी नहीं है, 
अतः वह भी अपनी उत्पत्तिमें असमर्थ है । जब स्वरूपसे ही स्वयं नहीं है, 
तब उसका सृष्टिके प्रति व्यवस्थापक होना तो दूर ही रहा । अपने रक्षणमें जो 
असमर्थ है, वह दूसरेकी रक्षा कैसे कर सकता है £ अर्थात्‌ नहीं कर सकता, 
यह न्याय लोकमें प्रसिद्ध है । क 
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शङ्का- यद्यपि काकी उत्पत्ति अभी नहीं हुई दै, तो भी कारणात्मना सत्‌ दै 
अर्थात्‌ काल अपने कारणमें सूक्ष्मरूपसे अवस्थित है, इसलिए विश्वको उत्पत्तिका 
व्यवस्थापक अनुत्पन्न कारणात्मा काल भी हो सकता है । 

समाधान--इस विषयमें में आपसे पूछता हूँ कि क्या अपने पितामें जनक- 
रूपसे स्थित अनुत्पन्न कुलार घटका उत्पादक हो सकता है £ यदि नहीं, तो फिर 
काल भी उक्त अवस्थामे कैसे व्यवस्थापक हो सकता हैँ? काल क्रिया है या 
द्रव्य १ अन्त्य पक्षमें यदि वह निरवयव विभु द्रव्य है, तो आकाशके समान 
एक ही होगा फिर उससे भूत, भावी और वर्तमानत्व आदि भेद कैसे बनंगें £ 
यह कालका मुख्य प्रयोजन है । प्रथम पक्षमें आदित्यकी गति क्रियात्मक काळ ही 
कही जायगी । आदित्यकी उत्पत्तिसे पूव उक्त क्रियात्मक काळ है नहीं, अतः वह 
विश्वोत्पत्तिका व्यवस्थापक कैसे बन सकता है? न्यायमतमें जा यह व्यवस्था की है कि 
कार्यभूत ठ्व्यणुकादि द्रव्य अवयवी हैं, कारणरूप परमाणु आदि द्रव्य अवयव हें और 
अवयवी अपने अवयवोंमें समवेत होता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी 
यह प्रश्न होता है कि अवयवी अपने अवयवॉमें एकदेशसे रहता है या सवीत्मना ! 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि आरम्भक अवयव ही एकदेश कहलाता है, वह तो 
आधार ही है, उससे अतिरिक्त एकदेश अवयवीमें है नहीं, इसलिए एकदेशसे 
बृत्ति तो असंभव ही है । द्वितीय पक्षमें गुसिमें तलवारके समान द्वुगरणुक यदि 
सवीत्मना परमाणुओंमें प्रविष्ट हो जायगा, तो कार्यमै महत्त्व, स्थूळत्व आदि नहीं 
हो सकेगा इत्यादि अनेक दोष हैं । विस्तारभयसे अधिक नहीं लिखा । पूर्वोक्त 
रीतिसे कालादिकृत भी वास्तविक भेद नहीं है । 

शङ्का--यदि वास्तविक भेद नहीं है, तो भेदका प्रत्यक्ष क्यों होता है ! 

समाधान--आकाशमें जैसे दिशाओंका भेद कल्पित है; वैसे ही जगतमें 
भी कल्पित भेद ही प्रत्यक्षका विषय है । एवं जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार आत्मामं कल्पित ही हैं, क्योंकि वस्तुस्वभावको देखनेसे सृष्टिका संभव 
ही नहीं हो सकता । 


शङ्का--सृष्टिकी उत्पत्ति स्थिति और नाश और उनमें क्रम--ये दोनों 
प्रत्यक्षसे प्रतीत होते हैं, अतएव सृष्टि नहीं है; ऐसा कहना ठीक नहीं है । 


समाधान--वस्तुतः उत्पत्ति आदि तो प्रतिक्षण होते रहते हें और क्रम भी 
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तथाप्यैकात्म्यबोधाय श्रुत्या सृष्टिर्दीर्ते । 
बुध्यारोहाय मन्दानां सृष्टौ दृष्टान्त उच्यते ॥ १३३ ॥ 
अचेतनो यथा तन्तुरुणनामेः सचेतनात्‌। 
जातश्चिदात्मनस्तद्वत्‌ प्राणलोकाद्यचेतनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विस्फुलिङ्गा यथा वाऽ्भेर्जायन्तेऽग्निस्वभावकाः। 
तथा सुप्तात्मनो जीवा विज्ञानमयनामकाः ॥ १३५ ॥ 


अविद्यामूलक है, क्योंकि परमार्थतः जब सृष्टि ही नहीं है, तब क्रम कहांसे 
आयेगा ! ॥ १३२ ॥ 

'तथाप्ये ०! इत्यादि । 

शक्का- यदि सृष्टि अवास्तविक है, तो श्रुतिने उसका प्रतिपादन क्यों किया £ 

समाधान-त्रासैकात्म्यके बोधके छिंए श्रुतिने सृष्टिका प्रतिपादन किया 
है, वास्तविक सृष्टिकी सत्ताके बोधनके लिए नहीं किया है, अतः श्रुतिका 
परम तात्प उक्त अमे ही है, सृष्टिके तात्त्विकत्वमें नहीं है । 

शङ्का-यदि ऐसा ही है, तो सृष्टिका समर्थन करनेके लिए ऊणनाभि आदि 
दृष्टान्तोंका कथन क्यों किया ? 

समाधान--मन्दबुद्धियोंको समझानेके लिए उक्त दृष्टान्त कहे गये हैं ॥१३३॥ 

(अचेतनो! इत्यादि । तार्किकोंका यह दावा है कि कार्यकारणभाव समान- 
शीलोंका होता है । मृत्तिकासे मृदूघट होता है और सुवर्णसे स्वणघट होता है, 
विपरीत नहीं होता । शुद्ध स्वयंप्रकाश ब्रह्मसे अशुद्ध जडात्मक प्रपञ्च केसे हो 
सकता है ! इसका उत्तर देनेके लिए उक्त दृष्टान्त दिये गये हें--समानशीलोंका 
ही कार्यकारणभाव होता है, यह नियम नहीं है, क्योंकि जैसे चेतन ऊर्णनामिसे 
(मकड़ीसे) अचेतन तन्तु पैदा होता है एवं जैसे अचेतन गोमयादिसे बृश्चिक आदि 
चेतनकी उत्पत्ति देखी जाती है, वैसे ही चिदात्मासे भी चेतनविलक्षण प्राण आदि 
अचेतन कार्य उतपन्न होते हैं, अतः इसमें सन्देहका अवकाश ही नहीं है ॥१३४॥ 

“विस्फुलिङ्गा' इत्यादि । जैसे अमिसे विस्फुलिङ्ग अभिके स्वभाववाले ही उत्पन्न 
हेति हैं, वैसे ही सुप्त आत्मासे उसके स्वभाववाले विज्ञानमय जीव उस्न होते हैं । 
प्रथम दष्टान्तसे चेतन ठताकीटविशेषसे अचेतन तन्तुकी उत्पत्ति समझाई 
गई है । और द्वितीय हष्टान्तसे ( अभिविस्फुलिज्ञदृष्टान्तसे ) चेतनकी उत्पत्ति कही 
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ग्राणाद्युत्पत्तिभिर्जीवाः उत्पन्ना इति विश्रमः । 
आकाशोत्पत्तिविश्रान्तियेथा कुम्भादिजन्मभिः॥ १३६ ॥ 
प्राणाद्युत्पत्तिरप्यत्र भ्रान्तेवेति मतं यदि । 
तथाप्यस्ति विशेषोऽत्र तयोः प्राणादिजीवयोः ॥ १३७ ॥ 
गई है । इससे समस्वभावोंका ही कार्यकारणभाव होता दै, अतः चेतन 
आत्मासे अचेतन जगत्की उत्पत्ति केसे हा सकती है ? तथा अन्य साघनसे 
निरपेक्ष अकेले सुप्त चेतनसे चेतन कैसे होगा ? इत्यादि शङ्काका समाधान झे 
जाता है । जैसे केवळ अझ्निसे अग्निस्वभाववाले विस्फुलिङ्गकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
ही अज्ञानोपहित ब्रह्मे सब जीवोंकी उत्पत्ति होती है । माध्यन्दिन शालामें “सर्व 
एबात्मानः? ऐसा पाठ है; इसलिए जीवोंकी उत्पत्ति कही गई है ॥ १३५ ॥ 
श्राणाद्यु०' इत्यादि । 
शङ्का- यदि जीवकी उत्पत्ति मानोगे; तो कृतविनाश और अङ्कताभ्या- 
गमकी प्रसक्तिरूप दोष होगा याने कृतका--शुभाशुभ कर्मोका--भोगके बिना नाश 
मानना पड़ेगा और अक्कत कर्मोंका भोग मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि जीव अनित्य है; 
तो जो कर्म कर चुका है, उनका, कर्तीका नाश होनेपर, भोग तो हो नहीं 
सकता, अतः भोगके बिना ही उनका नाश मानना पड़ेगा। एवं प्राथमिक उत्पत्ति 
भी कमीनुष्ठानके बिना ही माननी पड़ेगी, जो सबैथा अनुचित है। यदि अन्य 
जीवोंके कर्मोसे अन्य जीवकी उत्पत्ति मानी जाय, तो मुक्तोंकी भी उत्पत्तिका 
प्रसङ्ग हो जायगा । 
समाधान--ठीक है, यहांपर यद्यपि वस्तुतः प्राणकी उत्पत्ति विवक्षित है, 
जीवकी नहीं; तथापि 'जीवा उत्पन्ना! यह लोगोंको वैसे ही अम होता है 
जैसे घटकी उत्पत्तिसे उससे अवच्छिन्न आकाशकी उत्पत्तिका अम होता है । 
वास्तवमै आकाश उत्पन्न नहीं होता प्रकृतमें भी जीवकी उत्पत्तिका अम है । 
यदि जीवकी उत्पत्ति मानी जायगी, तो वह विनाशी हो जायगा; ऐसी परिस्थितिमें 
मोक्षशाख ही व्यथे हो जायँगे । अतएव 'उत्पत्त्यसंभवात्‌' इस चेदान्तसून्नसे 
भागवतमतके खण्डनमें जीवोंकी उत्पत्तिका असंभव ही मुख्य हेतु कहा गया 
है। 'तत्त्वमसि” आदि महावाक्योंसे जीव त्रह्मसे अभिन्न है, यही निश्चय कराया 
जाता है; अतः जीवोंकी उसत्तिका भ्रम ही है ॥ १३६ ॥ 
प्राणाद्यत्पत्ति० इत्यादि । 
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जीवस्य कल्पित जन्म स्वरूपं तु न कल्पितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
उद्धूतिस्थितिनाशाः स्युजगत्तो5स्य प्रतिक्षणम्‌ । 
अवि्यामात्रहेतुत्वान्नाऽमीषां विद्यते क्रमः ॥ १३९ ॥ 
यस्मादविद्ययेवाऽऽत्मा ग्रापक्षेत्रज्ञरूपभाक्‌ । 
स्त्रतोञ्तः स परं ब्रह्म तस्योपनिपदुच्यते ॥ १४० ॥ 
यदू गुद्य ब्रह्मणो नाम वोधायोपासनाय वा | 

तत्‌ स्यादृपनिषच्छब्दवाच्यं तच्चाऽत्र बुद्धये ॥ १४१ ॥ 


शङ्खा--अद्वैतमतमे उक्त रीतिसे जब सृष्टि ही परमार्थ सत्य नहीं है, तब 
प्राणादिकी एवं जीवकी सृष्टि भी आन्त ही होगी । फिर जीव और प्राणमें भेद 
ही क्या रहा ? 

समाधान--जीव और प्राणमें भेद अवइय है । यद्यपि उनमें उत्पत्ति 
आदिको लेकर भेद नहीं है, यह कहना ठीक है, तथापि उनमें स्वरूपकृत 
भेद अवश्य है ॥ १३७॥ 

“स्वरूपतो? इत्यादि । स्वरूपसे तथा जन्मसे प्राण आदि भ्रान्तिसे कल्पित 
हैं तथा जीवका यद्यपि जम्म कल्पित है, तथापि उसका स्वरूप तो कह्मित नहीं 
है, क्योंकि उसीका स्वरूप तो परमार्थ सत्‌ है ॥ १३८ ॥ 

'उद्धूति० इत्यादि | इस जगत्‌की प्रतिक्षण उत्पत्ति, स्थिति और नाश 
होते रहते हैं । इस परिस्थितिमें जगत्‌ ही जब स्थिर नहीं है; तब उसमें क्रम ही 
कैसे कहा जा सकता है? क्रम स्थिर वस्तुओंमे हाता है, क्षणिकोंमें नहीं होता, 
क्योंकि क्षणिक पदार्थ तो केवल अविद्यासे ही होते हैं ॥ १३९ ॥ 

'यस्माद्‌०? इत्यादि । प्राण, जीव और परत्रह्म--ये तीनों पदाथ उपासनाके 
लिए अपेक्षित हैँ । उनमें ब्रह्म ही परमार्थ सत्‌ है । चूँकि आत्मा अविद्यासे ही 
प्राण और जीवके स्वरूपको प्राप्त होता है और स्वतः याने उससे अनुपहित 
र दै, अतः ब्रहमकी उपनिषत्‌ कहते हैं, क्योंकि उपासनाके लिए उपनिषत्‌ 
( सत्यस्य सत्यम्‌ ) आवश्यक है ॥ १४० ॥ 

“यद्‌ युह्मम्‌' इत्यादि । बोधके लिए तथा उपासनाके लिए जो गुह्य (गोप्य) 
रका नाम है, वह उपनिषतका अर्थ है, अथीत्‌ जिस शब्द द्वारा ब्रह्मका चिन्तन 
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सत्यस्य सत्यमित्येतन्नाम ्रह्माववोधकम्‌ । 
प्राणा आपाततः सत्याः सत्यँ रह्मैव वस्तुतः ॥ १४२ ॥ 
असत्यो देह उदित एकजन्मन्युपक्षयात्‌ । 
सत्याः प्राणा ठिङ्गरूपा आमोक्षमनुपक्षयात्‌ ॥ १४२ ॥ 
MR सा २ 
करनेसे ब्रह्मत्वरूपका साक्षात्कार होता है और उस साक्षात्कारसे आत्माके अज्ञानकी 
निवृत्ति द्वारा ब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति होती है, वह उपनिषत्‌ कहता है 
“उपनिषत्‌? शब्दका वाच्य परब्रह्म है । प्रकृतमें उपनिषत्‌-शब्द ब्रह्मनोधके लिए 
प्रयुक्त हुआ है ॥ १४१ ॥ | 
“सत्यस्य? इत्यादि । “सत्यस्य सत्यम्‌! ( सत्यका भी सत्य ) यह नाम 
्रहमतत्वके अवबोधके लिए प्रयुक्त है । 
शह्ला--प्राणा बै सत्यम? इस श्रुतिमें प्राणका स्पष्ट निर्देश है, इसलिए 
प्राण भी ब्रह्मके समान सत्य है, अज्ञानकरिपत नहीं है, यह मानना चाहिए । 


TO ee eS 


समाधान--प्राणको आपाततः सत्य कहा है, जो आगेके इळोकमें स्पष्ट 
होगा; अतएव 'तेपामेष सत्यम! इससे स्फुट निर्देश किया गया है कि 
प्राण आदिमें आत्मा ही परमार्थ सत्य है, अतः ब्रह्मम ही वास्तविक सत्यता है, 
प्राणमें नहीं है ॥ १४२ ॥ 

'असत्यो' इत्यादि । शरीर असत्य है, क्योंकि एक ही जन्ममें वह नष्ट हो 
जाता है । उसकी भी अपेक्षा ङिङ्गात्मक प्राण सत्य कहलाता है, क्योंकि जबतक 
मोक्ष नहीं होता, तबतक उक्त प्राण नष्ट नहीं होता । कल्पके आदिसे लेकर कर्पके 
अन्त तक एक ही लिज्ञात्मा प्राण रहता है । वे ही शुभाशुभ याने स्वग और नरक 
आदि तथा ऊँच और नीच योनियोंको भोगता है, अतः कल्प तक स्थायी होनेसे 
शरीर आदिकी अपेक्षा वह प्राण सत्य कहलाता है । वास्तबमें यह प्राण भी सत्य नहीं 
है, क्योंकि कर्पके अन्त और मोक्षमें उसका भी नाश हो ही जाता है । परमाथ 
सत्य तो वह है, जो कमान्तमें भी नष्ट न हो अथीत्‌ जो कारत्रयमें अबाध्य हो । 
ऐसा तो ब्रह्म ही है, दूसरा पदाथ ऐसा नहीं है । एवं सकल बाधोंका साक्षी भी ब्रह्म 
ही है। असाक्षिंक बाध माना नहीं जाता । यदि ब्ह्मका मी बाघ माने, तो वह 


बाध असाक्षिक ही होगा, इससे झूत्यवादकी आपत्ति हो जायगी॥ १४३॥ 5“ 
१६३ | 
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मोक्षेऽप्यक्षीण आत्मा तु सत्यात्सत्य उदाहृतः । 
सत्यस्य सत्यं प्रोवाच ब्रह्म बालाकये नृपः ॥ १४४ ॥ 
एतदून्राह्मणतात्पर्यविचारस्य प्रसङ्गतः । 
कृत्स्नशास्रस्य तात्पर्यमिहेदानीं निरूप्यते ॥ १४५ ॥ 
संसायेव किमात्मा स्यादुताऽसंसार्यपीञ््रः । 
स चेशो भिद्यते जीवादथवा नहि भिद्यते ॥ १४६ ॥ 

'मोक्षेउप्य ०” इत्यादि । राजाने बाछाकि ब्राह्मणसे यह कहा कि मोक्षमें - 
भी अविनाशी आत्मा तो सत्य प्राणसे भी सत्य है। अभिप्राय यह है कि शुक्तिमें 
रजतके समान ब्रह्मम नामरूपात्मक प्राण कल्पित है। जैसे अमदशामें रजत 
यद्यपि सत्‌ प्रतीत होता है, तथापि उसमें वास्तविक सत्ता नहीं रहती; किन्तु 
अधिष्ठानभूत शुक्तिमें रहनेवाढी सचासे रजत सत्‌ कहा जाता है, वैसे ही उक्त 
प्राण संसारदशामें ब्रह्मसत्तासे ही सत्‌ कइलाता है । उस ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त 
सत्ता प्राणमें नहीं है । अज्ञ सत्यका भी सत्य इसलिए कहा जाता है कि 
उसमें स्वरूपसे ही परमार्थ सत्ता है, प्राणके समान वह अन्यकी सत्तासे सत्य 
नहीं है ॥ १४४ ॥ 

(एतद्‌०' इत्यादि । इस ब्राह्मणका तात्पर्यं किसमें है £ इसका निर्णय 
करनेके लिए प्रवृत्त विचारके प्रसङ्गसे सम्पूर्ण परकृत अरन्थके तात्पर्यका यहां निरूपण 
किया जाता है । विचारका अङ्ग संशय है, क्योंकि 'सन्दिः्धे हि न्यायः प्रवते’ 
यह प्रसिद्ध है। संशय यह है कि “सत्यस्य सत्यम्‌? यह उपनिषत्‌ ( गुह्य ) नाम 
किसका है ! संसारीका अथवा असंसारीका ? यदि कहद कि पाणिपेपणसे प्रबुद्ध 
संसारी जीवका यह नाम है, तो वही ज्ञेय होगा और उसीके ज्ञानसे मुक्ति 
red vie 

न्यायतः याद्‌ असंसारी आत्माका उक्त 
नाम है, तो वही ब्रह्न है, उसकी विद्या ही ब्रह्मविद्या होगी और उसीसे मुक्ति 
मानी जायगी ॥ १४५ ॥ । 

'संसार्य्येव' इत्यादि । उक्त रीतिसे संसारी आत्मा ब्रह्म है अथवा 


असंसारी ¦ त्र जीवसे मिन्न है अथवा १ यो न 
ती अभिन्न / यों और भी संशय हो 
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नानारसमभेदेऽपि त्रह्मेकरममेव वा । 

सति चेकरसेऽन्योक्तविरोधोऽञत्राऽस्ति वा न वा ॥ १४७॥ 
संसायंवाऽस्ति नेशोऽन्यो यस्मादत्र श्रतिः स्वयम्‌ । 
सुप्तात्‌ संसारिणो जीवात्प्राणाद्य॒त्पत्तिमत्रबीत्‌ ॥ १४८ ॥ 
मेत्रेयी ब्राह्मणेऽप्येवं भार्यादिप्रीतिस्‌चितम्‌ । 
संसारिणमुपक्रम्य द्रष्टव्यः स॒ इतीर्यते ॥ १४९ ॥ 

'नानारस०' इत्यादि । अभेदपक्षमें यह विकल्प होगा कि ब्रह्म नानारस है ? 
या एकरस ? यदि एकरस है, तो उक्त विरोध अर्थात्‌ नानारसकथनके साथ 
यहाँ विरोध है अथवा नहीं ? यही सब विचारना है ॥ १४७॥ 

“ससारयिवा०' इत्यादि । पहला पक्ष अहण करते हें---संसारी जीवात्मा ही 
ईइवर है, उससे अतिरिक्त ईश्वर है नहीं, कारण कि यहाँ स्वयं ति कहती 
हे--सुषु्त संसारी जीवसे प्राणादिकी उत्पत्ति हुई । यदि संसारीसे अतिरिक्त 
ईश्वर होता, तो श्रुति भी उसीसे जगतूकी उत्पत्ति कहती । ईशवरका असाधारण 
कार्थ तो प्राणनिमीण नहीं है, क्योंकि “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? 
इत्यादि श्रुति और 'जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि सूत्रसे जगत्की उत्पत्त्यादिका कती 
ही ईश्‍वर कहा गया है । श्रुति यदि संसारीसे प्राण आदिकी उत्पत्ति स्पष्ट 
कहती है, तो वही इश्वर है, अन्य नहीं हैं, यह मानना चाहिए ॥ १४८ ॥ 

क्षेत्रेयी' इत्योदि। “न वा अरे भार्यायाः कामाय भायी प्रिया भवति आत्मनस्तु- 
कामाय भार्या प्रिया भवति’ इत्यादि वाक्योंसे भायी, पुत्र आदिकी प्रीति द्वारा संसारी 
आत्माका ही द्रएव्यत्वरूपसे भेत्रेयीके प्रति श्रीयाज्ञवल्क्य सुनिने उपदेश दिया है, 
अन्यका (इश्वरका) नहीं दिया । यदि संसारी आत्माके ज्ञानसे मुक्ति न मानकर 
अतिरिक्त ईखरके ज्ञानसे मुक्ति मानी जाय, तो मुक्तिकी इच्छासे प्रश्न करनेवाली 
भेत्रेयीके प्रति उक्त मुनिका वह वचन ही असंगत हो जायगा । अतः संसारी 
ही आत्मा द्रष्टन्य हे, उसीको इश्वर तथा अह्य भी कहते हैं । इसी अभिप्रायसे 
संसारीका उपक्रम कर वही द्रव्य है, ऐसा याज्ञवरक्यने भी कहा है। सब 
बेदान्तोमै प्रस्यगात्मा ही द्रएव्य कहा गया है, उससे अन्य नहीं, क्योंकि तुमसे 
हम ब्रह्म कहें, यह प्रतिज्ञा कर राजाने बालाकिको सुप्त पुरुषके पास ले जाकर 
हाथसे दवाकर उमे जगाया, इससे जीव ही ब्रह्मशन्दवाच्य है ॥१४९॥ 
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SONAR 
न चाऽसौ युक्तयवस्थायामसंसारी भविष्यति । 
स्वभावस्याऽन्यथाभाषो यस्मान्न काउपि इश्यते ॥ १५० ॥ 
साङ्खयाद्यस्तथेशस्य ह्यमावं बहुयुक्तिभिः । 

आपादयन्ति यल्लेन तेस्योऽन्यः कोऽधिको थिया ॥ १५१ ॥ 


“न चाऽसौ? इत्यादि । सुषुप्ति आदि अवस्थाओंसे विशिष्ट जीवसे जगतूके 
जन्म आदि कहे गये हैं । और मैत्रेयी ब्राह्मणसे उसीमें द्रष्टव्यत्व भी कहा 
गया है, अतः जीवसे ईश्वर अतिरिक्त नहीं है, इस पूरवपक्षमें इश्वरवादी कहता 
है कि यद्यपि उक्त अवस्थामें आत्मा संसारी ही है, फिर भी मुक्तिदशामें असंसारी 
हो सकता है, इसका खण्डन करते हें--स्वमावका अन्यथाभाव कहीं भी नहीं 
देखा गया है । सारांश यह है कि अन्य अवस्थामै जीव इश्वर हो जाता है, 
इस वाक्यका ताप्य क्या है £ अन्यजातीय हो जाता है अथवा पूर्वविलक्षण अन्य 
धर्मसे विशिष्ट हो जाता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि गमन, शयन आदि 
अवस्थाओंके विरोषसे गाय कभी भी अश्व नहीं हो सकती, अतएव महामाष्यकारने 
परिहास किया है कि 'नहि गोधा सर्पन्ती सर्पणादहिर्भवति' ( गोह सरकनेके कारण 
केया सर्प हो जाती है £ )। इश्वरवादीकें मतमै भी इश्वरको छोड़कर अन्यं 
हेतुसे उक्त घटना नहीं होती । द्वितीय पक्षमें अभि किसी अवस्थामै भी 
जत्य गुणसे विशिष्ट नहीं होती, अन्यथा प्रमाण आदि ही अव्यवस्थित हो 
जायेंगे अर्थात्‌ देखनेके समय कुछ और रहेगा और प्रबृत्तिके समय कुछ औरं 
मिलेगा । संसार व्यवस्थित है, स्वाप्तिकके समान अव्यवस्थित नहीं है ॥ १५० ॥ 

'सांख्यादय०' इत्यादि । उक्त न्यायसे जो जागरादि अवस्थाओंसे विशिष्ट 
स्वापाद्यवस्थाविशिष्ट आत्मा है, वह संसारी ही है, उससे अतिरिक्त ईशर नहीं 
है; अन्यथा ईइबरके सद्भावमें यह प्रश्न होगा कि इरवर देहादिसे युक्त है या उससे 
रहित है ? प्रथम पक्षमें हम लोगोंकी नाई वह भी जगतका कती नहीं हो सकता । 
द्वितीय पक्षमें भी मुक्तके समान जगतका कतृत्व ही उसमें असंभव है । 

शङ्का--तो क्या जगत्‌ नित्य है ! 

समाधान- नित्य नहीं है, किन्तु जीव ही अदृष्ट द्वारा जगतका कर्ती है, 
क्योंकि जीवोंके अदृष्टसे सुख, दुःख आदिके उपभोमके लिए ही संसार होता है, 
अतः जीव ही कती है। इस परिस्थितिमें इरबरकी आवश्यकता नहीं है इत्यादि 
अनेक युक्तियोंसे ईशवरके अभावका ही सांख्यादि प्रतिपादन करते हैं । 
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एवं ग्राप्ते वदामोऽत्र बहुश्रुत्युपजीवनात्‌ । 
असंसारी परोऽस्तीशो यस्य सर्वमिदं बशे॥ १५२ ॥ 
यः सपेज्ञः सवेविद्च योज्शनायादिवर्जितः । 
यः पृथिव्यामिति तथा नेति नेतीति चाऽऽगमः ॥ १५३ ॥ 
ब्रह्म ब्रवाणीत्युक्तत्वादत्राऽपि ब्रह्मणः श्रतिः । 
ग्राणा्यत्पत्तिमाचष्टे न तु संसारिजीवतः ॥ १५४ ॥ 
शङ्का-सांख्यादिसे भी अधिक जो कोई विद्वान्‌ होगा, वह इश्वरका 
समथन करेगा ! 
समाधान--सांख्यादिसे बुद्धिमें अधिक कौन हो सकता हे ? अर्थात्‌ कोई 
नहीं हो सकता, क्योंकि सांख्याचार्यकी प्रशंसा श्रुतियोंने भी की है। कल्पके 
आदिमें ही आठौं सिद्धियोंसे युक्त विद्वान्‌ कपिल हुए, ऐसा पुराणोंमें भी पाया 
जाता है । एवं “विमतो न जगजन्मादिहेतु:, तत्राउसमर्थत्वात्‌, संसारिदत्‌, इस 
अनुमानसे भी इख्रमें जगतकतृत्वका अभाव ही सिद्ध होता है, यो यह 
पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ ॥ १५१ ॥ 

उस बड़े पूर्वपक्षका समाधान करते हें--एवं ग्राप्ते०” इत्यादिसे । 

यद्यपि उक्त रीतिसे ईश्वरका अभाव ही प्राप्त होता है, तथापि अनेक श्रतियोके 
अनुसार जिस इश्वरके वशमें सारा संसार है, वह असंसारी है, यही पक्ष 
सयुक्तिक और प्रामाणिक है ॥ १५२ ॥ 

“यः सर्वज्ञ? इत्यादि । 'यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, धयो 
ऽशनायापिपासे अत्येति’, 'यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः? और नेति नेतिः 
इत्यादि श्रुतियाँ जिस ईश्वरके सङ्भावमें प्रमाण हैं वही ईश्वर जगतका कती है । 
श्रुतियोंने इश्‍वरका स्वरूप सत्य, ज्ञान और आनन्द कहा है॥ १५३ ॥ 

ब्रह्म त्रवाणी' इत्यादि । जो यह कहा है कि 'एतस्मादात्मन? इत्यादि 
श्ुतिसे प्रकत संसारी आत्माका “एतत्‌? शब्दसे निर्देश कर उसीसे प्राणादिकी 
उत्पतति श्रुतिने कही है, ईश्वरसे नहीं, सो ठीक नहीं दै, कारण कि ब्रह तेऽहं 
ब्रवाणि’ इत्यादि राजाके वाक्यसे वाराकिके प्रति ब्रह्म ही प्रक्रान्त हे और 
'य एषोऽन्तहृदय आकाश; इस श्रुतिमें आकाशशब्दवाच्य ब्रह्मका ही सर्वनाम 


“एतत्‌! शब्द्से परामश है; जीवका नहीं, अन्यथा प्रकरण और राजाकी उक्त 
्रतिज्ञाका भङ्ग हो जायगा ॥ १५४ ॥ 
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न चाञ्सौ मुत्तयवस्थायामसंसारी भविष्यति । 
स्वभावस्याऽन्यथाभावो यस्मान्न काऽपि इश्यते ॥ १५० ॥ 
साङ्कयादयस्तथेशस्य ह्यमावं बहुधुक्तिमिः । 
आपादयन्ति यल्लेन तेस्योऽन्यः कोऽधिको थिया ॥ १५१ ॥ 
“न चाऽसौ? इत्यादि । सुषुति आदि अवस्थाओंसे विशिष्ट जीवसे जगतके 
जन्म आदि कहे गये हें । और मैत्रेयी ब्राह्मणसे उसीमें द्रष्टव्यत्व भी कहा 
गया है, अतः जीवसे ईश्वर अतिरिक्त नहीं है, इस पूर्वपक्षमें ईश्वरवादी कहता 
है कि यद्यपि उक्त अवस्थामें आत्मा संसारी ही है, फिर भी मुक्तिदशामें असंसारी 
हो सकता है, इसका खण्डन करते हैँ- स्वभावका अन्यथाभाव कहीं भी नहीं 
देखा गया है। सारांश यह है कि अन्य अवस्थामै जीव इश्वर हो जाता है, 
इस वाक्यका तात्पर्ये क्या है £ अन्यजातीय हो जाता है अथवा पूर्वेबिलक्षण अन्य 
धर्मसे विशिष्ट हो जाता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि गमन, शयन आदि 
अवस्थाओंके विशेषसे गाय कभी भी अश्व नहीं हो सकती, अतएव महाभाष्यकारने 
परिहास किया है कि “नहि. गोधा सर्पन्ती सर्पणादहिर्भवति' ( गोह सरकनेके कारण 
केया सर्प हो जाती है ? ) । ईश्वरवादीकें मतमै भी इश्वरको छोड़कर अन्यं 
हेतुसे उक्त घटना नहीं होती । द्वितीय पक्षमें अभि किसी अवस्थामै भी 
झैत्य गुणसे विशिष्ट नहीं होती, अन्यथा प्रमाण आदि ही अव्यवस्थित हो 
जायेंगे अर्थात्‌ देखनेके समय कुछ और रहेगा और प्रबृत्तिके समय कुछ और 
मिलेगा । संसार व्यवस्थित है, स्वा्िकके समान अव्यवस्थित नहीं है ॥ १५० ॥ 
'सांख्यादय ०” इत्यादि । उक्त न्यायसे जो जागरादि अवस्थाओंसे विशिष्ट 
स्वापाद्यवस्थाविशिष्ट आत्मा है, वह संसारी ही है, उससे अतिरिक्त ईश्वर नहीं 
है; अन्यथा ईइवरके सद्भावमें यह प्रश्न होगा कि ईश्वर देहादिसे युक्त है या उससे 
रहित है ? प्रथम पक्षमें' हम लोगोंकी नाई वह भी जगतका कर्ता नहीं हो सकता | 
द्वितीय पक्षम भी मुक्तके समान जगतका कतृत्व ही उसमें असंभव है । 
शङ्का--तो क्या जगत्‌ नित्य है ? 
समाधान- नित्य नहीं है, किन्तु जीव ही अदृष्ट द्वारा जगतका कर्ता है, 
क्योंकि जीवोंके अदृष्टसे सुख, दुःख आदिके उपमोमके लिए ही संसार होता है, 
अतः जीव ही कती है । इस परिस्थितिमें ईइवरकी आवश्यकता नहीं है इत्यादि 
अनेक युक्तियोंसे ईस्वरके अभावका ही सांख्यादि प्रतिपादन करते हैं । 
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एवं ग्राप्ते वदामोऽत्र बहुक्रुत्युपजीवनात्‌ । 

असंसारी परोऽस्तीशो यस्य सर्वमिदं वशे॥ १५२ ॥ 

यः सवेज्ञः सथविच्च योऽ्शनायादिवजितः । 

यः एथिव्यामिति तथा नेति नेतीति चाऽऽगमः ॥ १५३ ॥ 
ब्रह्म ब्रवाणीत्युक्तत्वादत्राऽपि ब्रह्मणः श्रतिः । 
प्राणाद्युत्पत्तिमाचष्टे न तु संसारिजीवतः ॥ १५४ ॥ 

शङ्ा-सांख्यादिसे मी अधिक जो कोई विद्वान्‌ होगा, वह ईइवरका 
समर्थेन करेगा ? | 

समाधान --सांख्यादिसे बुद्धिम अधिक कौन हो सकता है £ अर्थात्‌ कोई 
नहीं हो सकता, क्योंकि सांख्याचार्यकी प्रशंसा श्रुतियोंने भी की है। कल्पके 
आदिमें ही आठौं सिद्धियोंसे युक्त विद्वान्‌ कपिल हुए, ऐसा पुराणोंमें भी पाया 
जाता है । एवं “विमतो न जगज्जन्मादिहेतुः, तत्राऽसमर्थत्वात्‌, संसारिवत्‌, इस 
अनुमानसे भी ईश्वरम जगतकतृत्वका अभाव ही सिद्ध होता है, याँ यह 
पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ ॥ १५१ ॥ 

उस बड़े पूर्वपक्षका समाधान करते हें--एवं ग्राप्ते? इत्यादिसे । 

यद्यपि उक्त रीतिसे ईश्वरका अमाव ही प्राप्त होता है, तथापि अनेक श्रुतियोंके 
अनुसार जिस इरवरके वशमें सारा संसार है, वह असंसारी है, यही पक्ष 
सयुक्तिक और प्रामाणिक है ॥ १५२ ॥ 

“यः सर्वज्ञ इत्यादि । 'यः स्ज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः, यो 
ऽशनायापिपासे अत्येति’, “यः परथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरः' और 'नेति नेति’ 
इत्यादि श्रुतियों जिस ईश्वरके सद्भाबमें प्रमाण हैं वही ईखर जगतका कती है । 
श्रुतियोने इश्‍वरका स्वरूप सत्य, ज्ञान और आनन्द कहा है॥ १५३ ॥ 

ब्रह्म ब्रवाणी' इत्यादि । जो यह कहा है कि 'एतस्मादात्मनः? इत्यादि 
श्रुतिसे प्रकृत संसारी आत्माका “एतत्‌? शब्दसे निदेश कर उसीसे प्राणादिकी 
उत्पत्ति श्रुतिने कही है, ईशवरसे नहीं, सो ठीक नहीं है, कारण कि "ब्रह्म तेव्ह 
त्रवाणि’ इत्यादि राजाके वाक्यसे वाछाकिके प्रति ब्रह्म ही प्रक्रान्त हे और 
“य एषोऽन्तहृदय आकाश? इस श्रुतिमें आकाशशब्दवाच्य ब्रह्मका ही सर्वनाम 


“एतत्‌? शब्दसे परामश है; जीवका नहीं, अन्यथा प्रकरण और राजाकी उक्त 
प्रतिज्ञाका भङ्ग हो जायगा ॥ १५४ ॥ 
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सता सोम्येत्यादिशास्रात्‌ सुप्तौ ब्रह्मावशेप्रतः । 
जगरसृष्टियुज्यतेऽसौ सृष्िप्राप्यारपुराऽऽत्मनः ॥ १५५ ॥ 
दर्टव्यश्च परास्मैव सर्वमात्मेति वर्णनात्‌ । 
अभेदाभिग्रायतोऽत्र भवेत्‌ संसार्युपक्रमः ॥ १५६ ॥ 


नणणिि पापा माण णाल 
कन्या कल 


ति 
———e—्—्j् ooo 


“सता सोम्ये०? इत्यादि । यदि एतत्‌’ शब्दसे सुधुप्त संसारी आस्माका 
परामश करें, तो भी उक्त अवस्थामें दो देहोंके अभिमानसे शून्य अतएव केवर 
स्वरूपमात्रसे अवशिष्ट उक्त आत्माको अज्ञात. त्रह्मके साथ अभेदकी विवक्षासे 
जगजन्मादिका हेतु कहना युक्त ही है । इस प्रकार अर्थ करनेसे सकल श्रुति 
और स्मृति आदिसे प्रसिद्ध ईश्‍वरमें जगजन्मादिहेतुस्वका विरोध नहीं होता 
और विवक्षित जीवत्रह्ममें अभेद भी सिद्ध हो जाता है । अतएव '्रह्मविदाम्रोति 
परम्‌? यहांसे आरम्भ कर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इत्यादिसे ब्रह्मेका लक्षण कहकर 
“तस्मात्‌? इसका अनुकर्षण कर और वहां आत्मशब्दका प्रयोग कर ब्रह्मवाची 
“तत्‌ः शब्द और आत्मशब्दके सामानाधिकरण्यसे प्रत्यक्‌ ब्रह्मसे आकाशादिकी 
सृष्टि कही है । तात्यये यह है कि 'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' इस शरुतिसे 
ज्ञात होता है कि. सुषुप्तिकारमें जीव वास्तवमें त्रह्ममावापन्न हो जाता है, 
क्योंकि उस काळमें जीवमावप्रयोजक उपाथिभूत देह आदिसे आत्मा रहित रहता 
है । जैसे घट आदि उपाधिकी विगमदशामें घटाकाश महाकाश-स्वरूपापन्न हो 
जाता है, वैसे ही उपाधिकी विगमदशामें जीव, वास्तविक स्वरूपापन्न होनेसे, 
ब्रह्मस्वरूप ही अवशिष्ट रह जाता है, अतः उससे जगत्‌की सृष्टि कहना युक्त 
ही है। अन्तःकरण आदि उपाधिक्री सृष्टिसे विश्वतैजसत्व आदिकी प्राप्ति 
होती है; इससे पहले तो कोई भेदक नहीं है, इसलिए इस सृष्टिसे पूर्व प्रति- 
पादित आस्माकी सृष्टिका तात्पर्य पर आत्मसृष्टिमें ही है ॥ १५५ ॥ 

दृष्टव्यश्च' इत्यादि । जो यह कहा था कि वाक्यशेषमे भोक्ताका उपक्रम 
कर उसीको द्रष्टव्य कहा है, इससे सूचित होता है कि संसारीसे अतिरिक्त 
इश्वर नहीं है, अन्यथा उसीको द्रष्टव्य कहा जाता; सो ठीक नहीं हे! 

शङ्का--क्यों ! 

समाधान- परमात्मा ही द्रष्टव्य कहा गया है, जीव नहीं । जीव तो द्रष्टा है । 
दृष्टा ही द्रष्टव्य नहीं हो सकता, अतएव 'सवे यदयमात्मा” इत्यादि वाकयसे कार्य 
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जगत्सृष्टयादिसामथ्य नेशादन्यस्य तेन ते | 
साहुयादयो बुद्धिहीना बुद्धिमन्तश्व तार्किकाः ॥ १५७ ॥ 


कारणके अभेदकी विवक्षासे निखिल विश्वको आत्मा कहा है । जीव विश्वका 
कारण नहीं होता है, यह अग्रिम इलोकमें व्यक्त करेंगे । 
शङ्का--अच्छा, तो उपक्रमोपसंहारके ऐक्यका लाभ करनेके लिए ब्रह्मसे ही 
उपक्रम करना उचित था, संसारीसे उपक्रम क्यों किया £ 
समाधान--जीव और ब्रह्मके अभेदके अभिप्रायसे उक्त उपक्रम हुआ है. | 
जीव तो वस्तुतः ब्रह्म ही है, अतिरिक्त नहीं है, इसलिए उपक्रमोपसंदारके पेक्यमें 
कोई क्षति नहीं है ॥ १५६ ॥ 
जगत्सृष्टचा०' इत्यादि । ईश्वरसे अतिरिक्तमें जगत्को वनानेकी शक्ति नहीं 
है, अतएव प्रधानसे जगतको माननेवाले सांख्यादि बुद्धिसे शून्य ही हैं, वल्कि उनकी 
अपेक्षा नेयायिकादि बुद्धिमान्‌ हैं, क्योंकि वे लोग इखरसे ही सृष्टि मानते हूँ । 
अभिप्राय यह है कि दुःखी संसारी जीवमें जगत्‌की रचनाकी सामर्थ्य तथा उसकी 
अनुकूल सामग्रीके संपादनकी क्षमता कहां ? जैसे हम लोग किंश्चिदूज्ञ तथा थोड़ी 
सामर्थ्यवाले हैं; वैसे ही अन्य भी संसारी हो सकता है । 
शक्का--'एवमेव' इत्यादि श्रुति संसारीसे ही जगत्‌की उत्पत्ति कहती है, अतः 
सामर्थ्य आदिके अभावकी आपादक युक्ति आभास है; जैसे जीव और ब्रह्मके 
अभेदमें श्रुति प्रमाण है, वैसे ही जीवसे संसारकी सृष्टिमें भी उक्त श्रुति प्रमाण है । 
समाधान--शास्र अपूर्व शक्तिका उत्पादक नहीं होता, किन्तु विद्यमान 
शक्तिका केवल ज्ञापक होता हे; इसलिए शाख द्वारा संसारीमें उक्त शक्ति उत्पन्न 
नहीं हो सकती । 
शङ्का--शाख्न उत्पादक होता है, यह कहना ठीक नहीं है, किन्तु ज्ञापक 
होता है, यह कहना तो ठीक है, अतः यदि संसारीसे ही जगतकी उत्पत्तिका 
ज्ञापक शास्त्र होगा, तो भी विवक्षित अथकी सिद्धि हो सकती है । 
समाधान--अन्य प्रमाणके साथ विरोध न होनेपर ही शाख्न ज्ञाण्क 
होता है, प्रकृतमें संसारी पुरुषोमै उक्त सामर्थ्यका अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध 
है, इसलिए उस अर्थका शाख्न ज्ञापक भी नहीं हो सकता । 
शङ्गा--अच्छा, उक्त श्रुति और युक्तिसे जीवसे अतिरिक्त इश्वरको भरे 
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जीवेशमेदमाहुस्ते तस्माज्जीवो महेश्वरम्‌ । 
आराधयेदह अक्षेत्येव मत्वा पतत्यसौ १५८ ॥ 
Me ee MS न 
ही मानो, किन्तु परस्परकी अपेक्षा न करनेवाले अन्धकार और प्रकाशके समान 
बिरुद्ध स्वभाववाले जीव और इैश्‍वरका अभेद केसे हो सकता हे £ क्योंकि 
'जीवेइवरौ मिथो भिन्नौ, विरुद्वस्वभावत्वात्‌, तमःप्रकाशवत्‌ ; इस अनुमानसे दोनों 
स्वतन्त्र तथा भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। इस परिस्थितिमे यदि कोई भी पुरुष “अहं 
ब्रह्मास्मि ऐसा मानेगा, तो वह अवश्य अपराधी समझा जायगा । जैसे कोई 
अमात्य कहे कि हम ही राजा हैं, तो वह अमात्य अवश्य अपराधी अतएव 
दण्डनीय कहा जायगा, वैसे ही “अहं ब्रह्मासम' यह धारणा भी अनुचित ही 
है, ऐसा करनेसे प्रत्यवाय होगा । यदि कहो कि उक्त ज्ञानरूप अपराध होनेपर 
मुक्ति कैसे होगी? तो इसका उत्तर यह है कि पुष्प, उदकाञ्ञलि, स्तुति, 
नमस्कार, बढिका उपहार, स्वाध्यायाध्ययन, योग आदि द्वारा जगतूके कारण परमे- 
इवरकी आराधनासे उसको जानकर मुक्त हो सकता है। पश्चरात्रमें लिखा है-- 
।परब्रह्मत्वमायाति मत्कमेपरमः पुमान्‌? इत्यादि । 
ये संश्रयन्ति तं भक्त्या सूक्ष्ममध्यात्मचिन्तकाः । 
ते यान्ति चै पदं विष्णोजरामरणवर्जितम्‌? ॥ इत्यादि । 
शङ्का- यदि ऐसा मानते हो, तो 'तत्त्वमसिः इत्यादि वाक्यकी क्या 
गति होगी £ 
समाधान--यह 'आदित्यो यूप और “यजमानः प्रस्तरः? इत्यादिके समान 
अवाद है, अतएव 'निरञ्जनः परमं साम्यमुंपेतिः इत्यादि वाक्य भी सङ्गत 
होते हैँ । संपत्तिके आधिक्यसे जैसे यह पुरोहित राजा है, ऐसा केवल व्यवहार 
होता है, उसका स्वार्थमें तात्पर्य नहीं है, वैसे ही उक्त वाक्योंका स्वार्थे 
तात्पर्य नहीं है, अन्यथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके साथ विरोध अपरिहाय्ये होगा। 
उक्त वाक्योंको अर्थवाद माननेसे जीव और ब्रह्मका वस्तुतः भेद ही सिद्ध होगा । 
अतः ईशिता, ईशितव्य आदि जो भेद तर्कशास्र, झोक और न्यायसे सिद्ध हैं 
उनके साथ विरोध भी शान्त हो जायगा ॥ १५७ ॥ 
(जीवेशभेद० इत्यादि । तार्किकांने जीव और ईदवरका भेद कहा दै! 
अतः जीव परमात्माकी उक्त प्रकारसे आराधना करके उसके प्रसादसे उक्त 
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नञेतदेवं ब्रह्मणोऽ्त्र मन्त्र्राहमणमानतः । 
प्रवेश! श्रूयते तस्मान्नाऽस्ति जीवेशयोमिंदा ॥ १५९ ॥ 
तरसृष्ट्राऽनुग्राविशत्तरपुरः पुरुष आविशत्‌ | 
इत्यादीन्यत्र वाक्यानि सन्ति ब्राह्मणमन्त्रयोः॥ १६० ॥ 


ब्रह्मस्वरूपापत्तिरूप मोक्ष पाता है और “अह ब्रह्मास्मिः इस बुद्धिसे उपासना 
करनेसे तो उक्त अमात्यके इष्टान्तानुसार वह पतित हो जाता है, इसलिए 
भेदबुद्धिसे ही उपनिषत्में ईशवरकी उपासनाः विहित है; अभेद वुद्धिसे नहीं; यह 
द्वैतवादियोंका पूर्वपक्ष है ॥ १५८ ॥ 

इसका उत्तर उद्भैतवादी देते हैं-"नेतदेचम्‌' इत्यादिसे । 

उक्त पूर्वपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि मन्त्र और ब्राह्मणके प्रामाण्यसे ब्रह्मका 
ही प्रवेश सृष्टिमें सुना जाता है; अतः जीवेश्वरका परस्पर भेद नहीं है, यही 
उपनिषत्का सिद्धान्त है ॥ १५९ ॥ 

(तत्सुष्ठा! इत्यादि । 'पुरक्चकर इत्यादिका आरम्भ कर पुरः पुरुष आविशत्‌', 
(रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय', 'सर्वोणि रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि कृत्वामिवदन्‌ यदास्ते’ इत्यादि सकल शाखाओंमें सृष्टिके प्रतिपादक 
हजारों मन्त्र हैं तथा ब्राह्मणमें भी 'तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ , “स एतमेव सीमानं विदाय्य 
एतया द्वारा मापद्यत?, 'सेय देवता....इमा तिस्रो देवता? 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविस्य', 
“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते’, “एष सर्वमूतान्तरात्माः, “एकमेवाद्वितीय, 
'बुह्षवेदम!, 'आत्मेवेदम? इत्यादि श्रुतियोंसे “अहं ब्रह्मास्मि’ यही धारणा समुचित है । 
यदि यही झाख्नाथै है, तो परमात्मा संसारी है, यह सिद्ध होता है । 

शक्का--यदि ब्रह्म ही संसारी है, तो शाख और उपदेश--ये दोनों अनथेक 
हो जायेंगे, यह दोष अतिस्पष्ट है और यदि परमात्मा ही सब॒चतोंकछा अन्त- 
रात्मा है, ऐसा माना जाय, तो सब प्रकारके शरीरोंके सम्बन्धसे जायमान दुःख वही 
अनुभव करता है, यह प्राप्त होगा; ऐसी परिस्थितिम पर असंसारी है, इस अथेकी 
बोधक श्रुतियाँ तथा स्मृतियां विरुद्ध होंगी । प्राण और शरीरके संबन्धसे चायनाव 
सुख और दुःखोंका अनुभव नहीं करता, ऐसा समथन किसी प्रकार नहीं कर सकते 
एवं परमात्माका न कोई साध्य है और न कोई परिहाय्ये है; फिर उसके लिए 
उपदेश निरर्थक है ॥ १६० ॥ 


१६४ 
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जीवो ब्रह्मविकारोऽतो ब्रह्म नानारसं ततः । 
बन्धमोक्षव्यवस्थैति केचित्‌ तत्तु न युज्यते ॥ १६१ ॥ 


इस पूर्वपक्षका कुछ विद्वान्‌ जिस मतसे समाधान देते हे,उस मतका अनुवाद 
करते हैं--“जीवो ब्रह्म ०” इत्यादिसे । | 

जीव ब्रह्मका विकार है, अतः ब्रह्म नानारस है। 'समुद्रवीचितरङ्ग' न्यायसे जीव 
और ब्रहममें भेद और अभेद दोनों हैं । भेदांशसे संसारित्वप्रतिपादक श्रुतिकी और 
अभेदांशसे ऐक्यप्रतिपादक श्रुतिकी उपपत्ति हो सकती है । भाव यह है कि 'तत्पृष्ठ 
तदेवानुप्राविशत्‌! इस श्रुतिसे अविक्ृत परमासस्वरूपका सृष्टे प्रवेश कहा गया हैया 
विकृत स्वरूपका ? प्रथम पक्षका अङ्गीकार करसे पूर्वोक्त दोप आते हैं, इसलिए विकार- 
भावको प्राप्त हुए विज्ञानात्माका ब्रह्मादिसे लेकर स्थावरपर्यन्त भूतयोनिमे प्रवेश हुआ, 
इस अथैमै उक्त श्रुतिका तात्य माना जाय, तो कोई दोप नहीं आता । विज्ञा- 
नास्मा ब्रह्मसे. भिन्न और अभिन्न है । भेदको लेकर वन्ध और मोक्ष आदिका 
व्यवहार और अभेदांशको लेकर आलैकत्वोपदेश दोनों अविरुद्ध हो जाते हैं । 
जिस अंशसे अन्य है, उस अंशसे “संसारी! और जिस अंशसे अनन्य है, उस अंशसे 
“अह ब्रह्मास्मिः यह अवधारण होता है, यों सव अविरुद्ध है । 

समाधान--यहांपर ये विकल्प होते हें कि क्या विज्ञानासा प्रथिवीके# 
समान अनेकद्रन्यससुदायामक सावयव परमात्माका एकदेश-परिणाम है ! 
अथवा † पूर्व संस्थानावस्थित परमात्माका एकदेश-विकार है £ किंवा { दूधके 
समान सर्वीत्मरूपसे परमात्माका परिणाम है ! प्रथम $कल्पमें जैसे प्रथ्वीके 


जैसे लोकमें पृथ्वीशब्दसे कहलानेवाला द्रव्य अनेकविध अवयवोंका समुदाय ही है। 
और घट आदि उसी समुदायात्मक पृथ्वीकै एकदेशके परिणाम हैं, वैसे ही परमात्मा भी 
अनेकविध भूत और भौतिक द्रव्योंका समुदाय है, उसीका एकदेश-विकार जीव है, यह 
प्रथम कल्पका भाव है । ह 

+ जैसे अवयवी भूमिका ऊषर आदि देश उसीका विकार कहलाता है अथवा जैसे पुरुषके 
केश, नख आदि पुरुषके विकार कहलाते हैं, वैसे ही जीव भी अवयवीभूत परमात्माका 'एकदेश- 
विकार है, यह द्वितीय कल्पका भाव है । पूर्व कल्पमें अवयवी विक्त होता है और इस कल्पमे 
अविकृत रहता है, इस प्रकार दोनों कल्पोंमें विलक्षणता है । हि 

जैसे सीर अथवा सुवर्ण दधिके रूपमै या कटकके रूपमें सबौत्मना परिणत होते हैं, 
वैसे ही परमात्मा भी सर्वात्मना जीवके रूपमै परिणत होता है, यह तृतीय कल्पका भाव है । 

$ सारांश यह है कि यदि परमात्मा अनेक द्रव्योंका समुदायरूप मान लिया जाव, 


थि 
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घटकेशदधीनीव विकारो भवतीति यः । 

युतसिद्धः एथिव्यंश्षो मृत्पिण्डो घटतां ब्रजेत्‌ ॥ १६२ ॥ 

केशस्त्वयुतसिद्धांशः पलितत्वं समइ्नुते। 

क्षीरं सवे दधि भवेङ्कवेद्‌ ब्रह्म न तु त्रिथा ॥ १६३ ॥ 
कुछ अंशका परिणाम घट वन जाता है, वैसे ही समानजातीय अनेकद्रव्यसमुदायका 
कुछ अंश विज्ञानात्माका स्वरूप बन जाता है, यह मानना होगा। इस परिस्थितिमें 
्रह्ममें वस्तुतः एकत्व नहीं है, किन्तु उसमें रहनेवाली जातिके एकत्वसे एकत्व 
है, यों औपचारिक ही एकत्वं माना जायगा, एसा माननेमें सिद्धान्तविरोध 
होगा । द्वितीय पक्षमें सर्वदा भिन्नरूपसे अवस्थित अवयवोंमें अनुस्यूतरूपसे 
रहनेवाले अवयवी परमात्माका एकदेश जीवात्मा संसारी है, ऐसा माननेपर भी 
सव अवयवोंमें अनुस्यूतरूपसे रहनेवाला अवयची परमात्मा अपने अवयवमूत 
विज्ञानात्माके गुण वा दोषसे मुक्त नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ जीवके 
गुण और दोषसे परमात्मामें भी गुण और दोपका प्रसङ्ग हो जायगा, यह भाव है । 
इसलिए यह द्वितीय कल्प भी समुचित नहीं है। क्षीरके समान परमात्माका 
सर्वात्मना जीवके रूपम परिणाम होता है, यह तृतीय कल्प भी अयुक्त है, क्योंकि 
इस पक्षमें “निष्कलं निप्क्रिय शान्तम्‌!, “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुष, “स वाह्याभ्यन्तरो 
ह्यजः’, “आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’, 'स वा एष महानजः?, 'आत्माऽजरोऽमरोऽम्रृतः?, 
“न जायते म्रियते वा कदाचित्‌? और “अव्यक्तोऽयम्‌! इत्यादि सब श्रतियां विरुद्ध हो 
जायेगी, इसलिए ये तीनों पक्ष श्रुति, स्मृति और न्यायसे विरुद्ध हैं । यही विषय 
अग्रिम इलोकोंसे भी स्फुट किया जायगा ॥ १६१ ॥ 

'घटकेश०' इत्यादि । घट, केश और दधिके समान अर्थात्‌ विकृत अवस्था- 
वाले सृत्पिण्डका विकार घट है, अविकृत अवस्थावाले अवयवीके विकार केश, 
नख आदि हैं और दूधका सवीत्मना परिणाम दधि है, इस प्रकार जिन तीन 
परिणामोंको क्रमशः पहले कह चुके हैं, उनके समान जीव परमात्माका विकार है । 
उनमें जैसे युतसिद्ध एथिवीका अंश मत्रिण्ड घरस्वरूप होता है ॥ १६२ ॥ 

'केशस्त्व०” इत्यादि । जैसे केश, नख आदि .अयुतसिद्धाश समय आनेपर 

"अथवा अन्योऽन्यसपेक्ष द्रव्य परमात्मा मान लिया जाय, तो अनेक द्रव्यात्मक परमात्माम मुख्य 
एकत्व नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ एक ही परमात्मा है, यह पक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि 


समुदाय समुदितस भिन है गा अभिन्न है! यो विकल्पपरम्पराके प्रसङ्गे एकत्वक्ष निर्णय 
नहीं हो सकेगा, इससे नेदान्तमिद्धान्तके साथ विरोध होगा । 
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कूटस्थत्वाक्षिरंशत्वाद्‌ अझणो नाऽस्ति विक्रिया । 
दिव्यो ह्यमूत्तं इत्यादिश्रतिवाक्यसंहस्रतः ॥ १६४ ॥ 
बिस्फुलिङ्गश्वतेर्जीवो ब्रह्मांशः संसरेधदि। 
तहाशस्फुटनाद ब्रह्म संयुज्येत त्रणेन तत्‌ ॥ १६५ ॥ 
अक्रायमत्रणं चेति ©श्रृतिश्रणनिपेधिनी । 
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जाता है; वैसे ब्रह्मका जीवरूपमें त्रिविध परिणाम नहीं हो सकता ॥ १६३ ॥ 

'कूटस्थत्वा०' इत्यादि । ब्रह्म निरंश तथा कूटस्थ है, इसलिए उसमें विकार 
नहीं हो सकता । परिणामी एथिव्यादि सांश और अकूटस्थ हैं, इसलिए उनका 
परिणाम होता है। ब्रह्म तो उनसे विलक्षण है, इसलिए उक्त त्रिविध परिणाम ब्रह्मका 
नहीं हो सकता । उक्त स्वभावमें 'दिव्योड्छामूत्ते” इत्यादि पूर्वोक्त हजारों 
भ्रुतिय प्रमाण हैं । यदि जीवको ब्रह्मका एकदेश मानियेगा, तो संसारका ही अभाव 
हो जायगा एवं जीवका स्वगीदिमें गमन मी नहीं हो सकेगा । यदि जीवका गमन 
मानेंगे, तो परमेखरमै भी गति माननी पड़ेगी, क्योंकि पटावयवके चलनेसे परमे 
जैसे गति मानी जाती है, वैसे ही परावयव जीवकी गतिसे परमें भी गतिका 
स्वीकार अनिवार्य हो जायगा ॥ १६४ ॥ 

(बिस्फुलिङ्ग०' इत्यादि । अभिसे स्फुटित अभिका एकदेश जैसे 
विस्फुरिङ्ग कहा जाता है, वैसे ही ब्रह्मसे स्फुटित ब्रह्का एकदेश विज्ञानाला 
जीव कहलाता है; यह भी कल्पना ठीक नहीं है, कारण कि ब्रह्मका एकदेश 
यदि ब्रहझसे फूटकर पथक जीव होगा, तो ब्रह्म ब्रणसे संयुक्त हो जायगा, पर 
श्रुतियोंमें ब्रह्म अन्रण कहा गया है । और जहां ब्रह्मके अवयवभूत जीवका गमन 
होगा, वहां ब्रह्मके अवयवमै उपचय ( शोथ ) होगा, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक 
है, अतः उससे शूत्य देश तो कोई हो ही नहीं सकता । अभि तो अव्यापक है, 
अतः उसका विप्फुलिङ्ग अनमिदेशमें प्राप्त होता है। वैसा यहाँ हो नहीं 
सकता, इसलिए जहांसे अवयव निकलेंगे, वहां क्षति हो जायगी और जहा 
संसरण करेंगे, वहां अवयव अधिक संयुक्त हो जायेंगे और उन अवयबोंसे ब्रह्मको 


हृदयशूलके समान दुःख हो जायगा ॥ १६५ ॥ 
(अकाय०' इत्यादि । 
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शङ्का-विस्फुलिङ्ग्रुतिके प्रामाण्यसे ब्रह्मम त्रण भी मान सकते हैं । 

समाधान--“अकायमन्रणम्‌? इत्यादि श्रौत वचनके अनुसार जव ब्रह्मे 
शरीरसम्वन्ध ही नहीं है, तव त्रणकी क्या सम्भावना £ अत्रणमें अकाय भी 
हेतु है, यही श्रुति ब्रह्ममें त्रणका निषेध करती है । 

शङ्का--उक्त रीतिसे ब्रह्म यदि एकरस है, तो उससे अभिन्न जीवमें संसारकी 
प्रतीति केसे होगी ! 

समाधान--गज आदिके न रहनेपर भी स्वममें जैसे गज आदिकी प्रतीति होती 
है, वैसे ही परमार्थतः संसारके न रहनेपर भी अमात्मक संसारकी प्रतीति होती है । 

शङ्का--यदि अमिविस्फुलिज्ञादि दृष्टान्तसे ब्रह्मा परिणाम जीव है, यह 
मानते हो, तो ब्रह्मको' परिणामी और जीवको परिणाम मानना पड़ेगा, इस 
परिस्थितिमें दोनोंमें अनित्यताकी आपत्ति हो जायगी | 

समाधान--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शास्र-प्रामाण्यसै जीवमै 
नित्यत्व आदि भी मानेंगे, शास्त्र यथास्थित वस्तुका ज्ञापकमात्र हैं; कारक नहीं है, 
यह अनेक बार कह चुके हें । अतएव प्रमाणसिद्ध पदार्थको कोई भी प्रमाण 
अन्यथा नहीं कर सकता । 

शङ्खा--यदि प्रमाणसिद्ध ही पदार्थका शाख ज्ञापक है, ऐसा मानते हो, 
तो शाकी क्या आवश्यकता १ बोध्य पदार्थ ज्ञापक प्रमाणसे ही बुद्ध हो जायया ! 

समाधान--मूते या अमूर्त जो पदार्थ जिस प्रमाणसे सिद्ध होता द्वै, उसीके 
दृष्टान्तसे तज्ञातीय अपूर्वं पदार्थं भी शास्त्रप्रमाणसे मनाया जाता है, उससे 
विपरीत नहीं, इसलिए शाख आवश्यक है । अभि अत्यन्त शीत है, इसको हजारों 
दृष्टान्त देकर इन्द्र भी सिद्ध नहीं कर सकते । 

शङ्खा--अन्य प्रमाणसे विरोध रखनेवाला भी प्रमाण अद्वतवेदान्ती मानते 
हैं, क्योंकि 'हम ईश्वर नहीं हैं! इस प्रत्यक्ष प्रमाणके विरुद्ध 'तत्तमसिः इस शब्द- 
प्रमाणसे जीव और इश्वरके अभेदका बोध माना ही जाता है । 

समाधान--औपनिपद पुरुप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका विषय ही नहीं है, क्योंकि 
“अहं गौरः कृशः इत्यादि प्रत्यक्षाभासके समान ही उक्त प्रतीतिं भी यथार्थ नहीं है, 
क्योंकि जब जीवका ही वास्तविक प्रत्यक्ष संसारदशामें नहीं होता, तब ईश्वरका 
प्रत्यक्ष कहां ¦ प्रतियोगी और अनुयोगीके प्रत्यक्षके बिना उसके भेदका प्रत्यक्ष 
असंभव ही है, पत्यक्षगोचर पद और उसके अर्थका अनादर कर आगममात्रसे कोई 
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III 
विस्फुलिङ्गाद्युपन्यासः क्षेत्रजपरमात्मनोः | 
ऐकात्म्यप्रतिपत््य्यों न जीवं भेत्तुमहेति ॥ १६७॥ 
महोहविस्फुलिज्ञाये! सृष्टियो चोदिताञ्न्यथा । 
उपायः सोष्वतारायेत्याहुरागमवेदिनः ॥ १६८ ॥ 


OO 
अर्थ कोई पुरुष नहीं जान सकता । कल्पित वेत प्रत्यक्षादिका विषय है, उसके 
अगोचर अद्ैतम आगम ही प्रमाण हो सकता है, अन्य नहीं; अतः उक्त वाक्यमें 
प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोध नहीं हो सकता । सारांश यह निकला कि लोकम्रसिद्ध 
अमिविस्फुलिक आदि दृष्टान्तोंसे अशांशित्वकी कल्पना समुचित नहीं है, कारण कि 
निष्कळत्व, अद्वयस्व आदिकी प्रतिपादक श्रुतिके साथ विरोध व्यक्त है, अतः इष्टान्त- 
श्रुति उक्त प्रमाणविरुद्वाथकी बोधक नहीं हो सकती ॥ १६६ ॥ 

विस्फुलिज्ला०' इत्यादि । 

शृङ्का- उक्त विस्फुलिङ्गादिदष्टान्तरे यदि अंशादिभाव विवक्षित नहीं है, 
तो फिर क्या विवक्षित है £ 

समाधान- क्षेत्रज्ञ परमात्माका ऐक्य विवक्षित है अर्थात्‌ विस्फुलिज्ञ अभ्नि 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं, ऐसा लोकमें जैसे व्यवहार देखा जाता है, वैसे ही 
जीव भी ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, इसी अर्थका वोध करानेके लिए 
उक्त दृष्टान्त हैं, इसलिए परमात्माके विकारांशके वाचक शब्द परमात्माके साथ 
जीवका ऐक्य है, ऐसे ज्ञानके उत्पादनके लिए प्रयुक्त हुए हैं । उपक्रमोपसंहारसे यही 
अ सब श्रतियोंसे प्रतीत होता है । सब उपनिषदोंमें प्रथम एकत्वकी प्रतिज्ञा कर 
दृष्टान्त और हेतुओंसे जगत्‌ परमात्माका अश ( विकार ) है, ऐसा प्रतिपादन 
कर फिर एकत्वका उपसंहार किया है । जैसे यहींपर “इदं सव यदयमात्मा' ( यह 
सब आसा है) ऐसी प्रतिज्ञा कर उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके हेतुमे दृष्टान्तसे विकार 
विकारित्वादि एकम्रत्ययहेतुत्वका प्रतिपादन कर “अनन्तरमबाह्मम्‌' अयमात्मा ब्रह्मा 
ऐसा उपसंहार करेंगे । इस कारणसे उपक्रमोपसंहार द्वारा यह अर्थ निश्चित होता 
है कि परमात्मैकत्वप्रत्ययको दृढ़ करनेके लिए ही उत्पत्ति, स्थिति और लयके बोधक 
वाक्य हैं; अन्यथा वाक्यभेद हो जायगा ॥ १६७ ॥ 

उक्त अमे श्रीगौड़पादाचार्थकी कारिकाका उदाहरण देते हैं---मृछोह० 
इत्यादिसे । 
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विस्फुलिङ्गो यथोत्पत्तेः पूर्वमग्न्यात्मकस्तथा । 

क्षेत्रज्ञः सृष्टित पूर्वं परमात्मैव ना5परः ॥ १६९ ॥ 
भ्रान्त्या क्षेत्रज्ञता भाति बोधादेपा निवर्तते । 

इत्यत्र राजपुत्रस्य व्याधता स्यान्निदददनम्‌ ॥ १७० ॥ 
राजपुत्रो रोगवशादुन्मत्तः सन्‌ वन गतः। 

चिरं व्याधगृहे स्थित्वा व्याधोञ्स्मीत्यमिमन्यते॥ १७१ ॥ 
उन्मादशान्तावप्येप न तां सस्मार राजताम्‌ । 

अभिज्ञः कथ्चिदागत्य स्मारयामास राजताम्‌ ॥ १७२ ॥ 


मृत्तिका, लोह और विस्फुलिङ्ग आदि दृष्टन्तोंके द्वारा जो सृष्टि पूर्वमें कही 
गई है, वह वस्तुतः सृष्टि है नहीं; किन्तु स्वमके समान वह केवल प्रतीत होती है । 
वह आत्मैकत्वके बोधके उपायकी अवतरणिका है, यों शाखमर्मज्ञोंका कथन है । 
जैसे मृत्तिकाका घटादि विकार वस्तुतः मृदादिस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है, वैसे 
ही ब्रह्मविकार जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही है, इसीमें उक्त दृष्टान्तोंका तात्प है ॥१६८॥ 

“विस्फुलिङ्गो? इत्यादि । जैसे उत्पत्तिसे पूर्व विस्फुढिङ्ग अभिस्वरूप ही 
है, उससे अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही सृष्टिसे पूर्व क्षेत्रज्ञ जीव भी परमात्मस्वरूप 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ १६९ ॥ 

“भ्रान्त्या०? इत्यादि । 

शङ्खा---संसार अमकल्पित है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस अर्थमें 
श्रुतिका अनुग्राहक कोई दृष्टान्त नहीं है । 

समाधान- श्रान्तिसे क्षेत्रज्ञता प्रतीत होती है और तत्त्ववोधसे वह निवृत्त 
हो जाती है, इसमें राजव्याधका पूरा दृष्टान्त है, यह संप्रदायको जाननेवाले 
आचार्योका उदाहरण है ॥ १७० ॥ 

'राजपुत्रो' इत्यादि । कोई युवा चक्रवर्ती राजाका पुत्र था, वह व्याधि आदिके 
योगसे उन्मत्त होकर वनमें चछा गया । वनमें उसे अकेला देख व्याधोंने पकड़ 
लिया और अपने घरमै रक्खा । चिरकाळ तक व्याधके घरमै वास करनेके कारण 
राजपुत्र भी व्याधका कम करने लगा और अपनेको व्याध मानने लगा, क्‍योंकि 
चिरकालके व्याधोंके सहवाससे उसमें राजपुत्रके संस्कार नष्ट हो गये थे ॥ १७१ ॥ 

उन्माद० इत्यादि । कुछ समयके बाद शुभ औषधका सेवन करनेसे 
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तती राज्येऽभिषिक्तः सन्‌ व्याधतां नेव मन्वते । 
ब्रह्मण्येवे योजनीयौ बन्धमोक्षौ ग्रकल्पितौ ॥ १७३ ॥ 
र्मिवाऽविद्यया देहं प्राप्य रागादिदोषतः । 
सदसत्क्मजन्मादिबन्धमात्मन्यमन्यत ॥ १७४ ॥ 


उन्माद रोग निवृत्त हो गया और वह प्रकृतिस्थ हो गया तथा पूर्व क्षत्रियत्व 
जातिके संस्कारके प्रादुभीवसे यद्यपि व्याधस्वभावसे उपरत हो गया फिर भी 
स्वजातिका पूरा स्मरण न होनेके कारण अपनेको व्याध ही मानता था। किसी 
समय ग्रज्पुत्रके पिताके सुहृदू मन्त्रीको किसी तरह यह पता छगा कि 
राजपुत्र अमुक वनमें व्याधोंके साथ व्याधस्वभावमें है । मन्त्रीने 
जाकर देखा कि इस वालकमें क्षत्रिय जातिके धम और परिपालन आदि 
कर्म--इन दोनोंका सद्भाव है और चक्रवती राजा होनेके लक्षण भी पाये 
जाते हैं । देखनेके बाद वह इस नतीजे पर पहुँचा कि यही वस्तुतः वह 
राजपुत्र है । यह निश्‍चय कर उस पुरुपसे बोळा कि आप अगनेको 
जैसा समझते हैं, वस्तुतः वैसे आप नहीं हैं, किन्तु अतिश्रेष्ठ राजपुत्र हैं, 
किसी तरह व्याधोंके नगरमे आकर उनके साथ रह गये हें । यह सुनकर 
राजपुत्र अपने स्वरूपका परिचय पाकर, व्याधस्वभावाभिमानको छोड़कर अपनेको 
राजपुत्र मानकर पुनः अपने नगरमे आया और प्रजाओंसे सम्मानित हुआ । 


“ततो राज्ये० इत्यादि । वह युवा राजपुत्र पिताका सिंहासन पाकर अपने 
राज्यमें अभिषिक्त होता है और अपने को वस्तुतः क्षत्रिय राजा मानता है, 
शबर नहीं मानता, इसी प्रकार भ्रह्ममें भी कल्पित वन्ध और भोक्षकी योजना करनी 
चाहिए अथोत्‌ ब्रह्म ही अविद्यारूप दोषोंसे आन्त होकर अपनेको जीव मानता है । 
“तत्त्वमसि’ आदिके उपदेशसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप मानकर जीवभाव और बन्धादि 
संसारका त्यागकर अपने स्वरूपको प्राप्त होता है । शवरके घरमें निवास करमेसे 
राजपुत्रवकी प्रासिमें तथा सांसारिक जीवभावसे पुनः ब्रह्मलकी प्राप्तिमें ज्ञान- 
जन्य प्रतिबन्धक अज्ञानरूप दोषके ध्वंससे अतिरिक्त उपाय कर्षव्यस्वरूपसे 
अपेक्षित नहीं है, यह स्पष्ट है ॥ १७३ ॥ 


ब्र्मेवा०' इत्यादि । ब्रह्म ही स्वगत अविद्यासे देहधारण कर राग, द्वेष, 
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नित्यकमविपाकेन रागाद्यपगमे सति । 
गुरुशा्रोपदेशेन ब्रह्मत्व॑ स्वस्य बुध्यते ॥ १७५ ॥ 
मोह आदि दोषों द्वारा सदसत्‌ कर्मोसे अर्थात्‌ विहितानुष्ठान और निषिद्धा- 
चरण आदिसे शुभाशुभ जन्मरूप वन्ध अपनेमें स्ययं मानता है । 

दो शरीरोंका अभिमान करनेवाला “अहँ कती, भोक्ता, स्थितः? ऐसा जो मानता 
है और अधिकारी है, उसके प्रति तत्त्ववित्‌ गुरुका यह कर्तव्य है कि वास्तविक 
परिस्थितिपर उसका ध्यान दिलावे अथीत्‌ विविध योनियोंमें निरन्तर परिश्रमण करता 
` हुआ संसारी पुरुष अनेक जन्ममें संचित सुकृतसे किसी समय तत्त्ववित्‌ गुरुके 
चरणोंका दर्शन पाता है और शम-दमादि-सम्पत्ति-प्रभृति चार साधनोंसे सम्पन्न होनेपर 
सब कर्मोका त्याग कर देता है। उक्त स्वभाववाले मुमुक्ष पुरुषरलको तत्त्वज्ञ गुरु 
यों तत्त्वका उपदेश दे कि तुम अपनेको जैसा समझ रहे हो कि में संसारी 
कती, भोक्ता और ब्रह्मे भिन्न हूँ, वैसे तुम नहीं हो; किन्तु साक्षात्‌ असंसारी 
स्वयंप्रकाश ब्रह्मस्वरूप हो । उक्त राजपुन्रके समान तुम अपने वास्तविक स्वरूपपर 
यदि ध्यान दोगे, तो सकल सांसारिक दुःखोंसे विमुक्त निव्यानन्दन्रहमस्वरूप ही 
अपनेको समझोगे । इसीको हृदयंगम करानेके लिए श्रुतिमें अभिविस्फुलिज्ञ आदि 
दृष्टान्त दिये गये हैं । जैसे विस्फुलिज्ञ अभिसे एथक्‌ होनेके पहले अभि ही था, 
चैसे ही सश्टिमें आनेके पहले तुम भी ब्रह्म ही थे, उससे भिन्न नहीं थे, अतः 
जीव और ब्रह्मका एकत्व दृढ करनेके लिए ही उक्त दृष्टान्त हँ, उत्पत्ति आदि 
द्वारा भेदका प्रतिपादन करनेके लिए नहीं हैं; अतएव सैन्धवघनके समान एकरस 
ब्रह्म कहा गया है । “य इह नानेव पश्यति? इत्यादिसे भेदकी निन्दा भी की गई 
है, इसलिए हर एक वेदान्तमें उत्पत्ति, स्थिति और ल्यकी कल्पना आत्मैकत्वको 
दृढ करनेके लिए ही कही गई दै, यह अनायास प्राप्त होता है । यदि ऐसा न 
होता, तो निरवयव असंसारी परमातमामें अंशान्तर और संसारित्रका प्रतिपादन 
करना अत्यन्त अनुचित होता । अतः उक्त शिष्यके प्रति उन इप्टाम्तों द्वारा 
गुरुको आत्मैकत्वका उपदेश ही करना चाहिए ॥१७४॥ 

शङ्का क्या गुरुके उपदेशसे शिप्यको आत्मैकत्वका ज्ञान हो जायगा ! 

समाधान--*नित्यकस्‌०' इत्यादिसें । 

चित्तम विद्यमान राग, द्वेष और मोह--ये ज्ञानकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्धक दोष हें, 


१६५ 
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अपूर्वानपरादयुक्तेः प्रज्ञानघनशब्दत; । 
भेदरष्टयपवादाब ब्रक्षेकरसमिष्यताम्‌ ॥ १७७॥ 
_ ने `. कि ना 
उनकी निवृत्तिका कारण नित्यकमीनुष्ठान है, अतः नित्यकमीनुष्ठानके परिपाकसे तत्त्व- 
ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिबन्धक राग आदि दोषोंकी निवृत्ति होनेपर गुरु और शाख्रके 
'तत्वमसि” आदि उपदेशसे शिष्य अपनेको ब्रह्मस्वरूप समझता है। अतएव 'ज्ञान- 
मुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कर्मण:” इत्यादि वचन तथा “तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेत दानेन तपसाऽनाशकेनः इत्यादि श्रुति एवं 'आरुरुक्षोसुंनेयोंगं 
कमै कारणमुच्यते? इत्यादि भगवद्वचन भी अनायास संगत होते हें ॥ १७५ ॥ 
“जीवन्मुक्तिम! इत्यादि । आत्मैकत्वज्ञान दो प्रकारका होता है--एक 
परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष । पहला आत्मैकत्वज्ञान निर्विचिकित्स शाब्य- 
ज्ञानात्मक है, जो गुरु और शाखके उपदेश द्वारा प्राप्त होता है। इसी ज्ञानके 
होनेपर सुझुक्षु जीवन्सुक्त कहा जाता है । इस अवस्थामें बन्धका भान होनेपर 
भी उसमें मिथ्यादृष्टि होनेके कारण अधिकारी अपनेको वस्तुतः वद्ध नहीं 
समझता । जैसे मिथ्या धनसे अपनेको कोई वस्तुतः धनी नहीं समझता, वैसे ही 
प्रकृतमें भी समझना चाहिए । द्वितीय अपरोक्ष ज्ञान देहपातसे पूर्वक्षणमें होता है, 
जिसके विषयमे कहा है-- 
“भिद्यते हृदयग्रन्थिरिच्छचन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमोणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 
“विद्वान नामरूपाद्विमुक्तः' ( विद्वान्‌ आत्मेकत्वसाक्षात्कारवानू-- नामरूपात्मक 
बन्धसे युक्त हो जाता है ), “अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः? ( द्वेताभावो- 
पलक्षित आत्मस्वरूप ही मोक्ष पदार्थ है ) इत्यादि । अतएव 'निवृत्तिरात्मा मोहस्य 
ज्ञातत्वेनोपलक्षितः! इत्यादि वचन भी सङ्गत होते हैं । इस सारे प्रपञ्चसे निप्कष 
यह निकला कि उक्त अभ्निविस्फुरिङ्गादि दृष्टान्त अभेदके प्रतिपादनके लिए ही हैं, 
सृष्टिके म्रतिपादनके लिए नहीं हैं ॥ १७६ ॥ 
इसीमें साधक हेतु कहते हैं--'अपूर्वा०' इत्यादिसे । 
“तत्वमसि! आदि वाक्य ऐक्यपरक हैं और सष्ट्यादिके प्रतिपादक वाक्य उसके 
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केंचिदेकरसे तत्ते विरोधं मानमेययोः। 
वहुधा चोदयन्त्यत्र पण्डितम्मन्यतां गताः ॥ १७८ ॥ 


रेष हैं, इसलिए अन्यपरक सुष्ट्यादियोधक वाक्योके अनुसार जीव और इश्वरमे 
अंशांशिमावकी कल्पना अयुक्त है, अन्यथा अन्य श्रुतिके साथ विरोध स्पष्ट ही है । 
यदि समुद्रतरङ्गादिन्यायसे जीव और ईरवरमें अुशांशिभाव श्रुति द्वारा विवक्षित होता, 
तो “यतो वांचो निवपैन्ते अप्राप्य मनसा सह”, 'तदेतदपूर्वमनपरम्‌", “ज्ञानघन एव! 
इत्यादि वाक्योंसे 'ब्रह्म॑ वाणी और मनसे अतीत है”, ऐसा प्रतिपादन न किया जाता, 
क्योंकि सविशेष तो वाङ्मनोगोचर ही है; अतएव ज्ञानघन एव! यह विशेष- 
रूपसे एवकारसहित प्रयोग किया गया है । एवं “यदू वाचानभ्युंदितं येन वागभ्यु- 
द्यते! इत्यादि वाक्योसे अशेष विशेषका स्पष्ट निषेध किया गया है -। अतएव 
“मृत्यो: स सृत्युमाझोति य इह नानेव पद्यति' इत्यादि वाक्ये भेद्रकी निन्दा की गई 
हें । निन्दा त्यागके लिए होती है, अतः भेद विवक्षित नहीं है, किन्तु एकरस 
अद्वितीय ब्रह्म ही विवक्षित है, यह स्पष्ट है । इसलिए उक्त दृष्टान्त सृष्टिका प्रति- 
पादन करनेके लिए नहीं हैं, वल्कि एकत्वकी प्रतिपचिके लिए ही हैं; इसकी उपपत्ति 
पूर्वमे कर चुके हैं ॥ १७७ ॥ 

'क्रेचिदेक०' इत्यादि । वास्तवमै पण्डित तो हैं नहीं, किन्तु अपनेको 
जबरदस्ती पण्डित माननेवाले बहुतसे ढोग चिदेकरस ब्रह्म माननेमें प्रमाण, प्रमेय 
आदि भावोंका विरोध उपस्थित करते हैं। बद्यपि इस प्रकारकी शङ्काओंका अनेक बार 
उत्तर दिया जा चुका है कि व्यावहारिक भेद मानकर व्यवहारदशामें उक्त व्यवहार 
केरनेनें कोई अनुपपत्ति नहीं है और परंमाथैदशामें जब व्यवहार ही नहीं है, तब 
उसके साथ विरोधका प्रसङ्ग ही नहीं हो सकता, तथापि दूसरे प्रकारसे उत्तर देनेके 
लिए पुनः उसका उत्थान हुआ है । भाव यह है कि उक्त दृष्टान्तसे ब्रह्मे 
अशांशिमावकी विवक्षा न हो तो न सही, पर उपादानमूत मृत्तिका जैसे सावयवं 
हाती है, वैसे ही जगतका उपादानभूत ब्रह्म भी सावयव होना चाहिए । 

शङ्का--अच्छा तो इस विषयमे हम पूछते हैं कि क्या स्वतः अशांशिभावकी 
कल्पना करते हा या परतः ! 

समाधान- प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, कारण कि निरंश असंसारी आत्माका 
स्वतः अंशांशिभाव ही असंभव है । द्वितीय पक्षमें भी मह प्रश्न होता है किं 
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क्या उक्त भेद कल्पित है या अकल्पित ? इस कल्पके प्रथम पक्षमें कोई 
आपत्ति नहीं है, क्योंकि कल्पित देह आदि उपाधिके भेदसे संसारित्वकी कल्पना 
अद्वैतवादियोंको इष्ट ही है, क्योंकि वह सत्य नहीं है, सषा है । द्वितीय पक्ष तो 
असंभव ही है, क्योंकि जब बरह्मातिरिक्त कोई सत्य ही नहीं है तव. अकल्पित 
उपाधिभेद आवेगा ही कहांसे ! यद्यपि “अहं कती, अहं भोक्ता? इत्यादि बुद्धि लोकमें 
ब्यवहारदशामै पायी जाती है, तथापि अविवेकियोंकी वह वुद्धि मिथ्या है । 
मिथ्या बुद्धिसे किसी पदाथेकी सिद्धि नहीं होती । 

शङ्का- क्या विवेकियोको भी ऐसी बुद्धि होती है ? 

समाधान--हां, होती है, किन्तु व्यवहारमात्रके लिए, अतः उनकी भी 
वह बुद्धि मिथ्यात्मक ही है । पशतरादिमिश्चाऽविरोषात्‌? इत्यादि वाक्यसे व्यवहारमें 
विवेकियोंकी बुद्धि भी अविवेकी पुरुषकी बुद्धिके समान मिथ्या ही होती है, ऐसा 
भाष्यकारने स्पष्ट ही कहा है । अतएव “नील आकाशः? यह बुद्धि विवेकियोंको भी 
संसारदशामें होती है, परन्तु उसके अनुसार आकाश नीला नहीं माना जाता; 
इसलिए पण्डितोंको ब्रह्मस्वरूपकी प्रासिके विषयमें अंशांशित्व, एकदेशैकदेशिख 
और विक्ारविकारित्वकी कल्पना नहीं करनी चाहिए । इसी प्रकारकी कल्पनाओंके 
निराकरणके लिए ही सब उपनिषत्‌ हैं, अतः सम्पूण कल्पनाओंका त्याग- 
कर आकाशकें समान आत्माको निर्विशेष ही मानना चाहिए। इस अर्थमें 
“आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः’, “न लिप्यते लोकदुःखेन वामः’ इत्यादि श्रुतियां प्रमाण 
हैं । ब्रह्मसे विलक्षण आस्माकी कल्पना वैसी ही अत्यन्त अनुचित और उपपत्ति- 
शून्य है, जेसी उष्णात्मक वहिके एकदेशमें शीतात्मकत्वकी कल्पना या प्रकाश- 
मय सूर्यके एकंदेशमें अन्धकारमयत्वकी कल्पना अत्यन्त अनुचित और उपपत्ति- 
शून्य है; अतः असंसारी आत्मामें सब व्यवहार नामरूपोपाधिनिमित्तक् ही 
होते हें । "रूप रूपं प्रतिरूपो बभूवः, सवीणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते’ इत्यादि मन्त्रवणोसे भी उक्त अर्थ ही स्फुट होता है। 
आत्मामें स्वतः संसारित्व नहीं है, किन्तु जपाकुछुमके सन्निधानसे स्फटिक मणिम 
जैसे रक्त गुण औपाधिक प्रतीत होता है, वास्तविक प्रतीत नहीं होता, वैसे ही 
संसारिधमेवाले अन्तःकरण आदि उपाधिके सन्निधानसे आत्मामें संसार-ध्मकी प्रतीति 
होती है, स्वतः नहीं; क्योंकि “ध्यायतीव लेलायतीव?, “न कर्मणा बते नो कनीयान्‌! 
न कर्मणा लिप्यते पापकेन', “समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌, “शुनि चैव शवपाके च' 
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स्वाद्वतं बोधयेत्‌ चेदश्रीतोपनिपत्‌ तदा । 

स्वप्रामाण्यं कर्मकाण्डग्रामाण्यमपि इन्त्यसौ ॥ १७९ ॥ 
गुरुशात्राद्यभावेन स्तम्रामाण्यमसम्भतिं । 
निपेधविष्यभावेन कर्मकाण्डेऽप्यमानता ॥ १८० ॥ 


~ 


इत्यादि श्रुति और स्म्रृतियांसे परमात्मा असंसारी हे, यही अर्थ माननीय है । 
अतः एकदेशविकार आदिकी कल्पना असंगत ही है। जब उक्त रीतिसे 
उपनिपदोंका तात्पर्य्य आत्मेकत्वमे ही है, तब भेद आदिकी कल्पना स्वेथा 
असंगत ही है ॥ १७८ ॥ 
शङ्का--विज्ञानका भेद माननेसे ही कर्मकाण्डके प्रामाण्यके विरोधका परि- 
हार होता हे, अन्यथा नहीं होता, इसलिए विज्ञानका भेद मानना आवस्यक है, 
इस आशयसे कहते हे--सर्वाद्वितम इत्यादि । 
यदि एकात्ममात्र जगतकों निर्विकार असङ्ग उदासीन चेतन्यस्वख्प मानो, तो 
कोई पुरुषाथ भी नहीं हो सकेगा, इस परिस्थितिमें कर्मकाण्डके विधि और 
निपेध निर्विषयक ही हो जायँगे। केवळ कर्मकाण्डका ही वैयथ्य नहीं 
होगा, किन्तु जव आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध और सुक्तस्वमाव है, तव उसमें 
बन्धकी सम्भावना न होनेंके कारण उसकी निवृत्तिके लिए वेदान्त भी 
व्यर्थ ही हो जायेंगे । इसी वातको कहते हँ यदि अधीत उपनिषत्‌ सर्वोद्वैतका 
योध कराती है, तो वह स्वकीय प्रामाण्यको और कर्मकाण्डके प्रामाण्यको भी नष्ट 
करती है, क्योंकि वस्तुतः बोध्यबोधकभाव भेदघटितमें ही होता है। यदि 
होगा. तो प्रमाणप्रमेयमाव कैसे होगा ! इससे कमकाण्डके 


उक्त भेद चहा इ 
प्रामाण्यका दिषात सी स्व ही है ॥ १७९ ॥ 
गुरुशास्रा०' इत्यादि ¦ ऐेहाल्यपक्षमं यथा्ैतत्वको जाननेवाले गुरु और 


तत्त्वको न जायजेशले शिम्य स्द्दस्था नहीं हो सकती तथा बन्ध और बद्धकी 
भी व्यवस्था कहीं हो सळही अथस ऐकाल्यपक्षमें शुरु एवं शिष्य तथा 
बन्ध और बद्ध हो ही वही संते । इस अबस्थामे यह प्रश्‍न स्वभावतः उठता है 
के किस बेडकी रके लिए अशदेशतरा आरम्भ है! क्योंकि बन्धके नाशके 
लिए ही उपनिषतका आरंभ ह॥ अभ बन्ध वस्तुतः है. नहीं तब उपनिषत्‌ 
निर्विषयं ही होगी । 
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्य्प्यख्स्य्प््ज्ज्ज्ज्><<“<“““*-“<ऱ> ">>>. 
एबं 'अम्निहोत्रे जुहुयात्‌ स्वर्गकाम? “मा हिंस्यात्‌ सवी भूतानि’ इत्यादि कर्म- 
काण्डके विधि-निषेध-बोधक उपदेश भी व्यथ ही हैं, क्योंकि अधिकारीके ढिए 
उपदेश सार्थक होता है । अधिकारीके न होनेसे उपदेश भी व्यथ ही होता है। 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'तम और प्रकाशके समान' परस्पर विरोधी कमैकाण्ड 
और उपनिषत्‌- ये दोनों प्रमाण तो हो ही नहीं सकते, इसलिए 'सबैनाश समु- 
तन्ने अधै त्यजति पण्डित” इस न्यायके अनुसार दोमें से किसी एकका प्रामाण्य, 
मान सकते हैं । इसमें भी यदि उपनिषत्‌को प्रमाण मानते हैं, तो केवल कर्म- 
काण्डका ही प्रामाण्य नहीं चला जायगा, किन्तु उपनिषत्‌का भी प्रामाण्य चला 
जायगा, क्योंकि भेदके बिना प्रमाणप्रमेयभाव हो ही नहीं सकता, ऐसी परिस्थितिमें 
कमैकाण्डको ही प्रमाण मानना चाहिए। कमैकाण्ड भेदाश्रित है, भेदके सिद्ध होनेपर 
गुरु-शिष्य आदिका भी लाभ हो सकेगा एवं उसके द्वारा उपनिषत्‌ भी प्रमाण हो 
सकेगी। और आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषदे केवळ अपने भ्रामाण्यकी 
तथा कर्मकाण्डके प्रमाण्यकी विघातक ही नहीं हैं, किन्तु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे 
बिरुद्द मी हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वरूपसे ही द्वेतका ग्रहण करते हैं, 
इसलिए उपनिषंदोंको अप्रमाण माननेमें ही कल्याण है । 


शङ्का--आखिर उपनिषत्‌ भी तो वेद ही हैं, उनको सर्वथा अप्रमाण 
मानना भी तो ठीक नहीं है । 


समाधान---अच्छा, तो उन्हें अन्यार्थे मानिये अर्थात्‌ प्रयादिदशामे भी 
उद्वित आत्मा अंबशिष्ट रहता है, ऐसा उपनिषंदोंका तात्पय है अथवा सजातीय 
अद्वैते उनकी तातपर् है याने ब्रहमके समान दूंसरा नहीं है, इस अर्थमें उपनिषंदोंका 
तास है । अनेकेश्वरवाद तो माना नहीं जाता, अतः द्वैतनिषेधमें उपनिषदोकी 
तात्प नहीं है, यह पूर्वपक्ष है । 


समाधान--प्रमाणत्वं प्रमोत्पादनिमित्तम्‌, अप्रमाणत्व॑ प्रमोत्यादानिमित्तम्‌ 
अथीत्‌ जिससे प्रमा उत्पन्न होती है, वह प्रमाण है और जिससे प्रमा उत्मन्न नहीं 
होती, वह अप्रमाण है । यदि प्रमाका अनुत्पादक भी प्रमाण माना जाय, तो 
स्तम्म आदि भी शब्दादिके प्रमेयमें प्रमाण क्यों न कहे जाये £ प्रङ्कतमे ध्यान 
दीजिये--उपनिषत्से आत्मैकृत्वकी प्रमा होती है या नहीं £ यदि प्रथम पक्ष माना 
जाय, तो उपनिषत्‌ अप्रमाण कैसे हो सकती है । द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं है, 
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क्योंकि वह अनुभवविरुद्ध है, अतः आपका उक्त कथन “अभि शीत है! इस कथनके 

समान ही होनेसे अनुपादेयं है । 

शक्का --उपनिषतूर्मे अनुत्पादकत्वरूप अप्रामाण्य न सही, पर निष्मयोजनत्व- 
रूप अप्रामाण्य है ही । 

समाधान--अग्निदाहका फल जैसे फोड़ा होता है और उदकपानका फल 
जैसे तृषानिवृत्ति होती है, वैसे ही आत्मैकत्वज्ञानका फल बन्धविनाश स्पष्ट है, 
अतः निष्प्रयोजनत्वरूप अप्रामाण्यकी शङ्का नहीं हो सकती । जो यह आक्षेप 
किया था कि स्वार्थका विधातक्र होनेसे उपनिषत्‌ अप्रमाण है, सो भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि उपनिषद्‌-वाक्यसे आत्मैकत्वकी प्रतिपत्ति होनेमें वाघ नहीं है । 
यंदि उक्त वाक्यसे एक अद्वैत ब्रह्म है और नहीं भी है, ऐसा बोध होता, तो 
स्वाथका पक्षमें विघात हो सकता, सो तो होता है नहीं।. अतः 'अग्निरुष्णः 
शीतश्व' यह वाक्य जैसे स्वार्थका विघातक है, वैसा उक्त वाक्य नहीं है । 
अभ्युपगमवादको लेकर यह कहा कि उक्त वाक्यसे विरुद्ध अर्थोकी प्रतीति नहीं होती, 
इसलिए वह अप्रमाण नहीं है। परमार्थतः 'सक्नृदुचरितः शब्दः सङ्देवाऽ्थं बोधयति' 
इस न्यायसे एक वाक्यका एक ही अथ माना जाता है, दो अर्थ नहीं | यदि दो 
अथ माने जायें, तो वाक्यभेद हो जायगा । एकवाक्यताका संभंव होनेपर वाक्यभेद 
मानना बड़ा भारी दोष है, इसलिए उपनिषदे आत्मैकत्वपरक तथा स्वार्थविधातक 
भी हैं, इस प्रकार अर्थोका संभव ही नहीं है, क्योंकि वाक्यसे प्रमाज्ञान 
माननेवालोंके मतमै एकवाक्य विरुद्ध और अविरुद्ध दो अथाँका प्रतिपादक नहीं 
हो सकता । शाख्रकारोंका यह समय--संकेत--है कि 'अर्थेकत्वादेके वाक्यं 
विभागे साकाड्क्षे स्यात्‌? इस न्यायसे एकार्थता एकवाक्यत्वमें प्रयोजक है । 
कोई भी उपनिषदू-वाक्य ब्रक्षकत्वका प्रतिषेध नहीं करता । जो 'अग्निरुप्णः 
शीतश्च? इत्यादि लौकिक वाक्य है, उसमें एकवाक्यता नहीं है, किन्तु उसमें जो 
अभि उष्ण है, ऐसा एकदेशवाक्य है, वह प्रत्यक्षप्रमाणसे प्राप्त उष्णत्वका अनुवाद 
करता है । 'अमिः शीतः? यह एक दूसरा वाक्य है । 

शङ्का- शीत अमि तो प्रमाणान्तरसे सिद्ध नहीं है । 

समाधान- शिशिर कालमेँ हिमप्रदेशमँ अग्नि भी शीत प्रतीत होती है 
अथवा जाड़ेमें अधिक शीतकीकी निवृत्ति पूर्णरूपसे न होनेपर अझ्निमे शीत- 
शब्दका प्रयोग किया जाता है; अतएव 
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मेयं चाऽद्वैतवस्त्वत्र सर्वमानेविरुध्यते । 
भिन्ना रूपादिविषया मीयन्ते चक्षुरादिभिः ॥ १८१ ॥ 
TN ज 
“ज्ञशिरो5मिमवेच्छीतस्तथोप्णः पार्थिवो भवेत्‌ । 
मिन्नाथत्वावबोधित्वाद्‌ वाक्ययोन विरुद्धता ॥' 
इत्यादि अन्यत्र विस्तार है । 'अभिरुष्णः! यह वाक्य अन्य प्रमाणसे उत्पन्न 
अनुभवका स्मारक है, स्वयं अर्थका बोधक नहीं है, अतः 'अझिः शीतः 
इसके साथ एकवाक्यता नहीं है । और जो यह कहा था कि कर्मकाण्डके प्रामाण्यका 
विघात करनेवाळा उपनिषद्‌-वाक्य है, सो भी ठीक नहीं है, कारण कि उक्त 
उपनिषदोंका आत्मैकत्व अथ है, कर्मकाण्डके प्रामाण्यका निषेध अर्थ नहीं है । 
और न वे इष्ट अकी प्राप्तिमं साधनका उपदेश ही करती हैं और न उसमें पुरुष- 
प्रवृत्तिको ही रोकती हैं, क्योंकि ऐसा माननेसे अनेकार्थकत्व दोष प्रसक्त हो 
जायगा । यह भी नहीं है कि कर्मकाण्डवाक्य स्वार्थमे प्रमाका उत्पादक न हो, 
इसलिए असाधारण स्वार्थमे प्रमोत्पादक वाक्य अन्यसे विरुद्ध . क्यों होगा ? 
शङ्का- ब्रह्म ही एक है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा माननेसे कर्मकाण्ड 
ही निर्विषय हो जाता है; फिर उससे प्रमा कैसे उत्पन्न होगी £ 
समाधान---प्रमा तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है यदि उपनिषद्‌ ब्रक्षकत्वकी बोधक 
होगी, तो 'दशपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वगकामः”, 'ब्राह्मयो न हन्तव्यः? इत्यादि 
विधिनिषेध्रबोधक वाक्योंसे जायमान प्रमा न होगी, यह अनुमान है। प्रत्यक्षके साथ 
विरोध होनेपर अनुमान प्रमाण नहीं माना जाता, यह सबका सिद्धान्त है, इसलिए 
यह अत्यन्त असत्‌ कहते हो कि प्रमा ही नहीं होती। 
शक्का--अद्वैत ब्रह्म शाख्रका प्रमेय ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण- 
प्रमेयमाव द्वेतमें ही होता है, जैसे घट प्रमेय है, अतः घटविषयक प्रत्यक्ष 
या तज्जनक चक्षु आदि प्रमाण कहा जाता है । प्रकृतमें ब्रह्मसे अतिरिक्त जब 
कुछ है ही नहीं, तब प्रमाण क्या होगा ? ॥ १८० ॥ 
इसीको कहते हैं--'मेय चा०” इत्यादिसे । 
अद्वैत वस्तु शास्रकी प्रमेय है, यह कहना समस्त प्रमाणोंसे विरुद्ध है । लोकमें 
रूपादि विषय और उनके ग्राहक चक्षु आदि प्रमाण परस्पर भिन्न देखे जाते हैं। 
अभेदमे प्रमाणम्रमेयभाव कहीं भी -नहीं देखा जाता, इसलिए यदि ब्रह्म ही 
एक परमाथ वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं है, तो यह स्पष्टरूपसे सिद्ध होता है कि 
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ll ४.४ 


नाना55त्मानोञ्नुमीयन्ते सुखदुःखव्यवस्थया । 
आगमेनाऽपि गम्यास्ते ग्रामकामादिभेद्तः ॥ १८२ ॥ 
ग्रत्यक्षेणाञ्चुमानेन शास्रणाऽपि विरुद्धताम्‌ । 
एवशुङ्कावयन्त्येते ब्रह्मेकत्वग्रदूषकाः ॥ १८३ ॥ 


ll ४५/४४/४४४७” 


ब्रक्षमें कुछ प्रमाण नहीं है एवं प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय ( देवदत्तादि प्रमाता, 
शब्द प्रमाण और घटादि प्रमेय )--ये तीन जैसे शब्दादिप्रमाणमें स्पष्टरूपसे 
देखे जाते हैं वैसे ही उपनिषत्रमाणमें भी उनका होना आवश्यक है, परन्तु 
एक वस्तु होनेपर वे हो नहीं सकते, इसलिए उपनिषत्‌ प्रमाण ही नहीं है 
अथवा अवेत उसका प्रमेय नहीं है, यही मानना चाहिए ॥ १८१ ॥ 
'नानाऽऽत्मानो' इत्यादि । संसारमें कोई प्राणी सुखी है और कोई दुःखी 
है, ऐसा प्रत्यक्षसे देखा जाता है, यह प्रत्यक्षदृष्ट व्यवहार आत्माके भेदके बिना 
नहीं हो सकता । आगमसे भी आंमकामनादिभिद द्वारा आत्माका भेद सिद्ध होता 
है। आमकामः सांग्रहिण्या यजेत' इत्यादि विधिवाक्य ग्रामकामीके प्रति ही 
उसके साधन यागका उपदेश देता है, सबके प्रति नहीं । एकात्मवादमें सुख और 
दुःख आदिंकी व्यवस्था, आमादिकामना और उसके अभाव आदिका समर्थन नहीं हो 
सकता; अतः प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणके साथ विरोध होनेसे उपनिषत्‌ 
एकात्मवस्तुका प्रतिपादन करती है, यह कथन युक्तिसङ्गत नहीं है ॥ १८२ ॥ 
'अत्यक्षेणा०! इत्यादि । एक ही ब्रह परमार्थ सत्‌ है, इस सिद्धान्तमें दूषण 
देनेवाले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम--इन तीनों प्रमाणोंके विरोधका उद्भावन 
करते हैं। जन्म, मरण, सुख, दुःख आदिके भेदसे आत्मा भिन्नभिन्न है, 
यही प्रत्यक्षसे सिद्ध होता है। आत्माको एक माननेमें परस्पर विरुद्ध उक्त धर्म एकमें 
केसे रह सकेंगे । सुख, दुःख आदिके तारतम्यसे उसके कारण अद्ृष्टमें भी तारतम्य 
माना जाता है । अद्दष्टका तारतम्य पुरुषभेदके बिना नहीं हो सकता, 
इसलिए पुरुष अनेक हैं, ऐसा मानना आवश्यक है । सत्त्व, रज, और तम 
इन तीन गुणोंके न्यूनाधिकभावसे अवस्थान द्वारा अथीत्‌ कोई पुरुष सात्त्विक 
होता है, कोई राजस होता है और कोई तामस होता है इत्यादि गुणभेदसे 
भी पुरुषभेद प्रत्यक्षसिद्ध है। आगम भी आत्माके भेदका अवलम्बन करता 
हे--पुरुषके भेदसे कामनाओंका भेद और कामनाके भेदसे अधिकारीका भेद, 
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I Ne 
नैष दोषोऽप्रमाणत्वं कदोपनिंषदो वद । 
बोधात्‌ प्रागथवा पश्चान्न परात्द्ेत्वसम्भवात्‌॥ १८४ ॥ 

गुरुशाख्रादयः सन्ति बोधात्‌ पूवेमवाधिताः । 
अब्रोघसंशयश्रान्तिशङ्का ना$्स्त्यप्रमा कुतः ॥ १८५॥ 


NN NN ४९.५७ “नर्र. 


अधिकारीके भेदसे उपायका भेद इत्यादि मानकर ही कर्मकाण्ड सविषयक होता 
है; अन्यथा उक्त शा्न ही निर्विषय हो जायगा । एवं उपनिषद्‌ भी बद्ध, मुक्त, 
गुरु, शिष्य आदिके भेदके बिना अनुपपन्न है, अतः आत्मभेद आवश्यक 
है, इस परिस्थितिमें आलैकत्व उपनिषदूका अर्थ नहीं हो सकता ॥ १८३ ॥ 

उक्त सारे पूर्वपक्षका समाधान करते हैं---निष दोषो' इत्यादिसे । 

उपनिषत्‌ यदि आत्मैकत्वका प्रतिपादन करेगी, तो उसमें अप्रामाण्यकी 
प्रसक्ति हो जायगी, इस प्रकार आपका आक्षेप है, उसमें प्रश्न यह होता है कि 
अप्रामाप्यकी प्रसक्ति किंस अवस्थामें आप कहते हैं? उपनिषत्के अर्थके 
बोधके पहले या पीछे ? प्रथम पक्षमें उक्त अथैके बोधके पहले भेदभासक 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हुई दै, अतः द्वैत भासमान ही है, इसलिए गुरु, शिष्य आदि 
पूर्वके समान अनुवृत्त ही हैं, अतः प्रमाण, प्रमेय आदि भाव पूर्वके समान अनायास 
ही सिद्ध होते रहेंगे, क्योंकि उसका निवर्तक तो आलैकत्वज्ञान ही है, सो अमी 
हुआ ही नहीं है, इसलिए आपका उक्त आक्षेप ही निर्बीज है ॥ १८४ ॥ 

“गुरुशास्त्रा०' इत्यादि । आत्माके बोधसे पहले पूर्ववासनाके अनुसार 
गुरु, शिष्य आदिका प्रवाह अबाधितरूपसे चलता ही है, इससे उक्त अरथके 
बोधके पहले उनका बाघ हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि उनका बाध करने- 
वाला उक्त ज्ञान ही माना जाता है, वह तो अमी हुआ ही नहीं है। एवं 
अबोध, संशय और आन्तिकी शङ्का न होनेके कारण उपनिषतमें अप्रमात्व कैसे 
हो सकता है ! तात्पर्य यह है कि जो वाक्य व्युत्पन्नको भी अपने अका बोध 
नहीं करा सकता, उसीमें अबोधकत्वरूप अप्रामाण्य होता है; जैसे 'दश दाडिमानि 
बडपूपाः? इत्यादि, “स्थाणुवी पुरुषो वा’ इत्यादिके समान संशयोपादक 
निश्चयबोधाजनकत्वरूप अप्रामाण्य होतां है एवं जो विपर्ययशङ्कासे कलंकित 
बोधका जनक होता है, उसमें भी निश्चयबोधाजनकत्वरूप अम्रामाण्य होता है । 
प्रकृतमें वे तीनों अप्रामाण्यके प्रयोजक नहीं हैं, इसलिए उक्त उपनिषत. 
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बोधादूध्वे च नेष्फल्यादमात्वं कि भवेच्छूते; । 
मानान्तरबिरोधाद्वा मेयस्याञ्सभ्भवादुत ॥ १८६ ॥ 
संसारानथहानाख्ये वेदान्तज्ञानजे फले । 
रत्यक्षेणाऽतुभूतेऽत्र नैष्फल्यं कथयुच्यते ॥ १८७॥ 
Me मनन कक 
अप्रमाण नहीं हो सकती । वे सब अप्रामाण्यके प्रयोजक दोष प्रायः पौरुषेय 
बाकयमें ही हुआ करते हैं । यदि शब्दमे स्वतः कोई दोष होता, तो वह 
अप्रमात्मक बोधका उत्पादक हो सकता, पर वैसा है नहीं, किन्तु वक्ताके दोषके 
संक्रमणसे वह अयथार्थ बोधका जनक होता है। नित्य अतएव निर्दोष वेदे तो किसी 
भी प्रकारसे दोषकी संभावना ही नहीं हो सकती, इसलिए प्रकृतमें अप्रमात्वशङ्का 
सवैथा अयुक्त ही है ॥ १८५ ॥ 
उपनिषतूर्मे अप्रामाण्यके हेतुओंका अभाव है, ऐसा उपपादन करते दै 
'बोधादृध्वेम' इत्यादिसे । 
संसारदशामे जब तक उपनिषदोंका व्यवहार होता है, तव तक वे बाधितं 
नहीं होतीं और व्युत्पन्न पुरुषको श्रवणके वाद अपने अर्थका बोध कराती हैं, 
अतः उनमें अबोधकत्वरूप अप्रामाण्यकी शङ्का ही नहीं हो सकती। आत्मज्ञानके वाद 
अप्रमाख आदिका विचार ही निष्फळ है । प्रमात्वादिका विचार असंदिग्ध 
प्रवृत्तिका निदान माना जाता है, अथकी प्राप्तिके अनन्तर अथोत्‌ उपेयकी प्राप्तिके 
बाद उसके उपायमें प्रमात्वादिका विचार निष्मयोजन है, इसलिए उपनिषतमे 
अप्रामाण्यकी शङ्का नहीं हो सकती । छोकाथ यह है कि ज्ञानके बाद उपनिषत्‌ अप्रमाण है, 
ऐसी शङ्का करनेवालेके प्रति यह प्रश्न होता है कि क्या उक्त अर्थमें अन्य प्रमाणके 
साथ विरोध है ! अथवा श्रृतिम्रतिपाद्य तथाभूत प्रमेय ही नहीं है !॥ १८६ ॥ 
“ससारानधै०' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि अद्वैत अह्के ज्ञानके बाद 
द्रैतसमुदायमै मिथ्यात्वबुद्धि होनेके कारण विहित आदि कर्म तथा उनके 
फडोमें स्पृहा नहीं होती, अतएव जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ है, वह किसीमें मदत 
नहीं होता । उसके लिए सभी प्रकारके विधि आदि अप्रवर्तक होनेसे निष्फलके 
समान ही हैं । इष्ट और अनिष्टं अप्रवतर्क और अनिवतेक वाक्य प्रमाण नहीं माने 
जाते । एवं प्रक्नतमै अद्वैतोपनिषत्‌ अपने वाक्याथैका श्रावण ज्ञान कराकर पुरुषको 
किसमें प्रवृत्त करावेगी ? अर्थात्‌ किसीमे नहीं, कारण कि परमाथत बरहमभिनन कोई है 
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नहीं । प्रवृत्तिके बिना फल नहीं हो सकता। इसलिए निष्फळ जळताडन आदिके वोधक 
वाक्यके समान उपंनिषदू-वाक्य भी अप्रमाण है, यह आक्षेप सर्वथा अयुक्त है । हां, 
यह कहना ठीक है कि निष्फळ बोधका जनक वाक्य प्रमाण नहीं होता, परन्तु फर 
प्रवर्तक वाक्यके ज्ञानसे ही होता है, यह नियम नहीं है, क्योंकि फल दो प्रकारका होता 
है- एक क्रियासाध्य और दूसरा ज्ञानसाध्य । प्रथम तो अनुष्ठेय अथके बोधक प्रवर्तक 
वाक्यसे ही होता है, इसमें विवाद नहीं है । द्वितीय अप्रवर्तक अतएव वस्तुतत्त- 
ज्ञापक वाक्यसे होता है--जैसे “नाऽयं सर्पः रज्जुरेषाः ( यह सर्प नहीं है, किन्तु 
रस्सी है ) । यह वाक्य यद्यपि अनुष्ठेयरूपका प्रकाशक नहीं है, तथापि रज्जु- 
तस्त्रका ज्ञापक होनेसे भय, कम्प आदिके निवर्तन द्वारा सप्रयोजन और प्रमाण है; 
एवं सांसारिक दुःखसे दुःखित पुरुषके प्रति 'न त्वं संसारी अपि तु ब्रह्मस्वरूपः? 
( तुम संसारी जीव नहीं हो, किन्तु ब्रह्म हो) यों कहनेसे वह अपने स्वरूपको 
जाननेकी चेष्टा करता है । बोधक “तत्त्वमसि? आदि उपनिषत्‌ संसारके कारण 
अविद्या आदि दोषकी निवतेक और आत्मेकत्वज्ञानकी उत्पादक होनेके कारण 
परम पुरुषोथ फलको देनेवाली है। वेदान्तसे जानने योग्य आत्माके ज्ञानका 
फल मोक्ष है, यह श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदिमें सुप्रसिद्ध है-- 
'तद्धतत्पश्यन्‌ ऋषिवीमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्य्थश्चः इत्यादि आ 
( ऋषिका ) प्रत्यक्ष भी उक्त अर्थमें मूल है; फिर उपनिषत्‌ निष्फळ है, यह कैसे 
कहते हो! यदि कर्तव्य अर्थका उपदेशक नहीं है, इसलिए उसे निष्फल कहते हो, 
तो क्या कर्तव्य अथके बोधक सब वाक्य सप्रयोजनं होते हें ? यदि हां, तो 'स्वग- 
कामः चैत्य वन्देत जळू वा ताडयेत्‌? इत्यादि कर्तेव्याथबोधक वाक्य भी प्रमाण 
हो जायेंगे । यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? 
समाधान--ये पौरुषेय वाक्य हैं; वक्ताको उक्त कर्ममें उक्तफलसाधनत्वका 
ज्ञान नहीं हो सकेता, इसलिए वाक्य उक्तार्थमे प्रमाण नहीं हो सकते । 
शङ्का--उद्दशार्थक अपौरुषेय वाक्य ही क्यों प्रमाण माने जाते हैं ! 
समाधान--ठीक है, अपौरुषेय वाक्य कर्तव्याथिक हो या अकर्तव्याथक 
हो, उसे प्रमाण मानना ही चाहिए। उपनिषत्‌ अकर्वव्याओ होनेपर मी प्रमाण ही है । 
शङ्का--फिर भी इष्टसाधनत्वके बिना उपदिष्ट अथैमै श्रोताकी प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, इसलिए शास्त्रसे कर्तव्यार्थका ही उपदेश होना चाहिए । 
समाधान--भ्रथम इसपर ध्यान दीजिये कि फल दो प्रकारका होता है-- 
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किमेकविषथत्वेन किं वा विषयभेदः । 
विरोधः शङ्कयते तत्र नैकाथ्यञस्ति विरुद्धता ॥ १८८ ॥ 


एक क्रियासाध्य और दूसरा ज्ञानसाध्य। प्रथम पक्षमें तो आपका कहना समुचित है; 
परन्तु द्वितीय पक्षमें ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे रज्जुमें किसीको सर्पश्रान्ति हो गई 
और भय, कम्प आदिसे विकल हो गया, उसके प्रति यदि यह कहा जाय कि यह 
सर्प नहीं है, किन्तु रज्जु है और इस कथनसे उसका भय, कम्प आदि निवृत्त 
हो जाय, तो क्या यह वाक्य निष्फळ है, ऐसा कह सकते हो £ यदि नहीं, 
तो इसी प्रकार प्रकृतमें संसारदुःखसे परितप्त पुरुषके प्रति यह कहा जाता है 
कि वस्तुतः तुम दुःखशील नहीं हो; तुम तो समस्त उपाधियोंसे रहित, आनन्द 
और चिदेकरसस्वरूप हो, अज्ञानबश तुमं अपनेको भूर गये हो, श्रवण, 
मनन आदि उपायसे फिर आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करो तो सदाके लिए 
दुःखसे मुक्त हो जाओगे । इसके अनुसार अनेक मुमुक्कु पुरुष आत्माका साक्षात्कार 
करके विण्णुपदको प्राप्त कर चुके हैं। इस परिस्थितमें यह कहा जाय कि 
अप्रवर्तक होनेसे यह वाक्य निप्प्रयोजन अतएव अप्रमाण है, तो यह कितना 
अनुचित और हठाम्रह है ॥१८७॥ 

द्वितीय पक्षमें दोष देनेके लिए विकल्प करते हैं--'किमेक०” इत्यादिसे । 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा अंद्वैतापनिषद्‌ --इन दोनोंका परस्पर विरोध 
समानविषयक मानकर कहते हो या विभिन्नविषयक मानकर ? प्रथम पक्ष तो 
ठीक नहीं है, कारण कि अन्य प्रमाणसे अधिगत अरथमें अन्य प्रमाणकी प्रवृत्ति 
होनेपर उसको अनुवादक कहते हैं, विरोधी नहीं कहते £ जैसे भूतलमें घटको 
आंखसे देखकर कहे कि मूतलमें घट है, तो पीछेसे प्रवृत्त शब्द पहले प्रत्यक्ष 
द्वारा अवगत अर्थका अनुवादक कहा जाता है और पहलेके ममाणसे अवगत अर्थसे 
प्रतिकूल अका बोधक विरोधी कहा जाता है--जैंसे किसीने कहा कि सूतलमें 
घट है, पीछे दूसरेने कहा- नहीं, घटामाव है । यहांपर एक कालमें एक ही 
घर्मीमे घर और उसका अभाव दोनों नहीं रह सकते, इसलिए ये परस्पर विरोधी 
हैं । इनमें एक प्रमाण होगा और दूसरा आभास । किन्तु यह कथा विभिन्न- 
विषयक प्रमाणोंमें होती है। प्रथम कल्प तो समानविषयक प्रमाणोंका हे, 
इसमे विरोधकी क्या संभावना है प्रथम कल्पा इस इलोकसे निराकरण करते 
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विभिन्नविषयत्वे तु नितरामविरुद्ता । 
नेवाऽसम्भवशङ्काऽस्ति सर्वार्थेष्ववभासनात्‌ ॥ १८९॥ 

हं नैकाथ्ये ' इत्यादिसे । वस्तुतः एक प्रमाणसे निश्चित छा नाये, इत्यादिसे । वस्तुतः एक प्रमाणसे निश्चित अमे उसके अनुकू अनुकूल 
अन्य प्रमाणकी प्रवृत्ति प्रमाणोंका संव कहा जाता है, उसे संवाद भी कहते हैं । 
दो प्रकारके विषय माने गये हैँ--एक वे हैं जिनमें प्रमाणोंका संछव होता है-- 
जैसे ब्रझादि । इसमें प्रत्यक्ष, ` अनुमान और शब्द- इन तीनों प्रमाणोंकी 
प्रवृत्ति होती है । स्वतन्त्ररूपसे तीनोसे अर्थका परिच्छेद होता है। दूसरे वे हैं---जो 
एक-एक प्रमाणके विषय हैं, जैसे इक्षु और क्षीरका माधुय्यविशेष, सामग्री, स्वर्गी- 
पूर्व, देवता आदि । ये यथायथ प्रत्यक्षादिमात्रके विषय हे, सर्वसाधारण नहीं, अतः 
समान विषयमे प्रवृत्त प्रमाणान्तर अनुवादक होता है, विरोधी नहीं है । प्रकृतमें 
प्रत्यक्ष आदि उपनिषतूके विरोधी नहीं हो सकते ॥ १८८ ॥ 

दोनों काण्ड विभिन्न-विषयक हैं, इस द्वितीय कल्पर्मे दोष कहते हें-- 
“बिभिन्न०? इत्यादिसे । 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा उक्त उपनिषत्‌ भिन्न-भिन्न अके प्रकाशक हैं; 
ऐसा यदि मानते हो, तो नितरां अविरोधिता है, अर्थात्‌ परस्परकी अपेक्षा 
न करनेवाले स्वकीय विषयोंकी प्रमितिके उत्पादक हैं, इससे विरोध शङ्क 
नहीं हो सकती, क्योंकि कर्मकाण्ड दृष्टादृष्ट अनेक फछोंके साधनोंका उपदेश 
देता है । उनका विषय आत्मा नहीं हे और ज्ञानकाण्डके उक्त फल तथा 
उसके साधन विषय नहीं है, किन्तु उसका आत्मतत्त्व ही विषय है । ज्ञानकाण्ड 
संसारसे विरक्त जो मुमुक्ष हें, उनके लिए मोक्षसाधन आत्मज्ञान और उसका 
उपाय प्रदशन कराता है; इसका सांसारिक फलभेद और उसका उपायादि भेद 
विषय नहीं हैं । एक विषय होनेपर विरोधकी शङ्का हो भी सकती, पर विभिन्न- 
विषय होनेपर नितरां उक्त शङ्का नहीं हो सकती । 

शङ्का- तत्त्वमसि’ आदि वाक्यमें प्रत्यक्षादि प्रमाण उक्त रीतिसे विरोधी नहीं 
हैं, यह ठीक है; किन्तु स्वयं उक्त उपनिषत्‌ गुरु, शिष्य आदि सापेक्ष होकर भी 
उनके अभावका प्रतिपादन करती है। यदि ब्रहमतिरिक्त मिथ्या है; तो बद्ध ही कोई 
नहीं है, फिर उसकी मुक्तिके लिए साधनोपदेशकी क्या आवश्यकता है? यदि प्रकृतो- 
पदेशयोग्य कोई बद्ध पुरुष है, तो अद्वितीय ब्ह्मका प्रतिपादन असङ्गत होता दै । 

समाधान--ठीक है, इसका उत्तर संबन्धनिरूपणके समय कह चुके दं 


re 0क 
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ग्रमाणमग्रमाणं च प्रमाभासस्तथैव च । 
कुबेन्त्येव ग्रमां यत्र तदसम्भवना कुतः ॥ १९० ॥ 
इष्ट; प्रबुध्य ऐकात्म्यै गुरुशास्राद्यसम्भवः । 
मानस्य चरितार्थत्वात्‌ स्वप्रामाण्य न हन्त्यतः ॥ १९१ ॥ 


Ce 


फिर आगे भी कहेंगे | तृतीय पक्षका निराकरण करते हैं-नेत्यादिसे । अद्वैत 
आत्मा प्रमेय ही नहीं है, ऐसा जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर यह है कि जितने 
विषयके प्रकाशक प्रमाण हैं, उनके द्वारा विषयप्रकाशके समय आत्माका भान अवस्य 
होता है । यह घट है, ऐसा ज्ञान होनेपर घटमकाशके साथ आत्मप्रकाश न 
होता, तो यह घटज्ञान हमको हुआ या दूसरेको ऐसा संशय होता। पर उक्त 
संशय किसीको कभी नहीं होता, कारण कि विषयके साथ स्वात्मज्ञान भी हो 
ही जाता है, अतएव प्रभाकरमिश्रके मतमै त्रिपुटीवाद है- ज्ञान विषयविधया 
घटादिका, स्वतः स्वरूपका और आश्रयतया आत्माका नियमसे भासक होता है । 
न्यायमतके समान मिश्रमतमें भी आत्मा जड़ है और घदादिकी तरह ज्ञानसे ही 
प्रकाशित होता है; अतः सर्वप्रमाणसिद्ध मेयके अभावकी शङ्का अयुक्त दै । 
स्वमतमें ते आत्मा स्वयंप्रकाश है, अतः उसके भनेकी झङ्काका लेश भी नहीं 
हो सकता ॥ १८९ ॥ 

(प्रमाण०' इत्यादि । प्रमाण, अप्रमाण और प्रमामास जिस आत्माके 
नियमसे भासक अथीत्‌ जिस आत्माकी प्रमाका उत्पादन करते हैं; उसकी 
असंभावना कैसे ! घटादिविषयक प्रमाण ज्ञान उक्त रीतिसे आत्मविषयक 
प्रमाका जनक होता है, यह ज्ञान हमको हुआ, यह हमारा ज्ञान संशय और 
विपर्यय है, हमको ज्ञान नहीं हुआ इत्यादि रीतिसे आत्माका सर्वत्र भान होता है; 
इसलिए प्रमेयके असम्मवकी शङ्का ही नहीं हो सकती । जिसकी केवळ प्रमा ही 
साधक है, ऐसे पदार्थका यदि अमाव कोई कहे, तो वह जैसे नहीं माना 
जाता, वैसे ही जिसके प्रमा, अप्रमा और प्रमाभास ये सब साधक हैं; उसका 
यदि अभाव कोई कहे, तो वह केसे माना जा सकता है £ ॥ १९० ॥ 

दृष्ट? इत्यादि । अद्वितीय आसाका निर्विचिकित्स ज्ञान होनेपर गुरु, 
शार आदिका असंभव इष्ट ही है। प्रमाण चरिताथ हो गया 28 अतः 
स्वमामाण्यकी विघातक उपनिषत्‌ नहीं है । भाव यह है कि “सवे खल्विदं ऋ्रह्म, 
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कर्मकाण्डस्य मात्वं च हन्यादुपनिषत्कथम्‌ । 
काण्डयोरेकवाक्यत्वमथवा भिन्नवाक्यता ॥ १९२ ॥ 


"नेह नानास्ति किश्वन' इत्यादि श्रुतियोंसे होनेवाला- मप्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
प्रबोधित निखिल प्रपञ्च ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है--ऐसा 
बोध यदि प्रमा माना जाय, तो गुरु, शिष्य आदिका अभाव स्पष्ट सिद्ध होता है 
और ऐसी परिस्थितिमे उक्त उपदेश ही व्यर्थ होता है, क्योंकि ज्ञानी गुरुका 
उपदेश अज्ञानी शिष्यके प्रति ही सर्वत्र लागू होता है । ब्रह्म तो अज्ञानी हे नही, 
अतः अधिकारीके अभावसे गुरुका या श्रुतिका उपदेश अनथक और निष्म- 
योजन होनेके कारण अपने प्रामाण्यका विघातक होगा, यह आक्षेप आत्मैक्य- 
दूषणवादियोंका है । उत्तर यह है कि आत्मैकत्वके वोधसे हे पहले गुरु, शिप्य 
आदि हैं, अतः उसी समयके लिए गुरु या शाखका उपदेश ह । उपदशक 
बाद तत्त्वज्ञान होनेपर अथीत्‌ “अहं अरक्षेवास्मि' ( भै ब्रह्म ही हू ) ऐसा ज्ञान 
होनेपर गुरु, शिष्य आदिका अभाव हो जाता है, सो तो इृष्ट ही है। प्रमाण 
तो चरिता हो गया, क्योंकि ज्ञानोत्पत्तेके लिए ही उक्त वाक्य है, एवंभूत 
ज्ञानकी उपत्तिके अनन्तर प्रयोजन न होनेसे उसको निप्प्रयोजन नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मज्ञान ही उसका प्रयोजन स्पष्ट है। दूसरी बात 
यह है कि स्वाथघातकत्व क्या है? क्या स्वविषयघातकत्व स्वाथघातकत्व है 
या स्वप्रयोजनघातकत्व £ प्रथम पक्ष असङ्गत है, क्योंकि 'यह सब आत्मा है! . 
इस प्रकारकी प्रमा यदि वेदान्तवाक्यसे होती है, तो वेदान्त स्वविषयका घातक है; 
ऐसा कहना एक प्रकारसे नि्ूजताकी भी पराकाष्ठा है, क्योंकि विश्वमात्रमें . 
स्वविषयत्वकी प्रमाका जनक होनेके कारण वह घातक नहीं हो सकता । द्वितीय 
पक्ष भी असङ्गत है, क्योंकि परम पुरुपार्थरूप मोक्षकी प्राप्ति और सकर दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्तिहप दो फलोंकी प्राप्ति ही उसका प्रयोजन है, अतः 
उसे निष्फळ कहना जननीको बन्ध्या कहनेके समान व्याहत है। इससे सर्व 
फेलप्रदको निष्फल कहना परम धृष्टता है॥ १९१ ॥ 

(कर्मकाण्डस्य इत्यादि । कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघातक वेदान्त नहीं 
है, यह यद्यपि पूर्वमै कह चुके हैं, तथापि विस्ताररूपसे फिर उसीको कहते 
है संक्षेप और विस्ताररूप उद्देश्यकेः भेदसे कथनमें भी भेद होता है, इसलिए 
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उपायोपेयऋरेधित्वात्‌ ऋत्स्नवेदेकबाक्यता । 

यदि तद्यविरुद्धत्वात्‌ कुतः ग्रामाण्यघातिता ॥ १९३॥ 
अथाऽ्त्र भिन्नवाक्यत्व॑ सिद्धसाध्याथभेदतः । 

तदाऽपि न विरोधोऽस्ति विभिन्नविषयत्वतः ॥ १९४ ॥ 


पुनरुक्त दोषकी आशङ्का नहीं है । कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डकी एकवाक्यता 
मानते हो अथवा भिन्नवाक्यता ! इन दोनों कल्पोंमे भी उपनिषत्‌ कर्मकाण्डके 
प्रामाण्यका विधात नहीं कर सकती ॥ १९२ ॥ 

प्रथम पक्षमें उपनिषत्‌ कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विधात नहीं करती, यह 
कहते हैं--“उपायो ० इत्यादिसे। 

कर्मकाण्डमें कहे गये नित्य आदि कर्मोंके अनुष्ठानके द्वारा चित्तकी शुद्धि 
होती है। रज और तमसे असंसृष्ट सत्त्व चित्तकी शुद्धि है। शुद्धि ही 
चित्तकी एकाग्रतामँ कारण है । जिस परिशुद्ध चित्तमें विक्षेपादि वृत्तियां नहीं होतीं, 
वह स्थिर होता है; उसीमें ब्रह्मध्यानयोग्यता मी होती है । संवन्धकथनके 
समय मतभेदसे चित्तशुद्धिं द्वारा कमीनुष्ठान ब्रह्मविविदिषामें करण है, ऐसा 
कडा है । यहांपर इस विषयमें संक्षेपसे कुछ कहते हैं--'तमेत॑ वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन? इत्यादि श्रुतियोंसे यह स्पष्ट 
जाना जाता है कि कमीनुष्ठान ज्ञानकी उसत्तिके लिए है, इससे ज्ञानकाण्डके साथ 
कर्मकाण्डका उपायोपेयभाव सम्बन्ध प्रतीत होता है। कर्मकाण्डमें कहे गये कर्मोका अचु- 
छान उपाय है और ज्ञानकाण्डमें प्रदर्शित ज्ञान उपेय है, इस प्रकार दोनोंका सम्बन्ध 
परस्पर माना जाता है । इसीसे दोनोंकी एकवाक्यता कही जाती है । दोनोंका 
तासर्य आत्मतत्तज्ञानकी उसत्तिमें है । अतएव मस्त्रोपनिषद्रूप संपूर्ण वेदकी 
एकवाक्यता मानी जाती है। पेसी परिस्थितिमें परस्पर अज्ञाज्ञिमाव होनेसे 
विरोध ही नहीं बन सकता, फिर उपनिषत्‌ कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघात 
करती है, यह कैसे कहा जा सकता है ! जब दोनोंका परम तालये आत्मैकत्त्व- 
ज्ञानम है, तब गुणप्रधानमावसे एकफला्थ दोनों सम्बद्ध ही हैं, इसलिए उपनिषतसें 
उक्त आक्षेप मिथ्या है ॥ १९३ ॥ छि 

अथाउत्र' इत्यादि । सिद्धस्वरूप आत्मेकलका बोधक वेदान्तवाक्य है 
और साध्यमूत धमीदिका बोधक करमेकाण्डवाक्य है-इन दोनॉके प्रतिपादय 


१६७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३२२ बृहृदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


निषेधति विधत्ते वा नाञसाडुपनिषत्‌ क्रियाम्‌ । 
` अत्यक्तखैकसम्बोधे तद्वाक्योपक्षयो यतः ॥ १९५॥ 


विषय भिन्न भिन्न हैं; अतः उक्त वाक्यांका परस्पर जब विरोध ही नहीं है तब 
बाध्यबाधकमावकी संभावना ही कैसे हो सकती है £ जैसे “घटोऽस्ति! इस 
वाक्यका 'पटो5स्ति” इस वाक्यके साथ विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे 
दोनों वाक्य स्वतन्त्ररूपसे घट और पटकी सत्ताके बोधक हैं, वैसे ही प्रकृतमें भी 
समझना चाहिए । यद्यपि संसारी और असंसारी पुरुषके भेदसे उक्त दो 
वाक्य व्यवस्थितविषयवाले हैं, ऐसा 'हिंसाविधिनिषेधवत्‌? इत्यादिसे पूर्वमें भी 
परिहार कर चुके हैं, अतएव इस विषयमें विशेष प्रतिपादन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, तथापि विशेष जिज्ञासुओंके लिए फिर उक्त विरोधका 
परिहार करते हैं ॥ १९४ ॥ 

“निषेधाति इत्यादि । सूक्ष्म इष्टिसे विचार कीजिये, तो प्रकृतमें वेदान्त- 
वाक्यके साथ कर्मकाण्डके विरोधकी संभावना ही नहीं है, वाध्यवाधक- 
भाव तो दूर ही रहा । उपनिषदू-वाक्य न तो इष्टविशेषकी प्राप्तिमें उपायके उप- 
देशका निराकरण ही करता है और न उसमें पुरुषप्रवृत्तिको ही रोकता है, किन्तु 
अद्वैत ब्रह्ममात्रका प्रतिपादन करता है । इसीमें वेदान्तवाक्य उपक्षीण हो जाता 
है, इसलिए उक्त अर्थका अभिधान और द्वेतका निषेध--ये दोनों अथ उपनिषद्‌- 
वाक्यसे प्रतीत होते हैं, ऐसा मानकर कर्मकाण्डके साथ जो विरोध कहा जाता 
है, वह वस्तुतः असङ्गत है, क्‍योंकि 'सकृदुच्चरितः शव्दः सङ्कदेवाऽथं बोधयति’ 
( एक बार कहा गया शब्द एक ही अथेका बोधन कराता है ) इस न्यायसे 
एक वाक्यका अनेक अथे मानना अन्याय्य है। पौरुषेय वाक्यमें किसी तरह 
ऐसी शङ्का हो भी सकती है, परन्तु अपौरुषेय वेदवाक्यमें ऐसी शङ्का करना 
सर्वथा अनुचित है । कर्मकाण्ड 'जुहुयात”, 'यजेत” और “दद्यात्‌? इत्यादिसे पशु, 
स्वरी आदि दृष्ट और अदृष्ट फल चाहनेवाळॉके प्रति उनके साधनविरेषोंका 
उपदेश और तत्‌-तत्‌ नियोगमें पुरुषोंकी केवल प्रेरणा करता है, अतः उसका 
व्यापार तत्‌-तत्‌ साधन आदिमें पारमार्थिक सत्ताके बोधनमें या अद्वेत ब्रह्मके 
निषेधमें नहीं है । इसलिए विरोधशक्का सर्वथा निर्मूल है। इस तात्र्यसे कहते 
हैं कि उपनिषत्‌ न किसी यागादि क्रियाका विधान ही करती है और न 
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हेतेडस्मिन्‌ वाधिते वोधात्कर्मकाण्डस्य सर्वथा । 

अपहीयेत विषय इति शङ्का न युज्यते॥ १९६॥ 

न द्वेतसत्यता कर्मकाण्डस्य विषयोऽपि तु । 

साध्यसाधनसम्बन्धो न त्वसाविह वाध्यते ॥ १९७॥ 
किसी क्रियाका निषेध ही करती है अर्थात्‌ उपनिपत्‌ अन्यान्य क्रियासे सर्वथा 
निरपेक्ष होकर केवल प्रत्यकृ-तत्तके बोधमात्रमें ही अपना व्यापार रखती है 
और इसीमें वह उपक्षीण और कृतकृत्य हो जाती है, फिर अन्य कुछ व्यापार 
नहीं करती । जो वाक्य अपने अर्थका वोध करानेपर भी परपूर्ण नहीं होता, 
उसीका अगत्या अन्य व्यापार माना जाता है, दूसरेका नहीं, अन्यथा वाक्य- 
पर्यवसान ही दुधट हो जायगा । और वेदान्तवाक्य कर्मकाण्डवाक्यकी प्रमाके 
उत्पादनमें विरोधी भी नहीं है, जिससे कि उसमें प्रमानुत्पत्तिलक्षण अप्रामाण्यकी 
भी प्रसक्ति हो जाय, कारण कि प्रमाकी उस्त्ति प्रत्यक्षसिद्ध है, अतः 
उसका अपाप नहीं किया जा सकता। कर्मकाण्ड स्वार्थप्रमाका उत्पादक होनेपर भी 
वेदान्तके साथ विरोध होनेके कारण अप्रमाण हो जायगा, ऐसा यदि कहो, 
तो वह वदतोव्याघात है । यदि प्रमाका उत्पादक है, तो अप्रमाण क्‍यों होगा ! 
प्रमाका अनुत्पादक ही अप्रमाण माना जाता है ॥ १९५ ॥ 

'ेतेऽस्मिन्‌? इत्यादि । अद्वैत बरह्मयोधक वेदान्तवाक्य द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
उद्ैतज्रह्मवोधसे ब्रह्मभिन्न समस्त वस्तुओंका निराकरण होनेपर कर्मकाण्डवाक्यका 
अर्थ ही अपहृत हो जाता है, अतः कर्मकाण्डवाक्यसे प्रमा ही उत्पन्न नहीं 
होगी । इसमें यह अनुमान प्रमाण हे--'विमतं न प्रमोत्पादकम्‌, प्रमाणापह्ृत- 
विषयत्वात्‌, अभिरनुप्णः इत्यादिवाक्यवत्‌' । जैसे 'अभिरनुष्णः' यह वाक्य प्रमाका 
उत्पादक होनेपर मी प्रमाण नहीं होता, कारण कि अझिमें उप्णत्वग्राही प्रतयक्ष प्रमाणसे 
उसके बिषय अनुष्णत्वका अपहार हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मवाक्यसे कर्म- 
वाक्यके विषयका अपहार होनेके कारण उक्त वाक्य भी प्रमाण नहीं हो सकता, पर 
यह ठीक नहीं है, कारण कि प्रत्यक्ष अनुमानसे प्रबल होता है अतः प्रमाका उत्पाद 
प्रत्यक्षसिद्ध है और उसका अनुत्पाद अनुमानसे सिद्ध है, ऐसा जो आप कहते हैं 
वह केसे हो सकता है ! क्योंकि प्रत्यक्षविरुद्द अनुमान तो निदुष्ट नहीं होता, 
अतः अनुमानाधीन अप्रामाण्यकी शङ्का अयुक्त है ॥ १९६ ॥ 

“न द्वेत०' इत्यादि । 
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वन टि nme na Mets 
्वेतसत्यत्वमिथ्यात्वे अविचार्यैव मानवः । 
इष्टप्राप्तिमनिष्टस्य निवृत्तिमभिवाञ्छति ॥ १९८ ॥ 


शङ्का- कर्मकाण्डका वाक्य यदि द्धा ण्डका वाक्य यदि स्वागैकी प्रमाका जनक माना जाय, तो 
उसका अश प्रामाणिक होनेसे अवाध्यसत्ताक ही माना जायगा । इस परिस्थितिमें 
द्वैत बस्तु ही सिद्ध होगी, फिर उपनिषत्‌ उद्भैतमें प्रमाण नहीं हो सकती, किन्तु 
अनुष्ण अभि है, इस वाक्यके समान अपहृतविषयक होनेसे अप्रमाण ही 
मानी जायगी । 

समाधान--द्वैतकी पारमार्थिक सत्ता कर्मकाण्डवाक्यकी विषय नहीं है, 
किन्तु साध्य-साधन संबन्ध ही उसका विषय है, वह चाहे व्यावहारिकसत्ताक 
हो या पारमार्थिकसत्ताक । इसमें विशेष आग्रह नहीं है कि उक्त संबन्थ पारमार्थिक- 
सत्ताक ही हो । सो प्रकृतमें अबाधित है। जो बाधित पारमार्थिक सत्ता है; 
वह उक्त विधिकी विषय नहीं है, इसलिए कर्मवाक्यके साथ उपनिषत्‌का कुछ 
भी विरोध नहीं है। भाव यह है कि “अमिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः' इत्यादि 
रति केवळ स्वगीर्थी पुरुषके प्रति उसके उपायभूत अभिहोत्र कर्मका ही उपदेश 
देती है, विशेषरूपसे यह नहीं कहती कि अभिहोत्र कर्म तथा उसके फल आदि 
परमाथ सत्‌ हैं। केवळ उपायके प्रतिपादनमात्रमें कर्मश्रुतिका तात्पथ हे । 
यह बात तो स्पष्ट ही है कि कामना मिथ्याज्ञाननिमित्तक ही होती है, फिर 
भी यथाप्राप्त कामोंको लक्ष्य कर तथाविध साधनका ही उपदेश देती है । 
यह नहीं कहती कि काम मिथ्याज्ञाननिमित्तक होनेसे वस्तुतः अर्थ नहीं है, 
किन्तु अनभस्वरूप है, इसलिए उसकी प्राप्तिके लिए चेष्टा मत करो। एवं 
यथाप्राप्त क्रियाकारकमेदको लेकर इष्टविशेषकी प्राप्ति और अनिष्टविशेषकी निवृत्तिके 
बोधक कर्मकाण्डके वाक्य हें । तत्तत्‌ फलकी इच्छावाला पुरुष भी तत्तत्‌ इष्टादि 
फलप्रापिके तत्तत्‌ साधनोंमें प्रवृत्त होता है । यह अवधान नहीं देता कि ये फळ 
साधनादि पारमार्थिक हैं या अपारमार्थिक £ अविद्वान्‌ पुरुष तत्तत्‌ कमेमिं मवृत्त 


ही देखे जाते हैं। अविद्यावश उन कर्मोमें तथा उनके फल आदिमें पारमार्थिकत्वका 
ही अभिनिवेश रहता है ॥ १९७ ॥ 


“दद्वेत० इत्यादि । 
शङ्का यदि अद्वैतवाक्यसे स्वगीदि फल और उसके साधनोंभे मिथ्यात्वज्ञान हो 
जाता है, तो मिथ्याभूत यागादिमें अविद्वान, पुरुषकी मी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । 
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साध्यसाधनसम्वन्धं ताइशः कामिनोऽर्कवत्‌ । 
कर्मकाण्डो भासयते कामी तत्र ग्रवर्तते ॥ १९९ ॥ 


समाधान--उक्त श्रुतिवाक्यसे मिथ्याज्ञान होनेपर भी अविद्वान्‌ पूर्णरूपसे विचार 
नहीं करते, इसलिए पूर्ण निश्चय न होनेके कारण सामान्यतः ज्ञात इष्टसाधनमें 
प्रवृत्त होते हैं और अनिष्टसाधनसे निवृत्त होते हैं। अनमिज्ञोंकी कामना कभी | 
समाप्त नहीं होती, अतः धमेशासत्रकारोने स्पष्ट ही कहा है 

“न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति 
हविषा कृष्णवर्त्मंव भूय एवाऽभिवर्थते ॥' 

काष्ठसे जैसे अभिकी शान्ति नहीं होती है, प्रत्युत और भी उसकी अधिक 
बृद्धि होती जाती है, वैसे ही कामियोंको कामोपभोगसे कमी भी शान्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती । शान्ति तो दूर रही, प्रत्युत उनकी कामनाओंकी उत्तरोत्तर बृद्धि ही 
होती जाती है । 

शङ्का--कमै अविद्वानोंके लिए हैं, ऐसा कहना तो उचित प्रतीत नहीं 
होता, कारण कि पूर्वमीमांसामें अध्ययनसिद्ध विद्यावानका ही कममें अधिकार 
है, ऐसा निश्चय किया गया है ।' 

समाधान- ठीक है, वहां द्रव्य, देवता आदिका ज्ञान ही विद्यापदसे 
विवक्षित है, अह्मविद्या नहीं । जिसको ब्रह्मविद्या प्राप्त हुई दै, ऐसे विद्वानका तो 
कर्ममें अधिकार ही नहीं है, यह अनेक बार कह चुके हैं ॥ १९८ ॥ 

साध्यसाधन०' इत्यादि । 

शङ्का- कर्मकाण्ड साध्यसाधनसंबन्धका बोधन कराता हुआ तत्‌-तत्‌ विहित 
कर्मोमे पुरुषकी प्रवृत्ति मी कराता है, अतः प्रवपेकशाख्जीय विषय द्वेतकों सत्य 
ही मानना चाहिए, अन्यथा प्रवृत्त्यादिबोधक शास्त्र शाख ही नहीं हो सकता । 
मिथ्या वस्तुमें तो शाख्न किसीकी प्रबृत्ति नहीं कराता, अन्यथा वञ्चकवाक्यके समान 
शाख्रमें भी प्रामाण्यका परिज्ञान नहीं हो सकेगा, अतः अर्थापत्तिप्रमाणसे द्वेतमें 
सत्यत्वकी सिद्धि होती है । 

समाधान- शास्र प्रव्तक वा निवर्तक नहीं होता, किन्तु जिनका अनेक 
प्रकारके राग, द्वेष और मोह आदि दोषोंसे चित्त कषित है, ऐसे पुरुष स्वयमेव 
अपनी अपनी रुचिके अनुसार साधनविरोषोंमे प्रवृत्त होते रहते हें। जेसे- सूर्य वस्तुका 
प्रकाश करता है, प्रकाशमें अनेक पुरुष अनेक कार्य अपनी इच्छासे आप ही करते 
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अकामतः क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कस्यचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ २०० ॥ 

आ बसात 
डे कोई अध्ययन करता है, कोई ठिखता है, कोई घट व है 
इत्यादि । ये सब कार्य जैसे श्रीसूय भगवानके प्रकाशमें ही किये जाते 0... 
उन कामे सूर्य ही प्रवर्तक हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता, न ही 
शाख्न भी उत्तम, अधम आदि अनेक फलोंका तथा उनके अनुकूल भ 
प्रकाशक ही है । रही प्रवृत्ति और निदृत्तिकी बात; सो तो शाख द्वारा घित 
साधनविशेषोमिं तत्तत्फलार्थियोकी अपनी अपनी रुचिके अनुसार र हुआ 
करती है, अतः उनमें प्रवर्तक शाख है, ऐसा नहीं माना जाता । और यह 
भी देखा जाता ही है किं शाख परमपुरुषार्थ मोक्षको सबैसाधारणके प्रति 
समानरूपसे प्रकाशित करता है, लेकिन किसी पुरुषको दोषादिवश वह अपुरु- 
घारथके समान ज्ञात होता है, अतएव वह पुरुष उसके साधनम प्रवृत्त नहीं होता । 
पूर्वके सुकत कर्मोंके परिपाकसे किसीको शाखप्रकाशित वह परम पुरुषाथ वस्तुतः 
सत्य प्रतीत होता है, इसलिए वह सकल सांसारिक सुख और उनके सोसे 
विरक्त होकर स्वतः उसमें प्रदत्त होता है । जिसको जैसा भान होता है, वह वैसा 
ही प्रवृत्त या निवृत्त होता है । एवं मा हिंस्यात' इत्यादि निपेधवाक्य र हिंसा 
अनभसाधन है, ऐसा सामान्यतः सर्वेसाधारणके प्रति प्रकाश करते , पर 
पुरुषमतिविशेषसे किंसीकी उससे निवृत्ति होती है और किसीकी नहीं होती, ह 
्रह्मेकत्ज्ञापक वेदान्त कमैविषिशाखनादिके प्रामाण्यका वाधक नहीं है और न 
कर्मकाण्ड ही वेदान्तके ब्रक्षकत्व अथके मामाण्यका बाधक है, क्योंकि माण 
स्वविषयमें ही शूर होते हैं, ऐसा शाखकारोंका सिद्धान्त है अर्थात्‌ वे अपने अपने 
विषयके ही केवळ ज्ञापक होते हैं । स्वी आदिके साधनोंमें कामी पुरुषोंकी प्रवृत्ति 
या निवृत्ति स्वतः होती है, यह निष्कर्ष निकला ॥ १९९ ॥ 


(अकामत!' इत्यादिसे । | 
शङ्का- यद्यपि काम्य कर्मॉमे भले ही कामना प्रवर्तक हो, तथापि नित्य-कर्मोमे 


कामना प्रवर्तक नहीं हो सकती, कारण कि उनमें किसी भी प्रकारकी कामनाका 
अवण नहीं है, इस परिस्थितिमे उसमें शाख्रको ही प्रवेक कहना होगा, क्योंकि 
इसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं हो सकता । अतः शास्त्र प्रवतक नहीं 
है, किन्तु फलसाधनका केवळ प्रकाशक ही है, यह कहना ठीक नहीं हे. 
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न निवतयितु शक्ता पुरुषान्कामिनः श्रुतिः । 
नाऽपि प्रेरयितुं शक्ता बिरक्तान्कर्मसु क्कचित्‌ ॥ २०१ ॥ 


SN] 


समाथान--इस संसारमै कोई भी क्रिया ऐसी नहीं की जाती, जिसमें कोई 
भी कामना न हो । प्राणिमात्र चाहे वह विद्वान्‌ हो, पशु या पक्षी हो या छोटेसे 
छोटा कीट, पतङ्ग आदि हो, उसकी कोई भी प्रवृत्ति कामनाके बिना नहीं हेती। जो 
कुछ कोई भी करता है, वह कामनासे ही करता है । भाव यह है कि चेतनमात्रकी 
प्रवृत्ति इष्टसाधनताके ज्ञानके विना नहीं होती । प्रवृत्तिसे पहले इष्टसाधनताका 
ज्ञान अवश्य माना जाता हे । 'पश्चादिमिश्चाविशेषात इत्यादि भाष्यसे यह 
्पष्टरूपसे सूचित किया गया है कि पशु, पक्षी आदिकी प्रबृत्ति भी मनुष्यकी 
प्रवृत्तिके समान इष्टसाधनताके ज्ञानसे - ही होती है । इसलिए नित्यकभोनुष्टानमें 
भी प्रवृत्ति कामनासे ही होगी । यद्यपि वहां स्वर्गीदिविशोषकी कामना हेतु नहीं 
हो सकती है, तथापि प्रत्यवायनिब्रुत्तिप फलकी कामना अवश्य हेतु हो सकती 
है, अन्यथा उक्त रीतिसे उनका अनुष्ठान ही असंभव हो जायगा । कुछ लोग 
नित्यकर्मका भी फल पण्डापूर्व (स्वगीपूर्व) मानते हँ । एवं अन्य मतमें “विधूतपापास्ते 
यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम' इत्यादि अधैवादोमै उक्त ही फल मानते हें। फल माननेसे 
भी नित्य और नैमित्तिक कर्मोका जैसा भेद है, उसका पूर्वमें प्रतिपादन कर 
चुके हें, इसलिए दोनोंमें परस्पर भेद ही सिद्ध नहीं होगा, यह शङ्का नहीं 
हो सकती ॥ २०० ॥ 

“न नित्रर्तेयितुम इत्यादि । फलकी इच्छावाले पुरुषोंकी फलसाधनोंसे 
श्रुति न निवृत्ति ही करा सकती है और न विरक्त पुरुषोंकी फलसाधनमें प्रवृत्ति ही 
करा सकती है । भाव यह किं 'अभिहोत्रे जुहुयात्स्वगकामः' यह श्रुति सब 
पुरुषोंके प्रति समान है । पर कोई अमिहोत्र करता है, कोई नहीं करता; यह 
लोकमें प्रसिद्ध है । यदि उस कमम श्रतिसे ही प्रबृत्ति मानी जाय, तो सबकी 
उक्त कर्ममें प्रवृत्ति होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, इसलिए यह मानना बहुत 
ठीक है कि शास्त्र ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता । तात्पर्य यह निकला कि 
हजारों वचनोंसे भी पुरुषकी प्रवृत्ति तबतक उस कर्में नहीं होती, जबतक इष्ट- . 
साधनताका ज्ञान नहीं होता, अतएव जिसको इष्टसाधनताज्ञान होता है, 
वह उक्त कर्में प्रवृत्त होता हे । जिसको नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह 
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RR लक एफ फटे नाप गजलका व 
मानना चाहिए एवं निवृत्ति भी अनिष्टसाधनताज्ञानसे ही होती है, केवल निषेध- 
वाक्यसे नहीं होती, अतएव “यजेत' और 'परदारां नोपगच्छेत्‌ इत्यादि वचन 
समान होनेपर भी उनसे प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होती, किन्तु उक्त ज्ञानादिसे 
ही हो जाती है, ऐसा देखा जाता है ॥ २०१ ॥ र 

वेदान्त कर्मकाण्डके प्रामाण्यका विघातक नहीं है, इसका उपसंहार करते 
है “यथोचितम्‌' इत्यादिसे । 

कर्ककाण्ड-श्रुति कामनाके अनुसार कामीको केवल फङसाधनका बोध कराती 
है, साधनमें सत्यत्वादिका बोध नहीं कराती और अद्वेतभुति विरक्तके प्रति ब्रह्ममें 
सत्यत्वमात्रका बोध कराती है, स्वगीदि फळके साधनांम॑ असाधनत्वका बोध 
नहीं कराती, इसलिए परस्पर विरोध न होनेके कारण वेदान्तवाक्यांम प्रामाण्य- 
विघातकत्वकी शङ्का सर्वथा निर्मूल है ॥ २०२ ॥ > 

।नाऽप्य्वेत०' इत्यादि । अपने पक्षमें अन्यान्य प्रमाणोंके साथ आनेवाले 
बिरोधोंका परिहार कर वेदान्त स्वाथैमै प्रमाण है, यह निरूपण किया जा चुका । 
अब नैयायिकमतके अनुसार पुनः आक्षेप किया जाता है कि बेदान्तशाखगग्य 
आत्मैक्यको माननेसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम आदि प्रमाणोंके साथ विरोध 
अपरिहार्य होगा । 

शङ्का--कयों ? जै 

समाधान---प्रत्यक्षविषय घटादि चक्षु आदिसे अतिरिक्त हैं, यह घट्ाही 
प्रत्यक्षसे ही सिद्ध होता है । इससे ब्रह्मकत्व ही परमाथ सत्‌ है, उससे अन्य 
परमार्थ सत्‌ नहीं है, ऐसा माननेवाले ब्रह्मवादियोंको स्पष्ट ही प्रत्यक्ष विरोश्र है, 
एवं श्रोत्र, शब्द और उसके ज्ञाता आदिमें भेद प्रतयक्ष प्रमाणसे अवगत होता है, 
एवं 'स्वदेहसमवेतचेष्टातुल्यचेष्टा देहान्तरे दृष्टा, सा च प्रयक्षपूर्विका, विशिष्टः 
चेष्टात्वात्‌, सम्मतवत्‌? इत्यादि अनुमानसे प्रत्येक शरीरमें पयलके समान आलः 
भेदकी सिद्धि होती है । “पशुकामो यजेतः, “ग्रामकामो यजेत? इत्यादि आगमः 
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मायाकटिपतरूपादीन्‌ ग्रभिन्नाशरक्षुराद्यः । 

_____ रवतन किमायातमदेत पन 00 
विरोध स्पष्ट ही है, क्योंकि आम, पशु आदि फल, उनके साधन और उन 
साधनोंके अनुष्ठाता आदिके भेदके विना उक्त वाक्य हीं असङ्गत हो जायेंगे । 
इसका उत्तर देते हँ--नाउप्य०” इत्यादिसे । 

रूप आदिके ग्राहक चक्षु आदि इन्द्रियोंके साथ अद्वेत-प्रतिपादक आगमका 
विरोध नहीं है । 

शङ्का--क्याँ £ 

समाधान--विरोध किसके साथ कहते हो? क्या ब्रक्षेकत्वके साथ विरोध -कहते 
हो अथवा अंद्वैतांशके साथ १ प्रथम पक्षका दृष्टान्तके प्रदशन द्वारा निराकरण करते 
हैं-जैसे सब मूतोंमें रहनेवाला आकाश एक है, ऐसा कहनेसे गाय आदिके भेदका 
ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षसे विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों विभिन्न- 
विषयक हैं, वैसे ही आगमका ब्रक्षकत्व विषय है और प्रत्यक्षका गवादि । ग्रे दोनों 
अपने-अपने विषयमें परिनिष्ठित है, इसलिए सब भूतोमें स्थित एक ब्रह्म है, 
ऐसा कहनेपर मी प्रत्यक्षादिके साथ विरोध नहीं हो सकता, इसी तालयेसे 
वक्ष्यमाण शङ्का और समाधान करते हैं-- 

शङ्का- क्याँ जी, गऊ आदिके भेदसे आकाशका एकत्व विरुद्ध है, ऐसा कहा 
जा सकता है ? 

समाधान- नहीं, कभी नहीं कहा जा सकता ॥ २०३ ॥ 

(माया ० इत्यादि | चक्षु आदि प्रमाण मायाकल्पित रूप आदिका भले ही महण कर 
पर इससे प्रकषृत अद्वैतमें क्या आया ! अर्थात्‌ कुछ नहीं । तात्पर्य यह है कि क्या प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाण केवळ अपने अपने विषयके ही आहक होते हें अथवा स्वेतरव्याबतिसे 
(स्वबिषयभिन्न पदार्थके भेदसे) विशिष्ट स्वार्थके ! प्रथम पक्षे विरोधकी शङ्का ही नहीं हो 
सकती, कारण कि ऐसा माननेसे प्रत्यक्ष आदि भेदके ग्राहक कैसे हो सकते हैं ! अर्थात 
नहीं हो सकते । आत्मैकत्वका भेद घटादिमें नब गृहीत ही नहीं हुआ तब अभेद- 
माही उपनिषत्‌का भेदआही प्रत्यक्ष विरोधी कैसे कहा जा सकता है ! द्वितीय 
पक्षमे विरोधका भय था, पर आम्माश्रयादि दोषोंसें स्वेतरव्याइत्तिका अहण ण 
दुषः है, क्योंकि अपने अहणके बिना स्वव्यावृत्तिका अहण नहीं हो सकता। से 
यदि अपने आपका ही अहण करें, तो आत्माश्रय दोष स्फुट ही दै । वैधम्येलक्षण 
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नानाऽऽत्मानोंऽनुमीयन्त इत्येदपि दुर्धटम्‌ । १ 
किमग्रमेये नानात्वमाहोस्विन्मेय आत्मनि ॥ २०५ ॥ 
ल होते है 
अन्योन्याभावके अहणमें भी उक्त रीतिसे अन्योन्याश्रयादि दोष प्रसक्त होते हें । 
अतः ट्वेतमाही प्रत्यक्ष आदिं अद्वेत अथमें विरोधी नहीं हैं। इस विषयका आगे भी 
अच्छी तरह प्रतिपादन करेंगे । वास्तवमें कल्पित पदार्थ अधिष्ठानके परिच्छेदक भी 
नहीं हो सकते ॥ २०४ ॥ लु 
“नानाऽऽत्मानोऽ०' इत्यादि । पहले जो यह कहा था कि प्रत्येक शरीरमें 
शब्दादिके उपलब्धा, धर्माधर्मके कती एवं सुख, दुःख आदिके भोक्ता आत्मा भिन्न- 
भिन्न हैं, ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है । ऐसी स्थितिमे बरहमिकत्वमं अनुमानका 
विरोध कोई नहीं हटा सकता । उसमें प्रश्न यह होता है कि आत्मभेदका अनुमान 
कौन करता है ? यदि कहो कि अनुमाननिपुण हम सव लोग करते हैं, तो इसमें 
भी हम आपसे पूछते हैं कि हम लोगोंसे' आपका तात्पर्य किसमें हैँ £ क्या स्थूल 
देहमें है! या करणसमुदायमें ! किं वा दो देहोंसे भिन्न आत्मामें £ प्रथम और 
द्वितीय पक्ष तो असङ्गत हैं, क्योंकि अचेतन होनेके कारण स्थूल शरीर आदिमं 
अनुमान करनेका कौशल ही नहीं हो सकता । तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है, 
क्योकि आत्मा तो सर्बथा अविकारी होनेसे अनुमाता ही जव नहीं हो सकता तव उसमें 
अनुमानकुश्ताकी बात तो दूर ही रही । ठीक है, देह, इन्द्रिय आदिसे विशिष्ट 
. आत्मा अनुमानकुशल है, यह मेरा तात्पय्थ है, क्योंकि क्रिया अनेक कारकोंसे 
साध्य होती है, इस प्रकारके विशिष्टात्मकतृक अनुमानसे प्रत्येक देहमें आत्मभेद 
सिद्ध होता है । 
इस पूर्वपक्षमें प्रश्‍न यह पूछना चाहिए कि यदि प्रधानभूत अनुभानक्रिया 
कारकत्वविशिष्ट वस्तुमें मानते हो, तो प्रथेक शरीर आदि कारकमें प्रधान क्रियाकी 
उत्तत्तिमै उपयोगी अवान्तरक्रियाकारणत्व भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 
शास्त्रकारोंका यह कहना है कि सब कारक अपने अपने अवान्तर ' व्यापारोंके 
द्वारा प्रधानभूत क्रियाके उत्पादक होते हें । अतएव कर्तासे भिन्न कारकमें 
भी स्वातन्त्यकी विवक्षा करनेपर कतव माना जाता है--जैसे 'काष्ठानि 
पचन्ति?, “तण्डुलाः प्रच्यन्ते?, “स्थाली पचति? इत्यादि । यदि उनमें व्यापार न माना 
जाय, तो स्वातन्त्यकी विवक्षा कैसे होगी ? इसलिए यह निर्विवाद सिद्ध है कि 
प्रत्येक कारकमें क्रिया उत्पन्न होती है। अब यहाँपर इस प्रश्‍नका होना 
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अग्नमेयेऽनुमानस्य॒ग्रदृत्तिये कथञ्चन । 
ग्रमेयस्य तु नानात्वाद्‌ भेदोऽस्माभिरपीष्यत्ते || २०६ ॥ 


~ 


स्वाभाविक है कि आपके सिद्धान्तके अनुसार यदि क्रिया अनेक साधनोंसे साध्य होती 
है, यह माना जाय, तो प्रश्न होगा कि क्या देहमें समवेत अप्रधानमूत क्रिया भी अनेक 
देहोंसे साध्य होती है या नहीं ! प्रथम पक्षमे फिर अबान्तर मदन यह होगा कि क्या 
वह आत्मासे भिन्न अनेक कारकोंसे साध्य है अथवा आत्मासे अभिन्न अनेक 
कारकोंसे साध्य है £ प्रथम पक्षमें अनवस्थारूप दोष स्फुट है। द्वितीय पक्षमें 
आत्मामं अनेकत्वकी आपत्ति होगी । यह कहना तो निर्युक्तिक है कि प्रधान 
क्रिया ही अनेक साधनोंसे साध्य होती है, अवान्तर क्रिया नहीं; क्योंकि अवान्तर 
क्रियाके अनुसार प्रधान क्रियामें भी तदभाव ( अनेककारकसाध्यत्वाभाव ) कह 
सकते हैं, कारण कि विनिगमक प्रमाण तो कुछ है नहीं । नेराल्यप्रसक्ति 
आदि दूषणोंसे जैसे आत्मामें कारकत्व नहीं हो सकता; वैसे ही देह, इन्द्रिय आदिमें 
भी कारकत्वका निरास कर सकते हें । सारांश यह निकळा कि अनुमानक्रिया 
संघातकतृक है, केवळ आत्मकर्तुक नहीं है । समुदायमै शरीर, इन्द्रिय आदि 
अनात्म पदार्थ भी प्रविष्ट हैं, अतः जिसको आत्मतत्तका विवेक नहीं है, वही 
यह कह सकता है कि “वयमनुमानकुशलाः । इससे स्फुट होता है कि नैया- 
यिकोंको वस्तुतः आत्माका परिचय नहीं है । लौकिक पुरुषोके समान वे भी 
इस विषयमे कोरे ही हैं। आत्माके भेदका साधक जो यह अनुमान करते हैं 
कि “आत्मा आम्रप्रतियोगिकमेदवान्‌, वस्तुत्वात्‌, घटवत्‌ः उसमें यह प्रस्न 
होता है कि आत्मा सुज्ञात है ! अथवा नहीं? अन्तिम पक्षमें जो घमिस्वरूप 
आत्माको ही नहीं जानता, वह उसके आश्रित भेद अथवा अभेदको ही कैसे जान 
सकेगा और उसे किस हेतुसे किस साध्यका अनुमान करेगा ? पकषज्ञानके 
तिना अनुमान कहां ! साध्यक्ी प्रतिज्ञा और हेतुका दर्शन आदि कहां होगा ! 
एवं अनुमित साध्यकी स्थिति भी कहां होगी ! इत्यादि अनेक दूषण हैं । छोकका 
वाच्या संक्षपसे यह है कि अप्रमेय, स्वप्रकाश, चिंदेकरस आत्मामे भेदका 
अनुमान करते हैं या अन्तःकरणबिसिष्ट आत्मामें * ॥ २०५ ॥ 

“अग्रसेयेऽ०' इत्यादि। प्रथम पक्षम पक्ष आदिके ज्ञानका अभाव हानेके कारण 
उक्त रीतिसे अनुमानकी प्रवृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। द्वितीय पक्षम हम लोग 
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“अनेक नते ही हैं, अतः सिद्धसाधन हागा । भाव यह है कि आत्मभेदके 
साधक जिन-जिन हेतुओंको आप कहते हैं, जैसे---जन्म, मरण, करणनियम, अयुगप- 
तमवृत्ति आदि, वे स्वतः आत्मभेदके साधक नहीं हो सकते, कारण .कि वे तो शरीर 
आदिके भेदम भी उपपन्न हो सकते हैं । जन्म, मरण आदि नामरूपगत हैं, आत्मा 
तो आपके मतसे भी अमर है, अतएव अज है, . फिर उसके स्वतः जन्म, मरण 
आदि कहां £ वे जन्म आदि तो विनश्वर शरीर आदिम रहनेवाले धम हैं, उसके 
द्वारा ही आत्मामें व्यवहृत होते हैं, जैसे घट, करक आदिगत आकाशमें घटादिगत 
उत्पत्ति और विनाशका आरोप कर घटाकाश उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ इत्यादि 
व्यपदेश छोकमें होता है, वैसे ही शरीरादिगत धर्मोका उनसे अवच्छिन्न 
चैतन्यमें आरोप कर जन्म आदिका व्यवहार होता है, अतः वे जन्मादि औपाधिक 
भेदके ही साधक हो सकते हैं। औपाधिक भेद तो हम भी मानते ही हैं, इसलिए 
इस भेदके अनुमानमैं सिद्धसाधन दोष है। अनौपाधिक आत्मभेद प्रत्यक्षविषय 
नहीं है । यदि अनौपाधिक आकाशका भेद किसीके प्रत्यक्षके योग्य होता, तो तथा- 
मूत आत्मभेद भी प्रत्यक्ष हो सकता, अन्यथा नहीं; अतः आत्मभेदके साधक 
हेतुके अमावसे आत्मभेदसाधक अनुमान नहीं हो सकता । स्वतः आत्मभेदका साधक 
अनुमान तो असंभव ही है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमात्रका जब अविषय है, तब 
अनुमानज्ञानका विषय कैसे हो सकता है! . 
. शङ्का-“आतमा द्व्यत्वातिरिक्तापरजातीयः, अश्रावणविशेषगुणवस्वात्‌ , घटवत्‌', 
इस अनुमानसे आत्मत्व अपर जाति ही सिद्ध होती है, आत्मत्वजाति आत्माके 
भेदके बिना नहीं हो सकती, क्योंकि 
“ऽयक्तेरभेदस्तुख्यत्वं सङ्करोऽथाऽनवस्थितिः । 
[ रूपहानिरसंबन्धो जातिबाधकसंग्रहः |” 
इस प्रामाणिक उक्तिसे आकाशत्वजाति माननेमें जैसे आकाशब्यक्ति 
एक होनेके कारण व्यक्स्यभेद बाधक होता है, वैसे ही आत्मव्यक्तिको एक माननेपर 
आत्मत्रजातिमें व्यक्त्यमेद बाधक होगा । प्रकृत अनुमानसे आत्मत्वजातिके 
सिद्ध होनेपर तो 'अधिकरणसिद्धान्तन्याय' से आत्मभेद भी सिद्ध होगा । 
प्रकृत अनुमानसे आकाशत्वजाति सिद्ध न हो, इसलिए बिरेषशुणवत्त्व देतुमें 
अश्रावणत्व विशेषण दिया गया है । यदि उस विशेषणको न देकर केवळ 
विशेषगुणवत्त्व ही हेतु कहते, तो विशेष गुणवान्‌ आकाश भी है, पर उसमें 
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ग्रामकामादिवाकयोक्तं भेदं चैवं नयेद्‌ बुधः | 

इष्टो भेदः प्रमेयाणां . काम्यन्तःकरणात्मनाम्‌ ॥ २०७ ॥ 
द्रव्यत्वावान्तर जाति नहीं द्रव्यत्वावान्तर जाति नही है, अत: उक्त छु बभ जे पक अतः. उक्त हेतु व्यभिचारी हो | जायगा और 
आकाशत्व जातिके माननेपर अपसिद्धान्त होगा, अतः इसके परिहारके लिए उक्त 
विशेषण दिया गया है । विशेषगुण परथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश और 
आत्मामें रहते हैं, अन्य द्वव्योमें नहीं रहते । आकाशमै उक्त अवान्तर जाति 
न्यायमतसे भी नहीं हे । आत्मामं आसत्वजाति नैयायिक मानते हैं, किन्तु 


वेदान्तियोंके प्रति किया गया हे । ढए उक्त अनुमान 


समाधान--आप ( नैयायिक ) जो आत्मधम मानते हैं, वे सब नामरूपात्मक 
हैं और आत्मा नामरूपसे परे है .वहं न तो स्वयं नामरुपामक है और 
न उसमें. नामरूपात्मक धर्म ही रहते हैं। 'आकाशो चै नामरूपयोर्निवहिता', 
ति यदन्तरा तठ्ठुझ' यह श्रुति है। एवं 'नामरूपे व्याकरवाणि’ इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार नामरूप भी उत्पत्ति और प्रल्यात्मक हैं और ब्रह्म उनसे बिलक्षण दै । 
ब्रह्म ही नामरूपात्मक अशेष वस्तुकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका कारण है, 
अतएव वह अविषय माना जाता है । “यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह!, 
“अविज्ञातं विजानताम्‌? इत्यादि. श्रुतियोंसे शुद्ध आत्मामें जब ज्ञानमात्राविषयत्व 
सुप्रसिद्ध है, तब अनुभानविषयत्वकी तो उसमें संभावना भी नहीं हो सकती, 
अतः प्रकृत अर्थमें अनुमानविरोध नहीं है ॥ २०६ ॥ 

'ग्रामकामा०' इत्यादि । अन्तःकरणसे विशिष्ट आत्मा कामनावान्‌ कहा जाता 
है, क्योंकि काम आदि आत्माके धर्म नहीं हैं, किन्तु 'एतत्सवे मन एव? इत्यादि 
श्रुतिसि वे अन्तःकरणके धम हैं। आमकामः सांग्रहिण्या यजेत! इस श्रुतिसे 
ग्रामप्राप्तित साधन सांग्रहिणी! याग है, ऐसा स्पष्ट ज्ञात हे। अब 
विचारना यह है कि ग्रामकामना अन्तःकरणमें होती है! या आत्मामें ? 
उक्त विचारसे यह सिद्ध हो चुका है कि नापरूपात्मक कोई वस्तु आत्मामें नहीं 
रहती । और उक्त कामना भी उत्पत्ति और विनाशसे युक्त है, अतः वह नाम- . 
रूपात्मक ही है, इसलिए यह आत्मामें नहीं रह सकती, किन्तु अन्तःकरणमें 
रहती है, इसी तरह 'स्वर्गकामः', 'यशःकांमः' इत्यादि श्रृतिबोधित कामनाएँ 
अन्तःकरणमें ही रहती हैं । अन्तःकरणको आत्मा मानकर यदि आत्मभेद कहते 
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न्य 
हो, तो उसमें हमारा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि हम भी उसका मेद मानते 
ही हैं । केवल हमारा कहना यही है. कि वह वस्तुतः आत्माका भेद नहीं है। इन 
सब वातोंको रक्ष्यम रखकर अनुमानविरोधके निराकरणका अतिदेश आगम- 
विरोधके निराकरणमें भी करते हैं--“एवम्‌! इत्यादिसे । आमकामादि वाक्यं द्वारा 
उक्त भेद भी आनुभानिक आत्मभेदके समान ही है अर्थात्‌ जैसे आनुमानिक 
भेद अन्तःकरणगत है, वैसे ही उक्त वाक्योक्त भेद भी अन्तःकरणगत ही है, 
आत्मगत नहीं है, उसको हम भी मानते ही हैं । र 

शङ्का- अच्छा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमका अद्वेतश्रृतिके साथ 
विरोध नहीं है, यह कहना यद्यपि ठीक है, तथापि यह्‌ नहीं कह सकते कि 
अद्वैतअतिका प्रमाणके साथ विरोध ही नहीं है, क्योंकि अर्थीपतिममाणके 
साथ उक्त श्रुतिका विरोध है, जिसके लिए उपदेश किया गया है, और 
जिसको उपदेशग्रहणका फळ होता है, वे यदि ब्रह्मस्वरूप ही हैं, तो 
उपदेश निष्प्रयोजन होगा । 

समाधान--उसमें यह प्रइन होता है कि क्रिया अनेक कारकोंसे साध्य 
होती है और निरुपाधिक ब्रह्म एक होनेके कारण अनेक कारकात्मक है नहीं, 
इसलिए क्या उक्त उपदेश व्य है अथवा ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त- 
स्वरूप है, इसलिए उपदेश व्यर्थ है ? प्रथम पक्षमें शरीरादिमें अनेकखापत्ति 
दोष कह चुके हैं, इस कारण उक्त नियम ठीक नहीं है । द्वितीय पक्षमे नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान होनेपर उपदेश व्यथ है या 
उक्त ज्ञानके न होनेपर व्यर्थ है £ प्रथम पक्षमें इष्टापत्ति है, क्योकि उस 
दशामें न उपदेश है, न उपदेश है और न उपदेश ग्रहणका फल ही है। 
द्वितीय पक्षमें उक्तरूपसे यदि ब्रह ज्ञात नहीं है, तो उपदेश व्यथे कैसे हो 
सकता है ? इसी ज्ञानके लिए उपदेश है, इसीसे उपदेश सप्रयोजन है । सब 
आत्मवादियोंके मतमै उपदेश आत्मज्ञानके लिए है, इस उपदेंशसे पूर्व ईदश 
आत्मा अज्ञात है, इसलिए उस अवस्थामें आनर्थक्य कहना असंगत है। फलोत्पत्तिके 
बाद उपायका कर्वव्यल्वरूपसे उपदेश ही नहीं होता, फिर वैयर्थ्यकी 
क्या संभावना £ 

शङ्का--आलैकखमै प्रमाणविरोध है नहीं, यह कहना ठीक है, किन्तु 
तार्किकसमयके ( न्यायसिद्वान्तके ) साथ विरोध तो अवश्य है । 
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प्रत्यक्षमनुमान च शास्त्र च प्रत्युताळ्ये । 
आत्मन्येव ग्रसिध्यन्ति सुतरां सुतिचारिणाम्‌ ॥ २०८॥ 

मय सिनमा कक री 

समाधान--भङृत विषयमे तार्किकोंका प्रवेश ही नहीं हो सकता, इसलिए 
उनके विरोधकी क्या चिन्ताः यह बड़ा गहन विषय है, अल्यबुद्धिगम्य 
नही है । शास्त्र और गुरमसादसे झ्य पुरुष इसको जान ही नहीं सकता, अतएव 
“कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुम्दतिः, 'देवैर्नापि विचिकित्सित पुरा”, “नेषा 
तर्केण मतिरापनेया’ इत्यादि अनेक श्रुतियां उसकी गहनार्थताका प्रतिपादन 
करती हैं । इसलिए ब्रहमतिरिक्त कोरे संसारी नहीं है, यह ठीक ही कहा है । 
एवं “ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदास्मानमेवावेत्‌ अहं ब्रह्मास्मीति’, "नान्यदतोऽस्ति 
द्ष्टू नान्यदतोऽस्ति श्रोतू! इत्यादि श्ुतिवाक्योसे उक्ताथ ही निश्चित होता हे ॥२०७॥ 

प्रत्यक्षादि भेदसाधक नहीं हैं, प्रत्युत अभेदके साधक हैं, ऐसा निरूपण 
करते हैं--“ग्रत्यक्ष०? इत्यादिसे । 

प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्र अद्वितीय आत्मामं ही प्रसिद्ध हैं, यह 
साधारण पुरुष भी उक्त रीतिसे जान सकता है और जो इस विषयमें विशेषविचार- 
शीळ हैं, वे तो अनायास जानते ही हैं । 

शङ्का--कौन प्रत्यक्ष आत्मेक्यमें प्रमाण है ! 

समाधान---“आत्मन्येव ०” इत्यादिसे । सब पुरुषोंके अन्तःकरणमे "अहम्‌, 
अहम्‌? यों समानाकार बुद्धि एकरूपसे उत्पन्न होती है । यदि अहंपदाथ परस्पर 
मिन्नस्वरूप होता, तो समानाकार प्रतीति केसे होती? एक विषयके बिना 
समानाकार प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि विषयभेद प्रतीतिमेदका साधक हे, 
अतएव घटः इत्याकारक प्रतीति घटमात्रमें ही हुआ करती है, पटादिमें नहीं | 

शङ्का--एक घटब्यक्तिसे दूसरी घटव्यक्ति मित्र है, तो भी प्रतिव्यक्तिमें 
उक्त समानाकार प्रतीति होती है । 

समाधान--हां, होती है, किंन्तु उक्त प्रतीतिका विषयविधया नियामक 
घटत्व है, सो प्रत्येक व्यक्तिमें एक ही है । 

शङ्का- अच्छा तो यहां भी आतमत्वजातिको एक मानकर उक्त प्रतीति 
उपपन्न हो जायगी और उसके समान आत्मभेद भी सिद्ध होगा ! 

समाधान--नहीं, “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' इत्यादि श्रुतियोंसे आत्माके भेदका 
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आत्मावभासिकाऽहंधीः सा चैकत्रैव जायते । 
निपुणोऽप्यहमित्येवं नाऽ्नेकत्राऽभिमन्यते ॥ २०९ ॥ 
एकात्मवन्तो देहाः स्थुर्विवादो यत्र वर्तते । 
शरीरत्वाबिशेषत्वात्‌ प्रतिवादिशरीरवत्‌ ॥ २१० ॥ 
__ —— 
पूर्मं ही निषेध कर चुके हैं, इसलिए उक्त जातिकै वाधक व्यक्त्यभेदके 
बिद्यमान होनेसे आकाशत्वके समान आत्मत्वजाति नहीं बन सकती । अतः उसको 
लेकर समानाकार प्रतीतिका समर्थन किसी प्रकार नहीं हो सकता एव "अह निपुणः? 
यह प्रतीति भी सर्वत्र एक ही व्यक्तिका अवगाहन करती है, इसलिए अनेकात्मक 
संघातरूप आत्मा भी उक्त प्रतीतिका विषय नहीं है, किन्तु एक ही आत्मा उक्त प्रतीतिका 
विषय है। आत्मा स्वप्रकाश है, इसलिए वह अन्य प्रमाणसे गृहीत नहीं हो सकता, 
क्योंकि स्वप्रकाश विषयी माना जाता है, वषय नहीं प्रतियोगीके अहणके बिना भेदका 
ग्रहण स्था दुर्धट है, अतः उक्त विषयमें ग्रमाणविरोधकी शङ्का नहीं हो सकती। एवं 
अनुमानविरोधका भी निराकरण करना चाहिए । सांख्योक्त भेदके साधक जन्मादि 
शरीरगत हैं, आस्मगत नहीं हैं। और तार्किकोक्त अश्रावणत्वे सतिं विशेषगुणवत्त्वरूप 
हेतु भी वेदान्तिमतमें स्वरूपासिद्ध है, क्योंकि “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च’ 
इत्यादि श्रुतिसे जब आत्मामं सामान्यशुणवत्त्व ही नहीं है, तब विशेगुणवत््वकी 
क्या संभावना ? 'सब मन एव! इत्यादि श्रुतिके अनुसार तार्किकोक्त गुण मनके 
हैं, आत्माके नहीं हैं ॥ २०८,२०९ ॥ 
आत्माके अभेदका साधक अनुमान कहते हें-- 'एकात्मवन्तो' इत्यादि । 
'सर्वदेहा एकात्मवन्तः, देहत्वात्‌, संम्रतिपन्नदेहवत्‌! अथीत्‌ सब देहोंमें 
एक ही आत्मा है, क्योंकि .देहत्वरूपहेतु सव देहोंमें रहता है; जैसे हमारे देहमें 
देहत्व है, और उसमें एक ही आत्मा है, वैसे ही देहान्तरमें भी देह हे, 
इसलिए वहां भी एक ही आत्मा है, अन्य नहीं अर्थात्‌. जो मेरी देहमें आत्मा है 
वही अन्य देहम मी है, अन्य नहीं है । इसी प्रकार देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और विषयमें इसी न्यायका अतिदेश समझना चाहिए---विमतानि प्रतिवादि- 
भोगसाधनानि, इन्द्रियेत्वात्‌ प्रतिंवादीन्द्रियवत्‌ः | इसी प्रकार मनःप्रभृतिमें भी 
अभेदानुमान करना चाहिए। जो शङ्का और समाधान एकात्मवादमें हैं, वे ही 
शरीरादिके ऐक्यमें हैं | समष्ठिम्यष्टिमावसे एकत्वानेकतवविचार है । ताप्प यह है 
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वेदान्तेष्वखिलेष्वात्मवस्त्वेकमिति डिण्डिमः । 
म क्तविरोधो नाऽस्ति कथन ॥ २११ ॥ 
इति श्रीविद्यारण्यम्ुनिश्रणीते वार्तिकसारे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमं 
ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


~~ 


सब चराचर शरीरोंमे स्वप्रकाश चिदेकरस आत्मा बिद्वानोंके अनुमवसे एक ही 
सिद्ध होता है, अतः उससे विरुद्ध अनेकत्वानुमान अयुक्त है ॥ २१० ॥ 

'वेदान्तेपु' इत्यादि । श्रुतिमं एक ही आत्मा माना जाता है, यह अति- 
प्रसिद्ध है । यही कहते हैं-अद्वितीय इस आत्मामें दूसरोंके द्वारा वतलाये गये 
विरोध कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि सम्पूर्ण वेदान्तमें एक ही आत्मा है, यह ध्वनि 
डंकाकी ध्वनिके समान प्रसिद्ध है अर्थात्‌ छिपी नहीं है। इस विचारका निष्कर्ष 
यह है कि प्रत्यक्स्वरूप असंसारी ब्रह्मम वेदान्त ही प्रमाण हैं | उसीके विषयमें 
“सत्यस्य सत्यम्‌? यह उपनिषत्‌ है। 


इति म० म० पण्डितप्रवर श्रीहरिहरकृपाठद्रिवेदिविरचितवार्तिकसार- 
माषानुवादमें द्वितीय अध्यायका प्रथम ब्राह्मण समाप्त । 


१६५ 
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अथ द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 


पूर्वस्मिन्‌ ब्राह्मण प्राणादन्य आत्मेति विस्तृतम्‌ । 
सडगृहीत च तात्पयं सत्यसत्येति नामतः ॥ १ ॥ 
बस्तुसङ्ग्रहवाक्यस्वात्‌ सत्प्रायमिति श्रुति; । 
सत्यशब्दद्वयस्याथ्थौं प्राणात्मानाववोचत ॥ २ ॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 

पूर्वअन्थकी उत्तरग्रन्थके साथ सङ्गतिका प्रदर्शन करनेके लिए पूवकथित 
वृत्तका अनुवाद करते हैं---'पूर्व॑स्मिना इत्यादिसे । 

पूर्वत्राह्मणके आरम्भमें अंजातशचु राजाने बाराकिके प्रति यह कहा था कि 
तुमको ब्रह्मका उपदेश देंगे और वहांपर यह भी समझाया था कि जिससे 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होता है, वही एक ब्रह्म है। 

शङ्का--जो उत्पन्न और लीन होता है, उस जगत्‌का स्वरूप क्या है ! 

समाधान- पांच भूत ही उसका स्वरूप है । 

शङ्का- भूत क्या है? 

समाधान- नामरुपात्मक ही भूत है । नामरूपमें सत्यत्व भी कहा है, 
उस पञ्चमूतात्मक सत्यका भी सत्य ब्रह्म है । 

शक्का-ब्रह्म सत्यका भी सत्य है, ऐसा कहनेसे नामरूपमें वाध्यत्व 
अनायास प्रतीत होता है, इसलिए नाम और रूप सत्य कैसे हो सकते हैं : 

समाधान--सच्च त्यच्च सत्यम्‌? इस श्रुतिसे नामरूपमें भी सत्यत्वका प्रयोग 
किया गया है, अतः इसी तातर्यसे भूत भी सत्य कहलाते हें । भूत कार्य- 
करणात्मक अथीत्‌ शरीर और इन्द्रियात्मक हैं, अतः भूत एवं प्राण भी सत्य 
कहे जाते हैं। अतएव 'प्राणा वै सत्यम्‌! इत्यादि श्रुति सङ्गत होती है। 
छोकार्थ यह है कि पूर्व ब्राह्मणमें प्राणसे अन्य आत्मा है, ऐसा विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया गया है और 'सत्यस्य सत्यम? इस नामसे जगतूके जन्म आदिके 
कारण ब्रह्मका संक्षेपसे कथन किया गया है ॥ १ ॥ 

“स्तुसब्बह०” इत्यादि | वस्तुका--चिदेकरस ब्रह्मका--संग्रह करनेवाली 
अथीत्‌ संक्षेपसे अभिधान करनेवाढी श्रुति सूत्नप्राय याने सूत्रके सदश है । 
सूत्र थोड़े अक्षरोंका और अधिक अथेवाळा होता है, यह प्रसिद्ध है । सत्यः 
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आविष्क्रियेते तावर्थों क्रमेण ब्राह्मणइये । 
५ भंवत्येतावता स्पष्ट गार्ग्यराजमतद्दयम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र प्राण उपाधि; स्यादात्माक्रान्तिप्रवेशयोः । 
अत आत्मत्वविभ्रान्तिर्बालाकेरभवत्‌ पुरा ॥ ४ ॥ 
नन ना सा हा? क ति ह 
शठ्दके यहां दो अर्थ हें--एक प्राण और दूसरा आत्मा | अतः ये दोनों अर्थ 
यहां सत्यशव्दसे कहे गये हें ॥ २ ॥ 

'आविष्क्रियेते’ इत्यादि । इन दोनों ब्राह्मणोंमें क्रसे उन दोनों अधौँका 
स्पष्टीकरण किया जाता है । इस अथके स्पष्टीकरणसे वालाकि और राजाके 
दो मत स्पष्ट हो जाते हें अर्थीत्‌ बालाकिके मतमै आत्मा कैसा है और राजाके 
मतमें केसा है, यह अनायास ज्ञात हो जाता है.॥ ३ ॥ 

तत्र प्राण इत्यादि । शरीरसे आत्माके उत्कमणमें तथा शरीरम होनेवाले 
आत्माके प्रवेशम प्राण उपाधि है । आत्मा इन्द्रियका .विषय नहीं है, अतः उसके 
उत्रमण और प्रवेशका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । प्राण ऐन्द्रियक ( इन्द्रियों 
द्वारा वेथ ) है, अतः उसके उक्नमण और प्रवेश ऐन्द्रियक हैं, अतः 
प्राणके उत्कमण और प्रवेशके द्वारा ही आत्माका उत्कमण और प्रवेश जाना 
जाता है। अतएव मूच्छी आदि अवस्थाओंमें जीता है कि नहीं? ऐसा सन्देह होने- 
पर मूच्छित आदि पुरुपकी लोग नासिकाका स्पश करते हैं। उस समय जब नासिका 
द्वारा वायुका संचार ज्ञात होता है, तब अभी जीवित है, अतः औषध आदिके 
उपचारसे संभव है कि जी जाय, इस आशासे बैद्यको छानेका प्रयत्न करते हें और 
वायुका संचार यदि नहीं हो रहा हो, तो यह जाना जाता है कि यह मर गया, और 
ऐसा जानकर उसके अन्तिम संस्कारके लिए प्रयास करते हें । इसीसे वाढाकिको 
अम हुआ । उन्होंने प्राणको ही आत्मा समझ रक्खा था। यद्यपि उसकी सत्ता और 
उसके अभावसे ही शरीर सजीव तथा निर्जीव कहलाता है, तथापि अज्ञातशचु वस्तुतः 

आत्मज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने माणसे अतिरिक्त आत्माको समझाया । सुधु्ति अवस्थामै 
प्राणका संचार पूणरूपसे शरीरमें होता है, किन्तु चतन्यका मादुमीव नहीं होता, 
प्राण ही यदि आत्मा हो, तो उस समय बिषयका ज्ञान दुर्निवार हो जायगा, अतः 
आत्माके शरीरमें प्रवेश या उत्कमणमें प्राण उपाधि है। माणके प्रवेशसे ही आत्माका 
प्रवेश और प्राणके निमसे ही आत्माका निर्गम जाना जाता है । यद्यपि यह ठीक 
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आत्मोपाधितयेवाऽस्य प्राणस्य स्यादुपास्यता । 
स प्राणस्तदुपाधिश्र ब्राह्मणेडस्मिन्बिविच्यते ॥ ५ || 
श्रुतिः--यो ह वै शिशुश साधान€ सग्रत्याथान€ सस्थूण* सदाम 


है, तथापि जड़ात्मक प्राण आत्मा नहीं है, परन्तु उससे अतिरिक्त है; जिसका विशेष 
निरूपण आगे किया जायगा। 

आत्मोपाधि० इत्यादि । आत्माकी प्राण उपाधि है, इसलिए प्राण उपास्य 
कहा गया है । उपाधिभूत प्राण और उपधेयभूत आत्मा--इन दोनोंका इस 
ब्राह्मणमें विवेचन किया जाता है । प्राण और आत्मा--इन दोनोंका भेद स्फुट 
नहीं है, अन्यथा बाढाकिसद्दश विद्वानोंकी इसमें अम न होता । अतः सवे- 
साधारणको विवेक हो, इस कामनासे दोनोंका विवेक किया जाता है, जो 
उपासकोंके लिए अत्यावश्यक है । 

शङ्का- वास्तविक विवेक तो आत्माका ही आवश्यक है, क्योंकि आत्म- 
ज्ञानसे ही मुक्ति होती है, अतएव “नान्यः पन्था विद्यतेडयनाय” ऐसा श्रुतिने 
कहा है । मुमुक्ष को आत्माका ही विवेक करना चाहिए, प्राणका नहीं; अतः 
प्राणका विवेक निष्प्रयोजन है । | 

समाधान--प्राणके विवेकके बिना आत्माका विवेक नहीं हो सकता, इसलिए 
उसके उपायभूत प्राणका विवेक भी आवश्यक है और मार्गमे यदि कोई 
रमणीय कूप या तालब प्राप्त होता है, तो पथिककी यह स्वतः जिज्ञासा होती है 
कि इसका निर्माता कौन पुरुपरल था ! उस जिज्ञासाकी निवृत्तिके लिए यदि 
उस पुरुषका परिचय कराया जाय, तो वह प्रासंगिक होनेके कारण अजिज्ञासित 
नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार प्रकृतमें भी आत्माके निरूपणके समय प्राप्त 
प्राणका निरूपण अजिज्ञासित नहीं हो सकता । 

. “यो ह बे शिशुम्‌’ इत्यादि श्रुति। जो विषयकी अभिलाषासे शून्य पुरुष 
साधान, सप्रत्याधान, सस्थूण और सदाम प्राणको जानता है अर्थात्‌ साधानत्व 
आदि गुणोंसे विशिष्ट प्राणकी उपासना करता है, उसको यह फल मिलता है 
कि वह अपने सात विरोधी शत्नुऔँपर विजय पाता हे याने उन शत्रुओंका 
निग्रह करता है, यह सामान्यतः अध श्रुतिका अक्षराथं हुआ । साधानशब्दका 
अर्थ है शरीराश्रय, क्योंकि “आधीयतेऽस्मिन्‌ इति आधानं आश्रयः- -शरीरस्‌ , 
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वेद सप्त ह द्विपतो शतृच्यानवरुणद्धि अयं वाव शिश्युर्योञ्ये मध्यमः 
प्राणस्तस्थेदमेवाधानमिद ग्रत्याधानं प्राणः स्थूणाऽन्नं दाम ॥ १ ॥ 
शिशुवद्विपयासङ्गरहितः प्राण इष्यते । 
वागादीनामिव यतो विषयोऽस्य न दृश्यते ॥ ६ ॥ 


तेन सहित साधानम्‌ः--शरीराश्रय । शरीरम आश्रित ही वागादि इन्द्रियो, उपः 
लब्विकी साधन होती हैं । तार्य यह है कि देहाश्रित प्राणमं इन्द्रियाँ सम्बद्ध है, 
देहानाश्रित प्राणमें नहीं, यह आगे स्पष्ट होगा । सप्रत्याधान शब्दका 
अथ है कि सिरमें रहनेवाला । सिर ही प्रत्याधान है । सिरके प्रदेशविशेषमें नेत्र, 
नासिका आदि स्थानविरेष हें, इसलिए सिर ही प्रत्याधान है। भ्रति आधीयते 
इति प्रत्याधानम्‌ यह प्रत्याधानशब्दकी व्युत्पत्ति है। सम्थूण-स्थूणा 
अन्नपान जनित शक्ति । जैसे वत्स स्थृणामें--कीलविशेषमें--बद्ध रहता है, वैसे 
प्राण भी उक्त शक्तिमें ( बलमें ) बद्ध रहता है । जब तक शरीरमें वळ रहता है, 
तब तक प्राणकी स्थिति रहती है । बलक्षयके अनन्तर ही शरीरसे प्राणका वियोग 
हो जाता है। यह सवके अनुभवसे सिद्ध है । सदाम--प्रक्तमें अन्न ही 
रस्सी है,“जैसे वत्स रस्सीसे खूटेमें वेधा रहता है, वैसे ही. शिशु ( प्राण ) अन्नके 
द्वारा बंधा रहता है । सुक्त अन्नके परिणाम तीन प्रकारके होते हैं स्थूल अंश 
मूत्र-पुरीप होकर बाहर निकर जाता है और जो मध्यम रस होता है, वह 
रुधिरादिपरिणाम द्वारा शरीरका पोपक होता है । योग्य अन्नके न मिलनेपर 
शरीर क्षीण होने लगता है, यह भी अनुभवसिद्ध ही है। एवंभूत प्राणको. 
जो जानता है, उसका फल यह है कि वह प्राणोपासक सात विरोधी सिरमें 
स्थित चक्षु आदि इन्द्रियोंको रोकता है । आतत्य दो प्रकारके होते हैं--एक 
बिरोधी, दूसरा अविरोधी । अविरोधी आतृव्यके परिहारके लिए द्विषतः यह विशे- 
पण दिया गया है । श्रुति पूर्वपादम उक्त अर्थको उत्तर पाद द्वारा स्फुट करती है। 
मध्यम प्राणको शिशु कहते हैं । मुख और नासिकाके मध्यमे संचारी वायुविशेषको 
मध्यम प्राण कहते हैं । शेप स्फुट कर चुके हैं ॥ १ ॥ 

“शिशुवद्‌' इत्यादि । 

शङ्का--उक्त प्राण शिशुशब्दसे क्यों कहा गया £ 

समाधान--तास्पर्य यह है कि जिस प्रकार शिशु! विपयासङ्गसे रहित 
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शरीरमस्या55धार्न स्यादेहमापादमस्तकम्‌ । 

सामान्यव्ृच्या संव्याप्य चेश्यत्यनिश यतः ॥ ७ ॥ 
| i खौर्/्/्च:पपपपपुापे 

हता है, उसी प्रकार उक्त प्राण भी :विषयोंके आसङ्गसे दूर रहता है, अतः 

शिशुसाहइ्यसे प्राणमें शिशुशव्दका गौण प्रयोग किया गया है । बालकका 
हृदय प्रथम राग, द्वेष आदिसे शून्य होता है, अतएव परिशुद्र रहता हे । विषया- 
सङ्गियोके संसर्गसे धीरे-धीरे विषयामिमुख होता है और सङ्गवश ही 
चरित्रमेद भी होता है । बिषयासङ्गकी निवृत्ति भी सत्सङ्गबश थीरे-धीरे होती है, 
इसलिए ये जीवात्माके स्वाभाविक धर्म नहीं है, अतएव नित्य नहीं हैं, पर 
दस्त्याज्य अवश्य हैं। उक्त. अथमें दृष्टान्त कहते हं--वागादीनामित्यादिसे। यागादि 
इन्द्रियोंक जैसे वचन आदि विषय नियत हैं, वैसे प्राणका कोइ विषय नियत 
नहीं है, अतएव प्राण वागादिसे श्रेष्ठ कहा गया है । विपर्यासङ्गियांकी अपेक्षा 
विषयपराङ्मुख सज्ज श्रेष्ठ माने ही जाते हैं ॥ ६ ॥ 

“रीर०' इत्यादि । इस प्राणका शरीर आधान--अधिष्ठान या आश्रय--हैं, 
इन्द्रियोका भी आश्रय शरीर ही है। उनसे प्राण वेधा है, शरीरमें 
जबतक प्राण रहता है तबतक ही इन्द्रिया मी उसमें रहती हैं। अतएव 
ष्टान्त दिया गया है कि जैसे अरबी घोड़ेके चारों पेर चार कीलोंमें 
बधे रहते हैं, परन्तु चारों कीलोंको क्रमशः उखाड़कर वह भाग जाता है, वैसे ही 
प्राण वागादि इन्द्रियों द्वारा शरीरमें बंधा रहता है, किन्तु निकलनेके समय 
इन्द्रियोंकी खचकर साथ ही निकल जाता है । इससे इन्द्रियोँ कीलस्थानापन्न हँ 
और शरीर भूमिके समान आश्रय है। प्राणसे संबद्ध इन्द्रियां शरीराधिष्ठानके विना 
उपलब्ध्रिकी साधन नहीं होतीं, किन्तु शरीरमें ही प्राणसंबद्ध ही इन्द्रिया 
पुरुषकी उपलब्धिकी साधन होती हें, इसलिए शरीर आधान है। वागादिके 
समान शरीरके एक देशमै ही प्राण नहीं रहता, किन्तु पेरसे लेकर मस्तक- 
पय्थन्त प्राणकी स्थिति रहती है । इसमें प्रमाण यही है कि जिस भागमें प्राणका 
संचार नहीं होता । वह शरीरभाग सूख जाता हे और उसके द्वारा उपलब्धि 
भी नहीं होती, इस तात्पय्रेसे कहते हैं कि सामान्यवृत्तिसे शरीरको व्याप्तकर 
सतत शरीरमान्रमें व्यापार कराता रहता है अथीत्‌ स्पन्दनरूप सामान्यत्रृत्तिसे प्राण 
शरीरको जीवित रखता है ॥ ७॥ 
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्रत्याधानं शिरो ज्ञेयं प्रतिच्छिद्रं व्यवस्थितः । 
ग्रसारयति नेत्रादीन्‌ प्राणो सूध्नि विशेषतः ॥ ८ ॥ 

णस्य बन्धनस्तम्भः शारीरं बलमिष्यते । 
________दौबल्ये सति देहस्य प्राणोक्रान्तिहि इश्यते ॥ ९ ॥ 
ग्रत्याधानम्‌' इत्यादि। सिरको प्राणका प्रत्याधान जानना चाहिए, कारण कि. 
वह सिरके प्रदेशविशेषोमें---भरोत्र, अक्षि, नासिका इत्यादि अवयवविशेषोंमें---व्य- 
वस्थित होकर नेत्रादि इन्द्रयोंको अपने अपने विपयोंमे प्रवृत्त कराता है । यद्यपि 
प्राण पेरसे लेकर सिर तक सम्पूर्ण शरीरावयवोंमें रहता है, यह पूर्वमें कह चुके 
हुँ, तथापि उनमें सामान्यरूपसे रहता हे और यहांपर विशेषरूपसे रहता है । 

एणाधीन ही इन्द्रियोंकी गति होती है । 
__ शोक्का-इंन्दियोंका प्रवत्तक तो मन माना गया है, प्राणको उनका प्रवर्सक 
केसे कहते हो ? 

समाधान---तातय यह है कि प्राण ही इन्द्रियोमें बळ देता है । प्राण 
प्रवक रहता है, तो इन्द्रियाँ बलवती रहती हैं, अन्यथा वे भी क्षीण हो जाती हैं, 
अतएव सण प्राणियोंकी इन्द्रिय भी कमजोर हो जाती हें। मनकी प्रेरणासे 
निवळ इन्द्रियाँ अपने विपयका ग्रहण नहीं कर सकतीं, इसलिए प्राण इच्धियोंका 
प्रसारक कहा गया है, प्रेरक नहीं । मूर्द्ध॑स्थित प्राण ही विशेषरूपसे इन्द्रियांका 
प्रसारक है ॥ ८ ॥ 

“ग्राणस्य' इत्यादि । शरीरका जो बल है, वही प्राणके बन्धनके लिए 
स्तम्भ है । जब शरीर अति दुर्वल हो जाता है, तत्र प्राणकी उल्लान्ति अर्थीत्‌ 
निप्क्रमण हो जाता है । इसलिए डाक्टर दुर्बळ शरीरमें बल पहुँचानेके लिए 
विशेपरूपसे यल करते हें। श्रुतिमें भ्राणः स्थूणाः कहा है । यहाँपर 
प्राणशळ्दका वळ अर्थ है, क्योंकि प्राणका ही कार्ये वळ है, इसलिए कायम 
कारणका गौण प्रयोग है । किन्तु भाप्यकारने लिखा है कि स्थूणा अन्नपान- 
जनिता शक्तिः प्राणोगलमिति पर्य्याया” । भतूप्रपञ्चके मतमें “उच्छास- 
निः्वासकमी वायुः शारीरः? यों शरीरपक्षपाती प्राण यहाँ कहा गया है । इसी 
शारीर 'वायुसे करणदेवतालिङ्गपक्षपाती शिशु प्राण लिया जाता है । वही 
प्राण इस वाद्य प्राणमें वँधा है । इस पक्षका अन्ने हि सुक्त त्रेधा परिणमते? 
इत्यादिसे भाष्यकारने उपपादन किया है- वही कहते हैं ॥ ९ ॥ 
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बन्धनायाञ्सय दामान्नं वत्सबन्धनरज्जुवत्‌ । 
अन्ने त्रेधा विभिन्नेऽस्मिन्भागाभ्यां बध्यते इयम्‌॥ १० ॥ 
स्थूलभागः पुरीपं स्यान्मध्यमो देहपोषकः | 
प्राण तर्पयते खक्ष्म इति बद्ध वपुद्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं विवेचितं प्राण य॒ उपास्ते रुणद्धि सः । 
आतृव्यान्द्रिषतः सप्त मूदध्नि छिद्रव्यवस्थितान्‌ ॥ १ उडान सत सुदिन छिद्रव्यवास्यतान्‌ ॥ १९॥ | 

“बन्धनायाऽस्य' इत्यादि । जैसे बछड़ेको बांधनेके लिए रस्सी होती है, 
वैसे ही इस शिशु प्राणको बांधनेके लिए अन्न दाम ( रस्सी ) है । पीत और सुक्त 
अन्नादि तीन राशियोंमें विभक्त होता है--एक स्थूळ, दूसरा मध्यम, और तीसरा 
सूक्ष्म जो स्थूळ अंश होता है, वह मूत्र और पुरीपके रूपसे बाहर निकल जाता 
है, जो मध्यम अंश होता है, वह रस, रुधिर आदि क्रमसे अपने कार्य साप्तधातुक 
शरीरका वर्द्धक होता है । 

शङ्का- सात धातु कौन हैं ! 

समाधान--त्वग्‌ , अख॒क्‌ , मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, आुक्र--इन्हीं सात 
धातुओंसे बने शरीरको साप्तधातुक कहते हें। यह अन्वयब्यतिरेकसिद्ध है 
कि अपने भोगयोग्य अन्नके सेवनसे शरीर मोटा होता है और इस प्रकारके अन्नके 
अभावसे शरीर क्षीण हो जाता है। जो सूक्ष्मस होता है, जिसको अमृत, 
ऊर्क और प्रभाव कहते हैं। वह नाभीसे ऊपर हृदयदेशमें आकर हृदयमें 
फैली हुई जो बहत्तर हजार नाड्या हैं, उनमे प्रविष्ट होकर जो करणसंघातरूप 
रिङ्ग शिशुसंज्ञक है, उसकी शरीरमें स्थितिका कारण होता है । इसलिए अन्न 
स्थूणाख्य बलको उत्पन्न करता हुआ शरीर और प्राण दोनोंका बन्धन है । 
रस्सी जैसे वत्सको कीलमें और कीलको वत्समें बांधती है, पेसे ही अन्न प्राणको 
शरीरमें और शरीरको प्राणमें धाधता है अर्थात्‌ अन्न शरीर और प्राण दोनोंके 
बन्धनका कारण है ॥ १० ॥ 

'स्थूलभाग्‌०' इत्यादि । स्थूलभाग पुरीष होता है, मध्यम भाग देहका 
पोषक है और सूक्ष्म भाग प्राणका तर्षक याने तृप्तिका कारण है । इसलिए 
छिङ्ग शरीर और स्थूळ शरीर-ये दोनों शरीर अन्नसे बद्ध हैं । इसका निरूपण 
पूर्व इलोकमें विशेषरूपसे कर चुके हैं, अतः संक्षेपसे कहा ॥ ११ ॥ 

“एवम इत्यादि | इस प्रकारसे विवेचित--परिचित--याने निश्चितस्वरूप 
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प्राणकी जो पुरुष उपासना करता है, [ यहाँ श्रुतिस्थ वेद्शब्दका उपासना 
अर्थ है । ] वह उपासक सातों शन्रुओंको रोक सकता है याने नष्ट कर सक्ता डि 
यह माष्यसंमत अथै है, यही उचित भी है। 'द्विषन्तः! इस विशेषणसे 
उन सातों आतृग्योंमें शबुत्वकी प्रतीति होती है। शज्चुओंका नाश करना 
ही उचित है, जो कि सातों सिरके छित्रविशेषोम व्यवस्थित हैं। सिरके 
सात छिद्र पूर्वमें कहे जा चुके हें । भातृव्यशब्दके दो अर्थ होते हैं--एक भाईका 
अपत्य---लड़का । यह भरतुव्यच्च' इस पाणिनीय सूत्रसे आतुरपत्यम्‌? इस विग्रहम 
आठृशव्दसे व्यत्प्रत्यय करनेसे सिद्ध होता है । दूसरा शच्च यह “यन्सपत्ने! 
इस सूत्रसे शत्रु अर्थमें व्यन्‌ प्रत्यय करनेसे सिद्ध होता है । प्रकृतमें पूर्वोक्त 
आतृत्यशब्दका ही ग्रहण है, कारण कि श्रु अ्थके बोधक 'द्विषत्‌! शब्दका प्रथक्‌ 
प्रयोग है । यद्यपि आतृव्यशब्दका मुख्य अर्थ भाईका लड़का ही होता है, 
इन्द्रियां आत्माके भाईके लड़के नहीं हैं, तथापि सहोत्पत्तिके तात्पयसे उक्त शब्दका 
प्रयोग उक्त अ्थमें किया गया है । 

शङ्का--आत्माकी तो उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह नित्य है; फिर 
उक्ताथ भी कैसे हो सकता है ! 

समाधान---ठीक है, यहाँ उत्पत्तिका तात्य अभिव्यक्तिमँ है, उत्पत्तिके 
अनन्तर दोनों साथ ही ज्ञात होते हैं। आवृत्य दो प्रकारके होते हँ एक 
भाई, जैसे श्रीरामचन्द्रजीके श्रीभरतजी थे । दूसरोंके उदाहरणकी आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि इस युगमें सर्वत्र उपलब्ध है, इसलिए “द्विषत्‌! यह विशेषण दिया 
गया है, जिससे कि झन्रुके नाशका वोध हो, भक्तके नाशका नहीं । 

शङ्का--अच्छा, तो वागादि इन्द्रियां शु कैसे हें £ वे तो विपृयोपलब्धि- 
द्वारा सुखकी साधन हैं । 

समाधान--उक्त इन्द्रियां मोक्षसाधन आसहृष्टिको विषयोन्सुख कर 
देती हैं. इसीसे आत्मा सांसारिक विविध दुःखोंका अनुभव करता है, इस अर्थमें 
१५० 
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श्रुतिः--तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्‌ 
लोहिन्यी राजयस्ताभिरेनं रुद्रोऽ्वायतोञय या अक्षणापस्ताभः 
पन्यो या कनीनिका तयाऽऽदित्यो यत्कृष्ण तेनाश्नियच्छुछ्ं 
ङ्च लाति व्यतणसवयमभूहतरमातराङ्‌ पश्यति नान्तरासमन! यह काठक झुति- 
प्रमाण है । अतएव मुमुक्षुओंको शञुके समान इन्द्रियोपर विजय पानेके लिए 
शम, दम आदि साधनोंकी परमावश्यकता होती है ॥ १२,१३ ॥ 
“यो ह वे शिशुम? इत्यादिसे निर्दिष्ट शिशुशव्दार्थकों स्फुटकर उत्तर अन्थका 
ताप दिखलाते हैं--'सेवन्तेऽ०' इत्यादिसे । 
सात रुद्र आदि देवता, जिनका स्फुट निर्देश आगे किया जायगा, नेत्र- 
स्थित प्राणकी सेवा करते हैं | अतएव वे अक्षिति--अक्षीण- हैं, यह ह जानता 
है अर्थात्‌ प्राणकी अन्नभूत सातों इन्द्रियो सतत प्राणकी उपासना करती हँ, ऐसी 
भावनासे जो प्राणकी उपासना करता है, वह अक्षय अन्न पाता है अथीत्‌ उसको 
कभी भी अन्नकी कमी नहीं होती ॥ १४ ॥ हे 
“तमेताः सप्ताक्षितयः' इत्यादि श्रुति । ये सात अक्षितियां सातों इन्द्रिया 
इस करणात्मक प्राणकी उपासना करती हैं । 
शङ्का “उपान्मन्त्रकरणे भगवान्‌ पाणिनिके इस सूत्रसे मन्त्रकरणक उपा- 
सनारूप अर्थमें उपपूर्वक स्था धातुसे आत्मनेपद होता है, प्रकृतमें मन्त्रका निर्देश 
नहीं है, अतः आत्मनेपद कैसे हुआ ? 
समाधान--यहांपर सातौं देवताओंके जो रुद्रादि नाम हैं, वे ही मन्त्रः 
स्थानापन्न हैं । इसलिए आत्मनेपदका प्रयोग समुचित है । 
शङ्का--कौन-कौन अक्षितियां है ? 
समाधान--जो आंखमें लाळ रेखाकी धारिया हें, उन्हीके द्वारा रुद्र देवता 
मध्यम प्राणकी उपासना करते हैं और जो आँखमें जल है--धूमादिके संयोगवश 
आँखसे जलात्मक अश्रु गिरता है, इसलिए आँखम जल रहता है, यह निश्चित है-- 
उसके द्वारा पर्जन्य देवता नेत्रमें स्थित होकर प्राणकी उपासना करता है। वही अन्न 
होकर प्राणका अक्षिति कहलाता है । समयपर आवश्यकतानुसार जळके वरसनेसे 
प्रजावरीको आनन्द होता है, यह लोकमें प्रसिद्ध है । जो नेत्रमें कनीनिका-- काली 
पुतळी--है, उसके द्वारा आदित्य भगवान्‌ उक्त मध्यम प्राणकी उपासना करते हैं और 
जो नेत्रमें कृष्ण रूप है, उसके द्वारा अभि और जो शुक्ल रूप है, उसके द्वारा इन्द्र उपासना 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १३४७ 


TTT जज ड WV 
Se 


तेनेन्द्रोड्धरयेनं वत्तन्या प्रथिव्यन्वायत्ता द्यौरुत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य 
एवं बेद ॥ २ ॥ 


निचिले पळकोंमें एथिवीका रहना ठीक ही है। और नेत्रकी उपरकी पछकोंमे 
थौ रहकर उक्त प्राणकी उपासना करती है, क्योंकि इन दोनोंमें ऊर्ध्वत्व समान है । 
ये सातो देवता अन्नमूत होकर प्राणकी सतत उपासना करते हैं। इस प्रकारकी 
जो प्राणोपासना करता है, उससे यह फल होता है कि उसको अन्नका घाटा 
नहीं रहता ॥ २॥ 

'तदेतच्श्लोको भवति अर्वाग्बिल०' इत्यादि श्रुति। उक्त अर्थमे यह मन्त्र 
है। ( प्रकृतमें छोकशब्दका मन्त्र अथ है ) अर्वागुबिलश्वमस' इत्यादि । चमस 
सोमरसके आधारभूत पात्रविरोषका नाम है, इसके समान सिर होता है। 
साइइ्य कहते--अर्वागूविल याने नीचे बिल ( रनभ्र ) रहतां है, जैसे चमसमें-- 
उक्त यागके पात्रविशेषमँ- नीचे छिद्र रहता है वैसे ही सुखस्वरूप छिद्र सिरकें 
नीचे है । तथा ऊर्द्ध॑ब॒ुध्न--बुध्नका अर्थ है प्रकृतमें मूळ, क्योंकि 'मूळं बुध्नोऽ- 
डम्रिनामकः' ऐसा अमरकोश भी है--एवं बुध्नो ना मूलरूदयो यह 
कोशान्तर भी है। 

शकह्ला--सिर मूल है, इसमें क्या प्रमाण ! 

समाधान--'ऊर्द्धमूलमधःशाखम! इत्यादि भगवदूगीताका वचन ही प्रमाण है । 

शङ्का- यह वचन तो संसाररूप वृक्षका मूल परमात्मा है, इस अथेमे 
प्रमाण है, शरीरका मूल सिर है, इसमें प्रमाण नहीं है । ॒ 

समाधान- नहीं, ऐसा नहीं है, किन्तु दोनों अर्थौमि उक्त वाक्य प्रमाण है । 
भूल ही पूर्वाङ्ग कहलाता है, वृक्षमें जैसे मूल पूरवजञ दै । वैसे शरीरें सिर पूर्वज 
है। सबसे पहले सिर ही अभिव्यक्त होता है, और प्रकृतार्थमें यह अति ही स्वये 
प्रमाण है । चमस भी उर्ध्वमूल है और सिर भी ऊर्ध्वमूल है, इसलिए सिर 
चमस कहा गया है । उसमें विश्वरूपनामक यश रक्खा है । 
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स्तस्मिन्यक्षो निहितं विश्वरूपमिति, प्राणा वै यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह 
तस्यासत ऋषयः सप्त तीर इति, प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी 
ब्रह्मणा संविदानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्त ॥ ३ ॥ 

इमावेव गोतमभरद्वाजाबयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रः 


~ 


जमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदभिरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसि- 


शङ्का- यश प्रकृतमें क्या है £ 

समाधान- विश्वरूप प्राण, श्रोत्राद और सात प्रकारसे उनमें स्थित वायु 
थश कहलाते हैं, क्योंकि ने ही शब्दादि-ज्ञानके हेतु हैं, उसके तीरमें सात 
ऋषि रहते हैं । 

शक्का--सात ऋषि कौन हैं ! 

समाधान परिस्पन्दातमक प्राण द्वारके भेदसे सात माने जाते हैं । सो सिरके 
तीररूपी ठिद्रोमे रहते हैं । वागू आठवें प्रकारकी है । ब्रहमप्रतिपादक वर्णराशिसे 
(शब्दसमूहसे ) संसृष्ट ताहश शब्दराशिका उच्चारण करनेवाली वागू आठवीं ही है। 

शह्ला--पूर्षमें सात प्राण हैं, ऐसा कहा, उनमें रसनेन्द्रिय भी आ गई है; 
फिर वह आठवीं कैसे हो सकती है ! व 

समाधान--भक्षणकतृत्व और उच्चारणकुर्तेच--ये दो धर्म रसनेन्द्रियमें हें, 
प्रथमोक्त-धर्ममात्रके तात्पर्यसे सात हैं, ऐसा कहा, और द्वितीय धमकी भी विवक्षा 
करनेसे आठवीं प्रकारकी कही गयी है । अतएव कार्यभेदका स्फुटीकरण करनेके लिए 
इसके दो नाम कहे गये हें। रसना’ नाम रसका अहणं करनेसे पड़ा है, 
और उच्यते अनया (जिससे बोला जाता हो) इस तात्पर्यसे वाकू हो जाती है ॥२॥ 

शङ्का- फिर कहिए, चमसरूपी सिरके तीरमें रहनेवाले वे सात ऋषि 
कौन-कौन हैं ! 

समाधान--'इमावेब गोतमभरद्वाजा०' इत्यादि श्रुति । 

दोनोंके नाम क्रमशः गोतम और भरद्वाज हैं | दक्षिण कण गोतम है 
और वाम कणे भरद्वाज है, इस कममे प्रमाण नहीं है, इसलिए विपरीत भी हो 
सकता दै, इस तात्ययैसे श्रुतिमें समस्तासमस्तभेदसे दो बार नाम लिया 
गया है । चक्षुके तात्ययसे विश्वामित्र और जमदभि कहे गये हैं । दक्षिण चक्ष 
बिइवामित्र है और वाम चक्षु जमदमि है अथवा पूर्वके समान यहॉपर भी विपरीत 
क्रम समझना चाहिए । नासिकाके तातपर्यसे “इमावेव वसिष्ठकश्यपौ” यह निर्देश दै । 
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ष्ठोञ्य कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽततिह बै नमितद्यदत्रिरिति सर्व- 
स्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


इत्युपनिषदि चतुर्थाध्याये दवितीयं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


कर्णादिससछिद्रेष गोौतमाद्यपिनामकाः । 

स्थिताः प्राणा इति ध्यायेद्वाच च ब्रह्मवादिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
हिरण्यगभरूपेण सर्वभुक स्यादुपासकः । 

इति गाग्यमतं ब्रह्म त्रा्मणेऽस्मिन्ग्रपञ्चितस्‌ ॥ १६ ॥ 


इति वारतिकसारे डितीयाध्यायस्य द्वितीयं 
ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 


यहां भी दक्षिणोत्तर नासिकाके भेदसे वसिष्ठ और कश्यपका कथन है और पूर्ववत्‌ 
विपरीत भी हो सकता है, इसी तात्पर्यसे असमस्त पदसे भी दोनोंका निर्देश किया 
गया है । वाकू सप्तम अत्रि है । अदनक्रियाके (भक्षणक्रियाके) योगसे उसका “अत्रि! 
नाम पड़ा है । अत्रिका परोक्ष नाम अत्रि है । वाचा- वागिन्द्रियसे अन्न खाता 
है, इसलिए अत्रि नाम अन्वर्थक है । श्रुति उपासकका फल कहती है--सर्वस्यात्ता । 
उपासकंका सभी अन्न होता है और वह सबका अत्ता होता है अर्थात्‌ उपासकका 
जो भोज्य है वह उपासकके प्रति भोक्ता नहीं है, किन्तु भोग्य है, यह परम 
तात्पर्य है ॥ 9 ॥ 

'कर्णादि० इत्यादि । 

कण आदि सात छिद्रेमि दो कान, दो नेत्र, दो नासिकाएँ ये छः और एक 
मुख, यों सात छिद्र हैं, उनमें उक्त गोतमादि सात ऋषि रहते हैं, वे ही प्राण हैं 
ऐसा ध्यान करना चाहिए । और आठ प्रकारकी ही ब्रह्मवादिनी वाणीका भी 
ध्यान आवश्यक है ॥ १५॥ 

शङ्का- यद्यपि उपासक मनुष्य है, अंतः अपने अधिकार और सामथ्येके 
अनुसार सब वस्तुओंका भोक्ता नहीं हो सकता, इसलिए सबसे भोग्यत्वका चिन्तन 
करना भी अनुचित ही है । 

समाधान---ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि “हिरण्यगसे०' इत्यादि । 

उपासक अपनेमें हिरण्यगर्म जो उपास्यं है, उसके स्वरूपका अनुचिन्तन कर 
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SDSS 
अर्थात्‌ झैं हिरण्यगर्भ हँ” ऐसा घ्यानकर तदपसे उक्त ध्यान कर सकता है। हिरण्य- 
गभ सब जीवोंकी समष्टि है, किसी जीवका कोई भी भोज्य है ही, अतः 
उक्त ध्यान समुचित ही है। आधे इछोकसे मा फलका समर्थन- 
कर उत्तराईसे उक्त ब्राह्मणके अथेका उपसंहार क्रते इति आदिसे । गाम्यको 
जो ह्म अभिमत था अर्थीत्‌ जैसा वे ब्रक्षको मानते थे, वैसा ही इस श्रुतिमें निरूपण 
किया गया है, परन्तु यह मत राजाको मान्य नहीं है, सो आगे ब्राह्मणसे स्फुट होगा। 


इति द्वितीयाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ । 
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अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 


गाग्योक्ति रह्म विस्तृत्य तञ्चिरासाय साम्म्रतम्‌ | 
दृतीयन्राहमणे प्राह राश्ञोक्तं ब्रह्म विस्तृतम्‌ ॥ १॥ 


तृतीय ब्राह्मण 


'गाग्योक्तम्‌! इत्यादि । गाग्ोक्त ब्रह्मका विस्तारसे निरूपण कर उसके 
मतका निराकरण करनेके लिए सम्प्रति तृतीय ब्राह्मणमें राजा अजातशत्रु द्वारा उक्त 
विस्तृत ब्रह्माको कहते हैं--- 

शक्का--इस कथनका प्रकृतमें क्या प्रयोजन है ! 

समाधन--प्रतिपादयिताके लिए संबद्ध अर्थका प्रतिपादन इसलिए अत्यावश्यक 
है कि प्रकृत अर्थका श्रवण करनेके लिए श्रोताकी सामिलाष प्रवृत्ति हो । यह तमी 
हो सकता है, जब अजिज्ञासित अर्थका अभिधान न हो । अन्यथा अभिधीयमान 
अथमें विनेयकी ( शिष्यकी ) श्रद्धा, विश्वास आदि पूर्वक श्रवणमें प्रवृत्ति आदि नहीं 
होते, प्रत्युत वक्ताके उपदेशमें अनवधानादि दोष मानकर श्रवण आदिसे उपरत 
हो जाता है। इसलिए वक्ताका यह परम कतव्य है कि समय-समयपर उक्त 
आशकङ्काके निरासा पूर्वोत्तर वार्वयोंका संबन्ध पहले कह देना चाहिए। अध्याय, 
पाद आदिमें तो यह अवश्य ही स्मरण कराना चाहिए.कि उक्त अर्थकी वक्ष्यमाण 
असे यह सङ्गति है । अतः गाग्योक्त ब्राह्मणकी राजोक्त जआह्मणके साथ सङ्गति 
इस छोकसे स्फुट की गई है ? जो ओताकी बुद्धिके समवधानके लिए अत्यावश्यक 

है । अतएव भाष्यकारने 'प्राणावै सत्यम! इत्यादि वाक्यसे उक्त संगति स्फुट की है। 
शङ्का--अच्छा, तो प्रकृतमें कौन-सी संगति सिद्ध हुई ! 
समाधान--ब्रह्मोपनिषतूके प्रसंगसे प्राणोपनिषत्‌का व्याख्यान किया गया, 
जिससे विशिष्ट नाम-उपासनाकी व्याख्या हुई और प्राण कौन है ? और कितने हैं £ 
इस शङ्काकी भी उक्त व्याख्यान द्वारा निवृत्ति की गई-है अथोत्‌ यद्यपि व्यष्टिरूपसे 
प्राण अनन्त हैं, अतः उनकी गणना असंभव है, तथापि श्रोत्रादि-स्थानवश सात 
और शब्दादि कार्योपाधिसे आठ प्राण पूर्वमें कह चुके हैं। ऋषि द्वारा उनका 
विशेषरूपसे सभी प्रकारसे परिचय कराया गया और वे सत्य हें, ऐसा भी कहा 
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गया है। इसमें यह सन्देह होता दै आह कैसे .कहे जाते हैं ¦ इसको 
उत्तर ब्राह्मणका आरम्म 
पह त्ता प्राणास्तेषामेष सत्यम्‌ इस दुबे डळ क 
दूसरा है, यह स्फुट प्रतीत होता है, कारण कि “सत्यस्य सत्यम्‌' (सत्यका कि I 
इसमें पहलेके षष्न्त सत्यसे द्वितीय सत्य भिन्न होना ही चाहिए, कळ त 
सत्य तो आत्मा ही है । दूसरा सत्य प्राण केसे है ? इसका अवधारण ए 
षष्ठ्यन्त सत्यशब्दसे कथित कार्य शरीर, करण इन्द्रियादि और तदात्मक 
पांच मूतोमें सत्यत्वके अवधारणके लिए तृतीय अध्यायका आरम्भ है। 
शङ्का- तृतीय अध्याय न्रह्मस्वरूपके निरूपणके लिए है? या : प्राणसत्यत्वके 
निरूपणके लिए है ! प्रथम पक्षमें दे वाव? इत्यादि वाक्य व्यथ है, क्योंकि 
इसके द्वारा ब्रह्मका निरूपण नहीं किया गया है, किन्तु 'अथात आदेशो नेति 
नेति? इससे ही ब्रह्मका निरूपण है । द्वितीय पक्षमें ब्रह्मस्वरूपका निरूपण ही नहीं 
करना चाहिए, प्रत्युत प्राणके सत्यत्वका निरूपण ही आदिसे अन्ततक करना 
चाहिए, क्योंकि यही अध्यायका उद्देश्य माना गया-है । 
समाधान- “सत्यस्य सत्यम? इस उपनिषत्‌-वाक्यसे प्राण और ब्रह्म-- 
थे दोनों सत्यशब्दसे कहे गये हैं, दोनोंमें एक-सा सत्यत्व नहीं हो सकता, 
यह कहना भी ठीक ही है । सत्यस्वरूप ब्रह्मका ही निरूपण करना प्रकत अध्यायका _ 
विषय है, जिसका निरूपण “अथात? इत्यादिसे होता है, यह भी कहना ठीक है। 
अब शङ्का यह रही कि ऐसी परिस्थितिमें (द्वे वाव' इत्यादिसे प्रकृत अध्यायका 
आरम्भ क्यों हुआ £ इसका उत्तर यह है कि त्याग अथवा उपादान अज्ञात पदार्थका 
नहीं हो सकता, इसलिए किसी पदार्थका निरूपण त्यागके लिए: किया जाता 
है और किसीका उपादानके लिए । प्रकृतमें उपाधिरहित ब्रह्म शेयत्वरूपसे अभीष्ट 
है, इसलिए अविद्यासे आरोपित उपाधियोंके स्वरूपका जबतक निर्णय नहीं 
कराया जायगा, तब तक उनके त्यागकी शिक्षा देना व्यथ है, इसलिए उपाधियोंके 
स्वरूपका परिचय करानेके लिए 'द्वे वाव’ इत्यादि श्रुतियां आवश्यक हैं । 
और यह भी शङ्का हो सकती है कि प्राण चेतन है अथवा अचेतन £ 
द्वितीय पक्षमें कारणात्मा है अथवा विकारात्मा ? प्रथम पक्षके प्रथम पक्षका 
तो सम्भव नहीं है, क्योंकि प्राण अनात्म-पदारथेमें परिगणित है, द्वितीय पक्ष भी 
ठीक नहीं दै, क्योंकि 'एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' इत्यादि श्रुतियोंसे 
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ग्रथमन्राहणे राजा ब्रह्म यद्यप्यशेषतः । 
उवाचाऽथाऽपि सत्यस्य सत्यता नहि विस्तृता ॥ २ ॥ 
सत्यसत्यत्वविस्तारयुखेन प्रतिपाद्यते । 
निष्प्रपञ्चत्रह्तत्तं तृतीयब्राह्मणे स्फुटम्‌ ॥ ३ ॥ 
शतिः । दे वाब ब्रह्मणो रूपे मूत्तै चैवामूत्तं च मत्यै चासृतं च स्थितं 
च यञ्च सच त्यच्च १ ॥ 
दवे एव ब्रह्मणो रूपे प्रपश्चत्वमुपागते । 
मूर्ततामूर्तात्मके याभ्यामरूपं ब्रह्म रूप्यते ॥ ४ ॥ 
विकारात्मना उपदिष्ट हुआ है । वाचारम्मण विकारो नामधेयम्‌? इत्यादि श्रतियोसे 
पारमार्थिक सत्यता प्राणमें सिद्ध नहीं हो सकती, इत्यादि शङ्काओंका 
निराकरण करनेके लिए तृतीय ब्राह्मणका कुछ अंश है । 'अथात' इत्यादि अंश 
परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण करनेके लिए है । प्रश्‍न तो प्राणस्वरूप और उसके 
सत्यत्वका ही है, अतः अग्निम श्रुतिसे उसका निरूपण होना चाहिए, परन्तु निरूपण 
किया गया है पांच भूतोंका । सो क्यों ! 

समाधान--यहां सत्यशब्दका अथै कार्य शरीर और करण इन्द्रिया हैं 
और ये पञ्चमूतात्मक हैं, इसलिए पांच भूतोंका निरूपण प्राणके निरूपणके 
तात्पय्यैसे ही है ॥ १ ॥ 

“ग्रथम०' इत्यादि । द्वितीय अध्यायके प्रथम त्राह्मणमें राजा अजातशचुने 
अशेषतः ब्रह्मके स्वरूपका निरूपण किया है, फिर भी “सत्यस्य सत्यम्‌? इतना ही . 
सत्यताके विषयमें कहा, इतनेसे यह नहीं जाना जा सकता कि प्राण केसे 
सत्य है और उसका भी सत्य ब्रह कैसे है? इसलिए इस विषयमे विशेष 
निरूपणकी आकाहा है, उसकी निवृत्तिक लिए उत्तर ब्राह्मणके कुछ 
अंशका आरम्म है ॥ २ ॥ 

'सत्यसत्यत्व ०? इत्यादि । सत्यका जो सत्य है, उसके विस्तृत निरूपण 
द्वारा निष्प्रपञ्च- -प्रपञ्चामावोपलक्षित- ब्रहमतत्त्वके स्वरूपका निरूपण तृतीय 
ब्राह्मणमें किया जाता है ॥ ३ ॥ 

“द्वे. एब! इत्यादि । मृत और अमूर्त--ये ही दो ब्रक्मके रूप हें, 
प्रपश्नात्मक होनेसे ये प्रपञ्च भी माने जाते हैं। ब्रह्म यद्यपि 'अरूपमस्पशस्‌?, 
(क इत्था वेद यत्र सः', 'अविज्ञात विजानताम्‌’ 'यतो वाचो निवसेन्तेऽप्राप्य मनसा 

१७१ 
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ू्तामूचेप्रपश्चश्च वासना चेति वा इयम्‌ | 
सवासनमिद रूपमनिदं चेति वा इयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सद्षिवेशो नेत्रदृयो यस्य तन्मूर्चमुच्यते । 
्षित्यस्बमर्नत्रयं मूत्तेममूर्त त्वितरद्‌ द्र्‍यम्‌ ६ ॥ 
सह”, “अगृह्यो नहि गृह्यते’ इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार अरूप माना गया है, 
तथापि व्यवहारदशामें अविद्यासे आरोपित शरीर, इन्द्रिय आदि आत्मामें प्रतीत 
होते हैं, अतः 'रूप्यते बोध्यते याभ्यां ते रूपे मूत्तीमूर्त' अथीत्‌ जिनसे ज्ञात 
होता है, वे दो रूप मूत और अमूर्त हैं, इस व्युत्पततिसे ब्रह्म सरूप कहा गया है ॥४॥ 
शङ्का- मूचमूरैमय तो स्थूळ शरीर आदि हैं, इससे कारणभूत सूक्ष्म शरीरका 
संग्रह नहीँ हुआ और वह भी उपाधि है, इसलिए दूसरा अर्थ कहते हैं--- 
'मूर्तामूत्ते ०' इत्यादिसे । 
मूततामूत्त--स्थूल-सूक्ष्म प्रथिव्यादि भूत और वासनाएँ ये दो रूप 
ब्रह्मके विविक्षित हैं, अथवा वासनासहित जड़ और अजड़ । इदम्‌!से प्रथम 
और अनिदंसे अजड़ विवक्षित है । अन्तिम अथ भाष्यसम्मत है । भाप्यकारने 
यह कहा है कि प्रथिवी आदि पांच भूतोंसे जन्य शरीर, इन्द्रिय आदिसे संबद्ध मूर्त्ता- 
मूत्तनामक वासनासे सहित सर्वज्ञ और सर्वशक्तिसे समन्वित ब्ह्मका एक रूप है, 
यही सोपाख्य कहा जाता है और सोपाख्य ही सकल व्यवहारका विषय है तथा कार- 
णत्व, ज्ञातृत्व, प्रमाण-प्रमेयत्व, अधिष्टातृ देवतात्व, अधिष्ठेय इन्द्रियादिमत्त्र, अन्तयी- 
मित्व, साक्षित्व, असर्वज्ञत्व इत्यादि सकल धर्म व्यवह्मर॑मे जो अप्रमेय ब्रह्ममें अविद्या- 
सद्भावदशामें प्रतीत होते हैं, वे सब सोपाख्य ब्रह्के ही धर्म माने जाते हें, जह्मज्ञानके 
उत्पन्न होनेपर उक्त सब धर्मोके साथ अविद्या भी निनृत्त हो जाती है, तब 'यतो 
वाचो निवत्ते’ इत्यादि श्रुतिके अनुसार ब्रह्म सकरधर्मातीत शुद्ध माना जाता है 
और उसीके ज्ञानसे मोक्ष होता है, जिसका विशेष निरूपण आगे किया-जायगा॥५॥ 
'सन्तिवेशो' इत्यादि । जिनके अवयवसन्निवेश ( अवयवोंकी गठन) 
चाक्षुष--प्रत्यक्ष --होते हैं, वे मृत कहे“जाते हैं । इसमें उदाहरण है--प्रथिवी, 
जळ और तेज । इन तीन पदार्थोके स्वरूपका नेत्रसे प्रत्यक्ष होता है, इसलिए ये 
छि > जाते हैं। भाव यह है कि वेदान्तमे पाँच भूतोंका दो श्रेणियोंमे 
[ग किया गया है एथिवी, जल और तेज-ये तीन मुर्त एवं वायु और आकाश 
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ूततामूत्तस्वभावत्वमशेषजगतीक्षितम्‌ । 
आविष्कृतस्तत्स्वभावो मत्येत्वादिविशेषणेः ॥ ७ ॥ 
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ये दो अमूर्त कहे जाते हैं । मूर्तका लक्षण चाक्षुषत्व है, उक्त तीनोंमें उद्धृत रूप 
है, इसलिए वे चाक्षुष हैं । 

शङ्का--प्रथिवी आदि तीनोंके परमाणुओंमें उद्धत रूप न होनेसे उनमें 
मूर्तलक्षणकी अव्याप्रि होगी । 

समाधान--वेदान्तमतमें वैशेषिकामिमत परमाणु नहीं माने जाते, प्रत्युत 
वेदान्तसूत्रसे परमाणुवादका पूण निराकरण किया गया है । इसलिए यह दोप 
नहीं हो सकता । 

अब अमूर्त कहते हें---इतर दो अथोत्‌ एथिवी आदि तीनोंसे मिन्न वायु और 
आकाश अमूर्त हैं । यद्यपि वेशेषिकमतानुयायी लोग मूतेका लक्षण अपक्ृष्टपरिमाण- 
वस्त्र आदि करके प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और मन--इन पाँचोकोमूर्त मानते हें, 
तथापि यह सिद्धान्त वेदविरुद्ध होनेसे वेदान्तियोंको मान्य नहीं है ॥ ६ ॥ 

मूर्तामूर्त०' इत्यादि । 

शङ्का --ब्रह्मके मूर्त और अमू ये ही दो रूप हैं, यदि यही अर्थ अमिमत 
है, तो अग्रिम मर्त्य, स्थित आदि विशेषण व्यर्थ होंगे । यदि वे भी विवक्षित हैं, 
तो 'दो ही? यह अवधारण अयुक्त है । 

समाधान- वक्ष्यमाण विशेषण उक्त विशेषमें ही अन्तभूत हो जाते हैं, 
इसलिए अववारण युक्त है । 

शङ्का- विशेषण प्रधानभूत विशेष्यके अनुयायी होते हैं । यदि प्रधानके साथ 
संबन्धमै कोई बाधक हो, तो कर्थचित्‌ विशेषणोंमें भी संबन्त्र हो सकता है, अन्यथा 
प्रधान विशेष्यके साथ ही सकळ विशेषणोंका संबन्ध होता है, अतएव “अरुणया 
पिज्ञाक्ष्या एकहायन्या' इत्यादिका प्रधानभूत क्रयणक्रियामें ही अन्वय माना जाता 
है । उन दोनोंका मिथः संबन्ध पीछे हो जाता है, जिससे विशिष्टाथका ही अहण 
होता है । एवं प्रकृतमें अविद्यावत्परन्रह्म विशेष्य है, उसके अधीन निखिछ विशे- 
पणोंका अन्वय हो सकंता है, तो फिर “नहि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचते सति 
अभिक्षुके' ( जब तक अभिक्षुककी शम्भावना हो तबतक मिश्ुक भिक्षुकसे याचना 
नहीं करता ) इस न्यायक विरुद्ध विशपणोंकी परस्पर संगति क्यों मानते हो १ 
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मूत्ते स्थूलवपुमत्यँ दक्ष्मात्क्षिप्नं विनाशतः । 
अमूं सक्ष्ममस्रतमामोक्षमविनाशतः ॥ ८॥ 


समाधान--विरोषणका अन्वय माचोगे, तो शुद्धत्वका ही व्याघात हो जायगा, 
शुद्ध तो सर्वथा असङ्ग अतएव उदासीन है । यदि विशिष्टमें अन्वय मानोगे, तो 
विरोषणान्वयके बिना विशिष्टमें अन्वय हो ही नहीं सकता, इसलिए उक्त 
विरोषणमें ही वक्ष्यमाण विरोषणोंका अन्वय इष्ट है । 

` शङ्खा--उक्त रूप और रूपी ( ब्रह्म) इनमें भेद मानते हो या नहीं ! 

यदि भेद मानते हो, तो अद्वेतकी हानि होगी, यदि भेद नहीं मानते हो, तो 
विरोष्यविरोषणभावकी अनुपपत्ति ही दोष है । 

समाधान--कर्पित सर्पका अज्ञात रज्जूरूप अधिष्ठानके साथ जैसे वास्तविक 
भेद या अभेद नहीं है, क्योंकि कल्पित पदार्थ अकल्पित धर्मका धर्म हो नहीं 
सकता, वैसे एवं प्रकृृतमें कल्पित मूर्तत्व आदि वस्तु ही नहीं हैं, तो उनके साथ वास्त- 
विक भेदामेदका विचार ही व्यथ है, किन्तु ब्रह्ममेदके निरासके द्वारा वे भी केवळ 
ब्रह्म ही हैं, यह “तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः” इस अधिकरणमें स्पष्ट है। प्रकृतमें 
वक्ष्यमाण मत्योदि विशेषण ब्रह्मके उक्त दो रूपोंमें ही अन्तर्भूत होते हैं, यह आगे 
व्यक्त किया जायगा, इस तात्पर्यसे कहते हैं--सम्पूण जगतमें मूर्तामूतस्वभाव 
जाननेके लिए वक्ष्यमाण मर्त्यत्वादि विशेषण द्वारा स्वस्वभावका प्रकाश कराया गया 
हे अर्थात्‌ निखिल भूत-भौतिक प्रपंश्वमात्र मूतीदिस्वभाव है ॥ ७ ॥ 

“मूतं स्थूल० इत्यादि । मूर्तामूर्ते स्थूल-सूक्ष्म शरीरमें मत्यैत्व-अमृतत्वका 
क्रमशः उपपादन करते हैं, सूते जो स्थूल शरीर है; वह मर्त्य है । 

` शङ्का- सूक्ष्म शरीर भी तो मत्ये ही है, फिर स्थूळ शरीरमें ही मर्त्यत्व 

कहनेका क्या अभिप्राय है ! 

समाधान--अभिप्राय यह है कि स्थूळ शरीर सूक्ष्म शरीरकी अपेक्षा शीघ्र 
विनाशी है और सूक्ष्म शरीर अम्ृत--अविनाशी है, मोक्षकालतक स्थायी रहता है | 
अमृतत्व भी मर्त्यत्वके समान ही आपेक्षिक है। सूक्ष्मं शरीरकी अपेक्षा स्थूल शरीर 
मत्ये है और स्थूल शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीर मोक्षकालतक रहनेसे अमृत 
कहा गया है, वस्तुतः दोनों शरीर मर्त्य ही हैं । यह व्यवस्था आध्यात्मिक और 
आधिदैविक दोनों स्थूल-सूक्ष्म शरीरोंके लिए समान है ॥ ८ ॥ 
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पाश्वभौतिकता तुल्या यद्यपि स्थूलसक्ष्मयोः । 
तथाऽप्यत्र विशेषो5स्ति प्रधानगुणभावतः ॥ ९ ॥ 
स्थूलस्य मूसप्राधान्याचक्षुपा तद्विलोक्यते.। 
अमूत्तस्य प्रधानत्वात्‌ सक्ष्म नेव विलोक्यते ॥ १० ॥ 
पाञ्चमौतिकयोः स्थूलम्रक्षमयोर्मर्त्यतासृते । 
यथा तद्वत्परिच्छेद्व्यापित्वे च विशेषणे! ॥ ११॥ 
सदिति त्यदिति प्रोक्ते ग्रत्यक्षत्वपरोक्षते । 
मूत्तामूर्त च ताइक्तवाडूपे डे सत्यनामनी ॥ १२ ॥ 
'पाञ्चभौतिकता' इत्यादि । 
शङ्का- स्थूल और सूक्ष्म -इन दोनों शरीरोंके पाञ्चभौतिक होनेसे इनमें 
चाक्षुषत्वादिरूप मुर्तत्वादिकी व्यवस्था कैसे बन सकती है ! 
समाधान--पाञ्जमौतिकत्व दोनोंमें समान है, यह कहना ठीक है, परन्तु 
मूत शरीर मूर्तप्रधान है, क्योंकि उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है और सूक्ष्म शरीर 
वायु-आकाशप्रधान है, वायु और आकाशका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए 
वह अमूर माना जाता है, उक्ताथेको अग्रिम छोकसे भी स्फुट करंगे॥ ९ ॥ 
'स्थूलस्प' इत्यादि । स्थूळ शरीर मूतेप्रधान है, इस कारण उसका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होता है । सूक्ष्म शरीर अमूर्तप्रधान है, इसलिए वह चाक्षुष प्रत्यक्षका विषय 
नहीं होता ॥ १० ॥ ॒ | 
स्थित और यत---इन दो पदोंका अर्थ कहते हुए ये दोनों मत्य और 
अमर्त्यके सदृश मूत. और अमूर्तमें विशेषण हैं ऐसा कहते है “पाञ्चमौति- 
कयो!? इत्यादिसे । 
गति पूर्वक अव्याप्य आश्रित स्थितशब्दका भाष्यानुसारी अथ है । उसीका 
फलितार्थ प्रकृतमेपरिच्छिन्नरूप अर्थ मूळकारने किया है, उससे विपरीत व्यापक 
“यत! शब्दका अथै है, इसका वार्तिककारने अथ किया है--एत्येव न 
तिष्ठति’ अथीत्‌ चलता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता । पर आकाशका यह 
धर्म नहीं है, इसलिए संभव है कि वार्तिककारने व्यापकमात्र ही अथ किया हो । 
भूतत्रयसे वायु दशांश अधिक होनेसे. उसकी अपेक्षा व्यापक है और आकाश 
तो न्यायादिमतमें व्यापक माना ही गया है ॥ ११॥ 
“सदिति? इत्यादि। संच त्यच्च- इन दो पदोंका अथे कहते हैं--सतका 
अर्थ अपरोक्षत्व, और त्यत्का अथ परोक्षत्व है । 
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१३५८ बृहदारण्यकवार्तिकंसार [२ अध्याय 


अध्यात्ममधिदेवं च यथा सत्यं व्यवस्थितम्‌ । 
्रसिद्धमुभयस्याऽपि स्थूलम्रक्ष्मवपुदेयम्‌ ॥ १३ ॥ 

शङ्का मूर्वत्वका भी अपरोक्षत्व ही अर्थ किया गया है और “सत्‌ शब्दका 
भी यदि वही अर्थ है, तो पुनरुक्त दोष हो जायगा। 

समाधान--पूर्वमें चाक्षुष अपरोक्ष मूर्तशाव्दका अर्थ किया गया है, यहांपर 
गुणक्रियासाधारण अपरोक्षत्व कहा जाता है, इसलिए उक्त दोषकी शङ्का 
नहीं है । स्थूलसूक्ष्म प्रपश्चमात्र उक्त विशेषणविशिष्ट है, अतः सत्‌ और त्यत्‌शव्दका 
वाच्य है, अतः उक्त रूप सत्यके नाम हैं । सारांश यह है कि मूते, मर्त्य, स्थित 
और सत्‌- इन चार विशेषणोंसे संयुक्त एथिवी, जल, तेज ये तीनों भूत हैं । 
इन चारों विशेषणोंमें परस्पर हेतुहेतुमद्भाव विवक्षित है, मूतेस्वहदेतुक मत्य 
है, मर्यत्वहेतुक स्थितत्व है, स्थितत्वहेतुक है--इन्द्रियमाह्यत्व। वायु और 
_आकाश--ये दोनों अमूर्तत्व, अमृतत्वआदि विशेषणोंसे युक्त हैं । अमूर्तसे अमर्त्य, 
त्यत्से अतीन्द्रिय, अतीन्द्रियसे व्यापी, व्यापीसे अमृत माने जाते हें । 'मूत विनाशि, 
परिच्छिन्नत्वात्‌ , घटादिवत्‌ ', 'अमूतम्‌ अविनाशि, अपरिच्छिन्नत्वात्‌ , आकाशवत्‌! 
इत्यादि अनुमानके लिए पूर्व-पूर्वकी उत्तरोत्तरके साथ संगति है, उसे पूर्वमे स्फुट 
कर चुके हैं ॥ १२-॥ 

(अध्यात्म०' इत्यादि । किसीका यह मत है कि स्थूरुशरीरावच्छिन्न 
आधिदैविक लिज्ञसे अतिरिक्त आध्यासिक लिङ्ग नहीं है, इसका निराकरण 
करते हुए मूलकार कहते हैं कि जैसे उक्त चार विशेषणोंसे विशिष्ट सत्य 
आध्यात्मिक और आधिदैविक भेदसे द्विधा व्यवस्थित है, वेसे ही आध्यात्मिक और 
आधिदैविक भेदसे अमूर्त भी दो प्रकारसे व्यवस्थित है, यह प्रसिद्ध है | स्थूळ मूत 
और सूक्ष्म अमूत एतदुभयात्मक जैसे आधिदैविक सूयोदिशरीर है, वैसे ही उक्तो- 
भयात्मक आध्यात्मिक शरीर भी है । सांख्यका यह जो सिद्धान्त है कि इन्द्रियां 
आहंकारिक होनेसे व्यापक हैं, क्‍योंकि अहंकार जगन्मण्डलवृत्ति होनेसे 
व्यापक है; इसलिए तत्कार्यं इन्द्रियां भी व्यापक हैं, केवल वृत्तिळाभ ( विषय- 
ग्रहण ) शरीरके बाहर नहीं होता, इसलिए प्रादेशिक (शरीरान्तर्गत) कही जाती हैं, 
तन्निवत्तक ही इहकोक और परलोकमें, गति तथा आगतिका शास्त्रादिमें व्यवहार है, 
अतएव 'भाणाः सर्वेडनन्ताः' इत्यादि श्रुति भी सुसंगत होती है, सो ठीक नहीं है 
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तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १३५९ 
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श्रुतिः-तदेतम्भूर्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिक्षाचचतन्मत्यमेतत्स्थितमेतत्स- 
त्तस्य मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसो य एप तपति 
सतो ह्येष रस; ॥ २ ॥ 


कारण कि सर्वगत होनेपर गति और आगतिके बोधक आगमके मुख्याथंका बाध 
हो जायगा और व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुके अहणकी भी आपत्ति होगी । यदि 
स्वगत होनेपर भी वृत्तिका लाभ शरीरमें ही होता है, यह माना जाय, तो प्राप्ताप्राप्त- 
विवेकन्यायसे शरीरके भीतर ही इन्द्रियां कही जा सकती हें । अहंकार-विकारको 
बाह्य माननेपर भी उसे इन्द्रिय नहीं कह सकते, अतः इन्द्रियोंको अव्यापक ही मानना 
उचित है । व्यापकबोधक उक्त श्रुति उपासनाथ है, स्वरूपनिणीयक नहीं है । 
उपासना आरोपितरूपसे भी होती है, अतः अन्यपर वाक्यसे इन्द्रियस्वरूपका 
निर्णय समुचित नहीं है, उक्त संक्षिप्त अर्थका श्रुति स्वयं विभाग करती है-- 
'तदेतन्मू्तम्‌ इत्यादिसे । 

मूते और अमूर्तेर्मिं मूते परस्थरमिलितावयव समुदाय- वायु और आकाश- 
रूप अमूर्तसे अतिरिक्त है; परिशेषसे परथिवी आदि तीन ही मूर्त मन्यै हैं, विनाशी हैं । 

शङ्का--क्यों ? 

समाधान--क्योंकि वे स्थित हैं, अथीत्‌ परिच्छिन्न हैं, अन्य अर्थके साथ 
एक समयमें एक अधिकरणमें वे नहीं रह सकते, क्योंकि जिस स्थलमें जिस समयमे 
घट है, उस स्थलमै उसी समय अन्य घट नहीं रह सकता, यह सर्वीनुभव सिद्ध 
है। अतएव शाख्नकारोंका वचन है' मूर्तयोः सहावस्थानविरोधः' अथात्‌ मूर्तोका एकाधि- 
करणमें एक साथ रहनेमें विरोध है । अमूतैकी अपेक्षा मूका यह असाधारण धर्म है । 
अमूर वायु और आकाश संघटितावयव नहीं हैं । इसलिए उनमें उक्त विरोध 
नहीं होता। स्थित होनेसे सत्‌ है । मूतेत्व, मर्त्यत्व, स्थितत्व और सत्त--इन चारों 
घमोमें व्यभिचार अर्थात्‌ एककी सत्तामें अपरोंका अमाव नहीं है, प्रत्युत नियमेन 
सद्भाव ही रहता है; इसलिए इनमें विशेष्यविशेषणभावका कामचारः है--परस्परमें 
विशेष्यविशेषणभाव वक्ताकी इच्छापर निर्भर .है, विषयभ्वभावके अनुसार 
अन्यत्रके सदृश नियत नहीं है एवं .हेतुहेतुमद्धाव भी परस्पर समुचित है। 
सर्वथा तीन भत--मूर्तत्वादिचतुष्टयविशेषणसे विशिष्ट. मूत--जहाके रूप हँ, 
चार विशोषणोंमें एकका ग्रहण करनेसे उससे भिन्न विशेषणत्रयका ग्रहण हो जाता 
है, क्योंकि ये चारों परस्पर अव्यभिचरित हैं, यह कह चुके हैं, इसीसे फिर 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३६५ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 
ह त्य क्ट 
अथामृत्ं बायुशान्तरिक्ष जैतदमतमेतददेतत्य तस्येतस्यामू्तेस्येतस्या- 
तस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुपस्त्यस्य 
द्वेष रस इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ३ ॥ 


साताठ एज 
तिने चारों विशेषणोंका अनुवाद कर इनमें सारभूत पदका निर्णय किया है । 
इससे पुनः कथनके बिना भी उक्त चार विशेषणोंका उपादान सिद्ध ही था, 
पुनः उक्त चारोंका कथन पुनरुक्तदोषोत्पादक होनेसे व्यथै है, यह शङ्का 
मी निरस्त हो जाती है; क्योंकि उक्त चार विशेषणोंसे युक्त तीन भूतोंका कार्य 
सूरयमण्डल है, एक-एकका कार्य नहीं है, इस विशेष अथैका बोधन ` करनेके 
लिए फिर उक्त विशेषणोंका अनुवाद श्रृतिने किया है। अविशेष आ अभि- 
धान करनेवाला पुनरुक्त पुनरुक्त दोष माना जाता है। उक्त चार गुणोंसे विशिष्ट 
तीन मूतोंका रस- सार- सविता ( सूर्य ) है । 

शङ्का- क्या £ 

समाधान--यद्रोदित तदभेः यच्छुङ्क रूप तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य’ इत्यादि 
अतिसे रोहित, झुक्क और ऋष्ण--ये तीनों असाधारण विशेषण तीनों भूतोंके हैं, 
उक्त तीन रूप सूर्यसे ही विभक्त होते हैं। अतः मधुविद्यामें 'रोहिताभी रश्मिनाडीमिः 
शुक्कामिः ष्णामिः' इत्यादि विशेषण सूर्यकी रश्सियोंमें दिये गये हैं। आधुनिक 
चैज्ञानिक सूर्य्य-रक्ष्मि-तरज्ञको ही रंग मानते हैं । वेदसे भी ऐसा ही प्रतीत होता 
है, भूतत्रयके कार्य-वर्गोमे सूय्ये प्रधान है। 'य एष तपति' इसका अथे यह है, 
चूंकि भूतत्रयका सविता रस ( सार ) है, अतः तपति--मूते ही सविता संसारको 
प्रकाशित करते हैं । यद्यपि श्रुतिमें “सतो क्षेष रस? ऐसा कहा है, तथापि उक्त 
मूर्त्वादि तीन गुणोंका 'सत” शब्द उपलक्षण है; जो आधिदैविक करण है, उसे 
आगे कहेंगे ॥ २ ॥ 

“अथामूतेम इत्यादि श्रुति । मूके निरूपणके बाद अमूत पदाथेका निरूपण 
श्रुति करती है--जों अपरिछिन्त दो भूत हैं, वायु और अन्तरिक्ष--ये दोनों अस्त 
हैं, अमूर्त होनेसे अस्थित हैं, अतएव अविरुद्धथमान हैं, इनका किसीके साथ विरोध 
नहीं है, हो भी- कैसे ! ये मूशेके समान हढ़ावयवसंघटित नहीं हैं, एक स्थलमै 
अन्यके साथ रहते हैं, तथा अम्ृत--अंविनाशी--और स्थितसे विपरीत दैं, व्यापी 
और अपरिच्छिन्न हैं । जिस कारणसे अमूत अन्यसे अविमज्यमानविशेष दै, 
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तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुवादस हित १३६१ 


Do TPS 
अथाध्यात्ममिदमेव मूत्तं यदन्यत्प्राणाच्च यश्वायमन्तरात्मन्नाकाञ् एत- 
्म्त्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य मून्षस्यैतस्य सत एप रसो यच्चक्षुः सतो 
ह्येष रसः ॥ ४ ॥ | 
स्थूलसारतया ज्ञेये चक्षुरादित्यमण्डले । 
मूतेमत्यपरिच्छितनगरतयक्षत्वबिशेषिते ॥ १४ ॥ 
अमूर्चामतसव्याप्तपरोक्षलैस्तु संयुतम्‌ । 
उभयत्र स्थितं लिज्ञममूतरस उच्यते ॥ १५ ॥ 
हिरण्यगभेक्षेत्रज्ञममूतरसमूचिरे । 


Q यद्वाय्वादिसजनात्‌ 


केचिन्मेघाकमेमु रूयाहि ॥ १६ ॥ 
अतः “त्यत्‌? कहलाता है । त्यत्‌ परोक्षको कहते हैं, .वह अचाक्षुष है । अमूर्त, 
अमृत, यत्‌ और त्यत्‌--इन चार विशेषणोंसे विशिष्ट अमूतके रसभूत आदित्य- 
मण्डल्में जो करणात्मक पुरुष हिरण्यगर्भ है, वही प्राण कहा जाता है। वह दो 
अमूर्तांका रस है अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ सार है.। पुरुषसार ही अमूर्त ( वायु और आकाश 
ये दो भूत ) है। दिरण्यगर्मरूप लिङ्गके आरम्मके लिए दो मूतोंकी अभिव्यक्ति दै । 
अव्याकृत दो भूतोंका सार हिरण्यगर्भ है । सूथमण्डरूस्थ पुरुष जो सूर्यमण्डलके समान 
दृष्टिगोचर नहीं होता, वही उक्त. दो भूतोंका सार है । उस पुरुष .और दो मूतोंमें 
अमूतत्वादि-विशेषण-चतुष्टयवेशिष्ट्य . साधर्म्य है; अतः “त्यस्य एष रस” ऐसा 
श्रुतिका उद्घोष है । अथवा सूत्रात्मा रिङ्ग शरीरके आरम्मके लिए ही तीन मूतोको 
उपसन कर दो अमूतीकी सृष्टि परमात्माने की, इसलिए दो भूतोंका सार सूत्रात्मा 
है। जैसे मण्डल तीन मूर्तोंका सार है, इसमें हेतु मूर्तत्वादि-चतुष्टयानुवृत्ति है, वैसे ही 
लिज्ञात्मा. दो भूतांका सार है, इसमें उक्त अमूतेत्वादि-विशेषणचतुष्टयानुवृत्ति हेतु 
है । अश्रुतिमें त्यत्‌-प्रहण अन्योंका उपलक्षक है, यह भाष्यकारका मत है । झुत्यथेके 
व्याख्यानसे 'स्थूळसारतया' और 'अमूर्ती ०” इत्यादि दो इकोकोका मी व्याख्यान हो 
चुका, अतः प्रथक्‌ नहीं कहते ॥ २,४,१४,१५ ॥. | 
_ स्वमतकी परिशुद्धिका ज्ञापन करनेके लिए भएमपञ्चके मतका निर्देश करते हैं 
(हिरण्यगर्भ०' इत्यादिसे । .. अज ह 
उनका आशय यह है कि “त्यस्य रसः' इत्यादि श्रुतिवाक्योमिँ रंसशब्द 
कारणके ताय्यैसे प्रयुक्त हुआ है, कार्यमें कारण ही सार >तत्त-- 
१७२ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३६२ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


i SW SSS THI STE 


सप्राघान--जो इस मण्डरमे विज्ञानात्मा पुरुष है, उसीका सुक्तसे अवशिष्ट 
पूर्वजन्मार्जित प्रज्ञा-कमै आदिके फलके भोगके लिए ही मण्डलमे विज्ञानात्मरूपसे 
आविभीव हुआ है । जिसके भोगके लिए जिनका आरम्म होता है, वे उसके 
कारण माने जाते हैं, उसका यह कर्म वायु और अन्तरिक्षका प्रयोजक है । 

शङ्का--हिरण्यगर्भका शरीर केवल मूतद्वयात्मक नहीं है, किन्तु पञ्चः 
भूतात्मक माना जाता है, अतः उसके लिए पाँच भूतोंकी आवश्यकता है, दो 
सूतोंका ही अभिधान क्यों £ 

समाधान--ठीक है, किन्तु प्रथम आकाशकी उत्पत्ति हुई, उसके वाद 
आकाशाधार परिस्पन्दात्मक वायुकी, उसके अनन्तर उन दोनोंके सम्बन्धसे तेजकी, 
इत्यादि क्रमसे जल और एथिवीकी भी उत्पत्ति विवक्षित है । भूतत्रयोपसजन वायु 
और आकाशकी उत्पत्ति यहां अभिप्रेत है, अतएव “मेधया तपसाऽजनयत्‌ पिता? 
इत्यादि श्रुतिका स्वारस्य सङ्गत होता है । न्यायसे भी यही अर्थ ठीक है। 
मोग्यकी सृष्टि भोक्ताके अदृष्टसे होती है, इसलिए वह भोगार्थ है । जो जिसके 
अदृष्टसे होता है, उससे उसको साक्षात्‌ या परम्परया सुख और दुःखका साक्षात्कार 
( भोग ) होता है, यह मानी हुई बात है ॥१६॥ 

किन्तु, उक्त मत ठीक नहीं है, उसे कहते हैं, नेवम्‌? इत्यादिसें । 

जैसा मृतरस है, वैसा ही अमूतरस भी होना चाहिए एवं मूतेरस आदित्य- 
मण्डल जैसे अचेतन है, वैसे ही अमूतरसको भी अचेतन मानना चाहिए। उक्त मतमें 
विज्ञानात्मा अमूपेरस कहा गया है, इसलिए दोनों रसोंमें समानता नहीं आती । 

शङ्का-दोनोंमें असमानता होनेसे क्या दोष है ? 

समाधान---वाक्यवैरूप्य दोष स्पष्ट है। मूर्त, मत्यै, स्थित और सत्‌--ये चार धर्म 
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यडन्मूर्तरसो5मीष्टश्रतुर्विधविशोषणः । 
अचेतनस्तथेवाञ्यममूत्तरस इष्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
अचेतनोऽप्यन्नमयो देहः पुरुषशब्दितः । 
श्रत्यन्तरे तथा चाऽस्तु लिङ्ग पुरुषशब्दभाक्‌ ॥ १९ ॥ 


मूर्तके हैं । अमूर्त, अमृत, व्यापी और त्यत्‌- ये चार धर्म अमूर्तके कहे गये हैं । 
जैसे मू्तीमूतमे समानधर्मता है, वैसे ही उसके रसोंमें मी समानता होनी चाहिए, 
मूर्तरस अचेतन है और अमूर्तरस चेतन है, ऐसा व्याख्यान करनेसे अद्धंजरतीय 
दोष होता है, जो अप्रामाणिक होनेसे मान्य नहीं हो सकता । इसलिए उक्त दोषके 
परिहारके लिए अचेतनको ही अमूर्तरस कहना ठीक है, अतः उक्त मत हेय है॥१७॥ 

“यहन्मूते०! इत्यादि । जैसे तीन मूर्तोका रस मूर्त ही सूर्यमण्डल हे और वह 
भूतत्रयका समानजातीय है, वेसे ही अमूर्त दो भूतोंके रसको अमूत भूतद्वयका समान- 
जातीय ही मानना समुचित है । अमूर्तरस यदि चेतन न माना जायगा, तो रसोमें 
बैलक्षण्य हो जायगा। 

शङ्का--उक्त दोषके समाधानके लिए यदि कहा जाय कि मूर्तरस भी 
मण्डळोपाधिक चेतन ही विवक्षित है, अचेतन मण्डल नहीं । 

समाधान--यह तो बहुत थोड़ा कहते हो, मण्डल ही चेतनकार्य होनेसे 
चेतन क्यों £ समस्त संसार ही चेतनरूप ब्रह्मका कार्य होनेसे चेतन है; फिर रसमें 
“चेतन? विशेषण ही व्यर्थ है। विशेषण इतरकी व्यावृत्ति द्वारा ही सार्थक होता है, 
अन्यथा व्यथ ही है, प्रकृतमें तदितर है नहीं, तो व्यावृत्ति किसकी हो सकती है ?॥१८॥ 

'अचेतनोऽ०' इत्यादि । 

शङ्का--यदि अमूर्त भूतसारके करण अचेतन ही हैं, तो उनमें पुरुषशब्दका 
प्रयोग क्यों हुआ £ उक्त प्रयोग चेननमें ही होता है, यह सर्वत्र इष्ट है । 

समाधान--श्रुतिमें अचेतन अन्नमय देहमें भी पुरुषशब्दका प्रयोग पाया 
जाता है, इसलिए अचेतनके बोधके तात्पयसे पुरुषशब्दका प्रयोग भ्रतिमे नहीं 
पाया जाता, यह कहना ही असङ्गत है। 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः? ते प्राणा न 
शक्ता विभक्ता व्यवहारं जनयितुमिति कृताळोचनास्त्वकूचक्षुःश्रोत्रजिह्वप्राण- 
वाङ्मनोरूपानेतान्‌ पुरुषानेकं लिङ्गात्मकं पुरुषमङुरवन्‌? इत्यादि वाक्य उक्त अर्थसें 
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ब्रह्मोपास्तिस्थानतया रव्यक्ष्णोरतिसारता । 

व्यवहारोपाधितया लिङ्गस्याऽपि च सारता ॥ २० ॥ 


~~ AN AN फम्न्प्स। 
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प्रमाण हैं । एवं जैसे गोलकात्म चक्षमे करणात्मा अचेतन इन्द्रियकी स्थिति है, 
वैसे ही आदित्यमण्डलमें करणात्मा प्राणकी स्थिति विवक्षित है । 

शङ्का अच्छा, तो विज्ञानात्मा कहां है ! 

समाधान--वह भी आदित्य-मण्डकमै ही है । मण्डल जैसे लिज्लोपाधिक है, 
रसे विज्ञानोपाधिक भी माना जाता है । इसमें कोई विरोध नहीं दै । 

शङ्का--असामरथ्यसे जीवमें अमूतीदिके प्रति कारणता मानते नहीं हो, 
और कूटस्थ अविकारी परात्मामे तो कारणत्वका सम्भव ही नहीं हो सकता, फिर 
प्रपश्चका कारण कौन है ! 

समाधान--वस्तुतः प्रपञ्च कोई वस्तु हो, तो उसका कोई कारण कहा 
जाय, परन्तु प्रपञ्च ही जब अविद्यासे परमें आरोपित प्रतीत होता है, तब 'यक्षानु- 
रूपो बलिः? इस न्यायके अनुसार कारणत्व भी उसमें आरोपित ही है । अज्ञात- 
स्वरूपत्व कारणत्वके और मिथ्याज्ञानरूपस्व कार्थत्वके व्यवहारमें हेतु है । 

आधिदैविक मूर्तामूतका विवेचन हो गया । एवं परपक्षका सयुक्तिक 
निराकरण तथा स्वाभिप्रेत ही अथे श्रुतिसंमत है, इसका विवेचन समाप्त हुआ ॥१९॥ 

ब्रह्मोपास्ति ०! इत्यादि। चक्षु सार है, इस कथनम कारण यह भी है---यद्यपि 
शरीरमात्रका निष्पादक तेज सब अङ्गोमें सदा सन्निहित रहता है, तथापि तेजो- 
विशेषका प्रकाशक तेज चक्षुमँ ही अधिक रहता है । 'आदित्यइचक्षुभूत्वाऽक्षिणी 
्राबिशत्‌' यह श्रुतिं इस अशेमै प्रमाण है; अतः तेजःपयीय रसशब्दका चक्षमे 
प्रयोग उचित ही है । अतएव चक्षु तैजस है, यह सर्वत्र प्रसिद्धि है । चश्च 
मूर्त हैं, इसलिए मूतेका कार्य है । देहावयबोंमें अन्यकी अपेक्षा चक्षु प्रधान माना 
जाता है । त्यत्का सारभूत रस यह है, जो दक्षिण आँखमें पुरुष है । 

शङ्का-वाम अक्षिमें भी उक्त रस है, फिर दक्षिण अक्षिका विशेष 
निर्देश क्यों ! 

समाधान---उक्त तेज अतीन्द्रिय है, उसमें शास्न ही विशेषरूपसे प्रमाण 
माना जाता है । शाख्तमें कहा गया है कि विशेषरूपसे दक्षिण नेत्रमें ही तेजो- 
विशेषका अवस्थान रहता है। और लोकमें भी अनुमानादि द्वारा यह जाना 
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सारासारयुते रूपे मूर्चामूर्त उदीरिते । 
अरूपं ब्रह्म रूपाभ्यां व्यवहारे निरूप्यते ॥ २१ ॥ 
मूर्तामूत्तव्यवस्थेय॑ यथाश्रत्युपवरणिता । 
अथ युक्त्यनुसारेण साऽन्यथाऽप्युपवर्ण्यते ॥ २२ ॥ 


जाता है कि दक्षिण नेत्रमें विशेषरूपसे उक्त तेज रहता है । अनुमानका आकार 
इस प्रकार है--दक्षिणनेत्रं वामनेत्रापेक्षणा अतिशयवत्‌, दक्षिणाङ्गत्वात्‌, हस्ता- 
दिवत्‌ । अतः उपासनाके लिए दक्षिण नेत्रका ही निर्देश युक्तियुक्त है, 
इस तात्प्यसे लिखते हँ--अक्मकी उपासनाका स्थानं रवि और दक्षिण 
अक्षि है, इसलिए वे दोनों अतिसार हैं--अतिश्रेष्ठ हँ | लिङ्ग भी व्यवहारोपाषि 
होनेसे सार है || २० ॥ 

'सारासार०' इत्यादि । मूत और अमूर्तका निरूपण किया गया तथा उन 
दोनोंमें सार और असारका भी विरोषरूपसे निरूपण किया गया । यद्यपि ब्रह्म 
स्वतः अरूप है; तो भी अविद्यारोपित इन्हीं दोनों ूपोंसे व्यवहारदशामे निरूपित 
होता है। इससे जो विद्वान्‌ यह कहते हें कि उक्त श्रुतिसे अरूप निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध 
नहीं होता, क्योंकि श्रुति स्पष्ट रूपसे मूत्तीमूतीदि-स्वरूपका बोधन कराती है; अतः 
सविशेष ही ब्रह्म श्रुतिको सम्मत है; निर्विशेष नहीं; पर उनका मत ठीक नहीं है, क्योंकि 
यहां औपाधिक स्वरूपका उपासनाके लिए निदेश है, वास्तविक स्वरूपका नहीं; योषा 
वाव गोतमाम्निः इत्यादिके समान यहां भी आरोपितरूपसे उपासनाके लिए उक्त 
रूपका निर्देश है, अन्य वाक्यसे स्वरूपसत्ताकी निश्चिति सर्वत्र माची जाती ॥ २१ ॥ 

'मूर्तामृत०' इत्यादि । यह मूर्तामूर्त व्यवस्था जैसे श्रुतिमें कही गई है; 
चैसे ही उसकी यहां व्याख्या की गई है, किन्तु उससे अभीष्ट अर्थ पूर्ण नहीं होता, इस 
लिए वह व्यवस्था युक्तिके अनुसार प्रकारान्तरसे अब कही जाती है । उपेयकी प्राप्तिके 
लिए उपायका निर्देश किया जाता है, इसलिए उपेयकी अपेक्षा उपाय अव्यव- 
वस्थित रहता ही है और उक्त उपायसे अतिरिक्त उपाय यदि आवश्यक हो, 
तो उसके निर्देशके लिए शास्त्रकारोंमें स्वतन्त्रता है- और यह उचित मी है; 
अतएव अभियुक्तोंका वचन है---उपेयकी प्रतिपत्तिके लिए उपाय अव्यवस्थित हैं । 
भाव यह है कि अद्वैत ब्रह्मतत्ततका निश्चय हो, इसीलिए श्रुति प्रतियोगिमूत द्वेतस्व- 
रूपका परिचय मूर्तामूतरूपसे कराती है, वह द्वेतमात्रका स्वरूप अधिदेवत और 
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अमूत्तताडतिखरक्ष्मेञ्ञ समापा मूलकारणे । 

मूर्तत्वमप्यतिस्थूळे कार्य हन्त य ॥ २३॥ 

मध्यकारणकार्याणां मूर्त इमे । 

आपेक्षिक्यौ यथायोग्यश्ुदाहरणमिष्यताम्‌॥ २४ ॥ 

र 

अध्यात्मके उक्त विभाग द्वारा संग्रहीत नहीं होता, अतः केवल प्रतियोगीके ज्ञानके लिए 
अन्य प्रकारका अनुसरण आवश्यक है; अन्यथा मूल कारणका संग्रह नहीं हो सकेगा; 
इसलिए श्रौत विभागका उछ्छट्चन करके भतेप्रपश्चके मतके अनुसार मूर्तामूतविभागकी 
ही कल्पना प्रकृतमें उपयोगिनी है । कारण कि मूतीमूर्तसे निखिल ब्रह्मरूप संगृहीत 
होना चाहिए । अमूर्त अब्याङ्कतमे ही मुख्य है, अतः वास्तवमै अन्या ही 
अमूर है, वाय्वादि नहीं । मूर्त भी वास्तविक घटादि कार्यम ही है, वीचवाठे 
पदार्थेमें मूतत्व और अमूसत्व आपेक्षिक है । किसीकी अपेक्षा किसीम मृत है, 
और किसीमें अमरत्व । जैसे प्रथिव्यादिकी अपेक्षा वायु अमूर्त है और वाय्वादिकी 
अपेक्षा एथिव्यादि मूर्त हैं, वास्तवमै छक्षण रुक्ष्यमें रहनेसे ही लक्ष्यका व्यापक 
होता है; अन्यथा लक्षणमें अव्यापक दोष आ जाता है, प्रकृतमें दोनों 
लक्षण मुख्य वृत्तिसे लक्ष्यके व्यापक नहीं होते ॥ २२ ॥ 

“अमूर्तता5० इत्यादि । अतिसूक्ष्म मूळ कारण ( जगतूका मूळ कारण ) 
अव्याकृत जो आकाशशब्दका वाच्य है । उसीमें निरवयव अमृत सर्वे 
कार्य्यव्यापी परोक्षत्व है, अतः अमूर्वेलक्षणका मुख्य लक्ष्य वही है एवं मूर्तत्वलक्षणका 
मुख्य लक्ष्य अतिस्थूल अन्त्य काये परथिवी ही है, शेष मध्यम गोळादिक हैं 
उनमें आपेक्षिक अतएव अमुख्य ही लक्षण है । उक्त दो लक्षणोंको मध्यम वर्गाके 
अमुख्य ही लक्षण कह सकते हैं, मुख्य नहीं कह सकते । जहां तक संभव हो 
सके वहां तक मुख्याथ ही श्र॒त्यथ सर्वमान्य होता है॥ २३ ॥ 

सध्यकारण०' इत्यादि । 

शक्का--मध्यवर्ती पदार्थाकी क्या गति होगी £ 

समाधान--उनमें से किसीको यथायोग्य उक्त लक्षणका लक्ष्य समझना चाहिए 
अर्थात्‌ आपेक्षिक ही उक्त व्यवहार है, अतः वे दोनों उक्त छक्षणोंसे संग्रहीत 
हो जायेंगे । मध्यवर्तियाँमै भी उक्त गौण व्यवहार होता ही है, इसलिए उनका भी 
संग्रह हो जायगा ॥ २४ ॥ 
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अविद्यामात्रगं ब्रह्म कारणं बुद्घ्युपाधिगम्‌ । 
ज्ञातृतद्वृ्युपाधिस्थं ज्ञायमानं घखादिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं च सत्युपाधीनां हासे हसति मूर्तता । 
उपाधिद्रद्धो मृतेत्व॑ बड्ेतेत्युदितं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ूर्तामूते ब्रह्मरूपे इति पक्षो निरूपितः | 
्रपञ्चतद्वासने द्वे रूपे इत्येप वर्ण्यते॥ २७॥ 


'अविद्यामात्रगम्‌' इत्यादि । कारणत्व आदि भी अतिरिक्त नहीं है, किन्तु 
अविद्यारूप उपाधिसे विशिष्ट ब्रह्म ही कारण है, कार्यमूत मूतीदिकी अपेक्षा उसमें 
कारणत्व है, स्वतन्त्र नहीं है। इसका यथायोग्य मतीदिमें ही अन्तमीव हो जाता 
है, एवं ज्ञातृत्व भी स्वतन्त्र नहीं है, किन्तु बुद्ध्युपाधिक चेतन्यमें ही ज्ञातृत्व है । 
जिस समय घटादिविषयक बुद्धि होती है, उसी समय उसमें ज्ञातृत्वका 
व्यवहार होता है, अतः ज्ञातृत्व भी स्वतन्त्र नहीं है । बुद्धिवृत्युपाधिकका ज्ञान- 
रूपसे व्यवहार होता है, अतः यह भी अतिरिक्त नहीं है एवं प्रमाणादि भी अतिरिक्त 
नहीं हें, यह पूर्वमें भी कह चुके हैं ॥ २५ ॥ 

एवं'च' इत्यादि । अनिर्वचनीय अविद्यारुप उपाधिके हाससे मर्तता 
घटती है और उसकी बृद्धिसे मृतत्वकी बृद्धि होती है। उदाहरण--प्रथिवी आदिसे 
उत्तरोत्तर हास देखनेमें आता है, अतः अन्यथानुपपत्त्यादि प्रभाणसे उसके कारण 
उपाधिकी न्यूनता ही ज्ञात होती हे । एवं आकाश आदिकी अपेक्षा वायु आदि 
उत्तरोत्तरमें मूपैत्वकी बृद्धिसे उसकी मूलभूत उपाधिकी बृद्धि ही सिद्ध होती है, एवं 
देहादिसंबन्ध, सुखदुःखादिकी अभिमानता, गो, धनादिका संबन्ध सब उपाधिनिब- 
न्धन हैं, वास्तविक नहीं हैं ॥ २६ ॥ 

'मूर्तामूर्त इत्यादि। ब्रह्मके मूत और अमूत- इन दोनोंके स्वरूपोंका निरूपण 
हो चुका; अतः यह पक्ष समाप्त हुआ । अब प्रपञ्च और प्रपञ्चक द्वारा ये दोनों ब्रह्मके 
रूप हैं, इस पक्षके विचारका आरम्भ किया जाता है । सन्देहके विषयम विचारसे 
ही तत्त्वनिर्णय होता है और उस अथेम तात्पर्य होनेसे आगम प्रमाण माना जाता 
है। पूर्वोत्तकी सङ्गति यह है कि पिण्ड-प्राणके विभाग द्वारा अध्यात्म और अधिदेवत 
मूर्तामूर्तनामक ब्रह्मके रूप कहे गये । “तस्य ह? इत्यादिसे करणात्मक लिज्ञस्वरू- 
पका प्रस्ताव कर उसका निरूपण किया जायगा, उक्त स्वरूप मूर्तामूतवासना और 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३६८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


_ दा ५» «आओ 
IIIS मा ७ ASS NINN 

° AANA २<८/६८-/४/६/ ४५४४ रि 

१० ANAL 


प्रपञ्चो नाम पूवोक्तमूर्तामूतेद्वयं भवेत्‌ । 

तद्वासना विचित्राः स्युरनन्ता लिड्ठमाश्रिताः ॥ २८ ॥ 
अनेकवासनाचित्रं तलङ्गं पटमित्तिवत्‌ । 
मायेन्द्रजालसदृशं व्यामोद्दास्पदमात्मनः ॥ २९ ॥ 


___- 0 कास आ बल 
विज्ञानमयके संयोगसे हुआ है । वह विचित्र पटादिचित्रके समान तथा मायेन्द्रजाल 
एवं मृगतृष्णिकाके समान है अर्थीत्‌ सबको मुग्ध करनेका एक विषयन्त्र है ॥२७॥ 
अपो नाम? इत्यादि । पूर्वोक्त मूर्तामूत ही मपञ्च है तथा उसकी विचित्र, 
अनिप्रेचनीय और अनन्त अपरिसंख्येय वासना ढिङ्गातमा शरीरमें रहती है, इससे 
वासना आत्मसमवेत है, यह तार्किकोंका मत अश्रद्धेय है । अन्तःकरणका ही 
मर्ताम्त सब विषयोके साथ सम्बन्ध है, अतः उसकी निमित्त वासना अन्तः- 
करणाश्रित ही है, ऐसी परिस्थितिमें “योऽयं दक्षिणोऽअक्षन्‌ पुरुष” इस वाक्यम 
पुरुषशब्दसे कथित लिङ्गका ही प्रकरण होनेसे ढिङ्गम्रधान अन्तःकरणका ही 
“तस्य हैतस्य? इत्यादि वाक्यसे परामश होता हे । वक्ष्यमाण अनेकों उदा- 
हरणोंके साथैक्यके लिए विचित्र और अनन्तका अभिधान हे॥२८॥ 
शङ्का--यदि अन्तःकरण ही रागादिमान्‌ है, तो पुरुष क्यों तन्मय 
देखे जाते हें ! ह 
समाधान--'अनेक०' इप्यादिसे । पट और भित्तिके चित्र जसं पट और 
मीतमें प्रतीत होते हैं, वैसे ही अन्तःकरणमें अनेक वासनाएँ रहती हें । 
अच्छा, तो यह कहिए कि अन्तःकरणमें वासना आरोपित हैं या 
अनारोपित प्रथम पक्षमें पुरुषमें भी तो आरोपित ही मानते हें, फिर क्या कारण है 
कि वासनाएँ अन्तःकरणमें ही कही जायें, पुरुषमें नहीं। द्वितीय पक्षम यदि अनारोपित 
हैं, तो धर्मी मी अनारोपित होना चाहिए । प्रायः समसत्ताकका ही घर्मघर्मिभाव 
युक्तिसङ्गत है । अद्वैतके व्याघातके भयसे धमीकी यदि अकल्पित सत्ता नहीं हैं, 
तो धमकी ही. वह सत्ता कैसे हो सकती है £ अतः अन्तःकरणकी ही घमवासना 
है, आत्माकी नहीं, यह कथन प्रमाणशून्य है और “अहं जानामि; सुखी? 
इत्यादि प्रतीति अचेतन ढिङ्ग शरीरमे कैसे होगी ? अहमथसे अतिरिक्त आत्मामें 
प्रमाण नहीं है, यह आक्षेप ठीक नहीं है, कारण कि धर्म और धर्मी दोनों कल्पित 
ही हैं । उसके अनुसार ही दोनोंका संबन्ध भी कल्पित ही है और उसमें हेतु 
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एतावन्मात्र आत्मेति तत्र आन्ता निरागमाः | 
बौद्धकाणादसाङ्ख्याद्यास्तर्कमात्रोपजीविनः ॥ ३० ॥ 


अनिविचनीयत्वादि है । माया अघटितघटनापटीयसी है । आत्मत्वसामानाधिकरण्यसे 
जो सुखादिकी प्रतौति होती है। उसमें कारण यह है किं अन्तःकरण अति 
स्वच्छ द्रव्य है, अतः उसमें चितका आभास पड़नेसे वह भी अपनेको चेतन 
मानने लगता है । जैसा कि सांख्याचार्योने माना है-- 
तस्मात्तत्सयोगादचेतनं चेतनावदिव भवति । 
गुणकर्तृत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ 

अर्थात्‌ आस्मसंयोगसे अचेतन बुद्धितत्त चेतनके समान होता है तथा अन्तः 
करणगत भी कतृत्व आदि उदासीन आत्मामं उपलब्ध होते हैं। 'व्यामोहास्पदमात्मन? 
का स्फुट अर्थ यह है कि स्वाभासका निदान व्यामोह ही है । व्योमाह अज्ञान- 
प्रयुक्त है । अज्ञान और आत्माका संवन्ध भी आध्यासिक ही है। केवर 
साधारण मोह नहीं है, किन्तु विशिष्ट है । विशिष्ट होनेपर भी यतुकिञ्चिद्विवयक 
नहीं है, किन्तु आ-समन्तात्‌ अर्थात्‌ सवेव्यवहारविषयक है ॥ २९ ॥ 

आममञ्रान्तिका विषय लिङ्ग है, इसको स्फुट करनेके लिए प्रथम विज्ञानवादी 
बौद्धकी आन्ति कहते हैं--एतावन्मात्र' इत्यादिसे । 

अहमाकारबृत्तिसे विशिष्ट प्रतिक्षण भल्कुर राग आदि दोषसे कङषित बु द्विमात्र 
आत्मा है, उससे अतिरिक्त स्थायी कोई है ही नहीं, इस प्रकार बौद्धोंकी आन्ति 
जिसमें है, उसके स्वरूपक्रा विशेषरूपसे निरूपण करेंगे; जिससे स्पष्टरूपसे सूचित 
होगा कि बौद्धोका मत वस्तुतः आन्तिपू्ण है । 

शङ्का--उनकी इस आन्तिका कारण क्या है ! 

समाधान--केवल तर्कका आश्रयण और आगमका अभाव । आत्मा केवळ 
आगमका ही विषय है, तर्फ आदिका विषय नहीं दै, किन्तु वे लोग आगमपर भरोसा 
न रख केवल तर्कके बरसे ही आत्मस्वरूपका निरूपण करते हें । तर्क जब अपने विषयमे 
भी प्रतिष्ठित नहीं माना जाता, तब अपने अविषयम तो कहना ही क्या है £ अतएव 
“तन्त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ यह श्रुति संगत होती है । ब्रह केवल उपनिषदूसे ही 
पुरुष गम्य है, प्रमाणान्तरसे नहीं, अतः 'औपनिषद! विशेषण सार्थक होता है ॥३०॥ 

१७३ 
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एकैकां वासनां तत्र प्रतिक्षणविनश्वरीम्‌ । 
आहः क्षणिकमातमानं बौद्धा विज्ञानवादिनः ॥ ३१ ॥ 
आत्मनो द्रव्यभूतस्थ गुणा बुद्यादयो नव । 
वासनात्वेन वेदोक्ता इति वेशषिकादयः ॥ २२ ॥ 
उक्त अर्थको अतिस्फुट करनेके लिए कहते हँ-“एककाम्‌' इत्यादि । 
यहां वासनाशब्द वासनाकी निदानभूत तत्‌-तत्‌ मूर्तामूततविपयक बुद्धिवृत्तिके 
तात्पर्यसे प्रयुक्त है, अतएव क्षणिकत्व आदि विशेषणका उपादान किया गया है, अन्य 
मतमें विषयेन्द्रियके सन्निकर्षके भेदसे वुद्धिवृत्तिके भेदकी व्यवस्था है । विज्ञान- 
वादियोंके मतमै विज्ञानसे अतिरिक्त अन्य वस्तु ही नहीं है, अतः स्वाप्निक 
वृत्तिके भेदके समान जागरित वृत्तियां भी संस्कारसे ही होती हें, अन्यथा 
स्वामिक-पदार्थ-विषयक वृत्तियोंकी उत्पत्तिका समर्थन ही अन्य प्रकारसे 
अशक्य हो जायगा ॥ ३१ ॥ 
एवं वौद्धके समान वैरोषिक आदि तार्किकोंकी भी आन्ति कहते हैं-- 
'आत्मनो' इत्यादिसे । 
वे एथिवी आदि द्रव्यके समान आत्मा भी अचेतन द्रव्य है, ऐसा कहते हें और 
गन्ध आदि -गुणोंके समान बुद्धि आदि नौ गुण आत्मामं मानते हँ। वे नौ गुण वेदमें 
चासनाशब्दसे कहे गये हैं । ये लोग बुद्धि आदिके धर्मी अन्तःकरणको ही अमसे 
आत्मा मानकर उसके गुणोंको आत्मगुण कहने रगे । यद्यपि ये आगम मानते हैं, 
तथापि तर्कमें इनकी पूर्ण आस्था है, इसलिए ये लोग आगमनिरपेक्ष केवळ तर्कसे 
आत्माकी सिद्धि मानकर तकीनुसारी आगमद्वारा उसकी पुष्टि करते हैं । एक प्रकारसे 
तर्कसिद्ध आत्माका आगम अनुवादक है, ऐसा उनका भाव है । उनके मतसे 
आत्माके विशेष गुण संसार और उनका आत्यन्तिक उच्छेद मोक्ष कहा 
जाता है | सुखके समान दुःखकी निवृत्ति भी स्वतन्त्र पुरुषार्थ है । चे निवृत्तिकी 
निवृत्ति नहीं मानते, इसलिए सुक्तको पुनः संसार नहीं होता, सुक्त सदा सुक्त ही 
रहता है। 'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः यहां 
पञ्चमीका अभेद अथ है अथोत्‌ अपाय ही अपवर्ग है । अपवर्ग नित्य है । यह सब 
शासत्रकारोंको अभिमत है । इसीके लिए विविध प्रकारसे उसके स्वरूपकी व्यवस्था 
करते हैं। द्वेतवादी आत्मस्वरूप मोक्ष नहीं मानते एवं भावात्मक भी नहीं मानते, क्योंकि 
ऐसा माननेपर उसका जन्म होनेसे भावान्तरके समान वह भी विनाशी हो जायगा, 
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त्रिगुणं यत्प्रधानं तत्पुरुपार्थेन हेतुना । 
वर्तते वासनात्वक्ूप्तस्तत्रेति कापिलाः ॥ ३३ ॥ 
इसलिए अमावात्मक मानते हैं | इस मतमै आत्मा और मनके सन्निकर्षके वळसे 
जायमान ज्ञान ही आत्मगुण चैतन्य है, सुषु्ति अवस्थामें मनके सन्निकर्षके 
अभावसे आत्मामें कोई ज्ञानादि गुण नहीं होते, अतएव“ सुखमहदमस्वाप्नं न 
किश्चिद्वेदिषम इत्यादि सुप्तोत्थितके ज्ञानको अनुमान कहते हैं, स्मरण नहीं, 
क्योंकि तद्विषयक अनुभव न होनेसे संस्कारः ही नहीं हो सकता और संस्कारके बिना 
स्मरण असम्भव है ॥ ३२ ॥ 
अव सांख्यकी आन्तिका कारण कहते हैं--"त्रिशुणम्‌? इत्यादिसे । 
सांख्यके मतमै सुख आदि आत्मधर्म हैं अन्तःकरण ही आत्मा है, यह 
आन्ति नहीं है, कारण कि वे आत्माको वेदान्तियोंके समान ही सव विकारोंसे रहित 
अतएव उदासीन, कूटस्थ और स्वप्रकाश मानते हें । अतः आत्माके स्वरूपमें 
विवाद नहीं है, किन्तु उनके मते प्रकृति सत्त्व, रज और तम एतद्गुणत्रयात्मक है, 
न्तःकरण तत्स्थ अतएव तत्परिणामविशेष है, अतः वह भी प्रधानके समान 
गुणत्रयात्मक है । वह पुरुषके भोग और अपवरके साधनके लिए ही आत्मासे 
संयुक्त और वियुक्त होता है । वे अन्तःकरणका पुरुषके साथ संवन्ध होनेमें कारण 
भोगको ही मानते हैँ- “पुरुषार्थ एवं हेतुन केनचित्‌ कार्यते करणम” अर्थात्‌ पुरुषाथ 
ही प्रकृतिके परिणामका कारण है, कोई चेतन ईश्वर आदि प्रकृतिका प्रेरक नहीं है । 
इसीसे वे लोग निरीश्वरवादी कहे जाते हैं पुरुषके भोगके लिए समयपर प्रकृति 
स्वयं जगत्के आकारमें परिणत हो जाती है, जैसे दूध आदि वारककी शरीरकी 
वृद्धिके लिए परिणत होते हैं, वेसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए | वे आसमेद- 
वाढी हें, अतः सांख्योक्त तत्त्वज्ञानके द्वारा जिस पुरुषको प्रकृति और पुरुषके 
भेदका साक्षात्कार हो जाता है अर्थीत्‌ “अहं प्रकतेर्मिन्नः यों तत्त्वापरोक्ष हो 
जाता है, उसके प्रति प्रकृतिकी संसारमोगाथेक प्रवृत्ति नहीं होती, कारण कि 
उनके मतमे प्रकृति कुराङ्गनासे भी अधिक सुकुमार और लज्जावती है, जिसको एक 
समय भी यदि पुरुप देख ले, तो फिर वह वैसी चेष्टा करती है, जिससे कि 
फिर वह पुरुष प्रतिको कभी भी न देख पावे । 
“प्रकृतेः सुकुमारतरन्न किञ्चिदस्तीति मे मतिभवति । 
या दष्टाऽस्मीति न पुनदशनमुपैति पुरुषस्य ॥' 
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अप्यौपनिषदम्मन्याः ग्रक्रियां करपयन्त्यञ्चस्‌ । 
वस्तूनां राशयः प्रोक्ता उत्तमाधममध्यमाः ॥ ३४ ॥ 
उत्तमः परमात्मा स्याम्मू्तामूर्तात्मकोऽधमः । 
जीवात्मा मध्यमः साकं वासनाज्ञानकमभिः ॥ ३५ ॥ 


इत्यादि उनका अभिधान उक्त अमे प्रमाण है। सारांश यह निकला कि जिस 
अन्तःकरणके विषयमें वे भी आन्त हैं, उस अन्तःकरणके स्वरूपका यहां विशेष- 
रूपसे निर्धारण करेंगे, कारण कि यह विषय अतिजटिर और अवश्य विवेचनीय 
है । इसी विषयमै दाशनिकोंकी अधिक भूल होती है । कापिक---सांख्य--छोग 
अन्तःकरणको ही श्रत्युक्त वासना पदार्थ मानते हैं ॥३३॥ 

(अप्यौपनिपद्‌०' इत्यादि । वस्तुतः औपनिषद नहीं हैं, किन्तु अपनेको 
औपनिषद माननेवाले पुरुष इस अनुपद वक्ष्यमाण प्रक्रियाकी कल्पना करते हैं, उनकी 
कल्पनाके अनुसारं पदाथाकी तीन राशियां हैं । उत्तम, मध्यम और अधम ॥३४॥ 

' उत्तम? इत्यादि । उत्तम राशि परमात्मा है, मूत्तीमूतीत्मक जगत्‌ अधम राशि 
है तथा वासना, ज्ञान और कर्मके साथ जीवात्मा मध्यम राशि है। उत्तमकी अपेक्षा 
मध्यम और अधम राशियोंमें विशेष यह है कि कर्मराशि प्रयोक्ता--उत्पादक--है 
और मूर्तामूतेराशि प्रयोज्य- -उत्पाद्य- है । यहां कर्मपद विद्या और पूर्व प्रज्ञाका भी 
उपलक्षण है, अतः वे मी प्रयोजक हैं | साधन- ज्ञानकर्मका कारण--भी प्रयोज्य 
हे । इस कर्पनासे तार्किकोंके साथ ये सन्धि करते हैं । कमेराशि डिङ्गाश्रय है, ऐसा 
कहनेसे भय करने रगे कि यह तो सांख्यमत हो गया, इससे नेयायिक सन्तुष्ट 
न होंगे, इसलिए फिर यह कहने लगे कि पुष्पका गन्ध पुष्पके वियोगकालमें 
जैसे पुटतेलवासित तैछके आश्रित हो जाता है, वैसे ही लिङ्गवियोगके समय 
कमेराशि परमात्माके एकदेशमें आ जाती है । वह परमात्मैकदेश अन्य स्थलसे 
आये हुए गुण और कर्मोसे निगुण भी सगुण, और अकती भी कती हो जाता है 
तथा भोक्ता, बोद्धा, युक्त, विज्ञानात्मा इत्यादि व्यवहारोंका विषय माना जाता है । 
इस कथनसे वैरोषिकोंके चित्तको सन्तुष्ट करते हें । जीव परमात्मैकदेश होनेसे 
यद्यपि स्वतः निगुण है, तथापि भूतराशिसे कमराशि घततैलवत्‌ आत्मामें भी 
प्रतीत होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि भूतराशिनिष्ठ कर्मराशि 
जब उसके द्वारा आत्मामं भी आती है, तब जीव कर्तृत्वादि संसारका अनुभव करता 
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कृष्णशक्तिरविद्याख्या परमात्मन उत्थिता । 
विकृत्य परमात्मांश जीवभावं नयत्यमुम्‌ ॥ ३६ ॥ 
' यथोषरात्मको दोषो भूमेर्जातो विकृत्य तम्‌ । 
भूम्येशमास्ते तद्वतस्याद्विद्येयं परात्मनः ॥ ३७ ॥ 
अनात्मधमे एवेयमविद्या भ्रान्तिलक्षणा । 
अंशे$स्मिन्साड्ख्यसिद्धान्तमनुवत्तांमहे ततः ॥ ३८ ॥ 
वासनाकामकर्माणि लिङ्गस्थान्येव तान्यपि । 
लिङ्गादात्मानमायान्ति गन्धः पुष्पपुट यथा ॥ २९ ॥ 


है, कर्मराशिको अन्तःकरणमें मानकर सांख्यके चित्तका अनुरोध किया और पुट- 
तैलन्यायसे आत्मामै भी मानकर वैशेषिकोंको सन्तुष्ट किया, पर इस प्रकारसे 
उन दोनोंका चित्त भी पूर्ण सन्तुष्ट नहीं हुआ और उपनिषत्तिद्धान्तपर तो ध्यान 
ही नहीं दिया था, न्यायविरोध भी नहीं देखा था जो आगे स्फुट होंगे॥ ३५ ॥ 

'कृष्णशक्ति०/ इत्यादि । भगवान्‌ कृष्णकी शक्तिका नाम अविद्या है। यद्यपि 
यह परमात्मामें स्वभावतः रहती है, तथापि भोक्ता प्राणियोंके अदृष्टसे परमात्मामें ही 
अंभिव्यक्त होकर, उसके एकदेशको विकृत कर, अन्तःकरणमें ही स्थित होकर उसी 
ब्र अशको जीवभावापन्न करती है ॥ ३६॥ 

शङ्का--जिससे अविद्या उत्थित हुईं, उसीका आश्रयण करना चाहिए 
अन्तःकरणका आश्रयण क्यों किया ! 

समाधान--'यथोषरात्मको' इत्यादि । जैसे भूमिसे समुत्पन्न अषर- क्षाररूप 
मृत्तिकादोष-भूमिके एकदेशमें ही रहता है, सम्पूर्ण भूमिमें नहीं रहता, 
बैसे हीं उक्त अविद्याख्य दोष ब्रंझेकदेशमें ही रहता है, इसलिए उसी देशको 
जीव बनाता है, सम्पूणको नहीं ॥ ३७॥ 

इस प्रकार अविद्याको अनात्मधर्म मानकर सांख्यके मतका अनुसरण 
करते हैं--'अनात्मधर्म' इत्यादिसे । 

आन्तिळक्षण अविद्या अनात्माका ही धमै है, इस अंशमें सांख्यके सिद्धान्तकी 
अनुवृत्ति करते हैं || ३८ ॥ 

न्यायकी अनुबृत्तिके लिए कहते हैं--“वासना०' इत्यादि । 

वासना, काम, कर्म आदि सब लिज्न-शरीरमें ही रहते हैं, अतः उन्हें उसीका 
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गन्धः पुष्पशुणः पुष्पात्‌ पुटमाश्रित्य तिष्ठति । 
कुसुमापगमेऽप्येवं लिङ्गस्था वासनाऽऽत्मनि ॥ ४० ॥ 
निर्गुणोऽपि परेकांशो बाह्यादभ्यागतेन ह। ` 
कमणा सगुणस्तेन कत्ता भोक्ता भवत्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वैशेषिकमत चेवमंशाद्चुसृतं भवेत्‌ । 
अपाञ्चभौतिकं रूपं चेवमेतत्सवासनस्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यौपनिषदम्मन्यैरुक्तं . भपेग्रपञ्चकेः । 
लिङ्गस्य वासनारूप एवं सुद्यन्ति वादिनः ॥ ४३ ॥ 
अश्रौतत्वादुपेक्ष्याः स्युः प्रक्रिया वादिकल्पिताः । 
राशित्रयस्य गमकं वचो नोपलभामहे ॥ ४४ ॥ 


धर्म मानना उचित है । लिङ्गसे आत्मामें आते हें, जैसे पुप्पपुटस्थ गन्ध पुटित 
तैलमें आता है ॥ ३९ ॥ 

(गन्ध; पुष्पगुणः' इत्यादि । गन्ध पुष्पका गुण है, पुष्पोंके साथ कुछ 
समयतक तिळ रखनेपर पश्चात्‌ पुष्पोंसे अलग करनेपर भी उनका गन्ध तैहमें 
आता है, अतएव चमेळीका तेल इत्यादि व्यवहार होता है, वैसे ही लिङ्गस्थित 
वासना आत्मामें प्रतीत होती है ॥ ४० ॥ 

'निर्भुणोऽपि' इत्यादि । परमात्माका एक अंश वस्तुतः निर्गुण होनेपर 
भी बाह्य अन्तःकरण कर्मसे सगुण माना जाता है, अतएव जीव कती-भोक्ता होता 
है। विशेष व्याख्यान कर चुके हैं ॥ ४१ ॥ | 

'घेशेषिक० इत्यादि । अन्तःकरणसे आत्मामें भी आता है, इस अंशसे 
चैशेषिक मतका अनुसरण किया गया है। उक्त प्रक्रियासिद्ध मध्यमराशि 
जीवका उपसंहार करते हें-_“अपाञ्चमौतिकम्‌? से । उक्त रीतिसे अविद्याकृत 
वक्ष्यमाण वासनायुक्त भूत-भौतिकसे भिन्न जीवस्वरूप मध्यम राशि है ॥ ४२ ॥ 

“इत्यौपनिषदम्‌' इत्यादि । उपनिषतूके तापपर्यसे अनभिज्ञ और अपनेको 
उंपनिषत्‌का विद्वान्‌ माननेवाले भतरप्रप्च आदि विद्वानोंने ऐसी प्रक्रिया कही है | 
लिङ्गके वासनारूपमें इस प्रकार वादियोंकों मोह है ॥ ४३ ॥ 

'अश्रौतत्वा०' इत्यादि । बौद्धादिका निराकरण तो इसीसे हो जाता है, वे 
अश्रौत होनेसे वेदको प्रमाण माननेवालोंके लिए उपेक्ष्य हैं | भतृप्रपश्चके मतमै यह 
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जीवो न ब्रह्मणोऽन्योऽस्ति कामसङ्कपपूर्विकाः | 
वासनाश्च मनोधर्मा मध्यमो राशिरत्र कः ॥ ४५ ॥ 


दोष है कि 'तत्त्वमसि’ इत्यादि श्रुति जीवको ब्रह्मस्वरूप कहती है और 'कामः संकल्पः? 
इत्यादि श्रुतिसे वासना मनोधर्म है, यह स्फुट ही प्रतीत होता है । तीन राशियोंके 
बोधक वैदिक वचन नहीं मिळता है, इसलिए इस कह्पनामें कोई मूल नहीं 
है, अतएव अग्राह्य है। सारांश यह है कि यदि जीवको ब्रह्मका अंश मानें, 
तो ब्रह्मको सावयव अतएव सकल सांसारिक धर्मवान्‌ मानना पड़ेगा। इस अवस्थामे 
अस्थूरुमन्रणम्‌' इत्यादि कूटस्थादिप्रतिपादनपरक श्रुतियां असंगत हो जायैँगी । 
इस दोषके परिहारके लिए यदि जीव और ब्रह्मका अत्यन्त भेद मानें, तो “तत्त्वमसि? 
इत्यादि अभेदवोधनपरक वाक्य असङ्गत हो जायेंगे, क्योंकि भेदाभेदरूप परस्पर 
विरुद्ध धर्मोका एकमें समावेश हो ही नहीं सकता । 

शाङ्का-जीवको लिज्ञोपाधिक परका अंश माने, तो क्या आपत्ति है ? क्योंकि 
जैसे घटोपाथिक आकाशमें रज, धूमादिके रहनेपर आक्ाशमात्रमें उनकी प्रसक्तिका 
निवारण हो जाता है वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिए । 

समाधान--आपत्ति यह है कि सुषुप्ति अवस्थामै लिङ्गका भी नाश हो ही 
जाता है, अतः उसकी वासना आत्मामें केसे आ सकती है ? इसलिए यह कहना 
सर्वथा असंगत है कि लिङ्गका नाश होनेपर भी उसकी बासना आत्मामें रहती हे! 

शङ्का--औपाधिक आत्मामें या ढिङ्गमँ वासना नहीं है, किन्तु बिम्बमें 
ही वासना है, ऐसा कहें, तो क्या दोष है ! 

समाधान--दोष यह है कि पुप्पादिकी वासना तैल या वखादिमें जो आती है, 
उसमें साजात्य कारण है, तैल पुष्पादि दोनों सावयव हैं, अतएव एककी वासना 
दूसरेमै जाती है, पर विसदृश आकाशमें उक्त वासनाका सञ्चय नहीं होता, 
कारण कि आकाश निरवयव है । द्रव्यत्वादिसे साजात्य अकिश्वित्कर है, 
अन्यथा आकाशमें भी वासनाकी आपत्ति हो जायगी, वस्तुतः निर्धर्मक ब्रहममे 
पर या अपर कोई भी जाति नहीं मानी जाती, इसलिए द्रव्यत्व आदिसे भी 
साज्यात्यकी शङ्का ब्रह्ममें नहीं कर सकते । 

और यह भी प्रश्‍न होता है कि वासना आत्मासे अभिन्न है या भिन्न £ 
प्रथम पक्षमें जैसे मृत्तिका घटाकार-होती है, वैसे ही आत्मा वासनाकार होता है, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३७६ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 
RE IIT दत 
श्रतिः--अथामूत प्राणश्च यश्नायमन्तरात्मनाकाश एतदसतमेतयदेतस्यै 
तस्यैतस्यामूर्तस्येतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य त्य रसो योऽयं दक्षिणेऽ- 
क्षन्पुरुषस्त्यस्य ह्येष रसः ॥ ५ ॥ 
तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपस्‌। ५ 
एतस्य पुरुषस्येति श्वुतेश्रेनधमता । 
न बासनानामाशङ्कया छिङ्गस्य पुरुषत्वतः ॥ ४६ ॥ 
MS 2. र 0 
ऐसा यदि कहो, तो मृदूघट जैसे म्रत्तिकासे अभिन्न होता है, बैसे ही वासनाका आकार 
भी चेतन्यात्मस्वरूप ही होगा, उससे अतिरिक्त नहीं होगा, इस परिस्थितिमे आत्मा 
और वासनाका भेद ही सिद्ध हो नहीं सकेगा। द्वितीय पक्षमें आत्मासे वासना असंवद्ध 
है या सम्बद्ध ! प्रथम पक्ष तो प्रकृतानुकूल ही नहीं है, इसलिए यह कल्पना ही 
व्यर्थं है । द्वितीय पक्षमें श्रोत्रजन्य शब्दज्ञान रूपवासनासं वासित नहा दख 
गया है, क्योंकि दोनों विषय हैं, अतः उनका परस्पर विषयविषयिभाव नहीं बनता 
और चित्‌ तो असंग होनेसे विषय ही नहीं है, तो उसमें रागादि वासनाकी संगति 
कहां ! विस्तरमयसे यहीं समाप्त करते हैं ॥ ४५॥ ५» र 
'अथामूर्त प्राणश्व०' इत्यादि श्रुति । अनन्तर अमूत कहते अवशिष्ट 
जो भूतद्वय- प्राण और शरीरके भीतर आकाश ये दोनां--अमूते हँ, त्यका यही 
सार है, जो दक्षिण अक्षिमें पुरुष है, इत्यादि अथे पूर्वमें हो चुका है ॥ ५ ॥ 
(एतस्य इत्यादि । जो पूर्वमें यह आक्षेप किया गया था कि मध्यम राशिके 
सद्भावमें श्रौत प्रमाण नहीं है, अतः उक्त कर्पना मान्य नहीं है, वह ठीक नहीं है, 
क्योंकि मध्यम राशिमें “तस्यैतस्य पुरुषस्य’ यह श्रुति वाक्य ही प्रमाण है । वासना 
पुरुषनिष्ठ है। पुरुषशब्द चेतनवाची है, यह प्रसिद्ध ही है । इसलिए वासना जिस 
पुरुषका धर्म है, वह पुरुष जीव है, यह ठीक नहीं है, कारण कि पुरुषशब्दका 
यहां प्रयोग चेतनके तासथैसे किया गया है या अचेतनके तात्पयेसे £ यह विषय 
विचारणीय है । यह दावा करना कि पुरुषशब्द चेतनके बोधके तात्पर्यसे ही सत्र 
प्रयुक्त होता है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि 'स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः? इत्यादि 
श्रुतियोमें शरीरके बोधके तात्पयेसे भी पुरुषशब्दका प्रयोग किया गया है। अतः 
उक्त नियम ठीक नहीं है । इसलिए उक्त श्रुतिसे वासना चेतनधमै है, यह व्यवस्था 
सबैथा असंगत ही है। 
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हृदये ह्येव रूपाणि कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। 
इत्यादिभिर्वासनानां श्रयते हिङ्गधर्मता ॥ ४७॥ 

न पुष्पगन्धवल्िङ्गवासना जीवमाश्रयेत्‌ । 

असङ्गो हीति जीवस्य सर्वसम्बन्धवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अविद्यया ससङ्गर्वे त्वविद्या न त्वदीरिता । 
परात्मनस्तदुत्थाने युक्तावप्युदियादसौ ॥ ४९ ॥ 
अविद्या चेदनिर्वाच्या तया लिङ्गस्थवासनाः। | 
आरोप्यन्तां यथाकाममलिङ्गेऽपि चिदात्मनि ॥ ५० ॥ 

वासनाएँ मनोधम हैं, इंसमें अन्य श्रुति प्रमाण है, ऐसा कहते हैं 
'हृदये' इत्यादिसे । 

हृदयमें--अन्तःकरणमें--ही रूपादि वासनाएँ रहती हैं, इसमें 'कामा येऽस्य 
हृदि स्थिताः इत्यादि श्रुतिवाक्य प्रमाण है, अतः वासनाएँ लिङ्गधर्म ही हें, 
आत्मधर्म नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिए || ४६,४७ ॥ 

“न पुष्प०' इत्यादि पुप्पपुटिकान्यायसे मनके ही धर्म जीवें रहते हैं, ऐसा 
जो पूर्वमें कहा था, सो भी ठीक नहीं है, कारण कि उसमें प्रन यह होता है कि जीवके 
साथ वासनाका संबन्ध वास्तव है या काल्पनिक ? प्रथम पक्षमें दृष्टान्त वैषम्य है । 

शाङ्का--क्यों ! 

समाधान--“असङ्गो ह्ययं पुरुषः? इत्यादि श्रुति जीवमें सब प्रकारके संबन्धोंका 
स्पष्ट निषेध करती है । द्वितीय पक्षमें अग्रिम विकल्प हे ॥ ४८ ॥ 

अविद्यया' इत्यादि । द्वितीय पक्षमें अविद्या वास्तविक है या काल्पनिक £ 
प्रथम पक्षमें मुक्ति ही नहीं होगी, कारण कि अविद्या यदि वास्तविक याने नित्य है, 
तो उसकी निवृत्ति ही केसे होगी ! यदि उस अविद्याको जीवगत माने, तो वह 
अनित्य ही होगी, नित्य नहीं । यदि उसका उत्थान परमात्मासे मानो, तो वह 
सदा ही रहेगी, अतः मुक्त्यवस्थामें भी उसका उत्थान होनेके कारण मुक्ति ही 
नहीं हो सकेगी ॥ ४९ ॥ 

“अविद्या चेद०' इत्यादि । यदि हमारे मतके अनुसार आप भी अविद्याको 
अनादि और अनिर्वचनीय मानते हैं, तो उस अविद्यासे ही ङिङ्गस्थ वासनाओंका 
अलिङ्ग--लिङ्गझुन्य--चिदात्मामें भी आरोप सुखसे कर सकते हैं, इसमें कोई 
बाधा ही नहीं है, फिर तीन राशियोंकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती ॥ ५० ॥ 
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वासना भूरिरूषास्ता लिङ्गस्था लिङ्गसाक्षिणः । 
कुन्ति बहुरूपत्व॑ मणेरास्तरणं यथा ॥ ५१॥ 
भौतिकं बहुरूपत्व॑भूतवासनया कृतस्‌। . 
पुष्पवासनया जन्यो गन्धः पौष्पो यथा पुटे ॥ ५२ ॥ 
आत्मनानात्वमप्येतद्यदा स्याङ्कौतिकं तदा । 
भूतलेशस्वरूपाणां वासनानां तु का कथा ॥ ५३ ॥ 
भूतमौतिकवस्तूनां यदा संयुज्यते मनः । 
तदेवाऽऽधीयते चित्ते तछेशात्मकवासनाः ।। ५४ ॥ 


'वासना०' इत्यादि। जैसे आस्तरण--चित्र कम्बलादि--अपने प्रतिबिम्ब द्वारा 
सन्निहित स्फटिक मणिको स्वगतचित्ररूपवानकी नाई करता है, वैसे ही लिङ्गस्थ 
वासना लिङ्गके साथ साक्षीमें अध्यस्त होकर साक्षीको वासनावानकी नाई करती है, 
अतः इस पक्षमें कोई विरोध नहीं है ॥ ५१ ॥ 

पहले जो यह कहा था कि अपाञ्चभौतिक मध्यमराशिस्वरूपसे अभिमत 
वासनासहित जीवरूप भौतिक रूपसे विलक्षण विवक्षित है, उस विषयमें यहांपर 
वासना भौतिक है, ऐसा सिद्ध करते हे---'भौतिकम्‌ इत्यादिसे । 

वासनाके भौतिकस्वमें हेतु है--वासनागत नाना । यह साधनभूत 
नानात्व भी भौतिक ही है। जैसे पुष्पके एकदेश तत्‌-तत्‌ केतकी, बकुल 
आदिके चूणेके चिर संबन्धसे उत्पन्न पुष्पवासना अनेकविध गन्धोंसे पूर्ण 
पुष्पांसे जन्य कहलाती है, वैसे ही पञ्चमूतकार्य लिङ्ग देहके साथ अनादि संबन्धसे 
उत्पन्न आत्मनाना भी भूतजन्य ही कहलाता है, अतिरिक्त नहीं ॥ ५२ ॥ 

'आत्मनानास्व०' इत्यादि । लिङ्ग द्वारा भूतप्रयुक्त आत्मगत नानात्व यदि 
भौतिक है, तो भूतजन्य भूतसुक्ष्मरूप वासनाओंमें भौतिकत्व ' कैमुतिक ” न्यायसे 
सिद्ध ही है । केसुतिकन्याय यह है कि जो पुरुष अतिकठिन कार्य करता है, 


वह सहज कार्थ अनायाससे कर सकता है, जैसे भीमसेन सिरसे पत्थर फोडते हैं 
तो उनको घट फोड़नेमें क्या देर ? || ५३ ॥ 


“भूतभौतिक०' इत्यादि भूत और भौतिक वस्तुका जब मनके साथ संबन्ध 
होता है, तब चित्तमें भूतलेशामक वासना उत्पन्न होती हैं ॥ ५४ ॥ 
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हिहुुगन्धोी यथा लग्नः करण्डं न विमुश्वति । 

एवं जगद्दासनाथ न युञ्चन्ति धियं सदा ॥ ५५॥ 
कदाचित्‌ काचिदुद्बोध्या कर्मणा भोगसिद्धये । 
मोगकालेञ्नलाश्वाञ्न्या; सुप्तास्तिष्ठन्ति मानसे॥ ५६ ॥ 
अनन्तकरपोपचयादनन्ता एव वासना! । 
उदाहरणमात्रं तु दृष्टान्तेरिह वर्ण्यते॥ ५७ ॥ 


उसीमें दृष्टान्त कहते हें-“हिङुगन्धो' इत्यादिसे । | 

जैसे हींग जिस पात्रमें रक्खी जाती है, उस पात्रमें हींगका ऐसा गन्ध यों 
लग जाता है कि उसे निकाळनेपर भी वह उस पात्रको सहसा नहीं छोड़ता, इसी- 
मकार जगत्‌की वासना बुद्विसे संसृष्ट होकर उसे नहीं छोड़ती । प्राचीन 
जन्मार्जित सुकृतोंके परिपाक आदिसे सदुपदेश द्वारा जब किसीको छोड़ देती है, 
तब वह पुरुष धन्य हो जाता है ॥ ५५ ॥ 

“कदाचित इत्यादि । 

शङ्का--यदि बुद्धिमें एक बार उत्पन्न वासना बुद्धिको नहीं छोड़ती, तो 
सम्पूण वासनाकार्य एक ही समयमें होने चाहिएँ, पर ऐसा नहीं देखा 
जाता, किन्तु क्रमशः कदाचित्‌ कोई वासना भोगानुरूप अभिव्यक्त होती है, 
इसमें क्या कारण ! 
समाधान--तत्‌-तत्‌ भोगकी उत्पादक सामग्री वासनाकी उद्दीपिका है । 

जिस समय जिसको जैसा भोग होता है, उस समय उसके अनुकूल ही 
वासना अभिव्यक्त होती है और अन्य वासनाऐ चित्तमें विलीन रहती हैं, अतएव 
अनेक जन्मोंमें उत्पन्न कर्मराशिको माननेपर भी अन्य योनिमें जीवका प्रवेश होनेपर 
वर्तमान योनिके अनुकूल ही वासना उतपन्न होती है, चाहे वह अनेक जन्मसे 
व्यवहित या अव्यवहित जन्मकी ही क्यों न हो । यदि प्रक्रत योनि जीवनोपयोगी 
नहीं होती, तो उसकी वासना अभिव्यक्त नहीं होती ॥ ५६ ॥ 

“अनन्त०' इत्यादि । अनन्त काके उपचयसे वासनाएँ अनन्त हैं, 
कारका ही जब अन्त नहीं है, तो उसके संसगसे जायमान वासनाओंका 
अन्त कैसे हो सकता है £ केवल दृष्टान्त द्वारा उदाहरणमान्रका यहां वर्णन 
करते हैं। उदाहरण उपलक्षणकें लिए है, परिगणनके लिए नहीं, इससे 
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श्रुतिः--यथा माहारजनं वासो यथा. पाण्ड्वाविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽ- 
उन्य्चियथा पुण्डरीकं यथा सकृहियुत्तर सकृद्दिद्यत्तव ह वा अस्य 
श्रीभवति य एवं वेद्‌ । 


त ायय र ला साना 
उदाहरणके परिमित होनेसे वासनाएँ भी परिमित ही होंगी, इस प्रकारकी संभावनाका 
।५७॥ 
ल 'इत्यादि श्रुति । मदैप्रपञ्च द्वारा उक्त 'तस्य' इत्यादिके 
संबन्ध और उसकी प्रक्रियाको दूषित कर अपने मतमें “तत्‌? शब्दका अथे 
कहते हैं । पूत लिज्ञात्माका “तत? शब्दसे अहण होता है। 
शङ्का जीव भी तो पाणिपेषणवाक्यसे प्रकान्त है, इसलिए जीवका 
ह ता! 
क a जीव प्रकृत है, तथापि जीवका निरविशेष ब्रह्मस्वरूपसे 
प्रतिपादन करना अभीष्ट है, वासनामय संसारीरूपसे नहीं, इसलिए लिज्ञात्माका ही 
परामश उचित है और इस कारणसे भी जीव वासनारूप नहीं हो सकता, किन्तु 
जीवका ही “नेति नेति’ इत्यादि वाक्य द्वारा अनाख्येयरूपसे आदेश है । 
शङ्का उक्त आदेश तटस्थ ब्रह्मके बोधनके लिए है, जीवस्वरूपके योधनके 
लिए नहीं है, ऐसा ही यदि कहा जाय, तो क्या दोष दै £ 
समाधान--छठे अध्यायकी समाप्तिमें 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌! 
( विज्ञाताको किससे जाने ) इत्यादिसे आत्माका उपक्रम कर 'स एष नेति नेति’ 
( आत्मा द्वैतवान्‌ नहीं है ) इत्यादिसे विज्ञानमयका ही उपदेश किया गया 
है, तटस्थका नहीं किया गया; अतः प्रक्रान्त विज्ञात्माका ही प्रकरणके अनु- 
रोधसे ग्रहण करना समुचित है। अन्यथा- यदि अन्य विज्ञानमय हे और निति 
नेतिः इत्यादिसे अन्य निर्दिष्ट है, ऐसा माना जाय, तो- “त्र भिन्न है और अह 
भिन्न है? यों विपरीत ही धारणा हो जायगी, जो इष्ट नहीं है, इष्ट है यथाश्र॒ति । 
'आत्मानमेवावेददं ब्रह्मास्मि ( आत्माको ही में ब्रह्म हँ, ऐसा जाने ) यही श्रुति बरार 
बोधन करना अभीष्ट है, अतः “तस्य ह? इत्यादि वाक्यसे लिङ्ग पुरुषका ही उर 
रूप विवक्षित है । सत्यका सत्य परम सत्य वक्तव्य है, इसलिए निःशेष सत्यकी 
कहना भी आवश्यक है । वासनाएँ सत्यके विशेष रूप हैं। उन्हीके ये रूप हैं, ऐसा 
कहते हैं--इस प्रकृत पुरुषके अथीत्‌ लिझ्जात्माके ये रूप हैं। | 
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शङ्का- कौन? ` . . 

समाधान--जैसे छोकमें महारजनके--हर्दीसे रंगे वस्रके- निजी गुण 
शुझ्ादि थे, किन्तु हल्दीसे रँगनेपर वह पीतरूप हो जाता है; उस समय वह 
पीतत्वेनेव व्यवहृत होता है, स्वस्वरूपसे नहीं, वैसे ही -रूपादिविषयसयोग- 
दशामें वासनारूप ही रञ्जनाकार चित्तका आकार होता है । जिस कारणसे 
पुरुष भी रक्त कहा जाता है । रागादि अन्तःकरणमें रहते हैं, किन्तु उक्त उदा- 
हरणके समान आत्मा भी तदूपसे व्यवहृत होता है । दूसरा दृष्टान्त यह है कि 
जैसे वर्षाके आरम्ममें इन्द्रगोपनामक अतिरक्त वतुळ कीटविशेष उत्पन्न होता है, 
वैसे ही वासनानामक रूप अतिरक्त होता है, कहीं विषयविशेषकी अपेक्षासे रागोंका 
तारतम्य ( उत्कषीपकर्ष ) भी होता है; जैसे छोकमें अभिकी दीसि अतिशक्क होती है, 
चैसे ही किसी विषयमै अति उज्वळ वासना होती है । जैसे कमल शुक्ल होता है 
और जैसे लोकमें एक बारका विद्युदूका विद्योतन सर्वत्र प्रकाशक होता है, वैसे ही 
ज्ञानकी (प्रकाशकी) विवृद्धिसे किसीका वासना-रूप होता है । उन वासना-रूपोंका न 
तो आदि ही है और न अन्त ही है, फिर मध्य कैसे कहा जाय! आदि और अन्त्य- 
सापेक्ष ही-मध्य माना जाता है । आदि और अन्तसे शून्यका भी अभाव ही रहता है; 
एवं संख्या, देश, काळ, निमित्त आदिमें से किसीका अवधारण नहीं हो सकता। वासनाके 
कारणोंके आनन्त्यसे वासनाएँ अपरिसंख्येय हैं, यह आगे 'इद्म्मयो5दोमयः' इत्यादिसे 
स्पष्ट होगा । अतः स्वरूपसख्याका अवधारण करनेके लिए “यथा माहारजन वास? 
इत्यादि दृष्टान्त नहीं है, किन्तु प्रकारका प्रदशन करनेके लिए है--इस प्रकारके 
वासना रूप होते हैं । परिमित इष्टान्तसे वासना परिमित ही है, ऐसा किसीको अम 
हो सकता है, उस अमका निराकरण करनेके ढिए यह कहा है | प्रकारमेदको 
स्पष्ट करनेके लिए दृष्टान्तभेद है। जो अन्तमें वासना रूपके ढिए 'सकृत्‌ विद्योतनमिव! 
कहा है, उसका तात्पये यह है कि अव्याकृतसे हिरण्यगमेकी तडित्के समान 
एक बार ही अभिव्यक्ति होती है । उस हिरण्यगर्भके वासनारूपको जो जानता है; 
उसकी एक बार विद्युतकें समान ही ख्याति छोकमें होती है, निरवशेष सत्य 
स्वरूपको कह कर जिसको सत्यका सत्य कहा है, उसीके स्वरूपका अवधारण 
करनेके लिए इस अग्रिम ग्रंथका आरम्भ करते है,--अथ--सत्यस्वरूपके निदेशके 
अनन्तर--जो सत्यका सत्य है, वही अवशिष्ट रहता है; अतः सत्यके स्वरूपका 
निर्देश करेंगे । आदेशका अर्थ प्रकृतमे निदेश है । 
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हारिद्रं वसनं यद्वत्‌ संसर्गात्पीततां ब्रजेत्‌ । 
तदन्नार्यादिसंसर्गाछिल्न रागादिमड्धवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इषत्पाण्डुश्च परुषः स्यात्‌ स्वतः इवेतकम्बलः । 
तथेषच्छ्रद्भया युक्तं स्वतो रागादिभागपि॥ ५९ ॥ 
इन्द्र्गोपोऽतिरक्तः स्यात्‌ स्वत एव तथा मनः । 
विविक्तदेशस्थस्याऽपि विषयप्रवणं क्कचित्‌ ॥ ६० ॥ 


शङ्का--किसका £ 

समाधान--ब्रह्मका । 

शक्का- कौन निर्देश ! 

समाधान--नेति नेतिः यह निर्देश । 

शङ्का-कैसे निति नेति’ शब्दसे सत्यके सत्यका निर्देश होता है ! 

समाधान--सब उपाधियोंका विरोषरूपसे प्रतिषेध करनेपर जिसमें कोई 
नाम, कमै, रूप,. भेद, जाति अथवा गुणविशेष अवशिष्ट नहीं रहता । 
क्योंकि इन्हीं विशेषोंके द्वारा शब्दकी प्रवृत्ति होती है । कोई भी विशेष 
ब्रह्म नहीं रहता है, अतः ब्रह्म किसी भी शब्दसे निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता 
है, यह भाव है ॥ ६ ॥ 

“हारिद्रम इत्यादि । 'माहारजनं वास” इस इष्टान्तका विशेष विवरण 
यह है--महारजन नाम हरुदीका है; जैसे शुक्ल आदि गुणसे विशिष्ट वस्त्र 
हल्दीसे संसृष्ट होनेपर पीत प्रतीत होता है। पीत गुण वस्त्रका स्वाभाविक 
नहीं दै, वैसे ही असत्के संसगसे चित्त भी मलिन प्रतीत होता है असत्‌ 
विषय नारी आदि हैं, उनके संसरीसे चित्त रजःप्रधान हो जाता है, जिससे विषयोंमे 
विशेष आसक्ति होती है ॥ ५८ ॥ 

'इषत्पाण्डुश्व' इत्यादि। अवि-मेष-(भेड़ा)। अवेरिदमाविकम्‌ अथीत्‌ ऊणीदि । 
अविसंबन्धि ऊथीमय कम्बलादि स्वतः पाण्डर होते हैं । 'देषत्पाण्डुस्तु धूसरः? इस कोशसे 
पाण्डुशन्द झुक्ृत्राची है। यद्यपि भेड़ काले भी होते हैं, तथापि यहां घे विवक्षित नहीं. 
हैं । जैसे श्वेत भेड्रोका ऊन श्वेत होता है, उसका कम्बल भी स्वतः खेत ही 
होता है, वैसे ही स्वतः रागादि युक्त भी चित्त चेदान्तोपयोगी वैराम्यादि विषयमे 
स्वल्प भी श्रद्धादि होनेसे खेत कम्बळके समान शुद्ध प्रतीत होता है ॥ ५९ ॥ 

“इन्द्र” इत्यादि .। इन्द्रगोप--उक्त क्रीटविशेष--स्वतः अधिक छाल 
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अप्रेरचिंयथा भास्वदृहत्यपि तथा क्वचित । 
वेदशास््रविदप्यन्यान्‌ बाधेतेष्याद्रुपद्रवेः ॥ ६१ ॥ 
सिताम्भोज यथा सौम्यं सुगन्धि मृदु च स्वतः । 
जन्मनेव तथा चित्तं युक्तं शमदमादिभिः॥ ६२ ॥ 
तीत्रविद्युवथा5त्यन्त॑ घनध्वान्तापनोदकृत्‌ । 
तथा हिरण्यगर्भस्य सर्वज्ञा वासना भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


होता है एवं मन भी किसीका स्वतः अतिरागयुक्त होता है, अतएव विविक्त-- 
निर्जन एकान्त--प्रदेशमँ--( 'विविक्तौ पूतविजनौ’ इस अमरकोशके अनुसार यहां 
'विविक्त' शब्द विजनके तापर्यसे प्रयुक्त हुआ है )--स्थित पुरुषका भी चित्त 
विषयप्रवण ही ( विषयग्रहणोन्सुख ही ) रहता है। यद्यपि बाह्य विषयका 
सन्निधान नहीं है, तथापि उसमें आसक्ति होनेसे तद्विषयक चिन्तनमें उत्सुक 
होता है ॥ ६० ॥ 

'अग्नेरचि०' इत्यादि । जैसे अभिकी देदीप्यमान अर्चि--ज्वाला--कहीं 
प्रकाशक होती है, कहीं दाहक भी होती है, वैसे ही वेद और शास्त्र जाननेवाले 
इष्यीदि उपद्रव द्वारा इतरके बाधक भी होते हैं । यद्यपि सत्त्वगुण प्रकाशक और 
प्रिय है, तथापि रजोगुणके संसगैसे उसमें दुःखजनकस्वभावता भी हो जाती दै । 
इसीसे दूसरेसे डाह करता है । डाहसे दोनोंको दुःख होता है । इसलिए ठीक ही 
कहा है कि अभिवत्‌ चित्त स्वतः भास्वर है; फिर भी अभिके समान कचित्‌ 
रजःसंसर्गस्थलमें ईष्यौदि उपद्रव द्वारा दाहक भी होता है ॥ ६१ ॥ 

'सिताम्भोजम्‌' इत्यादि। जैसे शुक्ल कमल देखनेमें रमणीय, सुगन्धपूण एवं 
जन्मसे ही स्वतः मृदु होता है, वैसे सत्पुरुषोंका चित्त जन्मसे ही स्वतः 
विशुद्ध रज और तमसे असंसृष्ट अतएव मृदु और दुःखदरशनायसहिष्णुताशील होता 
है । इसका उदाहरण इतिहास और पुराणोंमें विस्तृत है तथा लोकमें भी प्रसिद्ध 
है, इसलिए विशेष उदाहरण देनेकी आवश्यकता नहीं है । शम, दमादि भी परिशुद्ध 
सत्त्वगुणयुक्त चित्तमें ही सफल होते हैं॥ ६२ ॥ 

तीत्रविद्युद्‌' इत्यादि। सक्कत्‌का तात्पर्य यह है कि तीन विद्युत जैसे अतिघन 
मेघमाळाजनित रात्रिके निबिड़े अन्धकारकी अतिशीघ्र निवृत्ति करती है, वैसे 
ही हिरण्यगभकी सववज्ञ वासना अतिशीघ्र सवविषयक होकर उत्पत्तिके बाद साधन- 
सामग्रीवश सब विषयोंकी प्रकाशक नहीं होती, किन्तु उत्पत्तिके समय ही सब 
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ताशुपासीत आझोति श्रियमत्यन्तमूजिताम्‌ | 

रजःसच्चतमोयोगात्‌ चासनानां विचित्रता ॥ १४ ॥ 

प्रपञ्चवासने ब्रहारुपे इत्येवमीरितस्‌ | 

तथेदमनिदंरूपे इति पक्षोञ्युनोच्यते ॥ ६५ ॥ 

सवासनं जगत्‌ सबै तत्रेदंरूपमीरितम्‌ । 

सच्च त्यच्चेति सत्यं तत्‌ प्रोच्यते पाश्चभौतिकम्‌। ६६ ॥ 
श्रुतिः--अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परम- 


न जठ जल 
विषयोंकी प्रकाशक होती है, क्योंकि ज्ञानप्रकाशातिशयवश हिरण्यगर्भकी वासना सब 
विषयोंका प्रकाश करती हुई ही विद्युतके समान उत हुईं है। अन्त्य वासनासे 
विशिष्ट सूत्रात्माकी उपासना या विधान करनेके लिए स्तुति की क जो मरकृतमे 
आवश्यक दै; हिरण्यगभ परमात्मासे उपपन्न हुए हैं तथा भास्वर हॅ, इस विषयमें 
अतिस्मृत्यादि प्रमाणरूपसे प्रसिद्ध हैं॥ ६३ ॥ 

“ताञ्पासीत' इत्यादि । हिरण्यगभकी उक्त वासनाकी उपासना करनेवाला 
उपासक अतिस्थिर लक्ष्मीको पाता है; रजःसत््वादिके संसगेसे वासनामें 
ती है ॥ ६४ ॥ र हे 
यार । प्रपञ्च और वासना- यै दो ब्रह्मके रूप हैं; इस पक्षका 
निरूपण हो चुका । अब “इदम! और 'अनिदम्‌ --ये दोनों ब्रह्मके रूप विवक्षित 

हैं, इस पक्षका निरूपण किया जाता हे॥ ६५ ॥ 

'सवासनम इत्यादि । वासनासहित सम्पूण जगत्‌ इदंपदसे कहा गया है। 

शङ्का- “सत्यका सत्य अद्वितीय ब्रह्म विवक्षित है, द्वितीयामाव अद्वितीय 
कहा जाता है । अभावका ज्ञान प्रतियोगीके ज्ञानके बिना नहीं होता, इस तरह 
द्वैताभावके ज्ञानके लिए द्वैतज्ञान आवश्यक है, इसीका प्म प्रस्ताव हुआ है, अतः 
इदमनिदंरूपका निरूपण प्रकृतमें किस मसंगसे आया हैः 

समाधान-बरक्मके रूप वे हैं, जो द्वैत कहलाते हैं--“एक सत्‌ और दूसरा 
त्यत्‌ । ये दोनों पदार्थ उक्त रीतिसे पञ्चमूतके वाचक हैं---तीन मूत और दो 
अमूर्तेके । अनिदेपदार्थका अब निरूपण करनेका अवसर आया है, इसलिए अब 
अनिदंपदाथैका निरूपण करेंगे ॥ ६६ ॥ 

“अथात आदेशो नेति नेतिः इत्यादि श्रुति । षष्ठ्यन्त सत्यशब्दः 
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स्त्यथ नामधेय<सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌॥ ६॥ 
इत्युपनिषदि द्वितीयाध्याये तृतीयं ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्यस्य सत्यमनिद वक्तव्यं शिष्यते ततः । 
आदेशोऽनन्तरं तस्य क्रियतेञ्नन्यमानिनः ॥ ६७ ॥ 
आदेशो नेति नेतीति ब्रह्मतस्वावबोधकः । 
यथाऽयश्चुपपद्येत तथा सम्यङ्निरूप्यते॥ ६८ ॥ 


वाच्य प्रपश्चका निरूपण करनेके अनन्तर प्रथमान्त सत्यशब्दवाच्य जो अनिदरूप है, 
वही वक्तञ्यरूपसे अवशिष्ट है, अतः उसीका उपदेश आरम्भ करते हँ “अथात' 
इत्यादि अ्न्थसे । 

(सत्यस्य' इत्यादि । 'सत्यस्य सत्यम्‌? इस पूर्वोक्त वाक्यम दो सत्यशब्दके दो 
अर्थ हैं---एक षष्ठ्यन्त सत्यशब्दका अथे और दूसरा प्रथमान्त सत्यशब्दका अथ | 
प्रथमका तो सविस्तर निरूपण किया गया। अब प्रथमान्त सत्यशब्दका अथ अवशिष्ट 
है । इसलिए उसीका निरूपण करनेके लिए निर्देश करते हैँ--“आदेशो” इत्यादिसे । 
अव उस अनन्यमानीका--अद्वितीयका निर्देश करते हैं, क्योंकि अद्वितीयात्मज्ञानसे 
ही परम पुरुषा्थकी प्रासिं होती है, अन्य प्रकारके ज्ञानसे नहीं; यह अद्वेतवेदान्तका 
सिद्धान्त है ॥ ६७॥ 

“आदेशो? इत्यादि । "नेति नेति’ यह आदेश ( उपदेश ) ब्रह्मका बोधक है, 
इसकी जैसे उपपत्ति होती है, वैसे समीचीनरूपसे यहाँ निरूपण करते हैं। 

शङ्का--आदेशशब्द करण-साधन है या कर्मसाधन है अथवा भावसाधन है ? 
प्रथम पक्षमें 'आदिश्यते--उपदिइ्यते- इस व्युत्पत्तिसे आदेशशब्द ब्रह्मपरक 
हो सकता है । 'आदिश्यतेञ्नेन इति आदेशः? इस व्युत्पत्तिसे आदेशकरण (शब्द) 
आदेशपदाथ होता है। 'आदिष्टिः आदेश? इस व्युतपत्तिसे ज्ञान आदेशपदाथै 
कहा जा सकता है । परन्तु वे तीनों पक्ष ठीक नहीं हैं, करण कि प्रथम पक्षमें 

: 'यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि श्रृतियोसे ब्रह्म वाणी और मनका 
गोचर नहीं है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है । जब ब्रह्म उनका विषय ही नहीं है 
तब ब्रह्म आदेश नहीं हो सकता । वह तो वस्तुतः अनादेश है । द्वितीय पक्षमें भी 
ब्रह्म शब्दविषय नहीं है, अतः शब्दकरण भी आदेश नहीं हो सकता । अतएव 
साव-वयुत्पत्ति मी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दजन्य ज्ञानका विषय ब्रह्म नहीं दै, 
उक्त श्रुतिसे सिद्ध ही हो चुका है । 


१७५ 
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इतिशब्देन चिङ्कास्यमनुद्य प्रतिषिध्यते । 
नकारेण द्विरुक्तिस्तु वीप्सा कृत्स्ननिषिद्धये॥ ६९ ॥ 


समाधान- यद्यपि उक्त शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं पा सपन अथव उक्त शब्द अक्षका वाचक नहीं है, फिर भी वह ब्र्मज्ञनका 
निमित्त है । यह विषय अतिगम्मीर है । इसलिए खूब सावधान होकर सुनिए 
और समझिये--आत्मामें अध्यस्त अविद्या और तज्जनित मूतीदि प्रपश्चके निरास 
द्वारा अह्मज्ञानके हेतु उक्त दो शब्द हैं । 

शक्का--मूतीदिका निषेध यदि ब्रह्मातिरिक्त है, तो अंद्वेतकी हानि होगी । 
यदि ब्रह्मस्वरूप है, तो ब्रह्म मी अभावरूप हो जायगा । 

समाधान---त्रह्मज्ञान और उसके कार्यका ध्वंस ब्रह्ममात्रस्वरूप ही है, अतः 
सद्वयत्वका संभव नहीं है । अभावत्व भी कल्पित है । कल्पनाकी निवृत्तिके अनन्तर 
अभावत्व भी नहीं रहता, अतः अभावस्वरूपताका आपादन भी नहीं हो सकता; 
केवळ स्वस्वरूपसे अवस्थानमात्र ही ब्रह्म विवक्षित है । 

शङ्का- फिर भी मूलकारण अवशिष्ट रह गया, अतः अद्वैतकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती । 

समाधान--अमूर्तकी अन्तिम परिसमाप्ति मूलकारणमें ही होती है और 
भूतत्वकी एथिवीम ऐसा पूर्वं समथन कर चुके हें । इन दोनोंके मध्यवगेमि 
उन दोनोंका सांकर्य माना गया है, इसलिए एथिवीसे लेकर मूलकारणपर्यन्त भूत- 
भौतिक निखिल पदार्थ निषेध्य हैं । 

शङ्का-कार्यकारणसे अतिरिक्त कोई अन्य द्वितीय हो सकता है; अतः उसीसे 
अद्वैतकी क्षति हो सकती है । 

समाधान--यदि वह ( कारणातिरिक्त ) वाणी और मनसे अतीत है, तो 
उसकी सत्तामें कुछ प्रमाण ही नहीं है । यदि वह उनका विषय है, तो उक्त 
मूतीमूतकोटिगें ही अन्तभूत हो जायगा । नामरूपात्मक कर्म, प्राण, कोक, कारक, 
क्रिया, फल आदि जितने विषय हैं, उन सबका निषेध ज्ह्ममें है । निषेध्यका सम- 
अक न रहनेसे निषेधप्राप्ति ही नहीं बन सकती, क्योंकि प्रसक्तका ही प्रतिषेध 
माना जाता है ॥ ६४ ॥ 

“इतिशब्देन' इत्यादि । चिद्ठास्यका--सकळ नाम आदि निषेध्यका--इति’ 
शब्दसे अनुवाद कर 'नज्‌ से निषेध करते हैं । 

शङ्गा--जैसे एक प्रदेशमे घटका निम्रेध करनेपर अन्य प्रदेशमे घटकी 
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सत्ता मानी जाती है, वैसे ही ब्रह्ममें मूतीदिका निषेध माननेपर. भी अन्यत्र 
उसकी सत्ता रह सकती है । 

समाधान---्रह्ममें ही नामादि कल्पित हैं, अन्यत्र उनकी सत्ता है ही नहीं, 
जहाँ वे कल्पित हैं, वहींपर निषेध करनेसे अन्यत्र उनकी सत्ताकी संभावना ही 
कहाँ होगी ! इदंपदार्थमें शुक्तिरजतका निषेध करनेपर अन्यत्र उसकी सत्ताका 
कहां संभव हो सकता है ? भूतल्में घटादि व्यवहारद॒शामें व्यावहारिक माने जाते 
हैं, इसलिए उनकी अन्यत्र सत्ता रहती है। प्रकृतमे नामादि ब्रह्मे ही थुक्तिमें प्यके 
समान कहिपतं हैं, अतः उनकी अन्यत्र सत्ता असंभव है । 

शक्का--नामादि ब्रह्ममें कल्पित हैं, पारमार्थिक नहीं हैं, इसमें क्या प्रमाण है! 

समाधान--'विमतं नामादि कह्पितम्‌ , व्यभिचारित्वात्‌ , सर्पवत्‌? इत्यादि 
अनुमान उक्त अर्थमें प्रमाण है । “अयं घटः, अयं पटः इत्यादि स्थलमें इदंपदाथ 
सवैत्र अनुवृत्त है । घटादि नाम परस्पर व्यावृत्त और व्यभिचारी हैं; अतः वे रज्जुमें 
सर्पवत्‌ कल्पित कहे जाते हैं । 

शङ्का-आत्मामें कल्पित प्रकृत इतिशब्द्से उक्त आकाशादिका नजूसे निषेध 
करते हें । यदि ऐसा मानते हा, तो प्रकृत वाक्यमें ब्रह्मवाचक पदके न होनेसे 
ब्रह्मका बोध प्रकृत वाक्यसे हो ही नहीं सकता; इसलिए निषेध भी व्यथ ही 
है। वस्तुतः आपको उक्त वाक्यका विषय निर्विशेष ब्रह्म इष्ट है, सो नहीं बनता । 

समाधान--ब्र॑क्नवाची पद नहीं है, यह कहना ठीक है, फिर भी प्रतीत 
अधिकरणमें ही प्रतिषेध होता है, अन्यत्र नहीं, अतंएव शाखका यह परम सिद्धान्त 
है कि सब वस्तुएँ पुरुषमँ ही नष्ट होती हैं, विनाशहेतुके अभावसे पुरुष ही केवरं 
अविनाशी है । आत्माके विनाशकी शङ्का भी नहीं हे सकती, क्योंकि असाक्षिक 
विनाशमें प्रमाण नहीं है। अन्य साक्षी है नहीं। सबके विनाशका साक्षी आत्मा है, इस- 
लिए उनका ही नाश माना जाता है, साक्षी न होनेसे आत्माका विनाश नहीं माना जाता। 

शक्का--इतिशब्दको यदि प्रकृतपरामर्शी कहते हा, तो प्रकृत ब्रह्म भी है, 
अतः प्रकृतत्वहेतुक दृश्यके समान ब्रह्मका भी परामश इतिशब्दसे कर उसका 
भी निषेध होना चाहिए, इस परिस्थितिमें बौद्धो द्वारा उक्त शून्यवाद ही तत्त्व हेगा। - 

समाधान--भाव और अभावमें सत्तास्फूर्तिप्रद तो ब्रह्म ही है और ब्रह्म स्वयं- 
प्रकाश होनेसे वाणी और मनसे परे है, इसलिए इतिशब्द ब्रह्मको नहीं कह सकता, 
यह अनेक बार कह चुके हैं, अतएव शूत्यवादकी क्या संभावना ? 


AN SNA NANA NAN 
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शङ्का--यदि आत्मबळ्से नम्‌ द्वैतका निषेधक है, तो आत्मा और नम ये 
दोनों सदातन हैं, अतः प्रतिषेध भी सनातन ही होना चाहिए, अतएव किसी 
समय मी द्वेतका भान उचित नहीं £ 

समाधान-वाकयजन्य निष्प्रपश्चात्मक त्रह्मका साक्षात्कार ही द्वेतका निवतक 
कहा गया है, अतः वाक्यजन्य तथाविध ज्ञानसे ही चिदात्मा, सबकी तिति 
कर, स्वाभाविक अविच्छिन्नरूपसे व्यवस्थित होता है। उक्त ज्ञानसे पूव द्रैत- 
बुद्धि होनेमें कोई बाधक नहीं है । आत्मा तीन अवस्थाओंका साक्षी है । उससे अन्य 
कार्य वा कारण जो चिदाभासके समान हैं, वे सब निषेध्य हें । सकळ द्वेतके 
निषेधका फळ यह है कि दैरवरापणबुद्धिसे नित्यादि कर्मोका अनुष्ठान और उनके 
द्वारा उत्पन्न विवेकसे युक्त चित्त परिशुद्ध हो जाता है, तदनन्तर 'तत्त्वमसि' आदि 
वाक्यके श्रवणसे परमात्मबुद्धिका लाभ होता है । उस बुद्धिके बरसे अविद्या और 
तज्जनित सकळ विकारका ध्वंस होता है; उस अवस्थामै निव्यीपार होकर स्वमहिमामें 
प्रतिष्ठित रहता है । 


शङ्का आमञ्चानसे उसके अज्ञानकी निवृत्ति तो उचित ही है, पर जगत्‌की 
निवृत्ति क्यों कहते हो £ क्या जगतकी निवृत्तिके बिनां मोक्ष नहीं हो सकता : 

समाधान- -जो अज्ञान कार्य और कारणकी अपेक्षा करता है; वह वास्तविक 
आत्मामें नहीं रहता, किन्तु आकाशमै नीलिमाके समान कल्पित ही माना जाता है । 

शङ्का--आकाशनीलिमाके समान जगत्‌ अंज्ञानजन्य है; अतः निषेध्य है; यह 
ठीक है परन्तु जगतके निषेध द्वारा आसमाका प्रतिपादन नहीं हो सकता; क्या नीलके 
निषेधसे आकाशका प्रतिपादन होता है ? 

समाधान--आकाश तो विषय है, इसलिए विधि द्वारा भी उसका प्रतिपादन 
होता है। आत्मा शब्दादिका अविषय, कूटस्थ और अद्वितीय है, अतः उसंका विधि- 
मुखसे प्रतिपादन नहीं हो सकता, किन्तु निषेध द्वारा ही उसका प्रतिपादन किया 
जा सकता है । आकाश विधिगोचर है; इसलिए उसका निषेध द्वारा प्रतिपादन नहीं 
किया जा सकता, यह कहना ठीक ही है; पर उक्त आत्मा तो शब्दादिहीन तथा 
मानान्तरका अविषय है। आगम भी विधिमुखसे आत्माका प्रतिपादन नहीं कर सकता, 
इसलिए, प्रतिषेध ही प्रतिपादनका द्वार माना जाता है । 


शङ्का--जिसको विधिसुखसे नहीं कह सकते, वह है ही नहीं, जैसे 
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तृतीय ब्राक्षण ] भाषानुवादसहित १३८९ 
ज्ज्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्स््य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्ल्ल्ल्ल्य्डः 
मूर्ते वा यदि वाझ्मू्तमञ्चानं वासनाऽथवा । 
अध्यात्ममधिदेव वा तत्सवं प्रतिषिध्यते || ७० ॥ 
न चेद्वीप्सा तदा द्वाभ्यां इयमेव निषिध्यते | 
ततश्च ब्रह्मताशङ्का इञ्येऽन्यस्मिन्‌ प्रसज्यते ॥ ७१ ॥ 
वीप्सया सर्वदृश्यस्य निषेधे त्ववशिष्यते । 
अमेयमेकमेवाऽतो यथावद्‌ ब्रह्म बुद्यते ॥ ७२ ॥ 


वन्ध्यापुत्र ] आत्माको भी विधिसुखसे नहीं कह सकते; अतः उसका अभाव 
ही क्यों नहीं मानते ? 

समाधान--आतमा स्वयंप्रकाश स्वयंसिद्ध है; अतः उसकी सत्ताका अपलाप 
कोई नहीं कर सकता । ; 

शङ्का--“इति’ शब्दसे सकल इश्यका अनुवाद कर उसका "नन्‌! से निषेध करते 
हैं। यदि यही ईप्सित है, तो उसके लिए एक ही ननू पर्याप्तहै। दो नन्‌ और दो 
इति शब्दका उपादान व्यर्थ है; इसलिए कहते है “'द्विरुक्ति' इत्यादि । दो “नजों? 
का उपादान वीप्साके वोधनके लिए है;.अन्यथा यन्तरिश्चिदू दश्यके निषेधसे अभिमत 
अथ सिद्ध नहीं होगा, अतः उसका उपादान आवश्यक है ॥ ६९ ॥ 

“मूतं वा! इत्यादि। मूर्त, अमूर्त, अज्ञान अथवा वासना आदि अध्यात्म और अधि- 
दैवत भेदसे भिन्न जो कुछ है, उस सबका प्रतिषेध करनेके लिए वीप्सा की गई है ॥७०॥ 

वीप्साके अमावपक्षमें दोष कहते हैँ- “न चेट्ठीप्सा' इत्यादिसे । 

जो यह कहते हैं कि यहां वीप्सा नहीं है; उनके मतमै ये 'नेति नेति! दो 
वाक्य हैं और उनसे सूत और अमूते-ये ही दो प्रतिषेध्य होंगे । इस परिस्थितिमें 
एक एके वाक्यसे एक एकका निषेध होनेपर भी अन्य राशिमें ब्रहमस्वरूपकी शङ्काका 
सम्भव होनेसे शुद्ध ब्रझकी सिद्धि नहीं होगी । 

शङ्खा-उक्त दो राशियोमें सबका समावेश हो ही जाता है, फिर अवशिष्ट ही 
क्या है ! जिसमें ब्रह्मस्वरूपकी शङ्काका सम्भव कहते हो। 

समाधान--प्रतिषिध ही अवरिष्ट रह जाता है, इसमें ही उक्त शङ्का 
हो सकती है, क्‍योंकि दे 'इति' शब्दांसे सूतीमूतेकी ही उपस्थिति होनेसे दोनों 
'नजो' का क्रमशः उक्त पदारथोमें अन्वय होनेपर प्रतिषेध अवशिष्ट रह जायगा, 
अतः वीप्सा आवश्यक है ॥ ७१ ॥ 


वीप्सया इत्यादि । वीप्साका स्वीकार करनेपर सव इश्योंका निषेध होनेसे 
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न शून्य शिष्यतेऽस्याऽपि दृश्यत्वादेव नि वात्‌ । 
भावाभावनिषेधेडन्यद्‌ ह्मणः शिष्यतेञ्त्र किम | ७२ ॥ 
न ब्रह्मणो निषेधः स्यादितिशब्दासमर्पणात्‌ । 
ब्रह्म चेदितिशब्दारथः किमन्यदनिदं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
ना$न्तरेणा5निदन्तच्वमिदमथेः प्रसिञ्चति । 
यत्ते स्यादनिदं तस्यं तदेव अक्ष मे मते ॥ ७५॥ _स्यादनिदे त तदेव अक्ष मे मत || ७११ __ 
जो अवशिष्ट रह उ रह जाता है, वह अमेय (ज्ञानाविषय) एक ही बह्यात्मा अवरिष्ट रहता है, 
इसलिए ब्रह्मका यथार्थ बोध होता है और उसीसे सक्ष कृतार्थ हो जाता है । मन 
स्वभावतः बाह्मविषयक होता है, कथंचित्‌ देवताप्रसादादि द्वारा परमात्मा अनुरक्त 
हो जाता है और पराक्‌ विषयोंसे निवृत्त होकर ब्रह्मम स्थिर होता है नि 
शङ्का--'दवे वाव ब्रह्मणो रूपे' इत्यादि वाक्यसे मूर्तामूर्तव्यतिरिक तो 
पहले ही सिद्ध हो जाता है, कारण कि षष्ठी भेदमें ही होती है, अतः आदेशोक्ति 
ब्यतिरेक द्वारा ब्र्के प्रतिपादनके लिए है, यह व्याख्यान समीचन नहीं है। 
समाधान--यह वाक्य पदार्थशोधनकें अनन्तर साक्षात्‌ ही ब्रह्मका बोधक है। 
किसीका मत यह है कि 'नेति नेति' यह निषेधादेश निषेध्य मूतोदिके 
निपेधके छिए नहीं है, किन्तु टक्षणासे त्वमथेपरक है । अन्यथा अप्रमित ब्रह्म 
प्रमित मूतीदिका निषेध होनेसे विश्वमै तात्त्विकश््यता ही प्रसक्त हो जायगी, 
इसका निराकरण करते हैँ- “न शूल्यम्‌? इत्यादिसे । 
शुन्य भी अवशिष्ट नहीं रह सकता, क्‍योंकि वह भी तो दृश्य ही है, 
हृश्यमात्रका “नन्‌? से .प्रतिषिथ किया जाता है, चाहे वह भावात्मक हो या 
अभावात्मक । इसलिए शून्यके शेषकी संभावना नहीं हो सकती । केवल ब्रह ही 
अवशिष्ट रहता है, अन्य नहीं रहता ॥ ७३ ॥ | 
(न ब्रह्मणो! इत्यादि । इतिशब्दाथ ब्रह्म नहीं है, किन्तु मूतीमूतीत्मक 
जगत्‌ उसका अर्थ है, ब्रह्म वाणी और मनसे अतीत अतएव शब्दावाच्य हे । इति 
शब्दसे उक्त अथैका अनुवाद कर प्रतिषेध किया गया है। इदंशब्दका पर्याय 
«इति? शब्द है । यदि ब्रह्म भी इतिशब्दाथ कहा जायगा, तो सब इदेशब्दाथ 
हो जायगा । अनिदंशब्द ही अनर्थक हो जायगा। ब्रह्म अनिदपदाथ माना 
जाता है, इसलिए 'त्रह्म' इति शब्दाथ नहीं है ॥ ७४ ॥ 
(नाऽन्तरेण' इत्यादि । इदन्लकी सिद्धि अनिदं तत्त्वके बिना नहीं ही 
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निषेधोऽपि ससाक्ष्येव नाउतः साक्षी निषिष्यते। 
यन्चिपेदूधुमशक्यं तत्साक्षी ब्रह्मेति गम्यताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इतिशब्दनकाराभ्यां वाच्यस्य ब्रह्मता नहि । 
अतिरिक्त तु श्रोक्तं कथ ब्रह्म विबुध्यते ॥ ७७ ॥ 


~ “० =o SN 

सकती, हृश्यवर्गमें इदन्त्व है, भोक्ता साक्षी अनिदंतत्त्व है। भोक्ताके बिना 
भोग्यकी सिद्धि नहीं हो सकती । अतः मोग्यजात भोक्ताके अधीन है, इसमें 
किसीको विवाद नहीं है ।.जिसको आप अनिद कहते हैं, बही हमारे मतमें ब्रह्म 
कहा जाता है ॥ ७५॥ 

“निषेधो०” इत्यादि । निषेध ससाक्षिक ही प्रामाणिक माना जाता है, 
केवळ यौक्तिक नहीं । चेतन आत्माको छोड़कर दूसरा कोई साक्षी नहीं हो 
सकता । अतः इर्यमात्रके निषेधमै आत्मा साक्षी कहा जाता है। यदि हर्य 
निषेधके समान साक्षीका भी निषेध किया जाय, तो उसमें साक्षी कौन माना 
जाय, स्वयं आत्मा तो स्वनिषेधका साक्षी हो नहीं सकता, कारण कि स्वस्थिति- 
कारमें स्वाभाव नहीं है और स्वाभावकालमें स्वयं नहीं है, भावाभावकी समान- 
कालमें स्थिति ही असंभव है । ध्वंसकी प्रतियोगीके साथ समानकालता नहीँ 
हो सकती, अन्यथा ध्वंस और प्रतियोगीके विरोधका ही भङ्ग हे जायगा ॥ ७६ ॥ 

इति शब्द! इत्यादि । 

शङ्खा--अच्छा, तो साक्षीका प्रतिषेध असंभव है, इसलिए प्रतिषेध न हो, 
फिर भी साक्षीमें कोई प्रमाण नहीं कह सकते । प्रमाणके बिना प्रमेयकी सिद्धि 
नहीं मानी जाती, अतएव सप्तम रस नहीं माना जाता । अरूपी द्रव्य होनेसे 
प्रत्यक्षादि प्रमाण तो हो नहीं सकते, केवळ आगमको ही साक्षीकी सत्तमे प्रमाण 
कह सकते हैं । उसे भी अब नहीं कह सकते, कारण कि यदि साक्षीको शब्द- 
वाच्य माने, तो इतिशब्दसे उसका भी अनुवाद कर मूर्तीदिके समान निषेध 
ही हो जायगा। यदि इस दोषके परिहारके लिए शब्दवाच्य ही न मानें, तो 
“नन्‌? प्रतिषेध वाची है और इति शब्द मूर्तादिका उपस्थापक है, ब्रह्मका 
उपस्थापक कोई पद प्रकृत वाक्यमें नहीं है, अतः यह आदेश ब्रह्मका बोधक कैसे 
माना जायगा ! ब्रह्मविषयक बोधनका वाक्य ही अक्षबोधक होता है; अतः 
औौपनिषद ज्म है, यह अद्वैतवेदान्तियोंका सिद्धान्त ही असंगत होता है ॥ ७७.॥ 
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स्वतः प्रत्यकपरागथेदयेनैषाञ्चुरञ्जिता । 
धीमिंषिड्धा परागर्थात्मतीचि लभते स्थितिम्‌ ॥ ७८ ॥ 


कौदक्तत्म्रत्यगिति वेत्तादगीडगितिइयम्‌ । 
यत्र न प्रसरत्येतलत्यगित्यवधायेताम्‌ ॥ ७९ ॥ 


I उड 


“स्वतः प्रत्यक इत्यादि । संपूर्ण दृश्य स्वकारणीभूत चित्से संबद्ध 
रहते हैं, अतः तद्विषयकबुद्धिवृत्ति ( ज्ञान ) स्वभावतः चिदचिदूविषयक होती है। 
निषेधवाक्यसे सकल दृश्यके अभावका बोध होनेके अनन्तर चिन्मात्र ब्रहम बुद्धि 
परिनिष्ठित हो जाती है । इस परम्परासे ब्रह्म श्रौत माना जाता है । व्यवहारदशामें 
अयं घट? इत्यादि बुद्धि होती है, यंह सवीनुभवसिद्ध है। इदर्थ अव्यमि- 
चरित होनेसे चिद्रिषयक है । घटादिके व्यमिचरित होनेसे तद्विषयक बुद्धि अचिदू- 
बुद्धि कही जाती है । 'नेति नेति' इस निषेधवाक्यसे अचिदू घटादिका निषेध 
करनेपर भी चिन्मात्रका प्रतिषेध न होनेसे तन्मात्रमें बुद्धि परिनिष्ठित रह जाती है। 
इसलिए आत्मामें औत प्रमाण माना जाता है । इद रजतम्‌? इत्यादि बुद्धि जब 
रजतांशमें बाधित नहीं होती है तब तद्विषयमें अपरिनिष्ठित होनेपर भी “इदम्‌ 
असमे अपरिनिष्ठित नहीं होती; उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिए ॥ ७८॥ 


“कीइक इत्यादि । ब्रह्म कैसा है, यह जिज्ञासा श्रोताको जब उत्पन्न 
होती है, तब वह पूछता है कि ब्रह्म कैसा है £ इसका उत्तर साकारवोधक वाक्य ही 
होता है, जैसे किसीने पूछा घट कैसा होता है, तो उत्तर दिया जाता है कि 

, पथुबुध्नोदराकार । इससे इतरव्याबृत्त घटके आकारका श्रोताको बोध हो जाता है, 
एवं ब्रह्म कैसा है £ इस जिज्ञासाकी निवृत्तिके लिए “एताइग्‌ ब्रह्म है, इत्यादि 
वाक्य ही उत्तर होना चाहिए, प्रकृतमें ब्रह्मको निर्विशेष मानते हँ, अतएव वह शब्दः 
वाच्य नहीं है, ऐसा समथन करते हैं। ऐसी परिस्थितिम उक्त प्रश्नका उपर 
यह है कि जैसी वस्तु रहती है, वैसी ही उसको कहना चाहिए। पराग्‌ विषय साकार 
है , इसलिए उसके आकारोंका निर्देश करना युक्तिसंगत ही है। ब्रह्म इच्या 
ताइग्‌ कोई आकार है नहीं, इसलिए उसके विषयमै यही उत्तर पयो और 
यथाथ है कि जिसमें इह्‌ ताहगू--ये दोनों नहीं हैं और न जिसे कह सकते 
हैं; अर्थात्‌ दोनोका प्रसंग जहां नहीं है, वहीं ब्रह है, यही निश्चय कीजिये | 
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ज्ञानक्रियास्यां व्याप्यं तदित्याकाङ्कानिवर्तनात्‌ । 
अप्रमित्सित एकस्मिन्‌ घीस्तिष्ठत्यचिकीर्षिते ॥ ८० ॥ 
इञ्यत्वादितिशब्दाथो प्रमित्सितचिकीर्षितों । 
तच्यागे कृतकृत्यत्वं ज्ञेयकार्यसमाप्तितः ॥ ८१ ॥ 


-्ञानक्रियाभ्याम्‌' इत्मादि । ज्ञानव्याप्यत्व याने ज्ञानकर्मत्व, क्रियान्याप्यत्व 
याने कर्मव्याप्यत्व-इन दो प्रकारोंकी आकाङ्ला क्रमशः जेय और कार्यमे 
रहती है। इन'दो प्रकारॉसे मूतीमूतीत्मक अशेष जगतका अहण हो जाता है । 
मत ब्रह्म न शेय है और न कार्य ही है, अतः उक्त दोनों आकाइक्षाएँ उसमें से 
निवृत्त हो जाती हैं. अथीत्‌ 'नेतिं नेति’ इस वीप्सासे युक्त वाक्यसे--उक्त दो 
प्रकारोंसे जो जो पदार्थ छोकमें व्यवहृत होते हैं, वे सब ब्रहममें नहीं हैं, कारण 
कि ब्रह्म न जेय है और न कार्य है, ऐसा--समझनेपर विद्वान्‌ ज्ञानक्रियाके अविषय 
ब्रह्ममें तादात्म्यरूप निष्ठाको प्राप्त होता है । 

शङ्का--केवळ स्थूल आदिके अभावके ज्ञानसे ही द्वैत और द्वैतके हेतु अज्ञानका 
ध्वंस होकर मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी, फिर उसके लिए ब्रह्मनिष्ठा व्यथ है और 
अमावपक्षसे 'वीप्सापक्षमें कुछ विशेष भी इष्टिगोचर नहीं होता अथीत्‌ शून्यवादसे 
इस पक्षमें कुछ विशेष प्रतीत नहीं हता । 

समाधान--इस पक्षम विशेष यह है कि ब्रह्मतत्तथी सिद्ध होती है, 
जिसका प्रतिषेध हजारों वर्षोमे भी नहीं कर सकते । अमाबपक्षमें साझीका 
भी अभाव मानते हैं, जो उक्त रीतिसे सर्वथा असंभव है, अतः वह विशेष थोड़ा 
नहीं है || ७९,८० || 

“इइयत्बादिति? इत्यादि । मुमुक्षुके लिए दो ही विषय रहते हें --कर्सव्य 
और ज्ञेय । कतेब्य तो पूवीवम्थामें ( युञ्ञानावस्थामें ) ही समाप्तमाय हो जाता है । 
केवळ ज्ञेयमात्र अवशिष्ट रहता है; उसकी भी सीमा है। उक्त वीप्साघरित 
वाक्यसे दोनोंक्री समाप्ति कही गई है, इसलिए यही निश्चय होता है कि अब 
कार्य और ज्ञेय दोनोंकी समाप्ति होनेसे मुमुक्षु कृतकृत्य हो गया अर्थात्‌ जन्म आदिसे 
सदाके लिए रहित हो गया, अतएव कृतकार्य और ज्ञातज्ञेय हो गया, उसके कतेव्यादि 
समाप्त हो गये, जो वेदान्तका ध्येय है, वह पूर्ण हो गया। यदि वीप्सा न मानियेगा, 
तो दो वाक्‍य हो जायेंगे, ऐसी अवस्थामें एक-एकके निषेधके लिए ही एक-एक 

१७६ 2 
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आत्मनः स्वप्रकाशत्वाद्‌. बुद्धेस्तत्पक्षपाततः । 

अन्यापद्दवमात्रे सा पर्यवस्यति शाख्रगीः ॥ ८२ ॥ 

सर्वप्रत्ययवेधे वा जह्मरूपे व्यवस्थिते । 

प्रपश्चय प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते ॥ ८३॥ 
३ या न न माना य्य न 
वाक्यके साथैक होनेसे अनुक्त विषयकी शङ्का रह जायगी। अथवा अभाव 
ही अवशिष्ट रह जायगा, इससे उक्त अर्की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए वीप्साका 
ही माष्यकारने सिद्धान्त किया है ॥ ८१ ॥ 

(आत्मनः? इत्यादि । आत्मा स्वप्रकाश अतएव स्वयंसिद्ध है, इसलिए वह न 
कार्य है और न ज्ञेय, केवळ अविद्योपस्थापित नामादिसे संसृष्ट होकर उनका प्रकाशक 
होता है; इसीसे दार्शनिकोंको आत्मतत्त्वे निर्णयमें अनेक प्रकारकी भूरे हुई हैं । केवर 
तकीदि द्वारा आत्मतत्त्वका विवेचन जिन लोगोंने किया है, वे प्रायः आत्मतत्त्वका 
यथार्थ निर्णय नहीं कर पाये हैं। आत्मा आगमैकगम्य है, अतः आगम द्वारा ही 
उसका यथाथ निर्णय हो सकता है, अन्यथा नहीं । जैसे मिश्रित अष्टधातुओंका 
बिश्लेषण अभिज्ञ पुरुष ही प्रयोग द्वारा कर सकता है, अनभिज्ञ नहीं कर सकता, 
चैसे ही चिदचिन्मिश्रित शरीरादिमें चिदंश कौन है और अचिदंश कौन और कितने 
हैं! इत्यादिके निर्णयका उपाय आगम ही है, तकोदि नहीं हैं । धातुओंके विशले- 
षणका उपाय जैसे नियत है, वैसे ही यहां भी उपाय नियत है । भेद इतना ही है 
कि थे भौतिक हैं, इसलिए उनके विइेषणके उपाय भी भौतिक ही हैं । चिद- 
चिद्विमागके उपाय आध्यात्मिक हैं | आगमोक्त उपाय तथा महात्माओंके उपदेश 
पर जो विश्वास कर उसमें परायण होते हैं, वे ही उक्त विभागमे कुशल होते हैं, इसीसे 
यह कहा जाता है कि बुद्धिका तत्त्वमें पक्षपात होता है; इसी क्षणमें उत्पन्न भी 
ततत्वबुद्धि दीधकालोत्यक्न प्रबळ अतत्त्व बुद्धिको समूळ नष्ट करती है; अतएव 
भविष्यमै पुनः अतत्त्वबुद्धि द्वारा तत्त्वबुद्धिके तिरोमावकी शङ्का नहीं रह जाती । 
आत्मा स्वप्रकाश है और बुद्विका आत्मामें पक्षपात है, इसलिए “नेति नेति. 
इत्यादि वाक्य दवतमात्रन्पिधपरक है अर्थात्‌ दवैतनिषेधमें ही उसका पर्यवसान है । 
आत्मतत्त्व स्वतः सिद्ध है ॥ ८२ ॥ 

“सर्वप्रत्यय ०” इत्यादि । सर्वप्रत्ययवेद्य ब्रह्मस्वरूप स्वयं व्यवस्थित है; “उसके 
साधन या ज्ञापनंके लिए वेदान्तकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु आवश्यकता दै 
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इति प्राह ब्रह्मसिद्विकारो वेदरहस्यवित्‌। 
अतोऽ््राऽन्यनिपेधेन ब्रह्ममोघः समाप्यते ८४॥ 
पटे घटो निषिद्धः सन्‌ पटादन्यत्र तिष्ठति। 

इदं जगत्‌ तथाऽ्न्यत्रं स्यादित्येतदसङ्गतम्‌ ८५ ॥ 


्रपञ्चके विळयकी, अतः उक्त शास्त्र प्रपञ्चविळयके ही लिए है, अन्य अर्थके लिए नहीं 
है। भाव यह है कि घटादिशब्दसे घटावच्छिन्न चैतन्यका बोध होता है; अतः घटादि- 
शब्द भी घटोपाधि द्वारा ब्रह्मके वाचक हैं। एवं “अयं घटः? इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान मी 
शुद्ध-घट-विषयक नहीं है, किन्तु घटोपहित-ब्रहम-विषयक है । अभधिष्ठानमानके 
बिना केवळ अध्यस्तका भान कहीं दृष्टचर नहीं है; अतः सभी धटादिविषयक ज्ञान 
घटाद्युपहित-त्रझविषयक माने जाते हैं । विशिष्टद्गैत-मतमें भी घटादिशब्द अचि- 
द्रिशिष्ट-चिद्विषयक माने जाते हैं, इसलिए उनके मतमें भी ज्ञानमात्र विरोष्यविधयां 
ब्रह्म-विषयक कहा जाता है । 

शङ्का--यदि घटादिज्ञान भी ब्रक्षविषयक है, तो उसीसे मोक्ष क्यों नहीं मानते! 

समाधान--अज्ञान और तदीय-कायीविषयक ब्रहाज्ञानसे ही मोक्ष होता है, यह 
श्रुतिके अनुकूल सिद्धान्त है । उक्त ज्ञान विशेषणविधया अज्ञानकार्य-घटादिविषयक 
होनेसे उससे उक्त आपत्ति नहीं हो सकती, अतएव “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुरवीत', 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ इत्यादि श्रुतियोंमें एवकारादि पद प्रयुक्त हुए हें। त्रह्म- 
तिरिक्तकी व्यावृत्ति ही उनका मुख्य फल है । अतः यह बहुत ठीक कहा गया है 
कि 'सर्वप्रत्यय-वेद्य ब्रह्म व्यवस्थित है! । इसके भानके लिए शब्दकी आवश्यकता 
नहीं है, किन्तु ब्रह्मेतरके भानकी व्यावृत्तिके लिए ही वेदान्तादि आवश्यक हें । 
ब्रक्ममान तो स्वत:सिद्ध है ॥ ८३ ॥ 

“इति ग्राह! इत्यादि । वेदका रहस्य ( अतिगोप्य ) तत्त्व जाननेवाले 
्रहमसिद्विकार मण्डनमिश्रने उक्त छोकसे यही अथे स्फुट किया है। अतः 
उक्त अथ वेदान्तानभिमत और कपोलकल्पित नहीं दै, किन्तु प्रामाणिक है । इस- 
लिए ब्रह्मातिरिक्तके निषेध द्वारा ब्रह्मनोधकी परिसमासि होती है अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश 
सवोन्तर्यामीके बोधके लिए वेदान्त नहीं हैं, किन्तु इतरकी व्यावृत्तिके लिए वेदान्त 
हैं, यह परम निष्कर्ष हे ॥ ८४ ॥ 

“पटे घटो? इत्यादि । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangetri 


१३९६ बहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


आआआ आ 
AAA AAI 


रूपिद्रव्याश्िषिद्ठ तद्रूपं नाऽन्यत्र तिष्ठति । 
रूपं घटस्य भिन्नं सन्नहि क्ाऽप्युपरुभ्यते ॥ ८६ ॥ 


शङ्का-जेसे पटमें घट नहीं है, ऐसा कहनेपर पटमें ही घटका निषेध माना 
जाता है, अन्यत्र भूतलादिमें नहीं; प्रद्युत भूतलादिमें तो घटकी स्थिति ही मानी 
जाती है । अन्यथा अविरेषसे घट नहीं हैं, एसा कहना उचित होगा । और परमे 
घट नहीं है, ऐसा विशेषरूपसे घटादिपदका उपादान ही व्यर्थ हो जायगा । वैसे ही 
'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुति द्वारा ब्रह्मे जगतका निषेध किया गया है, इसलिए 
में भले ही जगत्को न मानिये, किन्तु अन्यत्र जगत्‌ नहीं है, इसमें क्या 
प्रमाण £ यदि कहीं अन्यत्र भी जगत्‌ रहता है, तो अद्वैत ब्रह्म सिद्ध नहीं हो सकता | 

समाधान- यह दृष्टान्त विषम है । घट और परमे परस्पर कार्यकारणभाव 
नहीं है और न अध्यासाधिष्ठानभाव ही है, इसलिए घटादिकी अनिषिद्धाधि- 
करणमे स्थिति हो सकती है; ब्रह्म और जगत्का रूप और घटादिके समान कार्यकारण- 
भाव है एवं झुक्तिरूप्यादिके समान अध्यासाधिष्ठानभाव है । जैसे घटीय रूपादि 
घरको छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकते, अतएव जहां घरादिका निषेध करते हैं 
वहा उसके रूपादिका भी निषेध अर्थतः सिद्ध होता है; यह संभव नहीं है कि घट 
न हो और घटीय रूप हो । कार्य कारणका व्यभिचारी नहीं हो सकता । अगर हो, 
तो कार्यकारणभाव ही नहीं होगा । प्रकृतमें जगतका कारण ब्रह्म है, इसलिए ब्रहम 
अतिरिक्त स्थलमें जगतकी स्थितिकी संभावना ही नहीं है। जहाँ सम्भव है, वहाँ निषेध 
ही करते हैं, अतः उक्त शङ्का सबैथा निर्मूल है ॥ ८५ ॥ 

'रूपिद्रव्या० इत्यादि । घट और उसके रूपका कार्यकारणभाव है । कार्य- 
कारण भाव अत्यन्त भेद होनेपर नहीं हो सकता। जैसे अश्‍व और गऊ--े दोनों 
परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, इसलिए उक्त दोनोंमें कार्यकारणभाव नहीं है, वैसे ही 
अत्यन्त अभेदमै भी आत्माश्रयादि दोषसे कार्यकारणभाव नहीं होता । इसीलिए 
घटका कारण घट नहीं हो सकता । 

वस्तुतस्तु कारणसे अतिरिक्त कार्य नहीं है, किन्तु कारणकी एक अवस्था ही 
कार्य है, अतएव 'मृदूघट/ इत्यादि समानाधिकरण प्रतीति होती है। इसीसे वेदान्ती 
काये और कारणका मीमांसकादिमतके अनुसार तादाल्यसंवनध मानते हैं, यह संबन्ध 
मेदाभेदस माना जाता है, अतः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत' इत्यादि श्रुतिके अगुसार 
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रूपिणो ब्रह्मणस्तदजगढ्प॑ निराकृतम्‌ । 
न ब्रह्मणि तथाऽन्यत्र स्थातुमईति कुत्रचित्‌ ॥ ८७ ॥ 


जगत्‌ और ब्रह्मका सामानाधिकरण्य स्फुट होनेसे रज्जुमँ भुजङ्गके समान ब्रहममे 
जगत्‌ अज्ञानकल्पित है । जगत्कल्पनाके अधिष्ठान ब्रह्मम प्रतीयमान . जगतका 'नेह 
नानास्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुतिसि जब निषेध किया जाता है, तब उसम अथवा 
अन्यत्र उसकी सत्ताकी संभावना ही केसे होगी ! 

शङ्का--यदि जगत्‌ शुक्ति-रूप्यके समान कल्पित है, तो अधिष्ठानमें उसका 
निषेध होनेपर उसकी अन्यत्र सत्ता नहीं हो सकती, यह कहना माना जा सकता है, 
परन्तु जगत्‌ कल्पित है, इसीमें क्या प्रमाण £ 

समाधान--प्रमाण है अनुमान । विमतं कल्पितम्‌ , व्यमिचारित्वात्‌ , सर्पवत्‌ । 
जो व्यमिचारी होता है, वह कल्पित ही माना जाता है । जैसे रज्जु कभी सर्पात्मना 
प्रतीत होती है और कमी स्वरूपसे प्रतीत होती है । सर्पप्रतीति-वेलामें भी रज्जुकी 
स्वरूपसे ही प्रतीति होती है, अतएव इदंपदसै उसीका निर्देश किया जाता है । 
“नाऽयं सपः रज्जुरेषा’ इत्यादि ज्ञानदशाम भी रज्जुकी प्रतीति होती है, अतः अव्य- 
भिचरित रज्जु-प्रतीति परमार्थतः सद्विषयक है । सपैप्रतीति निषेधवेलामें नहीं होती, 
अतः सपेप्रतीति व्यभिचारी होनेसे सर्प कंल्पित ही माना जाता है। एवं 'सन्‌ प्रपञ्चः? 
इत्यादि प्रपञ्चके भानके समयमें तथा 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि द्वेतप्रतिषेघ- 
वेलामें ब्रह्मका भान अव्यभिचरित होनेसे ब्रह्म परमाथ सत्‌ है और जगत्‌ प्रतिपेध- 
बेलामें भासता नहीं है, इसलिए सर्पके समान वह कल्पित अतएव मृषा है ॥८५॥ 

रूपिणो' इत्यादि । जगत्कारणं रूपी ब्रह्मसे अतिरिक्त जगत्‌का जव निषेध 
श्रुति करती है, तब ब्रह्मं या अतिरिक्तमै जगत्‌ नहीं रह सकता, क्योकि ऐसा 
माननेमें विकल्प होता है कि अन्यत्र स्थिति भेदेन होती है या अभेदेन ? प्रथम 
पक्षमें व्याघात होगा; यदि ब्रह्मभिन्न जगतका प्रतिषेध होनेपर भी उक्तरूपसे उसकी 
स्थिति मानी जाय, तो प्रतिषे ही व्यर्थ तथा अप्रामाणिक हो जायगा । द्वितीय 
पक्षमें ब्रह्म ही केवळ अवशिष्ट रहा, जगत्‌ नहीं । 

शङ्का- जैसे मुद्र आदिके आघातसे घटादि चुर-चूर किया जाता है, वैसे 
ही रह्मतच्जञानसे प्रपञ्च चूर-चूर नहीं होता । फिर आप कैसे कहते हैं कि उक्त 


ज्ञानसे मपञ्चकी निवृत्ति होती हे, अतः अद्वैत -्ह्मभानसे प्रपश्चकी निवृत्ति होती है, 
कहना सयुक्तिक नहीं है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१३९८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्यांयं 


MRIS RATT SS 
आआआ NANA 


घटवजगतो भङ्गो नाऽस्तीति यदि मन्यसे । 


समाधान--हां, इस प्रकार प्रपश्चकी निवृत्ति नहीं होती, यह कहना ठीक है, 
किन्तु मकारान्तरसे उसकी निवृत्ति अवश्य होती है ॥ ८७ ॥ 
(घटवजगतो' इत्यादि । उक्त प्रकारसे जगतका घटके समान भङ्ग नहीं 
होता, यह मानते हैं; परन्तु रज्जुज्ञानसे अध्यस्त सर्पकी निवृत्तिके समान अज्ञान- 
कल्पित जगतके अधिष्ठानमूत ब्रह्मतत्वके साक्षात्कारस जगतको निवृत्ति श्रुत्यादि 
प्रमाणसे सिद्ध है । श्रुति आदि द्वारा अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वका प्रतिपादन करना इष्ट है; 
अद्वितीयत्व द्वैतनिवृत्तिके बिना नहीं हो सकता, इसलिए वतव आवश्यक 
है। उक्त निवृत्ति मुद्गरादिपातजन्य घटादिकी निदृत्तिके समशील हे या रज्जु- 
सपीदिकी निवृत्तिके समशील हा, इसमें विशेष आग्रह नहीं ह । अतः यद्यपि 
घटादिनिवृत्तिका प्रकार बाधित है; तो भी रज्जुसपीदिकी निवृत्तिके प्रकारका आश्र- 
यण कीजिये, क्योंकि दोनोंके फरुमें कुछ भेद नहीं है । 9 
शङ्का- यदि रज्जुसर्पकी निवृत्तिके समान जगतकी निवृत्ति मानते हा, तो 
मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता, कारण कि उक्त सर्पकी निवृत्ति हानेपर भी फिर 
काळान्तरमे उक्त अम होता है, यह सर्वानुभवसिद्ध है । एवं प्रकृतमें भी रमँ 
पुनः संसारानुबृत्तिकी प्रसक्ति हानेसे. मोक्ष सिद्ध नहीं हागा ॥ ८८ ॥ 
समाधान--'जगतो” इत्यादि । अज्ञान ही जगत्के अस्तित्वका मूल है, अतः 
उसका अस्तित्व ही अज्ञान है और अज्ञानकी निवृत्ति ही चिदात्मता है । भाव यह 
है कि आपके अभिमत द्वितीय वस्तुके अस्तित्वका मूल अज्ञान ही है, क्योंकि 'सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि श्रुतिसे यह ज्ञात होता है कि वास्तविक आत्मा एक ही 
है, और दूसरा कुछ नहीं है। जैसे आकाशमें चन्द्रमा एक ही है, दूसरा नहीं है 
किन्तु नैमित्तिकादि दोषसे आकाशमै दो चन्द्रमा दीख पड़ते हैं; चन्द्रगत एकत्वका 
अज्ञान ही द्विचन्द्रदशनका मूल है, वैसे ही यहां कहते हैं कि आत्मतत्त्वके अज्ञानसे 
अतिरिक्त आसभिन्न द्वितीय वस्तुका अस्तित्व नहीं है, किन्तु तद्रूप ही है और 
आत्मावगतिसे अतिरिक्त जगन्नवृतत नहीं है । इस प्रकार जब आत्मावगतिके 
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अयोग्यत्वाद्यथा नीलं रूपं श्रोत्रेण कश्चन । 
ना$्ग्रहीन्न च गृह्णाति न ग्रहिष्यति शब्दवत्‌ ॥ ९० ॥ 


द्वैतनिवृत्ति ही हे जाती है, तब द्वैतके प्ररोहकी सम्भावना ही कैसे हो सकती है £ 
जगवकी निवृत्ति होनेसे तन्मूलक द्वैत नहीं हा सकता और अभावात्मक निवृत्ति 
अधिकरणस्वरूप मानी जाती है, इसलिए तन्मूळक भी द्वैत नहीं हो सकता ॥८९॥ 
‘अयोग्यत्वात्‌? इत्यादि । कोई छोग मरन करते हैं कि जैसे रज्जुमें सर्पम्रम 
और उसकी निवृत्ति अनेक बार मी देखी जाती है, वैसे ही उक्त अज्ञानकी निवृत्ति तथा 
पुनः उत्पत्ति यदि असकृत्‌ आत्मामें होगी, तो फिर आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप 
मोक्षकी क्या संभावना ? इसका उत्तर यह है कि सर्पोपादान अज्ञानका समुच्छेद 
नहीं होता, किन्तु अभिभवमात्र होता है । जैसे अमिमें दाहानुकूळ शक्ति हैं; किन्तु 
मणि, मन्त्र आदि प्रतिबन्धके सद्भावकालमें उक्त अभिशक्ति अभिमूत हो जाती है; 
इसलिए दाह नहीं होता और प्रतिबन्धकी अविगमदशामें फिर दाह हेने ऊगता है, 
वहांपर यह कल्पना ठीक नहीं है कि प्रतिबन्धसे अझ्िमें दाइशक्ति ही नष्ट. हो 
जाती है; अन्यथा प्रतिबन्धकका वियोग होनेपर भी दाह नहीं हो सकेगा । अग्निम 
पहलेकी दाहशक्ति तो नष्ट हो गई और नवीन शक्तिका तो वह उत्पादक है नहीं, 
अतः शक्तिकी उत्पत्तिके बिना फिर दाह कैसे होगा £ अभिभववादीके मतसे यह 
अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि अभिभावकके सद्भावकालमें ही उक्त शक्ति अभिभूत हो 
सकती है, कालान्तरमें नही । अथवा अज्ञान दो प्रकारके होते हैं---एक मूलाज्ञान और 
दूसरा तुछाज्ञान। मूलाज्ञान एक माना जाता है और तुळाज्ञान 'यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति 
अजञानानि' के अनुसार जितने ज्ञान होते हैं उतने ही अज्ञान भी माने जाते हैं; अतः 
शुक्तिसाक्षात्कारसे उसके अज्ञानकी निवृत्ति माननेपर भी काठान्तरमँ शुक्तिके 
अन्य अज्ञानसे पुनः झुक्तिरूप्यञ्रम होता है और अन्य शुक्तिसाक्षात्कारसे पुनः 
उसकी निवृत्ति होती है । यावत्कार्यदशन यह कल्पना कर सकते हैं। ब्रहमसाक्षा-. 
त्कारसे मूलाज्ञानकी निवृत्ति होती है, उसकी निवृत्ति होनेपर फिर कमी अम 
नहीं होता, उसके उपादान अज्ञानके बिना 'कारणाभावात्‌ कार्याभावः? इस न्यायसे 
अममाव सिद्ध नहीं होता; इसंलिए उक्त शङ्का अयुक्त है । अथवा मूलाज्ञानकी 
अवस्था तूळाज्ञान है । शुक्ति-रूप्यादि तत्‌-तत्‌ अम अज्ञानावस्थाविशेषसे होते 
हैं और तत्तदषिष्ठानज्ञानसे नष्ट होते हैं । मूळाज्ञानका नाश अश्नतत्त-साक्षात्कारसे 
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तद्दत्सकारण द्वैतं प्रत्यक्तखावलोकनात्‌ । 

प्रतीचि जद्मतस्वे$स्मित्नाञ्भूदस्ति भविष्यति ॥ ९१ ॥ 

तदेवं नेति नेतीति वाक्यादेशात्‌ पुमानयम्‌ । 

निवृत्तसर्वबाद्यार्थः सम्यङ्‌ निर्वात्यथाऽऽत्मनि॥ ९९॥ 
TT 7 
ही होता है; कारणान्तरसे नहीं । इस प्रकारसे भी उक्त शङ्काका परिहार हाता है। 
प्रकृतमें अन्य प्रकारसे भी उक्त शङ्काका परिहार करते हैं---किसी मी पुरुषकी 
ओत्रेम्द्रियनों शब्दके समान रूपका साक्षात्कार न किया न करती है और न 
भविष्यमें करेगी ही, कारण कि उक्त इन्द्रियमें रूपग्रहहेतुत्वका सम्भव नहीं है। 
एवं 'नेति नेतिः इस वाक्यसे आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर सकारण अनात्मपदार्थका 
“नासीदस्ति भविष्यति! ( न था, न है और न होगा ) इस प्रकार त्रैकालिक निषेध 
होता है; इसीको अग्रिम छोकसे भी स्फुट करेंगे ॥ ९० ॥ 

तहत! इत्यादि । रूपका श्रोत्रसे त्रेकालिक द सर्वीनुभवसिद्ध है, 
इसलिए इसी न्यायका अतिदेश प्रकृतमें भी करते हैं-श्ोत्रसे जैसे रूपग्रहणका 
जैकालिक अमाव है, वैसे ही प्रत्यक्‌ अचिंद्रिलक्षण आत्मतत्तके साक्षात्कारसे प्रतीचि-- 
ब्रह्मतत्तमें--सकारण द्वेतका- मूलाज्ञानके साथ प्रपञ्चका-_त्रेकालिक 'नासीदस्ति 
भविप्यति?! ऐसा निषेध होता है ॥ ९१ ॥ 

“तदेवम्‌? इत्यादि। यह मुमुक्ष पुरुष 'नेति नेति’ इत्यादि वाक्यके आदेशानुसार 
अनात्मस्वरूप सब बाह्याथैकी निवृत्ति कर अथीत्‌ बाह्यार्थसे निवृत्त होकर आस- 
स्वरूपमें सुखरूपसे स्थित हो जाता हे । आस्माके स्वस्वरूपावस्थानमें विषय प्रति- 
कूल होते हैं । परागू-विषयग्रहणप्रवण इन्द्रियादि द्वारा पुरुष विषयग्रहणोन्मुख 
हाता है, अतएव स्वस्वरूपसे प्रच्युत हा जाता है, उक्त वाक्य द्वारा विषयके 
जैकालिक अभावका बोध होनेपर तदुद्देश्यक प्रवृत्ति हो नहीं सकती, इसलिए प्रतिं 
रोधके अभावसे सुखमय स्वस्वरूपमें अनायाससे आत्मा सुस्थिर हो जाता है । मत 
स्वभावतः पराग-विषयक है, ` यह 'पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूः? इत्यादि श्रुति 
स्पष्ट ही है । पुरातन शुमादृष्टके परिपाकसे किसी पुरुषका मन जब विषयविमुख 
होता है; तब उक्त श्रुतिके अथम विश्वास कर विषयोंसे चित्तको हटा लेता है, 
चित्त निरालम्ब नहीं रह सकता, इसलिए अवशिष्ट आत्मा ही उसका अवहम्बन 
होता है, अतः निरतिशयानन्दस्वरूप आत्मामें ही सदा मुमुक्ष पुरुष स्थित रहत है! 
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अथवा नेति नेतीति य आदेशः स योज्यताम्‌ । 
जीवन्रहेक्यसिष्यर्थमह ब्र्मति वाक्यवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अहंशब्दो बुद्विवाची साक्षिणं लक्षयेथ्यदि । 
निषेधको नकारोऽपि साक्षिणं लक्षयेत्तथा ॥ ९४ ॥ 


~ 


इससे वीप्सा द्वारा सूचित सम्पूर्ण अनात्म-पदार्थोका अमाव ही ग्रकृतमें तात्पर्यका 
विषय है । आसैक्य अनन्यायत्त है--अन्य पदार्थसे सापेक्ष नहीं है ॥ ९२ ॥ 

निषेध-वाक्थ निषेधका बोधक है, इस तार्‍र्यसे उक्त श्रतिके अर्थका निरूपण 
कर अब विधिमुखसे भी उक्त वाक्य उक्ताथका ही बोधक है, ऐसा अन्य पक्ष कहते 
हैँ--अथबा' इत्यादिसे । 

अथवा 'नेति नेति’ इस वाक्यसे जो आदेश है, उसका “अहं ब्रह्मास्मि” के समान 
लक्षणासे जीव-त्रक्षेक्यकी सिद्धिके अनुकूल अर्थ करना चाहिए । यद्यपि शब्दशक्तिसे 
पूर्वोक्त अर्थका ही बोधन हो सकता है और उसके अनुसार व्यतिरेक आदि ही उसका 
अथ होता है, पर ऐसा माननेमें पुनरुक्ति आदि दोषोंकी प्रसक्ति होगी और भ्रह्मणः? 
इस पष्ठीसे आदेशवाक्य द्वारा पूर्वमें व्यतिरेक सिद्ध हो ही चुका है, फिर उसीको 
आदेशवाक्यार्थ माननेपर जामिता ( आलस्य ) दोष होगा, क्योंकि कथित वा कृतका 
पुनःकथन या करणमें स्वभावतः आलस्य हो ही जाता है, अतएव 'जामि वा 
एतद्यज्ञस्य क्रियते यदन्वश्चौ पुरोडाशौ” इत्यादि वाक्याथे-विवेचन-वेलामें पूवे-मीमांसामें 
जामितादोषकी निवृत्तिके लिए 'विष्णुरूपांशु यष्टव्योऽजामित्वायः इत्यादि 
उत्तर अ्रन्थसे आज्यप्रकृतिक यागका पुरोडाश-प्रकृतिक यागके मध्यमे विधान 
किया गया है । यह पूर्वमीमांसामें अतिस्फुट है । यदि विशेष देखनेकी इच्छा 
हो, तो वहांपर देखिए । यहां केवळ इतना कहना है कि जो अथ शक्तिसे 
प्रतीत होता है, उसमें प्रकृत वाक्यका तात्पर्य नहीं है, किन्तु लक्षणावृत्तिसे 
आलैक्यके प्रतिपादनमें ही इस वाक्यका परम तात्पर्य हे । अहं और ब्रह्म-- 
इन दो पदोंकी अखण्डचिन्मात्रमें रक्षणा मानकर जैसे दो पदोसे एक ब्रह्मव्यक्ति- 
मात्रका बोध होता है, वैसे ही 'न' और 'इति'--इन दो पदोंकी साक्षिचिन्मान्नमें 
लक्षणा कर उनसे आलैक्य ही बोधित करना अभीष्ट है । ऐसा माननेसे पुनरुक्ति 
आदि दोषोंकी प्रसक्ति नहीं होती और वाक्य मी सप्रयोजन होता है ॥ ९३ ॥ 

'अहंशब्दो' इत्यादि । 'अहं ब्रह्मः इस दष्टान्त-चाक्यमे “अहे! शब्द अन्तः- 

१७७ 
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त्रह्मणब्दो जगद्वेतुवाची चिन्मात्रलक्षकः । 
इतिशब्दो जगद्वाची तथा चिन्मात्रलक्षकः ॥ ९५ ॥ 
अखण्डैकरसे तुल्यो वाक्याथो वाक्ययोद्गयोः । 
उक्तार्थस्येव दार्वाय द्विनेतीति वचः श्रुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 


___ न न त त त न का 
करणका वाची है, क्योंकि “अहं जानामि, अहं करोमि’ इत्यादि व्यवहार होता है । 
ज्ञान, कृति इत्यादि मनके ही धर्म हैं, न्याय-मतके अनुसार आत्माके नहीं हैं, इसमें 
प्रमाण 'हीपीमी' इत्यादि श्रुति ही दैः ब्रह्मशब्द जगतके हेतु ब्रह्मका वाचक है, ऐसी 
परिस्थितिमें उक्त दोनों पद एकाथके बोधक नहीं हो सकते, इसलिए अहंशब्द 
बुद्धिसाक्षी चैतन्यमात्रका रक्षक माना जाता .है, एवं निषेधवोधक नकार भी निषेध- 
साक्षी चिन्मात्रका लक्षक माना जाता है, असाक्षिक निषेधमें प्रमाण नहीं है । साक्षी 
चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं। ब्रह्मसे अतिरिक्त दूसरा चेतन है नहीं, क्योंकि 
'नान्यो5तोस्ति द्रष्ट” इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मातिरिक्त चेतनका स्पष्ट निषेध है ॥ ९४ ॥ 

'बह्मशव्दो' इत्यादि । उक्त दृष्टान्तवाक्यमें 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार जगतकी हेतुतासे विशिष्ट चैतन्यका वाची त्रह्मशब्द है, किन्तु 
“अहं ब्रह्मास्मि! इस वाक्यसे अभीष्ट अखण्डार्थका बोध लक्षणाके बिना नहीं हो 
सकता, इसलिए जगद्धेतुत्वका त्यागकर केवल चैतन्यमात्रमें ब्रह्मशब्दकी ढक्षणा 
करते हैं । एवं इति’ शब्द मूर्तादिविशिष्ट चेतन्यका परामशक है । मूतीदि ब्रह्म 
रूपका त्यागकर और “इति? शब्दकी केवल चेतन्यमात्रमें लक्षणा मानकर उन दोनों 
पदोंसे 'अहं ब्रह्म” के समान अखण्डचिद्‌ व्यक्तिका ही बोध होता है । 'नेति नेति' 
वाक्यसे जो केवळ मूर्तामूर्तरूप ब्रह्मस्वरूपमात्रका ही निषेध मानते हैं, उनका मत ठीक 
नहीं है, कारण कि उक्त स्वरूप प्रत्यक्षसिद्ध है, उसका प्रतिषेध करनेपर त्रह्म- 
स्वरूपके प्रत्यक्षसिद्ध न होनेसे शासे भी यदि उसका प्रतिपादन न किया जायगा, 
तो अन्ततः शून्यवाद ही प्रसक्त हो जायगा और शाकल्यके प्रति राजाने जो प्रतिज्ञा 
की थी कि आपको ब्रह्म कहेंगे, वह भी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि आपके मतसे प्रकृत 
वाक्य ब्रह्मका बोधक नहीं है, केवल स्वरूपमात्रका निषेधक है । एवं यह वाक्य मी, 
निष्प्रयोजन होनेसे, प्रमाण भी नहीं माना जा सकता और झून्यतामें तो कोई पुरुषार्थ 
हो नहीं सकता ॥ ९५ ॥ 

'अखण्डैकरसे' इत्यादि । 'तत््वमसि” आदि वाक्यसेजैसे अखण्ड एकपदार्थका 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयः ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १४०३ 


AISA III 707०. ०७१ ० “०,०११ ४./४./६./४६२६क्‍४./६./४./६.२६५ INNA SANSA ANAS ANANSI ANA A LOI NANI 


अथवाऽत्रेति शब्दौ द्वौ जीवेश्ञोपाधिवाचिनौ । 
नकाराभ्यामुपाधी द्रौ निषिध्य ब्रह्म लक्ष्यते॥ ९७॥ 


बोध होता है, वैसे ही “नेति? इत्यादि वाक्यसे भी अखण्ड आत्माका वोध इष्ट 
है, अतः द्वयोः अर्थात्‌ तत्त्वम्‌ और नेति--इन दोनों वाक्योंका वाक्यार्थ 
अखण्डैकरस तुल्य है । 

शङ्खा--यदि अखण्डाथ बोध ही अभीष्ट है, तो 'नेति! इस एक वाक्यसे ही 
उक्तार्थका बोध उपपन्न हो जायगा, फिर द्वितीय 'नेति? शब्दका क्या प्रयोजन है £ 

समाधान--उक्त अर्थका बोध दृढ़ हा, इसलिए उसका दो बार उच्चारण 
(प्रयोग) किया गया है, जैसे छोकमें रमणीय व्यक्तिको देखकर लोग प्रायः कहा 
करते हैं कि अहा रमणीया अहो रमणीया, यहांपर द्वितीय रमणीयशब्दका ` प्रयोग 
जैसे रमणीयताकी दृढ़ताके बोधके लिए है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए ॥९६॥ 

वेद स्वतः प्रमाण है, अतः उससे प्रतीयमान अर्थमें, वेदार्थ होनेसे, दाब्य 
भी स्वतः सिद्ध है, इसलिए पौरुषेय वाक्यके समान वेद-वाक्यार्थमें दाल्बके लिए 
दे बार प्रयोगक़ी आवश्यकता नहीं हो सकती, इस अभिप्रायसे उक्त वाक्यका 
अन्य अर्थ करते हैं-'अथवा०' इत्यादिसे । 

यहांपर दो 'इति'शब्द हें, उनमें प्रथम “इति? शब्द ब्र्मोपाधि अज्ञानका 
बोधक है और द्वितीय इतिशब्द जीवोपाधि अन्तःकरणका वाचक है । दो 
नकारोंसे दोनों उपाधियोंका निषेधकर ब्रह्ममात्रमें लक्षणा की जाती है । जैसे 'तस्व- 
मसि’ इत्यादि वाक्यमें सर्वज्ञत्व, किज्चिदूज्ञत्व आदि धर्मोका त्यागकर चिन्मात्रमें ही 
तत्‌ और त्वम--दो पदोंकी लक्षणा मानी जाती है, वैसे ही उक्त दे। उपाधियोंसे 
विशिष्ट जीव और ईशका दो “इति! शब्दोंसे अनुवाद कर ननद्भयसे उपाधिके 
निषेध द्वारा ब्रह्ममें ननुद्वयकी लक्षणा करना ही ठीक है । 

शङ्का--दो नजूकी शुद्ध ब्रह्मं लक्षणा मानते हो, यह ठीक नहीं है, कारण 
कि पदार्थेमें परस्पर अन्वय आदिकी अनुपपत्तिके प्रतिसन्धानपूर्वेक पदार्थसंबन्धीमें 
वाक्या्थीदिकी उपपत्तिके लिए लक्षणा मानी जाती है । 'गङ्गाया घोषः? इत्यादि 
लक्षणास्थरमें यही प्रकार देखा जाता है । प्रकृतमें दो ननका जो वाच्याथै हे, 
उसका सम्बन्ध वस्तुतः ब्रहममें नहीं है, क्योंकि “असङ्गो ययं पुरुषः? इस श्रुतिसे 
भावामावसाभारण संबन्धमात्रका ब्रह्ममें निषेध किया गया है ॥ ९७ ॥ 
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यथा मात्रादिसत्तेयं प्रत्यक्सवित्तिसाक्षिका । 
्रमात्रादेरभावेऽपि तथाऽतस्तेन लक्ष्यत ॥ ९८॥ 
अतिरोहितसंवित्को दट्टिमात्रात्मकत्वतः । 
विनैव वाचकं शब्दं बोध्यो लक्षणयाऽप्यतः ॥ ९९ ॥ 


नन्‌ शब्द शुद्धका रक्षक नहीं हा. सकता, क्योंकि उसका वाच्यार्थे 
साथ संबन्ध नहीं है, ऐसी आशङ्का करके दृष्टान्तप्रदशनपूर्वक उक्त संबन्धको 
कहते हैं-“यथा मात्रादि०' इत्यादिसे । 

“अहं ब्रह्म! इत्यादि लक्षणास्थलमें प्रमातृत्वविशिष्ट चेतन्य अहपदका वाच्य अर्थ 
है । अन्तःकरणका विषयाकार परिणाम होता है । चेतन्याभास द्वारा वही वस्तुतः 
प्रमाता माना जाता है । ईश्वरत्वविशिष्ट चिद्‌ ब्रह्मपदका वाच्य है । वे दोनों---अ्रमातृत् 
और इश्वरत्व--शुद्धचिदूभास्य हैं, इसलिए उक्त दो धर्मियेंके साथ चित्‌का भास्य- 
भासकमाव संबन्ध है। अतः जैसे तत्‌ और त्वं पदकी, उक्त संवन्ध मानकर, चेतन्यमें 
लक्षणा होती है, वैसे ही नमुपद्वाच्य उक्त उपाधिका अभाव भी साक्षिमास्य है, अतः 
उक्त अभावका साक्षीके साथ भास्यभासक संबन्ध, स्फुट ही है, इसलिए दो नकारोंकी 
आत्मैक्यमें लक्षणा समुचित ही है; इसी अभिम्रायसे “नकारोऽपि साक्षिणं लक्षयेत 
ऐसा कहा है । उक्त सम्बन्धके सिद्ध होनेपर फलित अथ कहते हैँ- “अतस्तेन! 
इत्यादि । चूँकि संबन्ध सिद्ध है, इसलिए लक्षणा उक्त प्रकारसे -समीचीन ही 
है। असङ्गो? इत्यादि उक्त श्रुति वास्तविक संवन्धाभावकी बोधिका है । इसलिए 
आध्यासिक उक्त संबन्धके माननेपर भी श्रुतिके साथ विरोध नहीं हा सकता। 

शङ्का--भावाभावस्वरूप अनात्म पदार्थोको यदि अनुभवसिद्ध मानते हो, 
सो उनकी सत्यताको भी अनुभवसिद्ध मानना चाहिए, अनुभव पदार्थस्वरूपका साधक 
है; अतः उसकी सत्यता नहीं है, यह कहना प्रमाणाभावसे अश्रद्धेय है । 

समाधान--सब अनात्म पदार्थ स्वप्रकाश आत्माके प्रभावसे भासमान-से 
होते हैं अर्थात्‌ उनका भानमात्र होता है । भानमात्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्ध नहीं 
होती, अन्यथा मरुभूमिमें प्रतीयमान जलादि भी सिद्ध होंगे। भानके अनन्तर 
सत्त्वादि धमैसे सुनिरूप हो तो, वह माना जाता है--जैसे आत्मा । अनात्म पदार्थ 
तो मरीचिजळके समान सत्त्वादि धर्मोसे दुर्निरूप हैं, अतः आत्मगत-अविधेक- 
स्वभाव होनेसे उनमें सत्यताकी संभावना ही कहां ? ॥ ९८ ॥ 

आत्मा प्रमाता आदिका भासक है, यह कहना ठीक नहीं है, प्रत्युत प्रमाता 
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अनन्यानुभवेनेव भावाभावात्मभूमिषु । 
ग्रत्यक्ङूटस्थमात्मानं पञ्यन्नास्ते फलात्मतः ॥ १०० ॥ 


आदिसे ही आत्माकी सिद्धि होती है, यह कहना ठीक है, क्योकि अहमादिके 
भानके बिना आत्माके सद्भावका अन्य साधक ही नहीं है, ऐसी शङ्का होनेपर 
आत्माकी स्वप्रकाशता होनेसे उक्त प्रकारकी शङ्का नहीं करनी चाहिए, ऐसा 
कहते हे---'अतिरोहित०?! इत्यादिसे । 

“न तिरोहिता प्रकाशान्तराधीना संवित्‌ प्रकाशो यस्य स॒ अतिरोहितसंवित्कः? 
अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश । इसमें हेतु है--दृष्टिमात्रात्मकत्व । 'द्रष्टा इशिमात्रः ञुद्धोऽपि 
प्रत्ययानुपश्यः” इस योगसूत्रसे तथा “सत्यं ज्ञानम? इत्यादि श्रुतिसि आत्मा स्वयं- 
प्रकाशानुभूतिस्वरूप माना जाता है । योगसूत्रमें मात्रशब्दका प्रयोग ज्ञानत्वादि 
धमाका निरास करनेके लिए आया है। सकळ मासे रहित प्रकाश, आनन्द औरं 
एकरसस्वरूप आत्मा ही विषयादिका साधक है । | 

शङ्का--यदि आत्माको साधक मानते हो, तो प्रदीप आदिके-समान आत्मा 
भी विकारी हो जायगा । 

समाधान-_क्रियाका विषय ही विकारी होता है। आत्मा क्रियाका विषय नहीं 
है, इसलिए उक्त शङ्का अयुक्त है । 

शङ्का--'गज्ञायां घोषः’ इत्यादि लक्षणास्थरमें शब्दवाच्य अथ ही अन्य शब्दका 
लक्ष्य देखा गया है-। तीरपद-वाच्य ही तीर गङ्गापदका लक्ष्य है। और जाति आदिसे 
विशिष्ट ही अथे शब्दका वाच्य होता है। प्रकृतमें ब्रह्म जाति आदि धर्मासे शून्य होनेके 
कारण किसी भी पदका वाच्य नहीं है, फिर उक्त पदोंका लक्ष्या भी कैसे हो सकेगा : 

समाधान--यह नियम अद्वैत वेदान्ती नहीं मानते, किन्तु शब्दान्तरसे 
अवाच्य भी ब्रह्म उक्त ननादि पदका लक्ष्य माना जाता है । हां, लक्ष्यतावच्छेदक- 
धर्मविशिष्टमें जहां लक्षणा होती है, वहांके लिए उक्त नियम है । प्रकृतमें लक्ष्यभूत 
ब्रह्म निर्विशेष है, अतः अवाच्यको भी लक्ष्य मानते हैं । अतएव इक्षु, क्षीर, आदिका 
मधुर रसविशेष यद्यपि शब्दवाच्य नहीं होता, तथापि मधुरादि पदोंका वह लक्ष्य होता 


ही है, अतः इस स्थलमै उक्त नियमका व्यभिचार स्फुट है, व्यमिचरित उक्त नियम 
अप्रामाणिक है ॥ ९९:॥ 


शङ्का--भास्माको यदि एकरस मानते हा, तो वह भावाभावका साक्षी केसे 
हो सकेगा £ दैक्षण-कती द्रष्टा ही साक्षी कहलाता है । 
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१४०६ वृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 
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जज 


स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्यः 
अतो मात्रादिसम्बन्थो यत्र यत्र निते | 
तत्र तत्रैकलः प्रत्यक स्वमहिम्नेव सिञ्चति ॥ १०१ ॥ 

क क र त्य 

समाधान “अनन्या०' इत्यादि । | 

(न अन्यः स्वस्वरूपातिरिक्तः अनुभवों यस्य स अनन्यानुभवः? अर्थात्‌ मन जहां 
दृष्टा कहा जाता है, वहां मनःस्वरूपसे अतिरिक्त तत्‌-तत्‌ विषयका अनुभव रहता 
है, अतः मनमै ताहशानुमवाश्रयत्वरूप ब्रष्टूब उर होता है । आत्मा ततू- 
तत्‌ विषयका अनुभवस्वरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः उक्त मुख्य द्रष्ट्त्व 
तो आत्मामें हो नहीं सकता, किन्तु विषयप्रकाशरूप जो फळ है, वही फलस्वरूप 
साक्षी है। अन्तःकरणादिस्थलमें विषयप्रकाशरूप मळवट स्वरूपसे 
अतिरिक्त है, इसलिए उक्त फलके अन्तःकरणसमवेत होनेसे अन्तःकरण मुख्य कार 
कहा जाता है । आत्मा ताइशानुभवस्वरूप है, ताहशानुभवका समवायी नहीं है, 
अतः विषयप्रकाशरूप फळ वहां भी स्फुट ही है । 

शङ्का यदि 'पर्यज्ञास्ते' इस शब्दसे आत्मामें दर्शनकतृत्वका प्रतिपादन करते 
हो, तो व्यापारके बिना उक्त धमका समावेश कैसे होगा £ यदि व्यापार मानो, तो 
आत्मामें कूटस्थत्व नहीं रह सकता £ 


समाधान- वस्तुतः ब्रह्म कूटस्थ ही है, दशनसमवायी नहीं है । चिदेकरस 
होनेसे ही आत्मा स्वरूपसे विषयका भासक है, इसलिए उसमें दर्शनकर्तृत्वका गौण 
व्यवहार किया गया है। तार्किकोंके मतके अनुसार यदि अन्य ज्ञानसे आत्माका 
प्रकाश मानें, तो अनवस्था दोष ही होगा ॥ १०० ॥ 

“अतो? इत्यादि । उपाधि-सन्निधानदशामें तत्‌-तत्‌ उपाधिसे विशिष्ट आत्मा 
उपाधिको देखता है और निरुपाधि होनेपर स्वयं भासित होता है। उस समयमें आत्मा 
साक्षी नहीं कहा जा सकता । साक्ष्यसापेक्ष साक्षित्व होता है; जैसे राज्यक्षापेक्ष राज 
होता है। जिसको राज्य नहीं है, वह राजा भी नहीं है। एवं व्यवहार-दशामें कह्पित 
साक्ष्य विषयोंके सम्बन्धसे आत्मामें कल्पित ही साक्षित्व है । परमा्थदशामें जब 
विषय ही नहीं है, तो साक्षिख भी कैसे हो सकता है! अतः कल्पित साक्षित्वादिसे 
वास्तविक कूटस्थत्वकी हानि नहीं हो सकती । भाव यह है कि प्रमाता आदि उपाधिकी 
जब निवृत्ति हो जाती है, तब आत्मा चिदेकरस स्वमहिमासे ही सिद्ध होता है । 
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तृतीय बाक्मण ] भाषानुवादसहित १४०७ 


ति उ वि छ छक हली 
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एतद्वस्तु स्वतःसिद्धं ग्रमात्राद्यनपेक्षतः । ` 

सर्वस्यैव ततः सिद्धेः कर्थं सिथ्चततद्न्यतः ॥ १०२ ॥ 

तदित्थ नेति नेतीति वाक्यं ब्रह्मात्मचोधकम्‌ | 

जीवेशोपाधिनिइचुत्या लक्ष्याखण्डावसानतः ॥ १०३ ॥ 

अथात आदेश इति म्रतिज्ञायाऽतिसम्भ्रमात्‌ । 

निषेधो नेति नेतीति न युक्त इति चेच्छूणु ॥ १०४ ॥ 
विषयसिद्धिके समान आत्मसिद्धि अन्य साधकसे सापेक्ष नहीं है, अन्यथा अनवस्था 
आदि दोष होंगे ॥ १०१॥ 

आत्मा स्वयंप्रकाश है, इसका निगमन करते हैं--'एतत्‌? इत्यादिसे । 

आत्मतत्त्व स्वत: सिद्ध है । जो यह कहा था कि प्रमातृत्व आदिके बिना आत्माकी 
सिद्धि नहीं होती, सो ठीक नही है, कारण कि आत्मा ही चेतन होनेसे साक्षी 
तथा सकल अनात्म पदार्थांका साधक है; अतः अन्य प्रमातृत्व आदिसे आत्मसिद्धि 

कैसे हो सकती है, जो स्वसाध्य है ? वह स्वका साधक नहीं हो सकता, सिद्ध 

ही साधक होता है और असिद्ध साध्य होता है । एक काल्में एक वस्तुने ही 

सिद्धत्त और साध्यत्व--ये दोनों विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते ॥ १०२ ॥ 
निषेधवाक्यके अर्थका उपसंहार करते हँ “तदित्थ नेति? इत्यादिसे । 

उक्त प्रकारसे 'नेति नेति? यह निषेधवाक्य ब्रह्मामैक्यका बोधक है | 

शक्का--उपाधिविशिष्टका ऐक्य प्रमाणसे बाधित है । 

समाधान--उपाधिका निहव (त्याग) कर उक्त प्रकारसे ऐक्यके बोधनमें क्षति 
नहीं है, उपाधिके त्यागनेपर अखण्डार्थका ही पर्यवसान होगा । भाव यह है कि 
जीवत्रक्षेक्यमै नेति नेति’ यह वाक्य ही प्रमाण है। यद्यपि परिच्छिन्नके साथ 
ऐक्य बाधित है, तथापि वाच्याथके परिच्छिन्न होनेपर भी रुक्ष्याथ परिच्छिन्न नहीं 
है । आत्मव्यतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। “इति? शब्दसे ब्रह्म और नजूपदसे 
प्रत्यङमात्र लक्षित है, इसीका बोध प्रकृत वाक्यसे अभीष्ट है ॥ १०३ ॥ 

“अथात? इत्यादि । शङ्का यह है कि ब्रह्मोपदेशके लिए प्रतिज्ञा कर अति- 
शीघ्रतासे उपदेश दिया कि 'नेति नेति’; इससे वे दोनों वाक्य परस्पर असंबद्ध 
प्रतीत होते हैं, उपदेशकी प्रतिज्ञाके अनन्तर 'सत्यं ज्ञानम्‌? इत्यादि वाक्य द्वारा 
विधिमुखसे त्रह्मका उपदेश देना युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 'नेति नेति! से तो 
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अस्त्यन्यो मुख्य आदेशो निषेधो युज्यते ततः ॥ १०५ ॥ 
इत्येवमनिदरूपं अक्षणः ग्रतिपादितम्‌ । 
निर्नाम्नस्तस्थ नामेतत्सत्यसत्यमिति शतम्‌ ॥ १०६ ॥ 


oo 
आपाततः यही बोध होता है कि जहका उपदेश ही नहीं है, अतः प्रतिज्ञा और उत्तर 
मे दोनों वाक्य परस्पर अयोग्याथक हैं । उसका समाधान करते हैं कि नहीं, ऐसा 
नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विधिमुखसे किसी शब्द द्वारा ्रह्मका उपदेश नहीं हो 
सकता । 'यतों वाचो निवर्तन्तेव्ाप्य मनसा सह! इत्यादि शुतिसे ब्रह्म अवाङ्मन- 
सगोचर कहा गयाहै और यह अर्थ सोपपत्तिक भी है। शब्द जाति आदि धर्मोसे 
विशिष्ट-अधके ही बोधक माने गये हैं । ब्रहममे कोई भी धरम नहीं है, इसलिए 
विधिमुखसे किसी शब्द द्वारा ब्रह्मका उपदेश नहीं बन सकता, इसलिए 'नेति 
नेतिः बाक्यसे ही मूर्तादिस्वरूपके निषेध द्वारा चिदेकरस ब्रह्मका उपदेश देना 
युक्तियुक्त है॥ १०४ ॥ 

'अवाद्वान०' इत्यादि । अर्थ अतिस्पष्ट है और पूर्वमें कह भी चुके हैं, अतः 
अब इसके अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १०५ ॥ 

इृत्येव०' इत्यादि । “न इदं रूपमनिदंरूपम्‌!, 'क इत्था वेद यत्र स? 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतीत होता है कि ब्रह्मका स्वरूप शब्दादिका अविषय है। 
इसलिए ब्रह्म अनिदरूप कहा जाता है। वस्तुतः त्रह्मक्का कोई नाम ( वाचक- 
शब्द ) नहीं है, कारण कि वाच्यवाचकभाव संबन्ध सविशेष पदार्थामे ही होता है, 
ब्रह्ममें कोश जाति आदि धर्म है नहीं, अतएव अवाच्य होनेसे वह अनाम 
ही माना जाता है, फिर भी शब्दके बिना उसका व्यवहार नहीं हाता, इसलिए 
व्यवहाराथे सत्यसत्य यह नाम उसका रक्खा गया है। जैसे अहुलियोंका 
अन्नुष्ठ आदि तत्‌-तत्‌-नाम हैं, परन्तु अनामिकाका नाम पूछनेपर उसका कोई 
नाम नहीं है, इस अभिप्रायसे कहा गया कि वह अनामिका है, परन्तु अब 
इसका अनामिका यही नाम हो गया है; वैसे ही ब्रह्म अनामरूप है । 
नामरूप प्रपञ्चके अन्तर्गत है, अथवा वही प्रपञ्च है । यद्यपि ब्रह्म प्रपञ्चसे रहित 


है, इसलिए अनामरूप ही माना जाता है, तथापि व्यवहाराथ 'सत्यसत्य' 
कहा गया है ॥ १०६ | 
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तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १४०९ 
I 


सन्च त्यच्चेति सत्याख्याः प्राणास्ते ब्रह्मणाऽऽत्मना । 

आत्मवन्तस्ततो ब्रह्म सत्यसत्यमितीरितम्‌ ॥ १०७॥ 

व्यावहारिकमेवेतन्नामोक्त न तु वास्तवम्‌ । 
शब्दप्रवृत्तिहेतूनां साक्षाद्‌ बरह्मण्यसम्भवात्‌ ॥ १०८॥ 


इति वात्तिकसारे द्वितीयाध्यायस्य तृतीयं 
ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


-----+-+---+ “क क 00 री 
सच्च त्यच्चेति’ इत्यादि । प्रथिवी आदि पांच महाभूत तथा प्राण आदि सत्य 
हैं, ऐसा 'सच त्यच्च' इत्यादि श्रुतिसे पूर्वमें कहा गया है, पर वे वास्तविक सत्य 
नहीं हैं, किन्तु उनका सत्यस्वरूप ब्रह्म उपादान है, अतः सत्योपादांनकत्वरूपसे वे 
सत्य केहे जाते हैं । ब्रह्म ही वास्तविक अबाध्यरूप सत्य है, इसलिए ब्रह सत्य- 
सत्य कहा गया है। सारांश यह है कि मूतीमूर्त, प्राण इत्यादि सब व्यावहारिक 
सत्य हैं, परम सत्य--सबका मूलभूत सत्य--््म ही है । 
शङ्क--जीव और इश्वर आदिसे युक्त सब जगत्‌ षष्ठ्यन्त सत्यशब्दका अ 
है, यह कहना ठीक है, परन्तु निरुपाधिक ब्रह्म प्रथमान्त सत्यशन्दका अभ है, ऐसा 
जो आप कहते हैं, वह ठीक नहीं है, कारण कि “यतो वाचो निवरन्ते? इत्यादि 
श्ुतियासे ब्रह्म शब्दाका अविषय है, यह पूर्वमें सिद्धान्त कर चुके हैं, फिर उससे 
विपरीत कहते हैं, अतः पूवीपरविरोध होगा । 
समाधान--इसका उत्तर तो पूर्वमें दे चुके हैं, परन्तु फिर उसका स्मरण करा 
देते हें--अमिधा द्वारा ब्रह्म सत्यशब्दका अर्थ नहीं होता, किन्तु लक्षणा द्वारा ही 
सत्यशब्द्रका अर्थ होता है, अतः वह सत्यशब्दाथ कहा जाता है। सब शब्द 
कार्यकारणोपाधिक ब्रह्मके नाम हैं, क्योंकि सोपाधिकमें ही शब्दप्रवृत्तिके हेतुमूत 
जाति आदि रहते हें । अतः उसके वाचक शब्दोंका शुद्ध ब्रह्ममें लक्षणासे प्रयोग 
किया जाता है । इसीसे निष्प्रपञ्च ब्रह्म वेदान्तममाणक माना जाता है, यह वेदा- 
न्तियोंका निष्कर्ष है ॥ १०७ ॥ 
'व्यावहारि०' इत्यादि । ' तत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशस्तस्य वाचक! प्रणव: 
इत्यादि वचनोंसे जो ब्रह्मके नाम कहे गये हैं, वे सब व्यावहारिक नाम हैं, पारः 


१७८ 
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शब्दप्रवृत्तिके देतुभूत जाति आदि जिसमें वस्तुत रहते 
पा ला होता है। ब्रह्म निरस्तसमस्तविशेष, स्वयेप्रकाश, अखण्ड 
जिल इसलिए उसमें व्यवहारके लिए उक्त प्रयोग लक्षणावृत्तिसे किये 
जाते हैं, सीसे ढोगोको यह अम होता है कि अह्मके वाचक उक्त शब्द हैं, 
ऐसा है नहीं॥ १०८ ॥ 


द्वितीयाध्यायका तृतीय ब्राह्मण समाप्त । 
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अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ 


अपोदितः समारोप इत्येवं ब्राह्मणत्रये । 
ओमित्येवेति सत्रा्थो त्राह्मणेडस्मिन्नुदीयते ॥ १ ॥ 


चतुथ ब्राह्मण 


'अपोदितः' इत्यादि । यद्यपि चतुर्थ ब्राह्मणके आरम्ममें “आत्मेत्येवोपासीत' 
ऐसा भाष्यपाठ है और 'आत्मेत्येवेति सूत्रस्य व्याख्येय प्रस्तुता स्फुटा? ऐसा प्रकृत 
ब्राह्मणके आरम्भमें श्रीघुरेश्वराचार्यका झोक है, तदनुसार यद्यपि वार्तिकमें भी 'आत्मे- 
त्येवेति सून्ार्थः? ऐसा पाठ ही समुचित होता, तथापि अथम कोई अन्तर नहीं 
पड़ता है। ॐ शब्द भी आत्माका ही बोधक हे । आत्मशब्द जीवात्मा और परमात्मा 
दोनोंमें साधारण है, इसलिए सम्भव है कि वार्तिककारने परमात्माके ग्रहणके लिए 
3» शब्दका प्रयोग किया हो, “50 तत्सदिति ब्रह्मणो निर्देशः! इस अभियुक्तके 
वचनसे ओंकार विशेषरूपसे ब्रह्मका ही बोधक होता है। “आत्मेत्येवोपासीत' 
इस वाक्यसे परमात्माका ही, उपासनाके लिए, प्रतिपादन करना अभीष्ट है, 
क्योंकि वही पर्दनीय-अन्वेषणीय--है अर्थीत्‌ परमप्रेमारपद और जिज्ञासित होनेसे 
निरूपणीय है । पहलेके तीन ब्राह्मणोंमें मूर्त, अमूर्त आदिके मेदसे समारोपित प्रपञ्चको 
ब्रह्मका रूप वतलाकर “नेति नेति' इस वाक्यसे उसका निराकरण कर निष्भ्रपञ्च ब्रह्म ही 
मुक्तिकी कामनासे उपासनीय है, ऐसा कहा । शाकल्यसे रहम ते ब्रवाणि? अथीत्‌ में 
आपसे ब्रह्म कहता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करके राजाने मूतीमूतीदि ब्रह्मरूपका जो निरूपण 
किया है, वह प्रतिज्ञाके विपरीत प्रतीत होता है, परन्तु दूसरा उपाय न देखकर राजाने 
उक्तरूपके प्रतिषेध द्वारा ही ब्रहमका निर्देश किया है। इसमें विद्या ही साधन है और 
मुक्ति फल है । “तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मि’, 'तस्मात्तत्सवैममवत्‌? इत्यादि पूर्वमे 
स्पष्ट कह चुके हैं । इससे यह निश्चित हो चुका है किं प्रत्यगात्मा ही ब्रह्मविद्याका 
बिषय है । अविद्याका विषय 'अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति न स वेद” इत्यादिसे 
भेददशैन ही माना गया है । अतएव चातुवेण्य, चातुराश्रम्य आदिका विभाग, निमित्त- 
` भूत पाङ्क्त कमी और साध्यसाधनङक्षण व्याकृताव्याकृतस्वभाव नामरूपकमोत्मक 
संसारका “त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म” इत्यादि वाक्यसे उपसंहार किया गया है । 
शास्त्रीय ज्ञानकर्मका उत्कर्ष हिरण्यगभलोककी मापि तक ही सीमित है और 
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अपोदितं यदि जगदू ब्रह्मणोऽन्यतया स्थितम्‌ । 
तदा साङ्ख्यमतप्रापिरतः सा्वात्म्यमुच्यते ॥ २ तदा साङ्ख्यमतत्रापतिरतः सावात्म्ययुच्यते || २॥ ___ 

अशास्त्रीय स्वाभाविक ज्ञानकर्मका निक स्थावरान्त अधोभाव है, इत्यादि पूगे 
निरूपित हो चुका है । इस अविद्याके विषय संसारसे जो विरक्त हैं, उन्हींका 
प्रत्यगात्मविषयक बश्षविद्यामें अधिकार है । समस्त अविद्याविपयका उपसंहार 
तृतीय ब्राह्माणमे हो चुका । चतुर्थ ब्राहषणमें “त्रम ते ब्रबाणि', '्रह्म ते ज्पयिप्यामिः 
इत्यादि वाक्योंसे सब विशेषोंसे शून्य अद्वय त्रहाका मस्ताव कर किया, कारक, 
फळ आदि सत्यशब्दरवाच्य संपूर्ण द्वेतका “नेति नेति’ वाक्यसे प्रतिषेध कर 
बही ( ब्रहम ही) समझाया गया है ॥ १ ॥ 

'अपोदितम्‌? इत्यादि । 

शङ्का--दृथके निपेधमात्रसे ही अद्वेतम्रझ्ज्ञान द्वारा मोक्ष सिद्ध हो सकता है, 
फेर तद्मस्वरूपका विशेषरूपसे प्रतिपादन करनेका क्या प्रयोजन ? 

समाधान--संपूण जगत्‌ प्रतिपिद्ध होनेपर भी यदि त्रशमिन्नत्वरूपसे स्थित 
होगा, तो सांख्यमतकी प्राप्ति हो जायगी । सांख्यमतमें आत्मा चेतन और जड़ 
प्रकृति--ये दोनों स्वयम्मू अतएव स्वतन्त्र पदार्थ माने गये हैँ । केवळ इनके परस्पर 
संगोगसे संसार और वियोगसे मुक्ति मानी जाती है; वियोग दो प्रकारका होता 
है--एक आत्यन्तिक और दूसरा अनात्यन्तिक । आत्यन्तिक प्रकृतिपुरुपान्यताख्यातिरूप 
तस्वज्ञानसे अनात्यन्तिक संसार-भोगजनक अहृष्टके परिपाककी समापिसे जसे प्ररूया- 
वस्थामें कमे अवशिष्ट प्रकृतिमें लीन हो जाते हें और अन्य सर्गके आरम्ममँ 
फिर कर्म जाति, आयु और भोगरूप फलके परिपाके लिए उन्मुख हो जाते हैं 
इत्यादि प्रकार सांस्यमतमें माना जाता है, वैसे यहाँ भी प्रतीत होता है, ऐसा 
किसीको अम न हो, इसलिए यहाँ सावीत्म्यका प्रतिपादन विशेषरूपसे करते हँ 
अर्थात्‌ “सवं खर्वं ब्रह्म नेह नानास्ति क्श्चन! इत्यादि श्रुतिसे यह समझाया 
जाता है कि ब्रह्मे अतिरिक्त कोई वस्तु कालत्रये नहीं हो सकती । जैसे शुक्तिः 
रजतका भान अमात्मक होता है, परन्तु उक्त पदार्थकी सत्ता किसी समयमे नहीं 
मानी जाती, केवळ शुक्तिकी ही सचा है, बैसे ही संसारदशामें भी ब्रहमसे 
अतिरिक्त वास्तविक कोई पदार्थ नहीं है, केवल अविद्यावश शुक्तिरजतके समान 
आरोपित संसारका भान होता है । मासमान द्रेतका निषेध अद्यसे अतिरिक्त नहीं है, 
बह भी त्रक्ष ही है । अभावको अधिकरणस्वरूप तार्किक भी मानते हैं । 
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अथवा ब्रह्म वच्मीति प्रक्रम्य भह्मता पुरा । 
नेति नेत्यनिदेरूपे प्रतीच्येव समापिता ॥ ३॥ 


शाङ्का--यदि द्वेतके निपेधको ब्रह्मस्वरूप न माने, तो अद्वेत ब्रह्म क्यों नहीं 
सिद्ध होगा £ आपको भी द्वेतनिपेधरूप अद्वैत और ब्रह मानना ही चाहिए, जैसे 
कि नील और उत्पल इन दोनोंके माननेपर ही निळोत्पर माना जाता है । 

समाधान--अग्यावृत्त और अननुगत ब्रह्मा लक्षण है । यदि द्वितीय 
भावात्मक या अभावात्मक कोई भी पदार्थ रहेगा, तो ब्रह्म अव्यावृत्त और अननुगत 
कैसे रह सकता है ! 

शक्का--अच्छा तो ब्रक्ष द्वेतमात्रकों निंगलकर अद्वत हो जाता है, थुतिने भी 
“यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदने' इत्यादिसे इस पक्षका ही निर्देश किया है। 

समाधान--तब तो जीवको भी ब्रह्म भक्षण कर लेगा, ऐसी परिस्थितिमें 
न संसार ही हो सकेगा न मोक्ष ही । यदि कहो कि जीव ब्रह्मस्वरूप ही है, अत 
उसका निगरण ब्रह्म नहीं कर सकता, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
संसारको यदि ब्रह्म निगल जायगा, तो ब्रक्षज्ञानके बिना भी सब मुक्त हो जायेगे, 
फिर ब्रक्षज्ञानकी क्या आवश्यकता ? अतः अस्वयका निषेध करनेके लिए 'सर्वमात्मा' 
यह वाक्य है; इससे यह स्पष्ट समझाया जाता है कि सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसा. अन्वय 
नहीं समझना चाहिए, अन्यथा 'अनन्वयाननुगत' इत्यादि ब्रह्म लक्षण ही असंगत 
हो जायगा; किन्तु सव ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान प्रकृतमें श्रुतिको अभीष्ट हे, इसीलिए 
मैत्रेयीत्राक्षणग्न्थका आरम्भ है ॥२॥ 

उसीका अन्य तापरय्य कहते हें--'अथवा? इत्यादिसे । 

तत्त्वं और स्वं तत्‌--इन दो वाक्योंसे जीव और त्रह्मका अभेद दृढ़ होता है 
अथीतू ब्र तुम हो, इससे ग्रह्माभिन्न तुम हो और तं ततसे तुम ब्रह्मसे अभिन्न हो, 
ऐसा प्रतीत होता है । उक्त वचनभज्ञीसे केवल उद्देश्यविधेयका वैलक्षण्य प्रतीत होता है; 
परन्तु दोनोंका अर्थ उभयाभेद ही विवक्षित रहता है, इसलिए अभेदका दो बार भान 
करानेका प्रयोजन अभेदका दाळ ही है। अभ्यासका प्रयोजन शाखकारोने दाख्ये ही 
बतलाया है । प्रकृतमें 'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इस वाक्यसे जीवमें ब्रह्माभेद विवक्षित हे, 
अतएव उक्त वाक्यभे ब्रह्मा प्रस्ताव करके 'मेति नेतिः इस वाक्यसे रे पदा्थका 
परिशोधन करके अनिदंरूप आत्मामें उक्त वाबयका प्येवसान किया गया है 
अर्थात्‌ जीपमें ब्रह्माभेद कहा गया है॥ ३ ॥ 
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इह्‌ त्वात्मानमारम्य सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 
ब्रह्मणि प्रत्यगात्मत्वं समापयितुशुद्यमः ॥ ४ ॥ 
वित्तस्य कमहेतुत्वाचत्यागो ज्ञानसाधनम्‌ । 
इति दयित ग्राह श्वतिराख्यायिकां शुभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
ना” 
(हू त्वा०' इत्यादि । इस प्रकृत ब्राह्मणमें आत्मासे लेकर सृष्टि, स्थिति और 
लयकारी ब्रह्मम प्रत्यगात्मा जीवकी परिसमाप्ति अर्थीत्‌ ब्रह्ममें जीवके अभेदका बोध 
करानेके छिए उद्यम ( प्रयास ) किया जाता है ॥ ४॥ 
पूर्व छोकसे इस ब्राक्षणका तात्पय्यै संक्षेप से कहकर आख्यायिकाका तापय्य 
हँ 'बित्तस्य' इत्यादिसे । 
४ वित्त ( धन ) कर्मका हेतु है । धनके विना कोई श्रौत-स्मार्त कमे नहीं हो 
सकता । वित्तत्याग ज्ञानका ( ब्रह्मज्ञाकका ) साधन है, इसको दिखलानेके लिए 
अति वक्ष्यमाण मैत्रेयीकी शुभ आख्यायिकाको कहती है। तात्पर्य यह है कि 
रमजन होनेपर भी जबतक त्याग नहीं होता, तव तक कोई भी यति मुक्त 
नहीं हो सकता, इस आज्यायिकासे यह निष्कर्ष स्पष्टरूपसे निकलता है, क्योंकि 
याञ्चबएक््य पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे अनेक ब्रहाज्ञानियोंने उनकी परीक्षा की थी तथा 
स्वयं जनकजी भी उनसे ही अक्का उपदेश लेकर कृताथ ( मुक्त ) हुए थे, तो भी 
जबतक गृही रहे तबतक कैवल्य नहीं पा सके, अतः फैवस्यके लिए उनको भी 
त्यागपूर्वक संन्यास लेना पड़ा, तदनन्तर वैष्णव पदको प्राप्त हुए । 
शङ्का- यदि त्यागसे ही याज्ञवरक्रय महर्षि मुक्त हुए, तो त्यागको ही मुक्तिका 
साधन मानिये, त्यागसमुच्चित ब्रहमज्ञानको नहीं । 
समाधान---त्यजतैव हि तज्जञेयम! इत्यादि वचनोंसे त्याग त्रहमज्ञानका साधन 
है और जद्यज्ञानके द्वारा वह सुक्तिसाधन है, साक्षात्‌ नहीं, अतएव श्रुति कर्मको 
मोहका कार्य मानती है, अतएव 
मुक्तेश्च विभ्यतो देवा मोहेना5पिदधुनरान्‌ । 
ततस्ते कमसूचुक्ताः प्रावर्तन्ता5विपश्चितः । 
इत्यादि वचन इसमें प्रमाण कहे जाते हैं । देवताओंको यह भय रहता है कि 
मनुष्य मुक्त न हो जाये । 
शङ्का- भनुष्योंकी मुक्तिसे देवताओंको भय क्यों ? 
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समाधान--अविद्वान्‌ मनुष्य कर्मानुष्ठान द्वारा देवताओंको सन्तुष्ट करता है। 
यदि वह मुक्त हो जायगा, तो देवताओंकी सेवा न होगी, इसलिए स्वार्थकी 
हानिसे देवता लोग मनुष्यकी मुक्तिसे डरते हैं, अतः मोहसे मनुष्यके चित्तको 
डांक देते हैं, जिससे मनुष्य कर्मानुष्ठानका ही सतत उद्योग करता रहता । ब्र्मज्ञानके 
साधनभूत कर्मत्यागमें प्रवृत्त नहीं होता, भी जव प्राचीन पुण्योके विपाकसे 
किसी पुरुषधोरेयका चित्त विविध-फलप्रलोभक कमजाळोसे विरक्त होकर उनका 
त्याग ( संन्यास ) कर आत्मतत्त्के बोधसे मोहको नष्ट कर ब्रह्मज्ञानपरायण हो 
जाता है, तब वह पुरुष आत्माकी उपासना करता हुआ. जीवन्मुक्त हो जाता है । 
शक्का--कमानुष्ठान ऋणके अपाकरणका मूल है, उसका त्याग करनेसे 
मोक्षका अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि 'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे 
निवेशयेत्‌? ऐसा स्माते वचन है । 
समाधान--न्रह्मचय्योदू गृहाद्वा प्रतजेतः इत्यादि श्रतिसे मुमुक्षुको कर्मा- 
नुष्ठानकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्वजन्मके कमौनुष्ठानोसे भी ऋणका 
अपाकरण माना जाता है, अन्यथा गर्भस्थ वामदेवादिकी प्रबज्यामें प्रबृत्ति ही 
असंगत हो जायगी और उक्त ऋणकी आशङ्कसे कभी भी कर्मका संन्यास ही 
नहीं हो सकेगा । 'अह्मचयीदू! इत्यादिका कभी अवसर ही नहीं आयेगा । 
किसीका यह मत है कि जावाल श्रृतिमें जो कर्मसन्यासका विधान किया 
गया है, वह कर्ममें जो अनधिकारी जड़, बधिर, मूक, अन्ध आदिके लिण है, 
कमीधिकारियोंके लिए नहीं । 
“अत्रैवं शक्यते वक्तुं येऽन्धपङ्स्वाद्यो नराः 
गृहस्थत्वे न शक्ष्यन्ति कतु तेषामयं विधिः । 
नेष्ठिकं ब्रह्मचर्यं वा परित्राजकताऽपि वा 
तैरवश्यं अहीतव्या तेनादावेतदुच्यते । 
इत्यादि समाते वचन इसमें प्रमाण हैं, पर यह मत ठीक नहीं है, कारण कि 
विधिवाक्यसे जहाँ अर्थवाद या स्मृतिवाक्यका विरोध होता है, वहाँ विधिसे 
अ्थेवादस्मृतिका ही बाघ होता है, विपरीत नहीं । जावाळ श्रुति विधि है, उक्त 
्माते वाक्य स्मृति तथा अर्थवाद है, इसलिए उक्त भ्रुतिसे वे बाध्य हैं, बाधक 
नहीं हैं “अथ पुनरत्रती' इत्यादि वाक्यसे अनधिकारियोंका पुनर्विधान देखनेसे 
पूर्वे वाक्य अधिकारियोंके लिए है, यह स्पष्ट है । यदि पूर्व वाक्य भी अनधिका- 
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एषणात्रयसंन्यासो वि्तत्यागेन लक्ष्यते । 
ज्ञानस्य हेतुः संन्यास इति शाख्नेपु डिण्डिमः ॥ ६ ॥ 


त 
रियोंके लिए कहते हो, तो पुनर्विधायक वाक्य ही व्यथे हो जायगा । असलें, तो 
बाध्यबाधकभाव विरोध दोनेपर होता है; अन्यथा नहीं । प्रकृतमें कामनाके 
भेदसे दोनों वाक्य व्यवस्थित हैं, मनुष्यळोककामनावानूके लिए गृहस्थाश्रमादिके 
बोधक वाक्य हैं और मोक्षकामनावानके लिए कमैसंन्यासके बोधक वाक्य हें | 
अधिकारीके भेदसे दोनों वाक्य स्वविषयमें व्यवस्थित हैं, इसलिए विरोधकी शंका ही 
नहीं हो सकती; 'किं प्रजया करिष्यामो येषामयमात्मा लोक इत्यादि श्रुति इस अथैको 
स्पष्ट करती दै । जो ऐहिकामुष्मिक फलसे वितृष्ण हैं, उनके लिए कर्मानुष्ठान अपे- 
क्षित नहीं है, किन्तु मोक्षमें मोह अन्तराय है, केवळ उसकी निवृत्तिमात्र अपेक्षित हैं। 
उसका निवर्तक आत्मज्ञान है, इसका साधन कर्मेत्याग है, अतः ब्रह्ममावकी प्राप्तिकी 
इच्छाके लिए ज्ञानाङ्ग त्याग परमावस्यक है, कमीनुष्ठान नहीं, यह निष्कर्ष है॥ ५॥ 

(एपणात्रय ०” इत्यादि । विततत्याग एषणात्रयके त्यागमें उपलक्षण है अर्थात्‌ 
उसका पुत्रैषणा, वित्तैषणा और छौकेषणामें तात्पर्य हे । ऐहिकामुप्मिक फलके 
साधनका त्याग यहां विवक्षित है । यह उसी पुरुषको हो सकता है, जो सव फर्ढोंसे 
वितृष्ण होकर केवळ मोक्षसाधन ज्ञानके अजनमें ही सदा रत हो । ज्ञानका 
हेतु संन्यास है, यह वेदान्तशास्त्रमें डकेकी चोट कहा जाता है । तात्पर्य यह 
है कि जाया, पुत्र आदि लक्षण पाङ्क्त कम अविद्याविषयक है, इसलिए आत्म- 
साधन नहीं है । अन्यके साधनका अन्य फलकी प्रप्तिके लिए उपयोग नहीं किया 
जाता, जैसे भूख और प्यासके साधन भोजन, जलपान आदि हैं, इनका गमनके लिए 
प्रयोग नहीं किया जाता । करनेपर उस फलकी सिद्धि नहीं हो सकती, पुत्रादिसाधन 
मनुष्यलोक, पितृलोक और देवळोकके साधनरूपसे श्रुत हैं, आत्मज्ञानके साधनरूपसे 
श्रुत नहीं हैं, “एतावान्‌ वै कामः? इत्यादि श्रुतियोंसे उक्त कमै कामनावानके लिए ही 
विहित हैं । ब्रझवेत्ताको उक्त कामनाएँ हैं नहीं, प्रत्युत वह आप्तकाम कहा जाता है। 
आप्तकामको कामनाका संभव नहीं है 'येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः? इत्यादि श्रुति स्व- 
व्यतिरिक्त निखिळ कामनाका अभाव बोधन करती है, जो लोग ब्रह्वेत्तामें भी एषणा- 
त्रयका संबन्धं कहते हैं, उन्होंने बृहदारण्यक पुना भी नहीं है, क्योंकि पुत्रादिकी 
एषणा अविद्रुद्रिषयक है, वस्तुतः आसेक्यज्ञानसे सत्र क्रिया, कारक और फलके भेदके 
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श्रुतिः-मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेव्हमस्मात्स्था- 
नादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥ १ ॥ 


उपमर्दन होनेसे विद्यादशामें कार्यके साथ अविंद्याकी उपपत्ति ही नहीँ हो 
सकती । उक्त विरोध वे छोग नहीं समझ सके, अन्यथा वे ऐसा कहनेका साहस 
भी नहीं कर सकते, अतएव-- 
“यदिदं वेदवचनं कुरु कमे त्यजेति च। 
कां गतिं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 
एतद्वे श्रोतुमिच्छामि तद्भवान्‌ प्रत्रवीतु मे । 
एतावन्योन्यवेरूप्ये वतेते प्रतिकूलतः ॥' 
इत्यादि प्रश्नके उत्तरमें यह कहा है कि नित्य और अनित्य दो प्रकारके फल 
हैं। नित्य फडका साधन संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान है और अनित्य फलका साधन 
कमयोग है । इसमें अवान्तर विशेष यह है कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और 
वानप्रस्थ-इन तीन आश्रमोंके उचित कर्मोंका अनुष्ठान करके अन्तमें जो संन्यास 
लिया जाता है, वह आश्रमानुक्रमसे होता है और जो ब्रह्मचय्यावस्थासे ही विरक्त 
होकर संन्थासका ग्रहण किया जाता है, वह व्युत्कमसंन्यास कहा जाता है । फळ 
दोनोंका समान ही है । केवल अधिकारीके भेदसे उनका भेद है । वस्तुतः चित्तः 
शुद्धि अपेक्षित है । जिनका चित्त अशुद्ध रहता है, उनको चित्तकी शुद्धिके लिए 
अन्य आश्रमका अहण करना आवश्यक है, जिनका चित्त जम्मान्तरके कमोनुष्ठानोंसे 
ही शुद्ध हो चुका है, उनके लिए ब्रह्मचय्य आदि आश्रमोसे ही सन्यासका अहण 
करनेकी विधि है । विशेष विस्तर-मयसे छोड़ देते हैं ॥ ६ ॥ 
क्षैत्रेयीति होवाच इत्यादि श्रुति। आख्यायिका श्रुतिका अक्षराथ यह 
है कि जब महर्षि श्रीयाज्ञवल्क्यजीने संन्यास लेनेका इढ़ संकल्प कर छिया, तब 
अपनी प्रिय भाया मेत्रेयीको संबोधित किया । 
शङ्का--क्यों ! | 
समाधान--भाय्यीसे अनुज्ञा लेकर ही सन्यासका अहण करना चाहिए, अन्यथा 
नहीं । सारांश यह है कि विवाहके समय पतिपल्लीका अझिसाक्षिक परस्पर संबन्ध 
स्थापित होता है । उसमें यह शर्त रहती है कि कोई किसीसे छिपाकर ऐहूलौकिक 
या पारलौकिक कर्म. न करे । विशेषतः स्वमात्रगामी फलके लिए अनुज्ञा लेना 
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सा होवाच मैत्रेयी यन्छु इयं भगोः सर्वा एथिवी विततेन पूर्णा स्यात्कथं 
तेनामृता स्यामिति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो ळर ययेवोपकरणवतां जीवितं 
तयैव ते जीवितं स्यादमतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २ ॥ 


पाक आस न सनम 
आवश्यक है । संन्यासका फल मुक्ति है। वह केवल महर्षिको ही होगा, मैत्रेयीको 
नहीं.। इसलिए उनकी अनुज्ञा लेना आवश्यक है और उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध 
उनके विश्वासके अनुसार करना चाहिए। इसलिए उनका आमन्त्रण ( आह्वान ) 
किया । उनके समीपमें आनेपर उनसे कहा कि [ “अरे” यह संबोधन है ] अब 
मैं इस गुहस्थाश्रमसे ऊपर ऊँचे संन्यास आश्रममें जाना चाहता हूँ । इसलिए इस 
समय तुम्हारा कात्यायनीके साथ ( इस नामकी: उक्त महर्षिकी द्वितीया भाय्यी थी ) 
पहले विभाग करना चाहता हूँ अर्थात्‌ अभीतक मेरे उपार्जित धनमें' तुम लोगोंका 
साक्षात्‌ स्वत्व नहीं था, मेरे आश्रमान्तरका ग्रहण करनेपर इस धनमें तुम 
ढोगोंका सत्व होगा । संभव है कि उस समय धनके लिए तुम छोगोंमें परस्पर 
विवाद हो, ऐसी दशामें विज्ञ भी कष्ट पाते हैं और धन नष्ट कर देते हैं अर्थात्‌ 
दूसरेके अधीन हो जाता है, इसलिए में चाहता हूँ कि तुम दोनोंको यथाविधि 
विभक्त कर दूँ और उसीके अनुसार भविष्यमें धनका स्वाथके लिए उपयोग करना, 
जिसमें परस्पर कलह न हो और अन्य आश्रमका अहण करनेपर तुम छोगोंके 
व्यवहारसे मुझे परिताप न हो। शाख्रकी आज्ञा भी है कि 'वृत्तिमिः संविभज्य 
स्वान्‌ संन्यसेत्‌? अर्थात्‌ आत्मीय पुत्र, कर्त्र आदिकी वृत्तियोंका--जीवनसाधन 
द्रव्योका--विभाग करके संन्यास अहण करना चाहिए । मैत्रेयीने उत्तर दिया 
कि भगवन्‌, आप ठीक कहते हैं, देश, काळ, अवस्था और ज्ञानके अनुरूप ही 
आपकी आज्ञा है । यदि आप शास्रके आदेशका पाठन न करेंगे, तो दूसरेसे 
क्या आशा £ ठीक है, अब आप हम लोगोंके कतेव्योंका उपदेश दीजिये । 
शङ्का--याज्ञवरक्यको यदि संन्यास लेना ही था, तो ले लेते। द्रव्यका विभाग वे 
दोनों आपसमें ही कर लेतीं अथवा साथ ही रहती, विभागकी कोई आवश्यकता न थी। 
समाधान---'भायो पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाऽधनाः स्मृताः । 
यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥! 
इत्यादि शा्रसे धनमें स्वतः उनका अधिकार नहीं है। अधिकार तब होगा 
जब उनको विभक्त करनेवाला मिलेगा और दूसरा कारण “धनका विभाग करके 
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ज्ञानादेवाऽमृतत्वं स्यादविद्याध्व॑समात्रतः । 
असृतत्वस्य तु नाऽऽशाऽस्ति वित्तसाध्येन कर्मणा ॥ ७ ॥ 


ही संन्यासका अहण करना चाहिए! इत्यर्थक शाख्रकी भी आज्ञा है। इसलिए 
विभाग करना अत्यावश्यक हे । उसपर भैत्रेयीने उत्तर दिया कि ठीक है, 
संन्यास जैसे आपके लिए हितकर है, वैसे ही हम छोगोंके लिए विभक्त धनं 
हितकर है । यद्यपि 'स्त्रियो वैश्याश्च शुद्राश्व येऽपि स्युः पापयोनयः इत्यादि श्रतियोंसे 
ख्यां अशुचि मानी गयी हैं, अतएव धन पानेपर भी जीवननिवीहमात्र कर सकूँगी 
उसके द्वारा कोई धर्मकाय्ये कर विशेष स्वहितके साधन करनेकी आशा नहीं है, 
ऐसी शङ्का मुझे होती है, तथापि वह ठीक नहीं है, कारण कि महानुभावका संसर्ग 
प्रम उन्नतिका कारण होता है । जसे नाढीका गन्दा जळ गङ्गाजीके संबन्धसे परम 
पवित्र हो जाता है, यह लोकमें प्रसिद्ध है, वैसे ही - आपके ससगसे पापात्मक 
री भी परम झुचि है, अतः प्राप्त धनसे अपना हित कर सकती हैँ, इसमें सन्देह 
नहीं हो सकता, परन्तु में आपसे यह पूछती हूँ कि यह संपूर्ण प्रथिवी धनसे परिपूर्ण 
होकर यदि मिर जाय, तो क्या में मुक्त हो जाऊँगी १ महषिंजीने नहीं, ऐसा उत्तर 
दिया और कहा कि जैसे धनसे अन्य घनियोंका जीवन-निर्वाह होता है, वैसे 
तुम्हारा भी जीवन-निवीह होगा, मोक्षकी तो आशा भी नहीं, क्योंकि धनसे जैसे 
दूसरेकी मुक्ति नहीं होती, वैसे तुम्हारी भी नहीं होगी ॥ १,२ ॥ 

ज्ञानादेवा ० इत्यादि । ज्ञानसे ही मोक्ष होता है । विद्याका अविद्याके साथ 
विरोध है । तत्वमसि’ आदि प्रमाणोंसे जनित विद्यासे अविद्याका ध्वंस होता है । 
अविद्यासे ही नित्य स्वात्मरूप मोक्ष तिरोहित रहता है । पिघानभूत अविद्याकी 
निवृत्ति होनेसे स्वतःसिद्ध मोक्ष अभिव्यक्त होता है। वित्तसाध्य कर्मसे मोक्षकी 
आशा नहीं की जा सकती । यद्यपि श्रुतिमें 'वित्तन' यह पाठ है, तथापि उसका 
भाष्यकारने वित्तसाध्येन कमणा, ऐसा अर्थ किया है, इसका अभिप्राय यह है कि 
केवल स्वरूपसे वित्त तो सांसारिक सुखादिका मी कारण नहीं होता; किन्तु किसी 
क्रियाके द्वारा ही कारण होता है, इसलिए मोक्षके प्रति भी स्वरूपसे वित्त कारण 
होगा, यह शङ्का भी नहीं हो सकती, इसलिए भाष्यकारने वित्तशब्दकी वित्तसाध्य 
श्रौत, स्माते आदि कर्मजातमें लक्षणा कर शङ्का-समाघानकी उपपत्ति की है । 

शङ्का--यदि मोक्षसाधन वित्त नहीं है, तो आप क्यों देते हैं १ 
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a 


कर्म कारणं युक्तेनीऽञ्निस्तापस्य भेषजम्‌ । 
गयो जन्म नियतं जन्म चेन्निर्वृतिः इतः ॥ ८ ॥ 


MSS “पफहते। यत 
समाधान- जैसे धनियोंका सूखपूर्वक जीवन होता है; वैसे ही तुम्हारा 
होगा ॥ ७ ॥ 

5 प्रतिकूल है; यह स्फुट करते डग नि कर्म! इत्यादि । 

क्म मुक्तिका कारण नहीं है, किन्तु बन्धका कारण है, क्योंकि कमसे जन्मका 

होना नियत है, फिर उससे मुक्ति कैसे होगी ! ।तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगः’, 'दुःखजन्म- 

प्रवृत्तिदोषमिथ्याजञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगः' इत्यादिसे और “अशरीर 

वाव सन्तं नियाम्रिये न स्पशतः' इत्यादि श्रुतियोंसे जन्म-प्रवन्थविच्छेद ही मुक्ति हे, 

ऐसा कहा गया है, वह जन्मके कारणोंसे कैसे हो सकती है ¦ अभिसे ताप 

होता है, जो तापकी शान्ति चाहता है, उसके लिए अभिका सन्निधान तापनिवृत्तिका 

उपाय नहीं कहा जा सकता, किन्तु अभिका परिहार ही तापशान्तिका साधन 

हो सकता है । मैत्रेयीने कहा कि स्वभावतः महात्माओंकी प्रवृत्ति जब अपकारीके 

प्रति हितकारिणी होती है, तब भक्त जनेकि प्रति हितकारिणी होती है, इसमें तो 
कहना ही क्या ! किन्तु यह मेरै ही अपराधोंका फल है, जो आप महामुभाव भी 

अनन्य मादश भक्तोंके प्रति अहितोपदेशमै ही प्रबृत्त हुए । यदि आप ऐसा करेंगे, 
तो दूसरा कौन मेरा हितचिन्तन या हितोपदेश करेगा ! में आपकी अनुरूप अनन्य- 
भक्त प्रिय सती मार्या हूँ । मेरी कामनाओंको अपूर्ण कर केवळ धनका प्रलोभन 
देकर आप संन्यास कैसे ग्रहण कर सकते हैं £ अगर वित्तसे भी मोक्षकी संभावना 
हो, तो आपके लिए उसका त्याग करना उचित नहीं है। यदि वित्तसे मुक्तिकी संभावना 
नहीं है, तो में उसको लेकर भी क्या करूँगी! यदि मेरी सेवाओंका कुछ प्रभाव हो या 
मुझ असहायके ऊपर अनुग्रहकी इच्छा हो या स्वतः उपकार करनेकी दया हो, तो 
मेरा भी वैसा ही उद्धार कीजिये जैसा कि आप अपना करना चाहते हैं। में भी वह जानना 
चाहती हूँ जिसे आप जानते हैं । आपके तपःप्रभावसे मैं उस साधनमें सफल हो 
` सकती हुँ, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है । जिस विज्ञानको पाकर आप चिरप्रिय धनको 
निभेम होकर त्याग रहे हैं, वही ज्ञानरूपी धन हमको भी दीजिये। जिस धनका 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है और मोगसे जिसका कभी क्षय नहीं हाता, वही धन 
कृपया दीजिये | आप अनन्तवित्त हैं, फिर विनाशी ( अन्तवान्‌) वित्त मुझे क्यों देते 
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हैं ! दाताके सद्दश ही दान होना चाहिए। असदृश दानसे दाताकी ख्याति भी नहीं 
होती । दानसे वह धन उपभोगके समान क्षीण नहीं होता, चाहे जितना आप देते. 
जायें, किन्तु अनवरत दान करनेपर भी उसका परमाणुमात्र क्षीण नहीं हो सकता और 
अनन्यभक्तका उद्धार भी हो जायगा । अतः उसी धनको देनेकी कृपा करें, यही 
चरणोंमें असकृत्‌ प्रार्थना है । महर्षिजीने उत्तर दिया--प्रिये, सत्य है; धन देनेका 
मेरा अभिप्राय यह था कि जो सांसारिक फलोंसे निवृत्त नहीं हैं अर्थात्‌ सतत सांसा- 
रिक ही फल चाहते हैं, वे इस धनके पानेके अधिकारी नहीं हैं । अतएव 
मेरी इच्छा रहनेपर भी वे इस धनको नहीं पा सकते और न में दे ही सकता हूँ ! 
इस धनके पानेका अधिकार उन्हींको है, जो सब फलोंमे निवृत्ततृष्ण हँ, अतएव 
मैंने तुम्हारी परीक्षा की कि तुम इस धनसे सन्तुष्ट हो सकती हो या नहीं । अब 
मुझे यह मालूम हो गया कि तुम सब सांसारिक फलोंसे पराङ्मुख हो, इसलिए 
मैं अत्यन्त हर्षके साथ उस उत्तम धनको तुम्हें देता हूँ, तुम प्रसन्नचित्तसे उसका 
अहण करो, में तुम्हारे स्वभाव, शीळ और भाषणसे बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ । प्रायः 
ऐसे अवसरोंपर खियां स्वभावसे प्रतिकूल भाषण किया करती हैं। परन्तु तुम 
पूर्ववत्‌ इस अवसरपर भी अनुकूळ और मधुर ही भाषण करती हो, जैसा कि 
शासत्रमें लिखा है-- 
'कुशीलः कामवृत्तो वा गुणव परिवार्जितः । 
, पूजनीयः खिया साख्या सततं देववत्पतिः ॥ 
पाणिग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा मृतस्य वा । 
पतिळोकमभीप्सन्ती ना55चरेत्‌ किश्विदप्रियम्‌ ॥! 
अर्थात्‌ सुन्दर स्वभावसे हीन, कामी, गुणोंसे रहित कैसा भी पति क्यों न हो 
साध्वी जीको उसकी देवके समान पूजा ही करनी चाहिए । पतिछोककों चाहने- 
वाळी खी जीवित या मृत पतिके लिए कुछ भी अप्रिय काम न करे | 
सब लोग मोक्षमँ प्रवृत्त पुरुषका त्याग कर देते हैं, कोई भी साथ जानेको 
तैयार नहीं होता, लेकिन मुझमें तुम्हारी इतनी अधिक भक्ति है कि इस अवस्थामें 
भी तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती हो। मेरा वियोग तुमको असह्य प्रतीत हो रहा है, 
इसलिए यह धनविभाग भी तुमको पसंद नहीं है । सुक्तिमें मी साथ ही रहना चाहती 
हो। साधारण खियोंसे तुम्हारी तुळनाकी तो संभावना ही नहीं है । पार्वतीजीसे भी तुम 
प्रक्ृष्ट प्रतीत होती हो । श्रीमहादेवजीके प्रेमवश उनकी आधी देह हो गई, अब देह 
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RS STRAT 
श्रुतिः-सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नाश्ता खा किमहं तेन झुयो 
यदेव भगवान्वेद तंदेव मे ब्रहीति | २॥____---_- मे ब्र्हीति॥ ३ ॥ SF 
हरकी है और तुमको आधा भी अंश मेरे रहित अभीष्ट नहीं है । इसलिए मुक्ति- 
दामे स्था ऐक्यकी प्रार्थना करती हो । सारांश यह है कि महाषजी मत्रेयीका 
वैराग्य देखकर नितान्त संतुष्ट हुए और यह विश्वास शिथिळ हुआ (फि ब्रहम 
ज्ञानके योग्य वैराग्य हमको ही है। अत्र महार्षजी समझ गये कि खी और पुरुषका भेद 
इसमें अपेक्षित नहीं है। योग्य मैत्रेयीको त्रह्मोपदेश देना आवश्यक है, ऐसा संकल्प 
कर बोले--हम तुमारी वैराग्यभावभासे नितान्त सन्तुष्ट हँ, अतएव मोक्षसाधन 
आसज्ञानका उपदेश देना चाहते हैं । तुम निदिध्यासन अर्थात्‌ चित्तको एकाग्र करो। 
चित्तकी एकाग्रताके बिना यह उपदेश फलदायक नहीं होता । 'अभ्यासंवेराग्याभ्यां 
तन्निरोधः? इस योग सूत्रसे यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि मनका निरोध अभ्यास 
और वैराग्यसे ही होता है, अन्य उपायसे नहीं। “मनःसमाधानरूप कार्य्यसे 
त्रेया वैराग्य पूर्गरूपसे प्रमाणित हो जायगा, शाब्दिक वैराग्यसे चित्त एकाग्र नहीं 
हो सकेगा । यह विषय अतिगम्मीर है, इसका कहना और सुनना अतिकठिन है । 
वस्तुतः यह वागुका विषय नहीं है, जिससे कि व्युत्पन्नको शब्द द्वारा लौकिक विषयके 
समान अनायाससे कोई समझा सके । इसके विषयमें यह ठीक ही कहा गया है-- 
“आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनम्‌! इत्यादि । “अविज्ञाते विजानतां विज्ञातमविजानताम । 
हिरण्यगर्भलोकपर्थ्यन्त जो उत्कृष्ट फल हैं, उन सब्‌ फलोंसे पुरुष जबतक विरक्त 
न हो जाय, तबतक उसकी बुद्धि शुद त्रह्मज्ञानोत्पत्तिके लिए योग्य नहीं होती और 
जबतक ऐसी बुद्धि न हो, तबतक वह अधिकारी नहीं होता । दृष्ट-नष्टस्वभाव 
होनेसे यद्यपि “धटीयन्त्रके समान? सतत प्रवृत्त जन्ममरणप्रबन्धमें स्वतः ही 
वैराग्य है, इसमें वैराग्याय विशेष उपदेशकी आवश्यकता नहीं है, तथापि 
इसमें घमीदिहेतुक राग शास्त्रतः और आपाततः विचेकियोंको भी स्वतः उतपन्न 
हो जाता है, अतः कर्मानुष्ठान द्वारा शुद्रामा ही इस संसारसे विरक्त होता है, 
वस्तुतः कभैभोगवासनावश् पुरुषका संसारमै अनुराग होता है । निष्काम 
कर्मानुष्ठानसे शुद्धबुद्धि पुरुषको ही वैराग्य होता है ॥ ८ ॥ 
“स होवाच मैत्रेयी' इत्यादि श्रुति। जिस धनसे मैं सुक्त न होगी; 


उसको लेकर मैं क्या करूँगी। मुक्तिका साधन जो आप जानते हैं, उसीको 
मुझसे कहिए || २॥ 
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द्विविध। कर्मसंन्यासः फलसाधनमेदतः । 
फलाय ज्ञानिनस्त्यागो जिज्ञासोज्ञानसिड्धये ॥ ९ ॥ 
ज्ञानित्वाद्‌ याज्ञवर्क्योऽयं जीवन्युक्तिफलेच्छया । 
चित्तविक्षेपवहुल॑ गाहेस्थ्यं त्यक्तुमिच्छति ॥ १० ॥ 
गृहस्थ एव जनको जीवन्युक्तोडस्ति यद्यपि। 
धीस्वास्थ्यातिशयोऽथाऽपि सर्वकमत्यजो5स्ति हि॥ ११ ॥ 


‘द्विविधः’ इत्यादि । संन्यास दो प्रकारका है--एक फलका ( मोक्षका ) 
साधन और दूसरा मोक्षकारण ब्रह्मजञानका साधन । ज्ञानियोंका कर्मत्याग मोक्षका 
साधन माना जाता है.। जैसे याज्ञवरक्यका कर्मत्यागके बिना कमीनुष्ठानकालमें 
गृहावस्थामे भी अर्थात्‌ संन्याससे पूर्वमे भी ज्ञान था ही । यदि सन्यासको ही 
ज्ञानका साधन माने, तो यह अर्थ होता है कि संन्यासके बिना ज्ञान ही नहीं होता, 
पर ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि संन्याससे पूर्व भी याशवस्क्य पूर्ण ब्रहम- 
ज्ञानी थे यह बात जनककी समामें प्रसिद्ध हो चुकी थी। इसलिए श्रीयाज्ञ- 
वरक्रयजीका कर्मसंन्यास फलके लिए माना जाता है, मोक्षसाधन ज्ञानके लिए नहीं । 
यदि कर्मसन्यासको केवळ फंछका ही कारण मार्ने, तो मैत्रेयीके प्रति जो वित्त- 
साध्य कर्म त्याग कहा गया है,. वह व्यर्थ हो जायगा । यदि कर्मत्याग ज्ञानसाधन 
है, तब तो ज्ञानको उत्पत्तिके लिए वह आवश्यक होता है । कर्मत्यागके दोनों 
फल स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए उक्त व्यवस्था परम आवश्यक है ॥ ९ ॥ 

ज्ञानित्वाद इत्यादि । वक्ष्यमाण उपदेशसे याज्ञवल्क्य ज्ञानी है, इसमें 
सन्देह नहीं । अतः“उनका कर्मत्याग ज्ञानके लिए तो कह नहीं सकते और कर्मत्याग 
किया अवश्य है, इसलिए यही मानना पड़ेगा कि उनका कर्मत्याग फलार्थ है, फल 
प्रकृतमें जीवन्मुक्ति है, उसीके लिए कर्मत्याग है । यह तो अनुभव सिद्ध है कि 
कर्मका अधिकार गृहस्थाश्रममें है । यह कर्म--क्रिया--करना अवशिष्ट है, इस 
कर्मका साधन उपस्थित है, इसका अभी संचय: करना है इत्यादि चिन्ताओंसे चित्त 
एकाम नहीं रह सकता । आत्मसुखानुभव जो जीवन्मुक्तिदशामे होता. है, वह 
चित्तकी एकाग्रतामें ही होता है, विक्षेपमें नहीं होता, इसलिए गृहस्थाश्रम उक्त 
सुखानुभवके प्रतिकूल है, अतएव उसका त्याग करना अभीष्ट है ॥ १० ॥ 

“गृहस्थः इत्यादि । 
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स्वी वित्तय त्वेन मैत्रेयी वित्तमत्यजत्‌ । 

धीसमाधानाज्ज्ञाने त्यागे घीसमाधानाज्ज्ञाने स्यादधिकारित ते कण 
ज्ज यह आपने कहा था कि जीवन्युक्तिरूप सुखके अनुभवके लिए भी 
कृमत्याग आवश्यक है, अतः ज्ञानी याञ्चवरक्य कर्मोंके त्यागनेके लिए प्रस्तुत हुए, 
सो ठीक नहीं है, कारण कि जनकजी भी जीवन्युक्त थे, अतएव शुक आदि 
रह्मविगण ब्रह्मविद्याभ्यासके लिए जनकके यहां गये थे । जनकजीने कर्मका त्याग 
नहीं किया था । श्रौत-स्मातै कर्मके साथ लौकिक राज्यपाहन आदि कर्म भी करते 

मै और उनके जीवन्मुक्तिसुखास्वादमें कोई अन्तर नहीं था । 

समाधान--ठीक है, जनकजी कर्मी और जीवन्सुक्त थे, परन्तु यह तो 
अनुभवसिद्ध बात है कि एक समयमें चित्त व्युत्यित और समाहित नहीं रह 
सकता । जीवन्सुक्तिसुखास्वाद चित्तकी एकाग्रताके बिना नहीं होता । राज्य-शासन 
आत्मासे अन्य तत्‌-तत्‌ विषयोंकी बृत्तियोंके बिना नहीं हो सकता । अतः यह 
अवश्य मानना पड़ेगा कि शासनके समय आत्मेतरविषयक वृत्तिया अवश्य रहती 
थीं। फिर उस समय जीवन्मुक्तिका सुख कहाँ। जनकजी निरन्तर उक्त सुखार्थी 
वहीं थे, इसलिए उन्होंने कर्म-संन्यास नहीं किया । श्रीयाज्ञवल्क्यजी सतत उक्त 
सुखार्थी थे, इसलिए उन्होने कर्मसंन्यास किया । चित्तविश्रान्तिकी परा काष्ठा केवर 
त्यागसे ही साध्य है, इसमें सन्देह नहीं, अतएव विद्ठत्संन्यास निष्फळ नहीं है। 
यदि धीस्वास्थ्यातिशय--चित्तवृत्तिका अत्यन्त समाधान--भी कर्मसंन्यासका फल 
नहीं माना जायगा, तो उक्त ऋषिका कर्मत्याग व्यथे ही हो जायगा, अतः 
सब कोके त्यागसे विद्वानका घीस्वास्थ्यातिशय अवश्य फळ मानना चाहिए। 
जनक याज्ञवस्क्यमें उक्तातिशय अवश्य स्वीकरणीय है ॥ ११ ॥ 

(विज्ञान०' इत्यादि । फलके लिए कर्मत्यागका निरूपण करके ज्ञानकें लिए 
कर्मत्यागका उदाहरण देते हैं । मैत्रेयीने ज्ञानोत्पत्तिके लिए कर्मत्याग किया है, 
कर्मत्याग दृष्ट द्वारा ज्ञानोत्पत्तिका हेतु है, यह स्फुट कहते हैं । कमीनुष्ठानके लिए 
तत्‌-तत्‌ साधनसामग्रीसञ्चयके लिए तत्‌-तत्‌ देश-क.र आदि घटित साधनोंका 
समयपर ध्यान करना आवश्यक है । अतः चित्त अवश्य ही विक्षि होगा | 
विक्षिप्त चित्तमें निदिध्यासन (ध्यान) नहीं हो सकता । चित्तकी पांच प्रकारकी वृत्तियों 
योगशाखमें बलाई गयी हैं--क्षिप्त, विक्षि, मूढ, एकाग्र और निरुद्ध । उत 
षित, विक्षिप्त और मूढ़ ये तीनों बृत्तियां ध्यानके प्रतिकूल हैं । एकाग्र और निरुद 
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चतुर्थ आश्रमो नार्या नाऽस्ति चेन्माऽस्त्वथाऽप्यसौ । 
ज्ञानाङ्ग स्वसन्त्यागमहत्येवाऽनिपेधकात्‌ ॥ १३ ॥ 

--ये दोनों बृत्तियां भोगके अनुकूल हैं । कर्मानुष्ठान विक्षेपका संपादक होनेसे 
ध्यानार्थियोके लिए अवश्य त्याज्य है। इसलिए मैत्रेयीने ज्ञानकी प्रासिके लिए 
कमका त्याग किया है। कर्मत्यागसे चित्तगत विश्ेपका विनाश हो जानेसे ज्ञानमें 
अधिकार होता है । कर्मजन्य भोगकी वासनासे प्राणियोंका संसारमै अनुराग होता 
है । जब कमॉमें अशुद्धि, पारतन्ञ्य, क्षयिष्णुत्व आदिकी भावना करता है, तब 
बुद्धि शुद्ध होती है और कर्मोके त्यागकी इच्छा उत्पन्न होती है॥ १२ ॥ 

“चतुर्थ! इत्यादि । 

शङ्का--जिनका उपनयन होता है, उन्हींका संन्यासमें अधिकार माना जाता 
है, स्त्रियोंका यज्ञोपवीत-संस्कार नहीं होता, अतः उनका संन्यासमें भी अधिकार 
नहीं है, फिर मैत्रेयीका चतुर्थ आश्रममें प्रवेश कैसे हो सकता है ! 

समाधान--मले ही संन्यासमें ख्लियोका अधिकार न हो, किन्तु उनका कमै- 
त्यागमें अधिकार माननेमें क्या आपत्ति है? संन्यासी ही कर्मत्याग करे, दूसरा नही; 
ऐसा व्यवहार नहीं है । ‘कलियां कर्मत्याग न करे”, ऐसा कोई निषेधक वाक्य मी नहीं 
है, जिससे कि खियोंका कर्मत्याग अवैध समझा जाय । वस्तुतः खियोका स्वतन्त्ररूपसे 
कर्मेमै अधिकार नहीं है, किन्तु पतिके साथ ही कमें अधिकार है । पतिके संन्यास 
लेनेपर खत्री स्वतन्त्ररूपसे कर्म कैसे कर सकती है £ अतः कर्मका त्याग स्वतः प्राप्त 
होता है। हॉ, स्वतन्त्र फलकी इच्छासे पतिकी आज्ञा लेकर जो कुछ स्मार्त कर्म कर 
सकती है, वह भी फलकी इच्छां होनेपर ही । विषयमै दोषके दशन आदिसे यदि 
उसकी फलकी इच्छा ही निवृत्त हो जाय, तो कर्मसे निवृत्ति स्वाभाविक हो जायगी । 
संन्यास दो प्रकारका होता है--एक “दण्डादिधारणपूर्वक सब कर्मोका संन्यास 
कर चतुर्थाश्रमका अहण करना और दूसरा फलल्यागपूवेक केवळ कर्मसंन्यास । 
प्रथम संन्यासमें उपवीतादिका नियम है, इसलिए उसमें खियोंका अधिकार नहीं 
है, यह कहना ठीक है, पर द्वितीय संन्यासमें कोई प्रतिबन्धक न होनेसे वह 
ख्नियोंके लिए भी हो सकता है । स्वर्गादिफलविशेषमें आसक्तिपूर्वक जिन यागादि 
कर्मोका अनुष्ठान कर पुरुष संसारमै बद्ध होता है, दोषदर्शनके अनन्तर ईश्वरापण- 
द्विसे उन्हीं कर्मोके अनुष्ठानसे बुद्धि शुद्ध होती है, इसीसे ज्ञानके निरतिशय 
फलका अर्थी ब्रह्मजिज्ञासु होता है ॥ १३ ॥ 


१९० 
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RR जन्ममिति नक 
पासा“ id so 


१४२६ 


FES ४४५” 
ज २. <<“ पट 


र १. भ्रुति--्स होवाच याज्ञवल्क्य! प्रिया बतारे नः सती प्रिय भापस 
एद्यास्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्प हु मे निदिध्यासस्वेति॥ ४ ॥ 


नद्यन्यचिन्तामत्यक्त्वा निदिघ्यासितुमहति ॥ १४ ॥ 
निरन्तरं विचारो यः श्रुताथेस्य गुरोरुखात्‌ । 
तन्निदिध्यासन प्रोक्त तचैकाग्ऱ्येण लभ्यते ॥ १५॥ 
अनात्मन्यरुचिश्रिचे रुचिश्रा55त्मनि चेहुवेत्‌ । 
पुण्यपुञ्जन शुद्धे तथित्तमैकारन्यमहँति ॥ १६ ॥ 


RN On 5 तनन 


इत्यादिसे । तात्पर्ये यह है कि सब कर्मोंका त्याग करनेसे किसी विहित कर्मके 
अनुष्ठानके लिए चित्त चञ्चल नहीं होता, अतः चित्तैकाग्र्य सिद्ध है, क्योंकि 
अन्यविषयक चिन्ताओंका त्याग न कर कोई भी निदिध्यासन नहीं कर सकता ॥१४॥ 

'निरन्तरम्‌' इत्यादिसे । गुरुमुखसे जो अथे सुना गया हो, उसका 
निरन्तर बिषयान्तरसे अव्यवहित जो विचार है, उसको निदिध्यासन कहते हैं। 'तत्र 
प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌? इस योगसूत्रका भी यही अथ है । उदाहरण--'तत्त्वमसि' 
इस वाक्यका जीवत्नह्ामेद अथ है, ऐसा गुरुमुखसे सुना, अनन्तर उसीकी निरन्तर 
लगातार चित्तवृत्तियो होती रहें, बीचमै अन्य विषयकी चित्तवृत्तियॉ न हों, उसको 
निदिध्यासन कहते हैं । दीर्षकालपयेन्त उक्तथविषयक चित्तवृत्ति एकाग्रताके बिना 
नहीं हो सती, अतः यह निदिध्यासन च्त्तिक्राग्यसे ही लव्ध होता है ॥ १५ ॥ 

अनात्मन्य ०! इत्यादि। अनात्मभूत (आत्मभिन्न) निखिल पदार्थेमिं जो अरुचि 
(अप्रीति) और आसाम पूर्ण रुचि--परम प्रेम--होता है; वह पूर्व जन्मोंके पुण्यः 
ुज्ञसे ही होता हे । जिनको पूर्व जन्मका पुण्यपुञ्ज नहीं रहता, उनको अनवरत 
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चतुर्थ ब्राक्षण ] भाषानुवादस हित १४२७ 


FS पकन वानी पका 


शुद्याउ्छुरितमेकार्न्य॑ विवेकेनामिवडयेत । 
प्रियाश्रियविवेको$तो मेत्रय्या उपदिश्यते ॥ १७॥ 
श्रुतिः--स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्याः 

त्मनस्तु कामाय पतिः ग्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया 
प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति | न बा अरे घुत्राणां 
कासाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न 
चा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं ग्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रिय भवः 
ति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय भवति आस्मनस्तु कामाय ब्रह्म 
प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रिय भवति आत्मनस्तु 
कासाय कषत्रं ग्रियं भव॒ति। न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति 
सुननेपर भी उस प्रकारकी रुचि नहीं होती । चित्तशुद्धि एवंभूत रुचिके होनेपर 
ही मानी जाती है । परिशुद्ध चित्त ही एकाग्र होता है । और शुद्ध चित्त पुण्यसे 
होता है, वह चाहे इस जन्मका हो या अन्य जन्मका । इसीसे शास्त्रमें लिखा 
है--“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिमः ॥ १६॥ 

'शुद्याऽ०' इत्यादि । विषयोंमें दोषमावनासे चित्त विषयामिलाषसे पराङ्मुख 
होता है और नित्य निरतिशय मोक्षरूप फलके लिए उत्सुक होता है, उसके 
वाद श्रुत आत्मदशनोपायकी इच्छा होती है, आत्मदशन चित्तशुद्धिके बिना 
नहीं हो सकता, इसलिए चित्तशुद्धिकी कामनासे उसके साधनत्वरूपसे श्रुत 
नित्य कमोनुष्ठानमें निरभिसन्धि प्रवृत्ति होती है । उक्त कर्मसे चिंत्तकाग्र्य अङ्कुरित 
होता है। उसके अङ्कुरित होनेसे ही फळ सिद्ध नहीं होता, किन्तु उसको बढ़ानेका 
प्रयास सतत करना चाहिए, अन्यथा एकाग्रताका अङ्कुर पुनः विषयवासनासे परिशुष्क 
हो जाता है। अतः प्रमादादिनिरासके द्वारा उसकी बृद्धिका उपाय ग्रियाम्रियविवेक सतत 
करना चाहिए । अतः महर्षि स्वयं सहृदय होकर प्रियाप्रियका विवेक करते हैं ॥१७॥ 

“स॒ होवाच' इत्यादि श्रुति। | 

अरे भेन्रेयि, पतिकी प्रीतिके लिए स्त्रीको पति प्रिय नहीं होता, किन्तु 
अपनी प्रीतिके लिए पति स्त्रीको प्रिय होता है । पतिके द्वारा स्त्रीको सुख होता है, 
अतः स्त्री स्वसुखके लिए ही पतिसे प्रेम करती है। एवं जाया ( स्त्री ) की प्रीतिके 
लिए पतिको स्त्री प्रिय नहीं होती, किन्तु पतिको ख्रीसे सुख होता है, इसलिए 
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RS | 
आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति | नवा अरे देवानां कामाय 

देवाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रि- 
याणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सवे प्रिये भवति आत्मनस्तु : 
कामाय सर्व ग्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो सन्तव्यो निदि. 
घ्यासितच्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वमिदं 

दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
कर मही. पतिजायादिभोग्येषु भोक्तर्यात्मनि चेक्ष्यते । 


प्रीतिस्तत्र त मुख्येय के चाउ्मुख्येति चिन्त्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 


MS त्या क. ना 
पति स्वसुखके लिए ही खीसे प्रेम करता है । एवं पुत्रकी प्रीतिके लिए पुत्र प्रिय 
नहीं होता, किन्तु अपनी प्रीतिके लिए पुत्र प्रिय होता है। धनकी कामनाके 
लिए धन प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्म-कामनाके लिए धन प्रिय माना जाता है। 
एवं ब्रहमक्गी कामनाके लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मकामनाके ढिए 
ब्रह्म प्रिय होता है । क्षत्रियकी कामनाके लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, आत्म- 
कामनाके लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। छोककी कामनाके लिए लोक प्रिय नहीं 
होता, आत्मकामनाके लिए ही लोक प्रिय होता है । एवं देवताओंकी कामनाके 
लिए देवता प्रिय नहीं होते, आत्मकामनाके लिए ही देवता प्रिय माने जाते हैं । एवं 
भूतोंकी कामनाके लिए भूत प्रिय नहीं होते, किन्तु अपनी कामनाके लिए भूत 
प्रिय होते हैं । कहाँ तक कहें, सबकी कामनाके लिए सब प्रिय नहीं होते, किन्तु 
आत्माकी कामनाके लिए सब प्रिय माने जाते हैं । अरे मैत्रेयि, आत्मा द्रष्टव्य है, 
अर्थात्‌ आत्माको देखना चाहिए, आत्मा श्रोतव्य--श्रवण करनेके योग्य है, मन्तव्य-- 
मनन करनेके योग्य और निदिध्यासन करनेके योग्य है, हे मैत्रेयी, आत्माके दशनसे, 
श्रवणसे, मननसे, विज्ञानसे यह सब प्रपञ्च विदित हो जाता है॥ ७ ॥ 
(पतिजायादि० इत्यादि | पति, जाया आदि भोग्य पदार्थोमें और भोक्ता आत्मामें 
प्रीति देखी जाती है। इसमें विचार यह करना है कि मुख्य और गौणके भेदसे प्रिय 
पदार्थ दो प्रकारके होते हँ- मुख्य प्रिय आत्मा भोक्ता है और गौण प्रिय भोग्य जाया, 
पति, पुत्र आदि अनासा हैं। शब्दादि पदार्थ न स्वये प्रिय हें और न स्वयं अग्रिय 
हैं, किन्तु अनुरक्त पुरुषके शब्द प्रिय होते हें और द्वेषयुक्त पुरुषके शब्द अप्रिय 
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` ` सदा भूयासमेवाऽहं मा न भूवं कदाचन | 
इत्यनौपाधिकी प्रीतिः ग्राणिनामात्मनीक्ष्यते ॥ १९ ॥ 


होते हैं । इससे सामान्यतः यही ज्ञात होता है कि अनात्मभूत जितने पदार्थ हैं, वे 
सब आत्माके मोहके कारण होनेसे अम्रिय और आत्माके सुखके भी कारण 
. हानेसे प्रिय कहे जाते हैं। एवं जायादि भी आद्यन्तवान्‌ होनेसे दुःखकारी 
प्रसिद्ध ही हैं, किन्तु कुछ काळ तक आत्माके सुखके कारण होते हैं, इसलिए 
प्रिय भी कहे जाते हें । किसी अवस्थामै आत्मा अपनेको अग्रिय नहीं जंचता, 
इसलिए मुख्य प्रिय आत्मा है । जायादि समयपर प्रिय और समयपर अमिय भी 
प्रतीत होते हैं, अतः प्रिय और अप्रिय दोनों हैं । 

` शङ्का-जायादि अनात्म पदार्थ यदि स्वतः अप्रिय हैं, तो आत्मात्वरूपसे 
प्रिय भी नहीं हो सकते, अन्यमें अन्यभाव नहीं होता, जो देवदत्तके लिए घट है, 
वह मैत्रके लिए पट नहीं हो सकता है । 

समाधान--माणवक ( बाळक ) यद्यपि अझ्निस्वरूप नहीं है, तथापि उसमें 
तेजस्विस्वादि धर्मसे अभ्निका गौण व्यवहार होता हैं । 'अमिरनुवाकमधीते' 
यहांपर वास्तविक अभि जड़ पदाथ है, अतः वह अनुवाकका अध्ययन नहीं 
कर सकता और अध्ययन करनेवाळा बाळक है, वह अभि नहीं है, फिर भी 
विद्वानोंका भी 'अझ्निरनुवाकमधीते' इत्यादि प्रयोग देखा जाता है, इसलिए 
यह माना जाता है कि वालकमें अमिशब्दका गौण प्रयोग होता है, एवं 
अनात्म जायादि पदार्थमिं प्रियशब्दका गौण प्रयोग होता है ॥ १८॥ 

सिदा भूयास०' इत्यादि | में सतत बना रहेँ, ऐसा समय न आवे 
कि में न हूं, इससे अनौपाधिकी प्रीति हर एक माणीकी आत्मामें देखी 
जाती हे, ऐसा सुख संसारमै कोई नहीं है, जो दुःखद न हो, अन्ततः जिन- 
जिन साधनोंसे सुख होता है, वे साधन अप्राप्तिदशामें, विच्छेददशामै एवं 
विनाशदशामें दुःखद होते हैं, यह सर्वानुभवसिद्ध है। अतएव शास्त्रकारोंने 
स्पष्ट कहा है कि 

क्षयान्ता निचयाः सर्वे पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥? 
जिन साधनोंसे सुख होता है, वे सब परिणामम दुःखंद होते हैं, क्योंकि 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४३० बृहदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 


ब. 


MR ITTF TS 


ed TT) 
~ 


स्वसम्बन्धोपाधिनैच भोण्ये प्रीतिन तु स्वतः । 
अन्यथा वैरिभोग्येडपि भोग्यत्वात्‌ ग्रीतिरापतेत्‌ ॥ २० ॥ 
नलु ढेपोडपि वैर्यादावात्मसम्बन्धतो भवेत्‌ | 

्ेसिरिण्यपि द्वेषः प्रसज्येताउन्यथेति चेत्‌ ॥ २१ ॥ 


साधन क्षयी हैं, इसलिए सम्पूर्ण चैषयिक सुखोंका त्याग करके _आत्यन्तिक 
आल्मधुलका आश्रयण करना चाहिए। वेदान्तशाखका यह उपदेश है कि 
सांसारिक सुख आपाततः अविवेकियोंको परम ईप्सित होता है। उसको 
परिणाममें दुःख समझ कर उससे प्रीति हटाकर निरतिशय सुखस्वरूप आत्माम 
ही प्रीति करनी चाहिए, जैसे शुकतिमें रजतका अम होता है, वस्तुतः वह रजत 
है नहीं, पर अमदशामें उसके छामसे सुख होता है, अन्तमे दुःख नियत हे, 
वैसे ही पति, जाया आदिमें सुखके होनेपर भी अन्तमें दुःख ही है ॥ १९॥ 

(खसम्बन्धो०' इत्यादि । किसीका मत यह है कि भोग्य पदार्थोमें भोग्य- 
स्वरूपनिमित्तक ही प्रीति होती है, आत्मोपाधिक नहीं, सगादि भोग्य हैं, 
एतावत्‌ ज्ञानमात्रसे उसमें स्वाभाविक भोक्ताओकी प्रीति होती है, परन्तु यह 
मत ठीक नहीं है, क्योंकि स्ववैरीके भोग्य पदार्थोमे प्रीति नहीं होती; प्रत्युत उसको 
देखकर दुःख होता है । यदि स्वरूपतः भोम्यपदाथाँमें ही प्रीति होती, तो 
वैरीके भोग्यांमें भी प्रीति होती, पर होती नहीं, इसलिए आत्मोपाधिक ही 
सोग्यमें प्रीति मानी जाती है । सारांश यह है कि जैसे 'तप्तायःपिण्डमें? यह स्फुट 
देखा जाता है कि अभिगत ताप, प्रकाश आदि लौहमें भी प्रतीत होते हैं, वैसे ही 
प्रियविशिष्ट आत्मसंबन्धसे जायादिमें भी प्रीतिका भान होता है, वास्तविक 
प्रेमभाव नहीं होता ॥ २० ॥ 

“ननु ्रेपो०' इत्यादि । 

शक्का--यदि जाया आदि प्रिय होनेपर भी वास्तविक प्रीति जायादिगत नहीं 
मानते, किन्तु आत्मौपाधिक ही प्रीति अनात्म पदाथोमें मानते हैं, कारण कि वे 
सब आसाके वन्धके कारण होनेसे परिणाममें दुःखकर हैं । संसारदशामें 
विवेकके न रहनेसे कुछ समय तक आत्मप्रीतिकर हैं, इसलिए उनमें आत्मौपाधिक 
ही प्रेम है । यदि ऐसा मानते हा, तो वैरीमें जो द्वेप होता है, सो भी साक्षात्‌ वैरि 
गत नहीं दै, किन्तु आत्मसंबन्धसे उसमें द्वेषक्रा भान होता है, ऐसा वहाँ भी 
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बाढं तथाऽप्ययं दोषो नाऽऽत्मनि द्वेपसाधकः । 
त्युत प्रीतिमेवात्मन्यसौ द्वेपोऽपि साधयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


कह सकते हैं £ यदि स्वरूपतः उसमें द्वेष होता, तो उसके पुत्र, भाय्यी आदिको 
भी उसमें द्वेषका भान होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, इसलिए यह कह सकते 
हैं कि स्वशचुमें जो द्वेषका भान होता है, वह द्वेष वस्तुतः दाचुगत नहीं है, किन्तु 
आत्मसम्बन्धसे ही प्रीत्यादिवत्‌ उसका भी भान आत्मौपाधिक ही है । वस्तुतः द्वेष 
शमे है और प्रेम आत्मौपाधिक है, इसमें कुछ विनिगमक प्रमाण नहीं है । इस 
परिस्थितिमें प्रतीतिके तुल्य होनेसे जैसे आत्मामें प्रीति मानकर उसके सबन्धसे 
जायादिमें प्रीति औपाधिक कहते हैं, वास्तविक नहीं, वैसे ही आत्मामें वास्तविक 
द्वेष भी मानना चाहिए । उसके संबन्धसे वैरीमें द्वेषकी प्रतीति होती “है, यह 
न्यायतः प्राप्त है । ऐसी परिस्थितिमें अनात्मपदाथके समान ही आत्माको भी प्रिय 
और अमिय मानना चाहिए, फिर मुख्य प्रेम आसाम ही है, अनात्मामें नहीं, . 
क्योंकि अनात्म पदार्थ प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकारके समय-समयपर देखे जाते 
हैं । परन्तु यह दलील ठीक नहीं है, क्योंकि अनात्माके समान ही आत्मा भी प्रिय 
और अप्रिय समयभेदसे होता है, अतएव अपने शें द्वेष होता है, शचुके शतु 
द्वेष नहीं होता । यदि अपनी स्वाथहानि हुईं हो, तो स्वापकारसे उसमें स्वतः ही 
देप हो जाता है । यदि शत्रुमें द्वेष स्वाभाविक मानोगे, तो शत्रुका-शत्रु, जो अपना 
शत्रु नहीं है, उसमें भी द्वेषकी प्रसक्ति हो जायगी, इसलिए प्रीतिके समान 
द्वेषको भी औपाधिक ही मानना चाहिए ॥ २१ ॥ 

बाढ तथाडप्ययंम्‌? इत्यादि । स्वसम्बन्धी वैरीमें ही द्वेष होता है, 
वेरीके वैरीमें नहीं होता, यह आपका कहना मानते हैं । “बाढम्‌! शब्द 
स्वीकारका बोधक है । 

शङ्का- तब तो आत्मामें प्रीतिके समान द्वेषको भी स्वाभाविक मानना चाहिए । 

समाधान--नहीं, ऐसा नहीं, 

शङ्का-क्यो १ 

समाधान--'एषोऽस्म परमानन्द” 'आनन्दसैष सीमा” यो वै भूमा तत्युखम्‌", 
“सत्ये ज्ञानमानन्द ब्रह्म! इत्यादि सेकडों श्रुतियोंसे आत्मा परमप्रेमास्पद है, यह 
निश्चित हो चुका है। एवं 'सुखमहमस्वाप्स न किश्निदवेदिषम इत्यादि सुप्तोत्यितके 
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परामशसे औताभ तय हो चुका है, अतः उसके विरुद्ध दुःखरूपलकी कल्पना 
आत्मामें नहीं की जा सकती, स्ववैरिद्रेष आत्मामे स्वाभाविक द्वषका साधक 
नहीं हो सकता; प्रत्युत आत्मा सुखस्वरूप है, इसीका साधक होता है ॥ २२ ॥ 

“चैरिदुःख०” इत्यादि । परस्परके अपकार द्वारा जो दोनोंके हृदयमें दुःख 
होता है, उसीसे परस्पर द्वेष होता है; यह द्वेष आत्मामें अप्रीत्यात्मकलका 
साधक यदि माना जाय, तो उपकार द्वारा जाया आदिमें जो प्रीति होती है, 
वह आत्मौपाधिक है, ऐसा मानकर आत्मा प्रीत्यात्मक है, यह जैसे व्यवस्था की 
जाती है, वैसे ही शत्रुम जो द्वेष होता है, सो भी आत्मौपाधिक है, ऐसा मानकर 
आत्माको अप्रीत्यात्मक भी कह सकते हैं । इस आक्षेपका उत्तर देते हें कि वैरीकी 
आत्मा जो दुःखप्रदान होता है, वह शत्नुगत आत्मप्रीतिका आच्छादक 
होता है, अथोत्‌ दुःखसे आत्मगत प्रीति तिरोहित हो जाती है, इसलिए उस 
पुरुषके प्रति वह आत्मा प्रीतिस्वरूप प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत प्रीतिके तिरोधानसे 
अपकारादि द्वारा अप्रीतिकी प्रतीति होती है, इसलिए उसमें द्वेष होता है । 
यद्यपि दुःखप्रदान स्वतः दुःसह है, इसलिए वेरीमें द्वेष होता है अथवा स्वत; 
सिद्ध आमप्रतीतिके आच्छादकरूपसे द्वेष होता है, ऐसे पक्ष प्रतीत होते हैं, 
तथापि द्वितीय पक्ष ही युक्तियुक्त है, कारण कि उक्त श्रुतियोंसे तथा सुप्तो- 
त्यितके 'सुखमहमस्वाप्स न किश्चिदवेदिषम्‌' इत्यादि सवोनुभवसिद्ध सौषुप्तिक 
परामशसे आत्मा परमग्रेमास्पद है, यह तय किया जा चुका है, अतः द्वितीय 
पक्षकी व्यवस्था ही समुचित है ॥ २३ ॥ 

“एवं विचारतः’ इत्यादि । पूर्वोक्त रीतिसे विचार करनेवाले पुरुषको अनात्म- 
पदार्थौकी अपेक्षा यद्यपि आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, तथापि उस प्रकारके विवेके 
रहित मूढ पुरुष पुत्रादि अनात्मपदाथोंको जो साक्षात्‌ प्रिय समझते हें; 
वह उनका विपय्यीस ( अम ) है । इस मतके ननिराकरणके लिए श्रुति 
उपदेश देती है कि वास्तविक प्रेमास्पद आत्मा है; आत्माके जो अनुकूल हैं 
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अविचारेण पुत्रादौ या प्रीतिस्तां विचारतः | 
आत्मन्येबोपसंहृत्य चित्तैकाग्र्यं विवरद्धयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ऐकाग्ऱ्यमचलं कृत्वा निदिध्यासनकारणम्‌ 
आत्मा द्रष्टव्य इत्येतत्सत्र व्याख्यातुमाददे ॥ २६ ॥ 


वह प्रिय होता है; जो प्रतिकूल होता है, वह अप्रिय माना जाता है | अतएव प्रिय- 
त्व और अप्रियत्व अव्यवस्थित हैं; कोई पदाथ किसीके भ्रति अनुकूल होनेसे 
प्रिय होता है और कोई प्रतिकूल होनेसे अप्रिय होता है । यह अव्यवस्था प्रत्यक्ष 
देखी जाती है--ग्रीप्मकालमें शीत प्रिय माम होता है, और शीतकाल्में वही 
अप्रिय मालम होता है; एवं शीतकारमे सौर ताप प्रिय प्रतीत होता है, किन्तु, 
गरीप्मकालमें अप्रिय प्रतीत होता है, इसलिए किसी भी पदा्थमें प्रियत्व और अप्रियत्व 
व्यवस्थित नहीं हैं, किन्तु आत्मौपाधिक ही प्रियत्व है । यद्यपि उक्त न्यायसे अप्रि- 
यत्वको भी आस्मामें स्वाभाविक मानना चाहिए, तथापि पूर्वोक्त श्रुति और सुप्तोत्थित 
परामशके अनुसार आत्मा परम प्रेमास्पद है, उससे भिन्न अनात्मभूत पति, पुत्र आदिं 
स्वतः बन्धकत्वरूपसे अमेमास्पद हैं अथीत्‌ आत्मा प्रीत्यामक और अनात्मा 
अप्रीत्यात्मक है । यह आत्मा और अनात्माके वास्तविक स्वरूपका निर्णय है । कहीं 
आत्मामें अप्रीति और अनात्मामें प्रीतिकी जो प्रतीतिं देखी जाती है, वह औपाधिक 
है, स्वाभाविक नहीं है, यह वेदान्तशास्त्रकी व्यवस्था है ॥ २४ ॥ 

“अविचारेण' इत्यादि । विचारसे पूव संसारियोंकी जो पुत्रादिमें प्रीति 
होती है, उस प्रीतिका उक्त विचार द्वारा आत्मामें उपसंहार करके चित्तकी एकाग्रता 
वढ़ानी चाहिए । प्राणिमात्र सुख चाहता है; सुखका ही सदा अन्वेषण करता है, 
परन्तु सुखका निदान उपनिषत्के उपदेशके बिना कोई जान नहीं सकता, इसीसे 
अनेक संप्रदायोंकी वृद्धि हुई, पर यथार्थ सुख छिपा ही रह गया । श्रृतिसे यह 
निश्चय होता है कि वास्तविक सुख आमा ही है, इसलिए सब जगहसे चिन्तको 
हराकर आत्मामें ही लगाना चाहिए अर्थात्‌ अन्य विषयोंकी चिन्ताका त्यागकर 
चित्तको सर्वथा एकाम करना चाहिए, एकाम चित्तमें आत्माका प्रकाश होता हे ॥२५॥ 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि वाक्यका तासर्य कहते हे 
'ऐकाग्रच०? इत्यादिसे । 

अनेक जन्मोंमें अनुष्ठित झुङ्कतसे जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है, उनको उक्त 

१८१ 
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आहाऽऽत्मशब्दः प्रत्यञ्चं तथा ढोकञ्चुभू तत | 
अनेनाऽत्राऽऽत्मशब्देन प्रमेय॑ a निर्दिदिक्षितम्‌ ॥ २७॥ 
दृष्टव्य इति निर्दिष्टा प्रमितिदेशिताञ्धुना | 
अज्ञातज्ञापनं तव्यप्रत्ययेनाऽभिधीयते ॥ २८ ॥ 


elt a >. 


युक्ति और अनुभवसे आसमप्रतीतिका उपसंहार करके आतामे ही नमाह 
विचारका साधन चित्तैकाग्रताका संपादन करना चाहिए, और विचारके लिए 
“आत्मा वा? इत्यादि वाक्य प्रवृत्त है | जो समाहितचित्त नहीं हैं, प प्रकत 
बाकयाके वोधके अधिकारी भी नहीं हैँ और जो उक्त युक्ति और अनुभवसे चित्तकी 
एकाअताका सम्पादन कर चुके हैं, उनके लिए “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्यादि 
वाक्य आत्मविचारका सूत्र दै । प्राचीन विद्वानोंने सूत्रका लक्षण एसा किया है-- 

“अह्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विखतो सुखम्‌ । 

अस्तोभमनवर्य च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥' 

अस्पाक्षर, असन्दिग्ध और अनेकार्थका प्रतिपादक जो होता है, वह सूत्र कहा 
जाता है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इस वाक्यमें उक्त लक्षण स्पष्ट है, इसलिए 
यह वाक्य सूत्र कहा गया है ॥ २६ ॥ 

'आहाऽऽत्मशुब्दः' इत्यादि । यहांपर आत्मशब्द प्रत्यगात्माका बोधक है, 
क्योंकि छोकमें उक्त शब्द उक्त अ्थमें अनुभूत--अनुभवसिद्ध-दै । अहँ, 
जानामि’, 'अहं ब्रवीमि? इत्यादि लौकिक प्रतीति उक्ताथके बोधनके लिए प्रसिद्ध छै 
इस आत्मशब्दसे वेदान्तशाखका प्रमेय निदिंदिक्षित--नि्देशेच्छाविषय-- 
हवै अर्थात्‌ वेदान्त शाख्रके प्रभेयके निर्देशकी इच्छासे आत्मशब्दका प्रयोग 
किया गया है । इससे आत्मव्यतिरिक्त ब्रह्मका वेदान्तसे प्रतिपादन करना अभीष्ट है, 
इस श्रमका अवकाश नहीं है । आतमा ही यहाँ प्रमेय हे--अन्य नहीं है ॥ २७॥ 

द्रष्टव्य यहांपर प्रकृत्यथेका निर्देश करते हें-- द्रष्टव्य' इत्यादिसे । 

द्रष्टव्यमें तव्यप्रत्ययकी प्रकृति इश्घातु है, उसका अर्थ ज्ञान है ज्ञान 
प्रमात्मक विवक्षित है, अमात्मक नहीं । तब्यप्रत्ययसे अज्ञातज्ञापनरूप विधि 
कही गई है ॥२८॥ 

यदि आसज्ञान लोकानुभवसिद्ध है, तो प्रकृतमेँ वह विधित्सित है, ऐसा 
कहना असंगत है, कारण कि वह ज्ञात ही है; ज्ञातज्ञापन तो अनुवाद हो 
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चतुर्थ आझण ] भाषालुवादसहित १४३१५ 


~ च््श्ण्ण्ण्णज्ज्ज्ज्ज्ज्य्श्ज्स्ज्ज्च्च्ल्ःस्टस;ंिसट सट.___ __-_ से डे ड््््स्टि NNN NNN NN NAN NN NNN NN NC NA NAAN SS SSS SSS 


अज्ञात आत्मा वेदान्तजन्यज्ञानेन मीयते | 
इत्येबैषोञ्त्र वाक्याथों नाअपवततप्रवतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
नन्वहम्प्रत्ययेनाऽऽरमा वेदान्तश्रवणात्‌ पुरा । 
विज्ञात इति चेत्‌ मेवं सार्वात्म्यानवबोधनात्‌ ॥ ३० ॥ 


सकता है, विधि नहीं, इस शङ्काकी निवृत्तिके लिए कहते हैं--“अज्ञात' इत्यादिसे। 
यद्यपि अहंप्रतीतिसे” सिद्ध आमा ही यहांपर ज्ञेयत्वरूपसे विवक्षित 
है, तथापि भेद यह है कि उक्त प्रतीतिसिद्ध आत्माको लोग प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त 
मानते हैं और वेदान्तका उपदेश है कि उक्त प्रतीतिसिद्ध आत्मा सीता है । 
इसलिए सामान्यतः आत्मा तो प्रसिद्ध है, परन्तु विशेषरूपसे अज्ञात है । वेदान्त 
उसका विशेषरूपसे बोधन कराता है, अतः अज्ञातज्ञापकत्वरूप विधि होनेम कोई 
आपत्ति नहीं है । विधि दो प्रकारकी होती है--एक अप्रवृत्तप्रवतक, जैसे जुहुयात्‌ , 
यजेत’ इत्यादि। यह विधि कार्यविषयक है | दूसरी अज्ञातज्ञापनरूप सिद्धाथैविंषयक 
है, वह वाक्यमें मानी जाती है । जैसे प्रकृतमें ब्रह्म कार्य नहीं है और न कार्यान्वित 
ही है, इसलिए उसके विषयमें अप्रवृत्तप्रवत्तनरूप विधि नहीं हो सकती, किन्तु अज्ञात- 
ज्ञापनरूप ही विधि हो सकती है। जो 'प्रवृत्तिवी निवुत्तिवी नित्येन कृतकेन वा? इत्यादि 
वचनके अनुसार प्रवर्तक वाक्यमें ही विधि मानते हैं, उनके मतका पूर्वमे 
ही विशेषरूपसे निराकरण कर चुके हैं, इसलिए फिर यहांपर विशेषरूपसे कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह निकला कि सप्रयोजन वाक्यमें विधि होती 
है, निष्प्रयोजनमें नहीं। प्रयोजन कहीं कर्तव्य अर्थके उपदेशके अनन्तर उसके अनुष्ठान 
द्वारा सिद्ध होता है, कहीं ज्ञानमात्रसे सिद्ध होता है, अतः वहाँ कर्तव्य अके 
उपदेशकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे रज्जुमें सपैश्रान्तिके समय कोई भय, कम्प 
दिसे व्याकुल होता है, वहांपर “रज्जुरेषा न मुजङ्गम केवळ इसी वाक्यसे उक्त 
भय, कम्प आदिकी निवृत्ति होनेसे यह वाक्य सप्रयोजन माना जातां है, वैसे ही 
बास्तविक सांसारिक दुःख अपनेमें मानकर जो अतिदुःखी होते हैं, उनके प्रति 
'ने तै संसारी, किन्तु प्रकाशानन्दन्रहस्वरूपः' ( तुम संसारी नहीं हो, किन्तु 
स्वप्रकाश ब्रह्मरूप हो ) इत्यादि बोधनमात्रसे सकल छेशोंसे मुक्ति हो जाती है। . 
इसलिए यह भी सप्रयोजन है, इत्यादि विशेषरूपसे पूर्वमे कह चुके हैं ॥ २९ ॥ 
'नन्वहम्‌’ इत्यादि । 
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वार्तिक [ २ अध्या 
A Dd 
हिङ्गदेहपरिच्छेदरूपग्राहिण्यहम्मतिः । 
ार्वात्म्यमात्मनस्तत्ं तदज्ञातमहाथिया ॥ ३१ ॥ 


शड्डा--आप कहते हैं कि अज्ञातज्ञापकलरूपसे वेदान्तवाक्यम भी विधि है, 
सो ठीक नहीं है, कारण कि वेदान्तश्रवणसे पूर्व “अहस इत्याकारक प्रत्यय होनेसे 
आत्मा ज्ञात ही है, अज्ञात नहीं है, अतः उक्त विधि भी वेदान्तवाक्यमें 
र J pe वेदान्तवे आत्माकी प्रतीति नहीं होती । हम इसी 
मकानमें हैं, हम श्याम हैं, हम झल हैं इत्यादि प्रतीतिसे शरीरान्तःकरणादिसाधारण 
अहंग्रत्ययका भान होनेसे अकती, अभोक्ता, स्वप्रकाशानन्द और उदासीन आत्माका 
ज्ञान उक्त प्रत्ययसे असिद्ध दै, अतः उसके साधक वेदान्तवाक्यमें उक्त स्वरूपविधि 
क्षुण्ण है । सर्वोन्तरत्वको बोधन उक्त अथेमें उपलक्षण है। जो सवोन्तर है, वह 
किसी शरीरसे सुख या दुःख आदिका अनुभव नहीं कर सकता अथवा अहमाकार- 
बृत्तिसे प्रतिव्यक्ति व्यावृत्त जो आत्मा कहा गया है, वेदान्त द्वारा वही सर्वोत्ता 
कहा गया है, इससे अज्ञातज्ञापकत्व स्पष्ट बोधित होता है । अतः 'एष आत्मा 
सवीन्तरः? इत्यादि वाक्य संगत होते हैं ॥ ३० ॥ 

उक्ताभका ही स्पष्टीकरण करते हैं--लिझ्जदेह०” इत्यादिसे । 

दश इन्द्रिया, पांच प्राण, मन और बुद्धि--इन सप्तद॒श पदार्थेसे युक्त 
सूक्ष्म शरीर, जो सगौदिसे सर्गीन्ततक नियत एक ही रहता है, और स्थूळ देह ये 
दोनों परिच्छिन्न हैं । एवं श्यामादिरूप अन्तःकरणादिसाधारण अहंप्रतीति होती 
है, 'अहमिहैवांडस्मि सदने जानानः? इत्यादि प्रत्यय छोकमें प्रसिद्ध है, अतः यह 
प्रतीतिं केवल आत्मविषयक नहीं कही जा सकती, “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्य/ 
इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा व्यापक, अपरिच्छिन्न कहा गया है और “अह इयामः' 
इत्यादि प्रतीति देहविषयक होनेसे स्पष्ट ही अनात्मविषयक है । 'सर्वमूतेषु 
चाऽऽत्मानं सर्वभूतानि चा55त्मनि' इत्यादि गीतावाक्यसे सावोल्यज्ञान ही यथार्थ 
आत्मविषयक है, ऐसा निश्चित हो चुका है, सो आत्मतत्त्वके प्रतिपादक वेदान्तः 
वाक्यजन्य बोधसे पूर अहमाकारधीसे अज्ञात ही है, अतः वेदान्तवाक्य अज्ञात- 
ज्ञापकत्वरूपसे प्रतिपिपादयिषित आत्मतत्त्वमे प्रमाण हैं । जह्मसे अभिन्न 
आत्मा है, यह छान्दोग्यके भूमाप्रकरणमें स्पष्ट कहा गया है । वहाँ नामसे लेकर 
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चतुर्थ श्रांक्षण ] भाषांनुवादसहित १४३७ 


RE 
र्वा्मपनिषत्सवेतत्सार्वात्म्यं प्रतिपाद्यते । 
कार्यज्षेयसमासिः स्यात्‌ सावात्म्यस्थाव्वबोधतः ॥ ३२ ॥ 
नाऽविध्वस्तं तमोऽत्राऽस्ति न च ज्ञानमनुत्थितम्‌ । 
नाऽनिवृत्तस्तथाऽनथो नाउनवाप्त सुखं तथा ॥ ३३॥ 


प्राणपर्यन्तको उत्तरोत्तर भूमा ( बड़ा ) बतळाकर आत्माको ही सबसे बड़ा बतळाया 
हे । भूमाको ही जानना चाहिए । भूमाका लक्षण किया दै- “यत्र नान्यत्पझ्यति 
नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा’ । इस वाक्यसे अद्वितीय आत्मा ही ज्ञेय है, 
यह स्पष्ट सिद्ध होता है।' द्वितीयके न रहनेसे ज्ञेय और ज्ञाताका भेद समाप्त 
हो जाता है । अतएव नियोज्यादिमेद न होनेसे विधि नहीं हो सकती, यह 
भी सुखसे सिद्ध होता है॥ ३१ ॥ ८ 

“सर्वास०* इत्यादि। सब उपनिषदोंमें ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि सबका 
आत्मा एक ही है, उसीमें अविद्यासे द्वैत कङ्पित है। उसका साक्षात्कार होनेपर कार्य 
और ज्ञेय दोनोंकी समाप्ति हो जाती है । जबतक अद्वैतात्मसाक्षात्कार नहीं होता, 
तभीतक आविधिक द्वेतका भान होनेसे क्रिया, कर्ता, ज्ञाता और ज्ेय आदिका भेद 
रहता है, अतः कार्य और ज्ञेयकी समाप्ति नहीं होती । उक्त साक्षात्कारके अनन्तर 
उक्त दोनोंकी समाप्ति हो जाती है और कृतकृत्य तथा ज्ञातज्ञेय हो जाता है, न 
कोई कर्तव्य ही अवशिष्ट रहता है और न ज्ञातव्य ही रहता है, सवथा अनात्मपदार्थसे 
- पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ ३२ ॥ 

उक्ताथका ही प्रपञ्च करते हँ नाञबिध्वंस्तम्‌' इत्यादिसे । 

अद्वैतात्मसाक्षात्कारवाळे पुरुषमें कोई अज्ञान ऐसा नहीं है, जो ध्वस्त 
म हो चुका हो अथीत्‌ सब तूंलमूलादि भेदसे भिन्न अज्ञान नष्ट हो जाते हैं, 
अनुत्यित ज्ञान भी कोई नहीं रहता । अज्ञाननाशके लिए ज्ञानोत्यत्तिकी आव- 
श्यकता होती है, जब कोई अज्ञान अध्वस्त है नहीं, तो फिर किस प्रयोजनके 
लिए ज्ञानोत्थानकी आवश्यकता कह सकते हैं | एवं कोई भी अनर्थ दुःख 
अनिवृत्त नहीं होता, किन्तु समस्त ऊँचा नीचा दुःख निःशेष निवृत्त हो जाता है । 
सुख मी कोई अनवाप्त नहीं है, किन्तु सब अवाप्त ही-है। असलमें सब सुख 
आत्मसुखके ही लेश हें । 'एतस्थैवानन्दस्यान्ये मात्रामुपजीवन्ति' इत्यादि श्रुतिसे 
यह सिद्ध हो चुका है, अतः आत्मसुख प्राप्त होनेपर कोई सुख अनाप्तव्य नहीं रहता । 
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१४३८ बृहदारण्यकवातिकसार [ २ अध्यायं 


SET 


TS 


इत्यज्चातज्ञापनाख्यो विधिरत्रोपवरणितः । 
अप्रवृत्तप्रवृत्याख्यो बिधिर्नाञ्त्रोपपद्यते ॥ २४ ॥ 
विधेयं वा फलं वाऽस्य न सम्भवति किञ्चन । 

ब्रह्म तद्ीस्तदम्यास उपायो वा विधीयताम्‌ ॥ २५ ॥ 


Mess 5 _ 

कोई सुख है ही नहीं, तो अनवाप्तव्य कैसे हो सकता है ! इसलिए उक्त कार्य और 
जेयकी समाप्ति हो जाती है। छान्दोग्z-उपनिषत्का और अन्यान्य सभी उपनिषदोंका 
उक्त आत्मतत्त्वे तात्पर्य है। अतएव बृहदारण्यके 'त्रदषैवेदमग्रतसए इत्यादि वाक्यसे 
इदंपदोक्त अशेष आत्मभिन्न जगत्‌ ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है, यहांपर सामाना- 
धिकरण्य बाधामे है । श्रुतियोंमें परस्पर संवाद होनेसे उक्त आत्मस्वरूप प्रामाण्य 
सुस्थिर है, मूर्तीमूतके निषेधसे, प्रथक्‌ अभावका भी निषेध करनेसे और 'सर्वमात्मैवा- 
भूत्‌! ( सब आत्मा ही है ) ऐसी व्यवस्था करनेसे अंद्वेत आत्मा ही बृहदारण्यक 
आदिको भी अभीष्ट है ॥ ३३ ॥ 

(त्यज्ञात० इत्यादि । प्रमाणान्तरसे अज्ञात जो अंद्वत आत्मा है तज्जञापकल 
रूप विधि वेदान्तवाक्यमें है । अप्रवृत्तप्रवतनाख्य़रूप विधिकी यहां उपपत्ति ही 
नहीं हो सकती । भावार्थ यह है कि उपनिषत्‌ सिद्धब्रह्माथबोधक होनेसे 
कर्तव्या्थोपदेशक नहीं है, अतः पुरुषार्थोपदेशक न होनेसे 'सोऽरोदीत्‌? इत्यादि 
बाक्यके समान उसमें आनर्थक्यप्रसक्ति होगी, इसलिए उसके परिहारके लिए “बर्हिषि 
रजतं न देयम्‌? के साथ एकवाक्यता करके जैसे अथवादवाक्य प्रमाण माना जाता, 
है; वैसे ही उपनिषद्वाक्यका स्वप्रकरणस्थ उपासनादि क्रियाके साथ अन्वय मानकर 
उसके साथ एकवाक्यतासे उसको प्रमाण मानना चाहिए। कहीं भी विधिकें स्पशके 
बिना वेदवाक्यमें प्रामाण्य दृष्ट नहीं है, यह प्रभाकरमतानुयायियोंका आक्षेप है, इसका 
उत्तर पूर्वमें विरोषरूपसे दे चुके हैं, अतः यह संक्षेपसे उत्तर दिया जाता है. । विधि 
दो प्रकारकी होती है--एक अज्ञातज्ञापकत्व और दूसरी अप्रवृत्तप्रवतकत्व । द्वितीय 
विधिका उपनिषत्में-संभव नहीं है, परन्तु प्रथम विधिकी उपपत्ति उपनिषत्से पूरणः 
रूपसे हे, इसलिए प्रामाण्यमें कोई क्षति नहीं है ॥ ३४ ॥ 

“विधेयम्‌? इत्यादि । इसके फलके बिधानका तो सम्भव है नहीँ । विधेयास्मव॑- 
का प्रदर्शन करनेके लिए विकल्प करते हैं-ब्रह्म इत्यादि। इसलिए ब्रह्म, उसका 
साक्षात्कार, ब्रह्मपीसन्तति या उसके ध्यानका उपाय, इन्हींको विधेय कह सकते हैं ॥३५॥ 
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्अ्स्च्स्च्य्य्य्य्स्स्य्य्य्य्च्य्स्य्य्य्य्य्च्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ट्ट्स्स््ट 


न ब्रह्म नित्यसिद्धत्वाद्विघातु शक्यते चित्‌ । 
अभूतमावियागादिर्विधिमईति नेतरः ॥ ३६ ॥ 
नित्यं न भवन यस्य यस्य वा नित्यभूतता । 
न तयोर्विधियोग्यत्वं खपुष्पाकाशयोरिव ॥ ३७॥ 
तद्वीविधियेत्यस्मिश्च पक्षे धीः केति कथ्यताम्‌ । 
अन्तःकरणवृत्ति्वा किंवा तत्फलवेदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इन सबमें क्रमशः विधेयताका निराकरण करते हैं--'न ब्रह्म इत्यादिसे । 

ब्रह्म नित्यसिद्ध है, अतः उसका विधान नहीं कर सकते । अभूतपूर्व, अनुत्पन्न 
और कारणव्यापारोचरभावी यागादि ही विधेय हो सकते हैं, अनागतोत्पाद्य भाव- 
विषयक ही विधि मानी जाती है । वह भावरूप धात्वर्थविषयक ही हा सकती है । 
धात्वथ ही करनेके योग्य होता है, द्रव्य, गुण आदि व्यापाराविष्ट होनेसे उसके द्वारा 
विधेय कहे जाते हैं, साक्षात्‌ नहीं ॥ ३६ ॥ 

“नित्यं ना इत्यादि । जिसका सतत अभवन --असत्ता--है अथवा जिसका 
सतत भवन (सत्ता) है, वे दोनों विधिके योग्य नहीं होते । प्रथम उदाहरण आकाश- 
पुष्पका है वह कभी नहीं हुआ है, न है । दूसरा तार्किक मतसे आकाश है, उसकी 
नित्यसत्ता मानते हैं । न्यायमतसे आकाश नित्य है । एवं ब्रह्म सर्वमतसे नित्य 
हे; इसलिए वह विधियोग्य नहीं है । आत्माकी घटादिके समान स्वतः उत्पत्ति नहीं 
होती, आकाश आदिके समान उपाधिसे भी उत्पत्ति नहीं हे एवंभूत आत्मवस्तु क्रियान- 
पेक्षसत्ताक होनेसे स्वयं सदा विद्यमान है, अतः उसमें विधिकी संभावना नहीं है। 
जो पदार्थ उत्पत्तिके योग्य हैं, जैसे घटादि, वे स्वाभिव्यक्तिके लिए हेतुकी 
अपेक्षा करते हैं, वे ही कमै तदमिव्यक्तिकारी होनेसे सफल माने जाते हैं। कारणसे 
ही कार्यका आत्मलाभ होता है, इसलिए कार्य कारणतन्त्र कहराता है। अकाय और 
अन्यकार्य--ये दोनों क्रमशः कारण और अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं करते ॥३७॥ 

द्वितीय पक्षका ( तद्धी विधेय है, इस पक्षका ) सुखसे निराकरण करनेके लिए 
विकल्प करते हँ--तद्धी ० इत्यादिसे । 

तद्धी शब्दसे क्या अर्मीष्ट है, यह स्पष्ट कहिये--क्या अन्तःकरणवृत्ति 
विवक्षित है ! अथवा तत्फल वेदन अर्थात्‌ वृत्त्यमिव्यक्त चैतन्य ¦ मनको सावधान 
कर कहिये ॥ ३८ ॥ 
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वृत्ति; प्रत्यक्चिदाकारा किंवा सार्वात्म्यगोचरा । 
आद्ये बिधिरपूर्वो वा नियमो वाऽथवेतरः ॥ २९ ॥ 
प्रत्यक्चिदाकारतायाः ग्रापत्वान्नाऽसत्यपूर्वता । 
समाहिता व्युत्थिता वा वृत्तिः सर्वा चिदाकृतिः ॥ ४० ॥ 
0 र रि छ 
त्तिः प्रत्यकूचिदा०' इत्यादि | चिदाकार म्रत्यक्‌ वृत्ति विधेय है ¦ या 
सावील्यगोचरवृत्ति ! प्रथम पक्षमें फिर विकल्प है, अपूर्वविधि है अथवा नियमविधि 


अथवा तदितर ॥ २९ ॥ 

“प्रत्यक्‌? इत्यादि । 

विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । 
तत्र चाऽन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ 

इस छोकके अनुसार विधियों तीन प्रकारकी होती हैं। जो सर्वथा प्रमाणान्तरसे 
अप्राप्त है, वह अपूर्वविधि कहलाती है, जैसे 'अभिहोत्रे जुहुयात्‌ स्वर्गकामः यहांपर 
अग्निहोत्र होममें स्वगसाधनता प्रसयक्षादि प्रमाणान्तरसे अप्राप्त है और केवल इसी 
वाक्यसे प्राप्त होती है, अतः वह अपूर्वैविधि है । पक्षमें अप्रातका विधान नियम- 
विधि है, जैसे प्रीहीन्नवहन्ति', यहांपर पुरोडाश बनानेके-रिए धानसे तण्डुछकी 
निष्पत्ति आवश्यक है, उसकी निष्पत्ति दो प्रकारसे होती है, एक अवघातसे 
दूसरे नखविदळनसे । जब नखविद्लनसे तण्डुरकी निष्पत्ति की जायगी, उस पक्षमें 
अवघात नहीं प्राप्त होता है । प्रयोजन तण्डुल्से है, सो नखविदलनसे सिद्ध हो 
चुका, फिर अवधातको क्या आवश्यकता £ अतः पक्षमें अप्राप्त अवघातकी विधि 
नियमविधि है । नियमविधिसे नियमापूर्वकी उत्पत्ति होती है, ताइश अपूर्वसे 
सहकृत पुरोडाशसे प्रधानापूर्वकी उत्पत्ति मानी जाती है, अन्यथा नहीं, इसलिए 
'ब्रीहीज्ञवहन्ति' इत्यादि वाक्य साथक होते हैं । तत्र अन्यत्र प्राप्तिमें परिसंख्या 
होती है । उदाहरण- “पञ्च पञ्चनखाः भक्ष्याः ॥ यहां पञ्चनख पांच सत 
“शशकः शल्यकी गोधा' इत्यादिसे परिगणित । यहांपर इन पाँचोंमें भक्ष्यत्वकी 
न अपूर्वविधि है और न नियमविधि है, कारण कि भक्ष्यत रागतः प्रात 
है, अप्राप्त नहीं, नित्य प्राप्त होनेसे पाक्षिक भी प्राप्ति नहीं है, किन्तु 
क्षभाकी निवृत्तिक लिए पश्चनसापश्चनखसाधारणमें मांसाशियोंकी अक्षणप्राप्ति है, 
इसलिए इस परिसंख्याविधिका अन्यत्र भक्षणनिवृत्तिमं तात्पर्यं है | इन पॉँचोंसे ` 
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ITT 


न 
नज व्यसनच 


न समाहितधीः कश्चित्‌ ग्रतीचोऽन्यत््रपश्यति । 
व्युत्थितात्माऽपि चाऽऽत्मानं पञ्यन्ञेवाऽन्यदीक्षते ॥ ४१ ॥ 
एवश्च नित्यग्नाप्तत्वाक्षियमोऽपि न युज्यते। 

न काचिद्‌ वृत्तिरस्त्यत्र चिदाकारविवर्जिता ॥ ४२ ॥ 


अतिरिक्त पञ्चनखका भक्षण नहीं करना चाहिए । यद्यपि यह अग्र शब्दरकिते प्रत 
नहीं होता, तथापि पञ्चनखकी तदितरमें और भक्ष्यकी अभक्ष्यमें लक्षणा कर 
उक्त पञ्चनखेतर पश्चनखका भक्षण नहीं करना चाहिए, यह अथ प्राप्त होता है। यद्यपि 
लक्षणा माननेमें गौरव और तीन दोष होते हैं--स्वार्थत्याग, परार्थकल्पना और ! 
प्रापतवाध, तथापि अन्य गतिके न होनेसे उन दोषोंका सहन करना ही पड़ता है। यह द 
विषय पूर्वमीमांसाका है, पर यहां इसका विचार आया है; अतः जानकारीके लिए | 
संक्षेपसे इसका निरूपण कर दिया । अब प्रकृत इलोकका अर्थ कहते हैं---प्रत्यक्‌- “ 
चिदाकार वृत्तिका अपूर्व विधान नहीं हो सकता, कारण कि वह प्राप्त है । समाधि- 
अत्रस्थामें अथवा व्युत्थान-अवस्थामें अहमाकार वृत्ति रहती है । जब स्वविषयक 
अहमाकार वृत्ति नहीं होती, जैसे सुषुप्तकी; तब उसके प्रति स्वेतरविषयक ज्ञानके 
न होनेसे विधिकी क्या चर्चा ? जो व्युत्यितात्मा जाग्रत और स्वम्नका साक्षी है, 
वह अहमाकार वृत्तिमान्‌ ही है, उस समय स्व और स्वेतर दोनोंको विषय 
करनेवाला ज्ञान विधिके बिना भी ग्राप्त ही है, अतः अपूर्वविधि नहीं हो सकती। 
इसीको स्फुट करनेके लिए कहते हैं---ृत्तिः सर्वा चिदाकृतिः” । दो अवस्थाओंमें 
जो वृत्तियां होती हैं, वे अहमाकारसे रहित नहीं हैं, अतएव किसका ज्ञान है, ऐसा 
संशय नहीं होता। जिस कार्यम कर्ता स्वतन्त्र है अर्थात्‌ कतुमकर्तमन्यथाकतु 
समर्थ है, उसी कार्यमें कतीके लिए विधान होता है, अन्यत्र नहीं । प्रकृत वृत्तिरूप 
कार्यमें कती स्वतन्त्र नहीं है, अतः विधिके होनेपर भी उसका ज्ञान दुवोर है ॥४०॥ 
“न समाहित०' इत्यादि । समाहित पुरुषकी वृत्ति प्रत्यकू-चिदाकार होती है, 
यह सर्वसंमत है; केवल आत्मभानके लिए ही समाधिकी आवश्यकता होती है । 
समाधिमें योगी जन आत्मव्यतिरिक्त किसी पदार्थको नहीं देखते, ्युत्थानद्शामे लोग 
आत्माको देखते हुए ही आत्मव्यतिरिक्तको देखते हैं, यह सर्वानुभवसिद्ध है ॥४१॥ 
यहांतक नित्य प्राप्त होनेसे अपू्वविधि नहीं हो सकती, इसका उपपादन 
कर चुके; अब बुद्धिवृत्तिमें नियमविधि नहीं हो सकती, इस पक्षका उपपादन 
करते हैं--'एवश्व' इत्यादिसे । | 
१८३ 
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नानाट्रव्यैयथा योगे बियोगे च सदा घटः | 
वियत्सभ्पूर्ण एवाऽऽस्ते न वियद्वजितः क्कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
घाह्मशब्दादिभियोंगे वियोगे च तथा थियः | 
्रत्यक्चैतन्यसम्पूरतिमित्येत्येतत्स्वसाक्षिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अनात्मदृष्टिव्याबृष््यै परिसङ्कचेति चेत्‌+ न तत्‌। 
न खल्वनात्मविभ्रान्ति विधिर्वारयितुं प्रश: ॥ ४५ ॥ 


दो अवस्थाओंकी दृत्तिमें आत्मभान नित्यप्राप्त होनेसे नियमविधि भी नहीं हो 
सकती । पाक्षिक प्राप्तिमं नियमविधि होती है, यह पूर्वमें स्पष्ट कर चुके हैं। 
नित्यप्रापिको स्फुट करते हैं--“न काचिद? इत्यादिसे । कोई भी वृत्ति चिदाकारसे 
वर्जित नहीं होती, किन्तु चिदाकारसे संयुक्त ही होती है, अतएव उसके नित्य प्राप्त 
होनेसे नियमविधिका संभव नहीं है॥ ४२ ॥ 

“नानाद्रव्ये०' इत्यादि । नाना द्वव्योंका घटके साथ कभी संयोग होता है, 
कभी वियोग होता है । मनुष्य प्रयोजनानुसार घटमें पञ्च पछव, पञ्च रत्न, सप्त 
धान और मृत्तिका आदिका संयोग और वियोग किया करता है; किन्तु आकाशका 
उसके समान संयोग या वियोग नहीं कर सकता, क्योंकि घट आकाशसे सदा 
पूण रहता है, कभी भी आकाशसे रहित नहीं हो सकता। एवं प्रकृतमें 
चिदाकार आकाशके समान वृत्तिमें सावकालिक है, अतः नियमविधिका भी 
संभव नहीं है ॥ ४३ ॥ 

ढृष्टान्तसिद्ध अथैका दाष्टीन्तिकमें उपपादन करते हैं--बाह्य ०” इत्यादिसे । 

एवं बाह्य शब्द, स्पश आदि विषयोंका बुद्धिके साथ संयोग और वियोग 
होता रहता है, शब्दविषयक बुद्धिमें शब्दका संयोग और उससे भिन्न स्पशीदिका 
वियोग एवं स्पशीदिबुद्धिमें स्पशीदिका संयोग और उससे इतरका वियोग 
अनुभवसिद्ध है, परन्तु प्रत्यक्‌ चैतन्यका सदा बुद्धिके साथ संबन्ध ही रहता है । 
कोई भी बुद्धि तदविषयक नहीं होती। एवं बुद्धिमें सदा प्रत्यगात्मपूर्ति स्वसाक्षिक और 
स्वानुभवसिद्ध है, इसमें विशेष साधन और प्रमाण आदिकी अपेक्षा नहीं है ॥४४॥ 

“अनात्म० इत्यादि । 
शङ्का- आमानात्मसाधारण शरीर, इन्द्रिय आदिसे विशिष्ट चेतन्यमें अहमादिञान 
प्रसक्त है, इसलिए अनात्म शरीर आदिमें आत्मदृष्टिकी व्यावृत्तिके लिए परिसंख्या- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १४४३ 


ट्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स्स्स्ट्स्स्स्स्स्य्< 


प्रमाणजन्यज्ञानेन विना विधिशतेरपि । 
रज्जुसर्पादिविभ्रान्तिगहि कापे निवतेते ॥ ४६॥ 
सार्वात्म्यगोचरा वृत्तिरप्यत्र न विधीयते । 

यतोऽपुरुषतन्त्रा सा तस्मादत्रं कर्थं विधिः ॥ ४७॥ 


विधि मानो, जैसे पञ्चनखापञ्चनखसाधारणमें भक्ष्यत्व प्राप्त है, शल्यकी! इत्यादिसे 
परिगणित पञ्चनखेतर पञ्चनखमें भक्ष्यत्वकी निवृत्तिके लिए परिसंख्या मानी गई दै, 
वैसे ही प्रकृतमें मानना चाहिए । 

समाधान- यह ठीक नहीं है, कारण कि दृष्टान्तमें पापमयसे विहित 
पञ्चनखसे इतर पञ्चनखमें मक्षणकी निवृत्ति होती है, किन्तुं यहांपर अनात्मासें जो आत्म- 
इष्टि प्रसक्त है, उसका निवारण करनेके लिए परिसंख्याविधि समर्थ नहीँ है, 
अतः हजार परिसंर्याविधि माननेपर भी उक्त दृष्टि अपरिहार्य है; इसलिए 
परिसंख्याविधि भी निष्फळ है ॥ ४५॥ 

“त्रमाणजन्य०' इत्यादि । सज्ञान सर्प और रञ्जु दोनोंमें होता है, सर्पमें 
प्रमा है, रज्जुमें अम है, यह आवान्तर विशेष है । पर ज्ञान दोनोंमें समानरूपे प्रसक्त 
हे । यहां परिसँख्याविधि एक नहीं, सौ माने, तो भी उक्त अमकी निवृत्ति नहीं हो 
सकती। उक्त अमका निवर्तक प्रमाणजन्य यह रज्जु है, इत्याकारक यथार्थज्ञान ही है, 
विधि एक भी न माने, लेकिन रज्जुप्रमाके होनेपर सर्पश्राम्ति निवृत्त हो जाती है। 
एवं प्रकृतमें भी आत्माका जब देदान्तप्रमाणजम्य वास्तविक स्वरूपज्ञान होगा, 
तभी आत्मानात्मसाधारण प्रत्ययकी निवृत्ति होगी, इसके बिना सैकड़ों विधियां 
माननेपर भी उक्त प्रत्ययकी निवृत्ति नहीं हो सकती । 

शङ्वा- पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? यहांपर परिसंख्याविधिको माननेसे विहितेतरमें 
भक्षणत्वकी निवृत्ति होती है। एव आत्मानात्मामें आस्मबुंद्धि समान प्रसक्त है, 
परन्तु परिसंख्या माननेपर भी उसके समान आन्तिकी निवृत्ति नहीं देखी जाती) 
इसमें क्या कारण ! 

समाधान--इसका उत्तर आगे कहेंगे ॥ ४६ ॥ 

प्रत्यक्‌-चिदाकार बुद्धिवृत्तिमें अपूर्वविधि) नियमविधि और परिसंख्याविषि- 
इन तीनोंका निराकरण करके सवीत्मत्वगोचर बुद्धिवृत्तिमं विधि है, इस पक्षका 
अनुवाद कर प्रतिषेध करते हैं--'सावात्म्य ० इत्यादिसे । 
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के 22 
कर्तृतन्त्रा यदि भवेत्‌ तदा योपाझग्निबुद्धिवत । 
क्रिया स्यात्‌ क्रियया नैव क्राउप्यविद्या निवतेते॥ ४८ ॥ 
eT मार रालराणाणा स 
यहांपर सवीत्मगोचर बुद्धिका भी विधान नहीं हो सकता । यद्यपि.यह्‌ 
बुद्धि सतत नहीं होती, किन्तु यागादिके समान कभी और कहींपर 
होती है, तथापि उसका विधान नहीं हो सकता, इसमें कारण कहते हैं 
“अपुरुषतन्त्राः इत्यादि । तात्यय यह है कि क्रिया पुरुषतन्त्र --पुरुषाधीन 
होती है अर्थत्‌ पुरुषके द्वारा कतुम्‌, अकतुम्‌ और अन्यथा कतुम्‌ शक्य होती 
है- जैसे गॉवको जाता है, गॉवको चाहे जाय, चाहे न जाय, चाहे घोड़ेसे 
जाय, जानारूप क्रिया पुरुषतन्त्र है, अतः उसका विधान हो सकता है, 
पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार उसको करता है। प्रमाणज्ञान वस्तुतन्त्र होता 
है, घट, पट आदि जैसा विषय इन्द्रियसंबद्ध होगा, इच्छा न रहनेपर भी, 
चैसा ही ज्ञान होगा, इच्छानुसार नहीं, मार्गमें जाते समय चोर न देखे, ऐसी 
इच्छा रहनेपर भी यदि चोर मार्गमँ उपस्थित हो जायगा, तो वह अवश्य ही 
दीख पड़ेगा कि यह चोर है । इस परिस्थितिमें पूर्वकृुत चोरविषयक अनीक्षणका 
संकल्प व्यर्थ ही हो जाता है; अतः वस्तुतन्त्र ज्ञानमँ विधि कैसे हो सकती है ! 
कभी नहीं हो सकती ॥ ४७ ॥ 

'कतेतन्त्रा' इत्यादि । यदि सर्वीत्मगोचर बुद्धिको पुरुषतन्त्र मानियेगा, 
तो 'योषा वाव गौतमामिः इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानके समान ही सवीत्मगोचर 
ज्ञान भी मानना पड़ेगा । 'योषाभिज्ञान' मानस क्रिया है, यह क्रियात्मक मानस 
ज्ञान दो प्रकारका होता है--एक वस्तुस्वरूपानपेक्ष और दूसरा वस्तुस्वरूप- 
विपरीत । “यस्यै देयतायै हविगृहीतं स्यात्‌ तां ध्यायेत्‌ मनसा वषट्करिष्यन! इत्यादिसे 
देवतास्वरूपनिरपेक्ष उक्त मन्त्रोसे यथाञ्चात उसका ध्यान बिहित है । दूसरा 'योषा 
वाव, गौतमाभिः' इत्यादि वाक्यसे अभिविपरीत ख्रीमें अभिबुद्धिका विधान है । 
ये दोनों ज्ञान मानसी क्रिया हैं, इसलिए पुरुषतन्त्र हैँ । प्रमाणजन्य घटादिज्ञान 
वस्तुतन्त्र होता है, पुरुषाधीन नहीं । यदि उक्त ज्ञानके समान सवीसमबुद्धिवृत्तिको 
मानसक्रियात्मक मानेंगे, तो वह पुरुषतन्त्र हो सकती है, किन्तु मिथ्याज्ञानकी 
निवर्तिका नहीं हो सकेगी । प्रकृतमें स्वीत्मज्ञान अविद्यानिवर्तक इष्ट है, अविद्या 
निवतेक प्रमाणजन्यज्ञान ही होता है, मानस नहीं ॥ ४८ ॥ 
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फलसंवेदनं नाऽपि विधातुमिह शक्यते । 
संवेदनस्य नित्यत्वात्‌ फलत्वं तूपचारतः ॥ ४९ ॥ 
ग्रमाणमग्रमाणं च ग्रमामासश्च सर्वदा । 
चतन्यामासितं तच्च चेतन्यं फलसुच्यते ॥ ५० ॥ 
मानादिव्यभिचारेऽपि संविद्व्यमिचारिणी | 
अतो नित्यतया नैतद्विधेयं फलवेदनम्‌ ॥ ५१॥ 
वृत्त्यभिव्यक्त चेतन्यरूप फल विधेय है, इस पक्षका भी निराकरण करते 
हैं-“फलसंवेदनम्‌* इत्यादिसे । 

फलभूत संवेदनका. भी यहां विधान नहीं कर सकते, क्योंकि फलरूपसे अभि- 
मत चैतन्य नित्य है । नित्यका विधान करना असंभव ही है। अनागत-उत्पाद्यकी 
ही विधि हो सकती है, यह पूर्वमें कह चुके हैं । | 

शङ्का- चैतन्य नित्य है; अतएव उसका विधान नहीं हो सकता, फिर उसको 
फल कैसे कहते हो ! क्योंकि फल तो क्रियाजन्य ही माना जाता है । 

समाधान- ठीक है, वस्तुतः फल क्रियाजन्य ही होता है, किन्तु यह 
मुख्य फर नहीं है, इसमें औपचारिक फुत्वका व्यपदेश माना जाता है । सर्वीत्म- 
ज्ञानसे अविद्याका नाश होता हे और आवारक अविद्याकी निवृत्तिसे स्वतःसिद्ध 
आत्मैकत्वका स्फुरण होता है, इसलिए अपने कण्ठमें रहनेवाले हारकी प्राप्तिके समान 
ज्ञानमात्रसे वह फल कहा जाता है ॥ ४९ ॥ 

चैतन्य नित्य है, इसमें युक्ति कहते हैं--'प्रमाण०” इत्यादिसे । 

प्रमाण, अप्रमाण और प्रमाणाभास--ये सब चेतन्यमें कल्पित ही स्फुरित 
होते हैं, अतः सवीधिष्ठनत्वसे सन्निहित जो चित्रूप वस्तु है, वह विधियोग्य नहीं 
हो सकती, सदू वस्तु अखण्डचिदरूप एवं अनेक विशेषोंकी आलम्बन है और स्वतः 
समस्त विशेषॉसे रहित है, अतः विधियोग्य नहीं है । एकरसस्वरूप चैतन्य 
आत्मा व्यभिचारी नहीं है। अनाम पदाथ मिथः व्यभिचारी होते हैं, इसलिए 
ये भी सदेकरस वस्तुकी विधिमें उपयोगी नहीं है ॥ ५० ॥ 

'सानादि०! इत्यादि । मानादिका परस्पर व्यभिचार अतिस्फुट दै, किन्तु 
संविदूका कहीं व्यभिचार नहीं कह सकते; अतः संविदू नित्य है । भाव यह है 
कि घटादिविषयक ज्ञानके होनेपर घटादिका भान होता है, पटादिका नहीं । एवं 
परादि-ज्ञानदशामें पटादिका भान होता है, घटादिका नहीं । एव रीत्या तत्‌-तत्‌ 
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ज संवि Bec 
में अन्य विषयका व्यभिचार स्फुट है, परन्तु संविंदूका कही 
ला किसी विषयका भान संविदूभावके बिना नहीं होता । इसमें 
विचारना यह है कि संविदू विषयके समान भिन्न है, या अभिन्न १ तार्किक कहते हैं 
कि संविद्‌ भिन्न-भिन्न है, अतएव 'बटञानं जातम्‌ पटाने नष्टयू' इत्यादि प्रतीति 
स्वरसतः संगत होती है । वेदान्तियोंका कहना है कि उक्त प्रतीति “घटाकाशो जातः!, 
करकाकाशों नष्ट? इत्यादि प्रतीति जैसे उपाधिभूत घट, करक आदिकी उसत्ति 
और नाशको. लेकर तदुपथेय आकाशमै औपधिकरूपसे अवगाहन करती है, मुख्यरूपसे 
घटादिमँ ही उन दोनोंका अवगाहन करती है, आकाशमें नहीं, क्योंकि आकाशको 
वे ढोग. नित्य मानते हैं। इस कल्पनामें छाघव भी है, घटादिकी उत्पत्ति और 
नाश तो सबको अभीष्ट ही हैं, उसीसे जब उक्त प्रतीतिकी उपपत्ति हो जाती है 
तब अक्छृप्त आकाशकी उत्पत्ति आदिका स्वीकार करना गौरवम्रत्त है, वैसे ही 
घटादिकी संविद्‌ भी नित्य ही है, उत्पत्ति और विनाशकी रतीति विषय, इन्द्रिय और 
सन्निकर्षमें रहनेवाली उत्पत्ति और विनाशको लेकर उपपन्न हो जाती है, इस 
लिए संविदू आकाशके समान नित्य ही है एवं जाग्रत्‌ अवस्थाकी संविदसे स्वप्ना- 
वस्थाकी सविदू भिन्न नहीं है, विषयभेदप्युक्त भेद ही दोनोंमें प्रतीत होता है । 
शङ्का--अच्छा, तो सुषुसि अत्रस्थामे संविद्‌ नहीं रहती, अतएव “न किञ्चिद- 
वेदिषम्‌' यह सुप्तोत्थितको परामश होता है, इस परिस्थितिमें संवितको नित्य 
कैसे कहते हो ! 
समाधान--उक्त अवस्थामें यदि संविदू न होती, तो अज्ञानादिका अनुभव 
केसे होता ! अनुभवके बिना संस्कार नहीं हो सकता और उसके अभावसे स्मरण 
ही नहीं हो सकेगा । अतः स्मरणकी अन्यथानुपपत्तिसे संस्कारजनक अनुभवको 
उक्त अवस्थामँ भी मानना चाहिए, इस प्रकार जाग्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति--इन 
तीनों अवस्थाओंमें संविदू अभिन्न है, इस क्रमसे एक दिन-रातकी संविदू जैसे एक 
ही है, वैसे ही अन्य दिनकी संविदू भी भिन्न नहीं है। एवं जीवनपर्यन्त एक पुरुषकी 
संबिदू एक ही सिद्ध होती है, तब अन्य पुरुषकी भी संवित्‌ अन्य पुरुषकी संवित्से 
भिन्न नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण पुरुषोंकी संवित्‌ एक ही है, ऐसा माननेमें क्या आपति है? 
शक्का--यदि सब पुरुषोंकी संवित्‌ एक ही मानते हो, तो देवदत्त द्वारा अनुभूत 
पदार्थोका स्मरण यज्ञवत्त आदिको भी होना चाहिए, संविदूका भेद माननेसे यह 
आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव और स्मरणमें सामानाधिकरण्येन हेतुफलभाव 
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चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसददित १४४७ 


स्य्स्क्स्स्स्स्स्स्स्व्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्स्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स्व्व्स्व्च्य्य 


विधेयोऽस्यास इति चेन्नाऽशक्यानुपयोगतः । 
अविज्ञाते जह्मतत्तवे तदूबुद्आवत्तेन कथम्‌ ॥ ५२ ॥ 


माना जाता है । अनुभव प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्न है, अतः उक्त स्मरणकी आपत्ति 
नहीं हो सकती, अतः संविदेक्यपक्षमें उक्त दोष दुष्परिहर है । 

समाधान--एक घटाकाशके धूमपूर्ण होनेसे अन्य घटाकाशमें जैसे धूमका प्रसङ्ग 
नहीं होता, वैसे ही पुरुषोंके अन्तःकरणोंके भिन्न-भिन्न होनेसे जिस अन्तःकरणमें संस्कार 
उत्पन्न होता है, उसी अन्तःकरणमें स्मरण होता है, अन्यत्र नहीं । श्रुति-माणसे 
यह ज्ञात होता है कि ज्ञान, इच्छा आदि अन्तःकरणके धर्म हैं। आत्माके नहीं 
आत्मा उक्त संवित्स्वरूप ही है । 

आत्मा आकाशादिके समान जड़ द्रव्य है, उसका प्रकाश ज्ञानसे होता है । 
आत्मामें ज्ञानगुणकत्व ही चैतन्य है, अतएव सुषुस्यादि अवस्थामै जब मन पुरीतति 
नाड़ीमँ प्रविष्ट हो जाता है, तब उक्त चैतन्य आत्मामें नहीं रहता, अतएव "न 
किश्चिदवेदिषम” यह परामर्श अनुमानात्मक होता है । ज्ञानादि गुण आत्माके ही हैं, 
अतएव “अहं सुखी, अहं जानामि, करोमि’ इत्यादि प्रतीति आत्मत्वसामानाधिकरण्यसे 
ज्ञानादिका अवगाहन करती है । पदार्थतच्वज्ञानसे मुक्ति होती है । अशेष- 
विशेषगुणोच्छेद ही मुक्ति है अथीत्‌ ध्वंसात्मक ही मुक्ति है, सुखके समान दुःख- 
निवृत्ति भी पुरुषा है। सुखात्मक मोक्ष ठीक नहीं है, अन्यथा सुखरागसे मुमुक्कुओंकी 
मोक्षम परवृत्ति माननी पड़ेगी। सुख-राग मी द्वेषके समान दोष ही है। तत्त्वज्ञानियोंकी 
प्रवृत्ति दोषमूछक है, यह कहना उचित नहीं है, इत्यादि न्यायमत श्रुतिविरोधसे 
उपेक्ष्य है । निष्कर्ष यह हुआ कि अव्यभिचारी संविदू. नित्य सिद्ध है, अतः 
नित्यमूतः संवित्‌का विधान नहीं हो सकता, इसलिए संविदू अविधेय है ॥ ५१ ॥ 

रह्मधीसन्तति विधेय है, इस पक्षका भी निराकरण करते हैं---“विधेयो' इत्यादिसे। 

ब्रह्मधीसन्ततिका विधान अशक्य है, इसमें देतु यह है कि अज्ञातत्रह्मविषयक 
घीसन्ततिका विधान कहते हो या ज्ञातत्रह्मविषयक घीसन्ततिका ¦ प्रथम पक्षमें 
अशक्ति कहते हैं--“अविज्ञाते! इत्यादिसे । अज्ञात त्रह्मकी घी जब होती ही नहीं, 
तब आवृत्ति किसकी की जायगी : धीके होनेपर अज्ञात ब्रह्म कैसे £ और अज्ञात- 
समयमें धी कहां? अज्ञातकी धी कहना वन्ध्यापुत्रके समान ज्याहृत है और घीसन्तति- 
के विधानको प्रकृतमें कुछ उपयोग भी नहीं है; इस विषयको आगे स्फुट करेगे ॥५२॥ 
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१४४८ _ ब्ृहृदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 
_ JUDE EASES RE 


ज्ञातेऽप्यविषयग्रत्यगनाकारस्य तस्य त य त्यगनाकारस्य तस्य घी। 
ज्ञबाऽऽवर्तयितुं शक्या देवतामू्तिबुद्धिवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभ्यासस्योपयोगोऽपि किं जीवत्रह्मरूपता । 
मुक्त चेतोञ्नुवृचिर्वा किंवाऽविदयानिवतेनम्‌॥ ५४ ॥ 
Sf ERE EIT 
जञाते०' इत्यादि । शब्दादिसे अपरोक्ष अह्यज्ञान होनेपर भी उसकी आवृत्तिका 
विधान नहीं कर सकते, कारण कि आत्मा देवताके समान. अनाकार है । मीमां- 
कोके मतसे देवताओंका आकार नहीं है । यागमें मन्त्र द्वारा देवताओंका आवाहन 
करनेसे देवतागण आते हैं, वेदमामाण्यकी रक्षाके लिए यह मानना आवश्यक 
है। यदि देवताओंका आकार माना जायगा, तो वहाँ उनका प्रत्यक्ष होना 
चाहिए, पर प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रतयक्षके ग्रति न आना तो कारण हो नहीं 
सकता, क्योंकि ऐसा मांननेसे वेदमामाण्यका ही भङ्ग हो जायगा, इसलिए यही 
कहना उचित होगा कि देवताओंका आकार नहीं है, इस कारण यागस्थरमें 
मनुष्य उन्हें देख नहीं पाते । 
शङ्का- ऐसा ही क्यों कहें, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि देवता तिरस्कर 
रिणी विद्यासे अपने स्वरूपको छिपा लेते हैं, इसलिए दूसरे देख नहीं सकते । 


समाधान--हां, इस प्रकारसे उक्त दोषका परिहार कर सकते हो, परन्तु . 


एक समयमें अनेक दूर देशोंमें जो याग होते हैं, उन सबै परिच्छिन्न आकारवाले 
देवता कैसे उपस्थित होंगे । जिस यागमें देवताकी उपस्थिति न होगी, उसी 
यागको लेकर वेदके अप्रामाण्यकी आशङ्का होगी। यदि स्वप्रमावातिशयसे 
अनेक शरीरोंकी धारण कर और उनको उक्त विद्यासे आवृत्त कर युगपत्‌ अनेक 
यागस्थलमैँ उपस्थित होते हैं, ऐसी कल्पना करो, तो वह अनुचित है, क्योंकि अनेक 
शरीरोंका धारण करने और तिरस्करिणी विद्या द्वारा उनके आवरण आदिकी कल्पना 
करनेकी अपेक्षा अनाकार माननेमें ही लाघव है । घटादि जो साकार विषय हैं 
उनके ज्ञानकी आवृत्ति हो सकती है और तदाकारविषयक ज्ञानकी सन्तति भी 
हो सकती है, पर जिस विषयका आकार ही नहीं है, तद्विषयक ज्ञानकी आइृपि 
केसे की जा सकती है ! आरम्बनके बिना प्रत्ययावृत्ति दुधेट है ॥ ५३ ॥ 
'अभ्यासस्या०' इत्यादि । अभ्यास प्रकृतमें अनुपयुक्त है, इसका उपपादन 
करनेके लिए विकल्प करते हैं; अभ्यासका उपयोग प्रकृतमें जीवमें ब्रह्मात्मताके 
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चतुर्थं जाह्ण ] भाषानुवादसहित १४४९ 


ITT TTT ITTF NN NW NN NA NS “~ 
ITT 


न जीचन्रह्मताऽभ्याससापेक्षा किन्तु सा स्वतः। 
न घटादेधेटादित्वै बुद्यम्यासमपेक्षते ॥ ५५॥ 
भावनोपचितं चेतो न केवल्येञ्युगच्छति ! 
तस्येहेव सञुच्छित्तेस्तद्वत्वज्ञानहानतः ॥ ५६ ॥ 
लिए कहते हो किम्वा मुक्तिमें चित्तकी अनुवृत्तिके लिए ! अथवा अविद्याक्री 
निवृत्तिके किए ! ॥ ५४ ॥ 
प्रथम पक्षका निराकरण करते हँ--नि जीव०' इत्यादिसे । 
जीवब्रह्मता स्वतः सिद्ध है, अतः उसके लिए ज्ञानाभ्यासकी क्या आवश्यकता है? 
स्वतः सिद्ध वस्तुमें ज्ञानाभ्यासकी अपेक्षा नहीं होती । इसमें दृष्टान्त कहते हैं--घटमें 
घटत्व धर्म स्वतः सिद्ध है, अतः उसके लिए उसके ज्ञानसन्ततिकी जरूरत नहीं होती। 
असिद्धके साधनके लिए कारण अपेक्षित होता है । जो कार्य स्वतः सिद्ध है, उसके 
लिए कारणकथा ही व्यर्थ है। वस्तुतः ज्ञान वस्तुका उत्पादक नहीं है, किन्तु प्रकाशक 
है । प्रकाशरूप ज्ञानने सकृत्‌ उत्पन्न होकर यदि वस्तुका प्रकाशन न किया, तो असकृत्‌ 
आवृत्त होनेपर भी विशेषका आधायक नहीं होगा; इसलिए वह व्यथ ही होगा । जैसे 


घटादिके प्रकाशक प्रदीपादिमें आवृत्तिप्रयुक्त विशेष देखा नहीं जाता, वैसे ही प्रकृतमें 
भी समझना चाहिए ॥ ५५ ॥ 


द्वितीय पक्षका प्रत्यास्यान करते हैं--“भावनो०' इत्यादिसि। 

भावनासे (ध्यानसे) उपचित--सहकृत--चित्त कैवल्यरूप मोक्षमें नहीं जाता, 
कारण कि चित्तका संसारदशामें ही नाश हो जाता है; क्योंकि मुक्तिसे पूर्वे ही अज्ञानका 
नाश माना जाता है । अज्ञान ही चित्तका कारण है; ज्ञानसे कारण अज्ञानका 
विनाश होनेपर उसके कार्थमूत चित्तका भी विनाश हो जाता है। जब चित्तकी 
स्थिति ही नहीं है, तब मुक्तिकाङमै उसकी अनुबृत्तिकी क्या सम्भावना दै ! 

शङ्का --यह विकल्प ही किस अमिप्रायसे किया गया है £ क्योंकि “विद्वान्‌ 
नामरूपाहिसुक्तः', 'अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः इत्यादि श्रुति 
और स्मूतियांसे अद्वैतात्मस्वरूप मोक्ष अंद्वैतवेदान्तिमतमे प्रसिद्ध है, अतः सुक्तिमें 
चित्तकी अनुवृत्तिका प्रसङ्ग कैसे होगा ! 

समाधान --न्रह्मकी उपासना दो प्रकारसे की क सगुण ब्रह्मोपासना 
और दूसरी निर्गुण ब्रह्मोपासना । जैसे सगुण ब्र्मोपासनासे. तत्‌-तत्‌-उपास्यतादास्या- 
पन्न अथवा तत्‌-तत्‌ लोकप्राप्त उपासकका चित्त तत्‌ तत्‌ छोकके फलके उपभोगके लिए 


१८३ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४५० बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


________________-्प्फ्फ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्व््स्व्न्न्न्न्न्स्स्स्य्य्र स्य्य्य्च्च्च्र 


ज 
'भावनामावितं चेतो यत्र जन्मान्तरप्रदस्‌ | 
तत्र चेतोऽचुबृत्तिः स्यात्‌ सा कैवल्ये कथं भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


्रहमत्मैकत्वविज्ञानमविद्यामात्मनि स्थिताम्‌ । 
सकुजात न चेद्धन्ति ज्ञानमेव न तङ्कवेत्‌॥ ५८ ॥ 


“NANA 


_____ 0 55 ~ 5  -_ __ 5 
उपासनासे उपचित होकर अनुवृत्त होता है; वैसे ही अक्षवेत्ताका भी विहिताभ्यास- 
सचिव चित्त मुक्तिकालमें उसके आनन्दके अनुभवके लिए यदि अनुवृत्त हो, तो ताइश 
अनुवृत्तिके लिए उक्त अभ्यासकी आवश्यकता हो सकती है। इस संभावनामात्रसे यह 
एकदेशीका विकल्प है । वस्तुतः मुक्तिमें चित्तकी अनुवृत्ति उसके कारण अज्ञानके 
ध्वंससे ही नहीं हो सकती, इस अभिप्रायसे उसका निराकरण किया गया है ॥५६॥ 

'म्ावना० इत्यादि । भावनासंस्कृत चित्त जहां दूसरे जन्मका कारण होता 
है, वहाँ चित्तकी अनुवृत्ति कही गई है; यह कथा कैवल्यमें ( मोक्षमें ) कैसे कही 
जा सकती है; कैवल्यमें तो जन्मान्तर होता ही नहीं। इसमें भेद यह है कि सगुणो- 
पासनासे मूलाज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, उसमें कारण यह है कि मूलाज्ञानकी 
निवृत्तिका कारण अधिष्ठान-तत्त्वसाक्षात्कार है, सगुण ईरवर जगद्विश्रमरूप कार्यका अधि- 
ष्ठान नहीं है, अतः उसके साक्षात्कार आदिसे अज्ञान और उसके कार्यकी निवृत्ति मी 
नहीं हो सकती, प्रत्युत द्वैतका ही भान रहता है, इसलिए तत्‌-तत्‌ लोकोचित भोगके 
लिए तत्‌-तत्‌ उपासनासे संस्कृत चित्तकी अनुवृत्तिकी परम आवश्यकता है । 
ताइश चित्तके विना ताद्दश भोग ही नहीं हो सकता । निगुण ब्रह्मोपासनामें यह वात 
नहीं है, इससे तो जगद्विभमाधिष्ठानके तत्वका साक्षात्कार हो जाता है; और उसीसे 
निखिल जगतूका निदान अज्ञान अपने कार्यके साथ समूल नष्ट हो जाता है; फिर 
चित्तकी अनुवृत्तिकी क्या संभावना ? ॥ ५७॥ 

ब्रह्मात्मैकत्व०' इत्यादि । आत्मा ब्रह्म है और वह एक ही है; इस प्रकार 
त्रह्मात्मैकत्वविज्ञान एकवार उत्पन्न होकर आत्मामें स्थित और अनादिकालसे अनुवृत् 
अविद्याको यदि नष्ट नहीं करता, तो वह ज्ञान ही नहीं हो सकता । ज्ञानका 
अज्ञानके साथ तम और प्रकाशके समान परस्पर विरोध है । अद्वितीय आत्मामें द्वेतकीं 
आन्ति है, जैसे एकं चन्द्रमामै द्वितीय चन्द्रमाकी आन्ति होती है। और यह 
आन्ति तबतक निवृत्त नहीं होती, जब तक 'एकश्रन्द्र:” इत्याकारक वस्तुतत्त- 
साक्षात्कार नहीं होता । उक्त साक्षाकारके हो जानेपर चन्द्रकी आन्ति निवृत्त हो 
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चतुर्थ ब्रामण ] भाषानुवादसहित १४५१ 
TT 
एकाश्रयैकविपयौ ज्ञानमोहौ तथासति। ` 
अबाधितं तमोऽत्राऽऽस्ते इत्युक्तिर्जडवत्कृता ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानोपायो विधेयश्रेन्ञोपायस्याऽम्रती तितः । 
____ आत्मा द्रव्य इत्युक्तौ ज्ञानोपायो न भासते॥ ६०॥ ` द्रव्य इत्युक्तौ ज्ञानोपायो न भासते ॥ ६० ॥ 
जाती है, इसके लिए एकचन्दरस्वज्ञानाम्यासकी आवश्यकता नहीं है। यदि चन्त 
निवृत्ति न हुई, तो उक्त ज्ञान ही नहीं हुआ, यही कहा जा सकता है । यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसकी अनुवृत्ति नहीं हुई ॥ ५८॥ 

'एकाश्रयेक० इत्यादि । एकाश्रयक और एकविषयक ज्ञान [ 'जडवक्तृका' 
यह पाठ शुद्ध है, वार्तिकमें ऐसा ही है। ] और मोह (अज्ञान) दोनों एकत्र नहीं रह 
सकते । देवदत्तमें घटका ज्ञान और अज्ञदत्तमें घटका अज्ञान रहता है, इसमें विरोध 
नहीं है। यद्यपि ज्ञान और अज्ञानका विषय एक ही घट है, तथापि आश्रयका भेद होनैसे 
समानविषयक ज्ञान और अज्ञानमें विरोध नहीं है एवम्‌ आश्रयके एक होनेपर विषेय- 
भेदसे ज्ञान और अज्ञान एकमें रहते हैं, जैसे देवदत्तमें घटका ज्ञान है और पटका 
अज्ञान है, इसमें भी विषय घट, पट आदिके भेदसे एक ही आश्रयमे ज्ञान और अज्ञान 
हैं, इसलिए एक विषयक एकाश्रयक ज्ञानाज्ञान परस्पर विरुद्ध हैं, एकाश्रयकत्व आदि 
उपलक्षण है, एककालिकत्वका भी निवेश विवक्षित है । एक ही पुरुषको एक विषयका 
पहले अज्ञान और पश्चात्‌ ज्ञान होता है, वहाँ भी कारके भेदसे एकविषयक 
ज्ञान और अज्ञान एकाश्रयमें रहते ही हैं, इसलिए एक काळमें एक आश्रयमें एक 
विषयक अज्ञान और ज्ञान नहीं रह सकते, यह निष्कृष्ट अथ हुआ तद्विषयक प्रकाशके 
आश्रयमें तद्विषयक तम अज्ञान है, यह जडकी उक्ति हो सकती है। जैसे प्रकाश 
और अन्धकारका विरोध है, वैसे ही अज्ञानका ज्ञानके साथ विरोध है ॥ ५९ ॥ 

ब्रह्म, तद्धी, तदभ्यास और ज्ञानोपाय- इन चारोंमें विधिका विकल्प 
किया है। तीनका निरास कर संप्रति चतु विकल्यका निकारण करते हैं-- 
ज्ञानोपायो' इत्यादिसे । 

आत्मज्ञानके उपायकी विधि है, यह कहना मी ठीक नहीं है, कारण कि 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः! इस वाक्यमै उसके उपायरूपसे अभिमत श्रवण 
आदिके वाचक पदके न रहनेसे श्रवण आदि उसंके उपाय हैं, यह कैसे जाना 
जा सकता है £ अज्ञातकी विधि होती नहीं, इसको स्फुट करते हँ उक्त वाक्यमें 
आत्मज्ञानका उपाय प्रतीत नहीं होता ॥ ६० ॥ 
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सस नजय ४५२ वृहदारण्यकंवार्तिकसार [ २ अध्याय 


जज 
त नाऽस्य तत्क मार्च पदान्त्यः | 
वैरपेध्यमवच्छेदहानिर्वाञ्चानबाधनम्‌ || ९ १॥ 
सात्वं मानान्तराग्राप्तवस्तुतत्वावत्रोधतः । 


सिद्भयत्वेवोपनिदांग्रामाण्ये विधिनाउत्र किम्‌ ६२॥ 


दरषव्यवाक्यमें वियेयामावका उपपादन करके फळाभावको भी कहते है-- 

धेः फळ 

[i तक बिधान किया जाता है, जैसे स्वगोदिके लिए 
यागादिका । यहाँ न विधेय ही है और न कुछ फल ही है, ह तिम्रा 
सथा असङ्गत है । फळाभावको स्फुट करनेके रिए विकल्प करते ह यहा 
विधिका जो फळ कहना चाहते हो, वह क्या प्रमात्व है अथवा पदान्वय है 
किम्वा नैरपेक्ष्य है या अवच्छेदहानि है अथवा अज्ञानका वाधन है ? जैसे कर्मकाण्डमें 
सिद्धाधबोधक अर्थवादादि वाक्यों, विधिवाक्यके साथ एकवाक्यता मानकर, 
स्वाम प्रमाण्य माना गया है, स्वतः नहीं; वैसे ही उपनिषद्‌-वाक्य भी सिद्धाथके 
बोधक हैं, अतः साक्षात्‌ स्वार्थमे. प्रमाण नहीं हो सकते, इसलिए उपनिषद्‌- 
वाक्योंके स्वार्थमें प्रामाण्यव्यवस्थाकें छिए उपनिषत्मँ भी विधि आवश्यक है; इस 
तातप्से प्रथम विकल्प है । विधिमें भी मतभेद है--मीमांसक प्रभाकरका मत है 
कि अपवृत्तप्रवपैक वाक्य विधि है और वेदान्तियोंका मत है कि अत्राधितार्थवोधक 
वाक्य विधि है । स्मृति और अनुवादक वाक्यके व्यवच्छेदके लिए असन्दिग्धान- 
षिगत विशेषण उभयमत संमत है ॥ ६१ ॥ 

'मात्वम्‌! इत्यादि । यद्यपि शब्दसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह स्वभावसिद्ध 
है, अतः उसके लिए विधिकी आवश्यकता नहीं है, तथापि प्रमाण्यके लिए विधिकी 
आवश्यकता होती है । कर्मकाण्डमें “विधिना त्वेकवाक्यत्वात” इत्यादि सूत्रसे सिद्धारथक 
वाक्योंकी विधिके साथ एकवाक्यता प्रामाण्यके लिए मानी है एवं ज्ञानकाण्डमे भी 
विध्यथे मानान्तरायोग्य ही होता है, इसलिए अनपेक्षत्वकक्षण प्रामाण्य सिद्ध 
होता है । 'अयमात्मा' इत्यादि विधिहीन वाक्य सिद्ध अथै विधिके विना 
स्वतः प्रमाण नहीं हो सकते, कारण कि आत्मा मानान्तर योग्य है; अतः 
प्रामाण्यार्थ वेदान्तमें विधि आवश्यक है, यह पृर्वपक्षीका अभिप्राय है । 
सिद्धान्तीका कहना यह है कि वेदान्तमें विधिकी आवश्यकता. नहीं है । आलैकख 
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चंतुर्थ ब्राक्षण ] भाषानुवादसहित १४५३ 
विधेरपीह मानते साध्यसाधनबोधनात | 
न विधित्वात्‌, अन्यथा स्याद्वाधितोऽपि विधिः प्रमा ॥ ६३॥ 
आरण्यतिरसम्बन्धियवाग्बा जुहुयादिति । 
पूवपक्षाविधि वेदोऽनूद्य बाधितवानश्चुम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ यथपि सिद्ध है; तथापि रूपादिशत्य होनेते प्रलक्ष आदि मनका हि उ रूपादिशून्य होनेसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणका विषय नहीं 
है। अतः मानान्तराप्राप्त यथाथे आलैकत्वके बोधमात्रसे वेदान्तमें प्रमाख अनाः 
याससे सिद्ध होता ही है, फिर विधिसे क्या प्रयोजन £ वस्तुतः जहां क्रिया रहती 
है, वहां भावना रहती है, क्योंकि यही साध्य--क्रियाका विषय--है और जहां 
भावना रहती है; वहीं विधि रहती है। एकात्मा सिद्ध अथर है; अतः यहां क्रिया 
नहीं है, इसलिए विधिसे कुछ छाम नहीं है, किन्तु सिद्धाथबोधिका अमिधाश्रति 
ही यहां प्रमाण है। जैसे विधि इतरानपेक्ष होनेसे प्रमाण मानी जाती है, 
वैसे ही अमिधाश्रुति भी अनपेक्ष होनेसे स्वार्थमें प्रमाण है । वेद अपौरुषेय है, 
अतः कर्मकाण्डके समान ज्ञानवाक्यमें अनपेक्षत्व लक्षण प्रामाण्य सम है ॥ ६२॥ 
“विधेरपीह इत्यादि | साध्य और साधनके सम्बन्धके बोधनसे ही विधिमें 
प्रामाण्य kn है । केवळ विधित्वहेतुक प्रामाण्य नहीं माना जाता, अन्यथा 
असाध्यसाधनबोधक विधिमें भी अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो जायगी: 
करते हैं--बाधित भी विधि होती है, अतः वह we जायगी पक ॥ नि 


बाधितका उदाहरण देते हँ--आरण्य०' इत्यादिसे । 

अझिहोत्रमें ऐसी श्रुति है “जर्तिलयवाग्वा जुहुयात्‌ गवीधुकथवाग्वा जुहुयात्‌ 
ने आम्यान्‌ पञ्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ अथो खस्वाहुः अनाहुतिबै जर्तिछा गवीधुका- 
अत्यजक्षीरेण जुहोति’ ऐसा पाठ वार्तिककी टिप्पणीमें है । न्यायमाळामें 
'अजक्षीरेण? इसकी जगह “पयसा अगिहोत्रे जुहोति’ ऐसा पाठ है और यही उचित 
प्रतीत होता है, क्योंकि जतिंर-आरण्य तिर (बनतिछ) और ( गवीधुक आरण्य 
गोधूम ) इन दोनोंका विकल्प श्रुतिसे प्राप्त है, अथीत्‌ चाहे जर्तिळयवागूसे 
होम करे या गवीधुकयवागूसे होम करे, किन्तु एतदर्थ आमीण पशु या आरण्य 
पशुको न मारे यदि हिंसाके बिना भी अभीष्ट सिद्ध हो जाय, तो हिंसा नही 
करनी चाहिए, इन दोनों पक्षोंका निराकरण करनेके लिए 'अथो खस्वाहुरनाहुतिै 
जर्तिका गवीधुकाश्च पयसा अभि होत्र जुहुयाद्‌? यह श्रुति प्रवृत्त हुई । इससे दोनों 
पक्षोंको दूषित कर अनाहुतिसे होमाभाव ही प्राप्त हुआ | 
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र १ ज्वलन कृति विधि विधि तु न | 
की राह सुलभं वक्रियापदम्‌ ॥ ६५॥ 

शङ्का - अनाहुति शब्दस्य त नन रसत्यमतमिषक नहीं है, जिससे कि आहुत्यमाव- नहीं है, जिससे कि आहुत्यमाब- 
रूप तृतीय पक्षका प्रसङ्ग हो, किन्तु उसे पर्युदास मान कर जतिल्यवागू आदिमे आहुति- 
साधनके भेदका बोध मानेंगे, इससे होमाभावरूप तृतीय पक्ष केसे mE है! 

समाधान--ननुका आहुतिके साथ समास है, इसलिए आहुतिके साथ ही 
अन्वय होगा, जर्तिङादिके साथ नहीं, अन्यथा सामर्थ्याभावसे 05 ही नहीं 
होगा । जिस पदार्थका जिस पदाभके साथ अन्वय होता हो, उन्हीं पर्दा, परस 
सामर्थ्य माना जाता है, जतिंछादिके साथ अन्वय करनेपर आहुतिके साथ सामर्थ्य 
ही नहीं हो सकता; अतः समास ही असङ्गत. हो जायगा, इसलिए आहुत्यभावरूप 
तृतीय पक्ष प्राप्त हुआ । 'पयसा अभिहोत्रे जुहुयात्‌' इसका ( पयस ) दूधसे अभि 
होत्र करना चाहिए, यह चौथा पक्ष प्राप्त हुआ, इन चारों परस्पर विरुद्ध पक्षोंका 
पोडशीग्रहणाग्रहणके समान विकल्प ही मानना चाहिए; दूसरी कोई गति नहीं है, 
ऐसा पूर्वपक्ष कर सिद्धान्त किया कि पयोविधिके साथ श्रुत जतिळादिवाक्य अर्थवाद 
है। आरण्य-पशुहिसाभावसम्पादक जर्तिहादि यद्यपि प्रशसा है । तथापि 
अंभिहोत्रका साधन नहीं, उनसे आहुति अनाहुति ही मानी जाती है। पय आहुतिका 
साधन है, ऐसा पय महाभाग है, जिससे कि अभिहोत्र सम्पन्न होता है; इस प्रकार 
जसिलादिमै असाधनत्वोपन्यासके द्वारा पयकी स्तुति की गई है; अतः अथवाद है, 
यह पूर्वमीमांसामें निणय किया गया है । प्रकृतमें इसके उदाहरणका सस 
यह है कि विधिमात्रसे यदि वाक्य प्रमाण होता, तो “जर्तिङयवाम्बा जुहुयाद, 
इत्यादि वाक्यमें विधि है, पर यह बाधिताथैकी बोधक है अर्थीत्‌ जर्तिलादिमें अभिः 
होत्रसाधनत्व नहीं है और यह वाक्य तत्साधनत्वका बोधक है, इसलिए वर 
धाधिताभक हैः अतएव प्रमाण नहीं, इससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि अबाधिः 
ताथेबोधक वाक्य प्रमाण माना जाता है, उसमें विधि हो या न हो । प्रामाण्यके 
लिए विषिकी आवश्यकता नहीं, यह विष्कृष्टाथ हुआ । उत्ताराद्धका अथे स्पष्ट है, 
फिर भी कहंते हैं--अनाहुतिबोधक वेदवाक्य 'जतिलादिमें' अभिहोत्रसाधनतवका 
अनुवाद कर इसको बाधित करता है ॥ ६४ ॥ 

पदके अन्ययके लिए विधि आवश्यक दै, इस द्वितीय विकरंपका विरार 
करते हें--'पदान्वयः' इत्यादिसे । 
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कमवाक्येण्विवेतेषु वेदान्तेष्वनपेक्षता । 
नाञ्न्यत्राञ्पेक्षितुँ योग्यं सरित्तीरफलोक्तिबत्‌ ॥ ६६ ॥ 


oe यानी 

पदोंका अन्वय कियामांत्रकी अपेक्षा करता है, विधिकी नहीं । “सत्य ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्मः इत्यादि वाक्यमें पदोके अन्वयके लिए “अस्ति” क्रियाका अध्याहार 
होता दै, “तत्त्रमसि' में “असि' यह क्रियापद है. “अहं ब्रहास्मिः इस वाक्यमें 
“अस्मि! यह क्रियापद है । एवं जिस वाक्यमें क्रियापद शरुत नहीं है, उस वाक्यमें 
योग्य क्रियापदका अध्याहार करके पदोंका परस्पर सम्बन्ध किया ही जाता 
है । आदि” पदसे “रह्म वेद ब्रहलिव भवति? इत्यादिमें 'वेद! और “भवति? इत्यादि 
क्रियापद समझना चाहिए ॥ ६५ ॥ 

'कर्मवाक्ये०' इत्यादि । "नद्यास्तीरे पञ्च फलानि भन्ति' यह वाक्य सिद्धार्थ- 
बोधक वाक्य है । प्रभाकर मिश्र आदि इसको प्रमाण नहीं मानते, इस विषयमें उनका 
कहना यह है कि वक्ता यदि प्रत्यक्ष ग्रमाणसे यह जानकर कहता है, तो उक्तार्थे 
प्रत्यक्षादि ही मुख्य प्रमाण माने जायंगे। ज्ञातज्ञापक शब्द केदळं उसी अर्थका 
अनुवादक होता है, अतएव स्मरण प्रमाण नहीं माना जाता, किन्तु यथार्थ 
स्मरंणमें भी मूलभूत अनुभव ही उस अभमें प्रमाण होता है । यदि प्रमाणान्तरसे 
नदीके तीरमें पाँच फळ हैं, यह न जानकर ही उक्त वाक्यका प्रयोग करता है, 
तब तो अनाप्त शब्दके समान प्रमाण ही. नहीं हो सकता । प्रकृत वाक्याथका यथार्थ 
ज्ञानवान्‌ ही आप्त कहा जाता है । पौरुषेय वाक्योंमें आप्तवाक्य ही प्रमाण होता है। 
इस प्रकार सिद्धाथेक वाक्य, ज्ञाताथक हो चाहे अज्ञाताथक हो, कोई भी प्रमाण 
नहीं है । इसी प्रकार वेदान्त वाक्य भी सिद्धाथक होनेसे प्रमाण नहीं हो सकता, 
इसका खण्डन करते हैं--कर्मवाक्यमें प्रमाणान्तराप्राप्त अथका बोध मानकर अनपेक्षत्वः 
लक्षण प्रामाण्य जैसे मानते हैं, वैसे ही वेदान्तवाक्यमें सिद्धाथंक होनेपर भी 
अनपेक्षत्वलक्षण प्रमाण्य अप्रतिहत है, कर्मके समान ब्रह्म भी प्रमाणान्तरागम्य अर्थ 
है, रूपवान्‌ द्रव्य ही प्रत्यक्षादिग्राह्म होते हैं, आत्मामें रूप है नहीं, अतः वह प्रत्यक्षका 
भी विषय नहीं है। प्रत्यक्षके विषयम ही अनुमानादि प्रमाण प्रवृत्त होते हैं, प्रत्यक्षका 
अविषय होनेसे अनुमानादिका भी आत्मा विषय नहीं है, अतः कमेवाक्यके समान 
चेदान्तवाक्यमें भी अनपेक्षखलक्षण ग्रामाण्यमें बाधा नहीं है। नदीतीरफलोक्तिमें विशेष 
यह्‌ है कि उस वाक्यका अथै प्रत्यक्षादि प्रमाणके योग्य है और वेदान्तवाक्यका 
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फलानि चक्षुर्योग्यानि == मय तु कळ शोले मे ब्रह्म तु कस्य ते। 
प्रत्यक्षस्याञ्चुमादेर्वा ना55्धो रूपादिवजनात्‌ ॥ ६७॥ 
नेतीत्यस्थूलमित्यादिवाक्याद्योड्थोंज्वगम्पते । 

योगिप्रत्यक्षतो वाऽयं कथं गम्येत तहद ॥ ६८ ॥ 


अथ प्रमाणान्तरायोग्य है, अतएव 'वेदान्ताः सापेक्षाः, सिद्धबोधित्वात्‌ ) नदीतीर 
फलोक्तिवतः यह अनुमान असंगत है, क्योकि मानान्तरयोग्याथैकत्व इसमें उपाधि 
है। सारांश यह है कि उक्त वाक्‍्याथ मानान्तरझद्य है। ब्रह्म अविषय होनेसे 
सर्वथा जग्राह है, यह. विशेष अतिस्पष्ट हैं ॥ ६६॥ 

उपाधिमै साधनव्यापकत्वका निरास कहते हैं, 'फलानि' इत्यादिसे । 

वेदान्त पक्ष है, सापेक्षत्व साध्य है । सिद्धबोषित्व हेतु है । यह हेतु नदीतीर- 
फलोक्तिम और वेदान्तमें भी है। मानान्तरयोग्यार्थकत्व उपाधि है । साध्यव्यापक 
होकर साधनकी जो अव्यापक हो, वह उपाधि कहलाती है । उक्त उपाधि यदि 
वेदान्तमे भी रहेगी, तो साधनकी व्यापक होनेसे उपाधि ही नहीं हो सकती । परन्तु 
उक्त उपाधि वेदान्तम नहीं है, कारण कि आत्मा मानान्तरयोग्य नहीं है, अतः 
साधनव्यापक न होनेसे उपाधि ठीक रही । सोपाधिक हेतु होनेसे उक्त अनुमान 
ही असङ्गत है। आप ब्रह्मको किस प्रमाणका योग्य कहते हैं £ क्या प्रत्यक्षका 
या अनुमानादिका £ प्रथम कल्प ठीक नहीं है, क्‍योंकि रूपवान्‌ द्रञ्यका प्रत्यक्ष 
होता है, आत्मामें रूप नहीं है, अतः वह प्रत्यक्षयोग्य नहीं है ॥ ६७ ॥ 

आत्मा प्रत्यक्षगम्य है, यह आपका कहना हम छोगोंके तात्यसे दै ! 
अथवा योगीके तात्पर्यसे ? रूपके निषेधसे हम छोगोंकी प्रत्यक्षयोग्यताका तो निरा" 
करण कर चुके । द्वितीय पक्षके निराकरणके लिए आत्मा निर्विशेष है, ऐसा 
प्रतिपादन करते हे--'नेती ० इत्यादिसे । 

` 'अस्थूळमनण्वहस्वम' इत्यादि वाक्य एवं 'नेति नेति! इत्यादि वाक्यसे 

सकळ धमाका ब्रह्ममें निषेध कर अद्वितीय केवळ चित्खरूप ब्रह्म कहा गया! 
वह योगियोंको भी कैसे प्रत्यक्ष हो सकता हे ! सो कहिये, भावनाप्रकर्षेजन्य 
योगीका प्रत्यक्ष निर्विशेष वस्तुको भी स्वविषय करता है । जैसे अतीत, अवग 
विप्रकृष्ट और व्यवहित वस्तुओंका योगीको प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही निबिशेष 
वस्तुका भी प्रत्यक्ष होता है, अतएव योगिप्रत्यक्षमे विषयकी योग्यता अपेक्षित नह 
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< द चा चकुः 


lil a >> 
यत्राऽप्य्रतिशयो' दष्ट! स सवार्थानतिलङ्कनात्‌ | 
पुरः क्ष्मादिदृष्ट्या स्यान्न रूपे श्रोत्रइत्तिता ॥ ६९ ॥ 


oe 


होती; अन्यथा जैसे हम लोगोंको अविद्यमान विषयका प्रत्यक्ष नही होता, वैसे ही 
योगियोंको भी अविद्यमान विषयका प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा भी कह सकते हैं ॥६८॥ 

परन्तु योगज धर्मके प्रभावसे उनको अतीतादि विषयोंका प्रत्यक्ष होता है, 
यह प्रसिद्ध है, इसलिए ब्रह्म योगिप्रत्यक्षगम्य हो सकता है! इस शङ्का 
निराकरण करते हैं-“यत्राऽप्य०' इत्यादिसे । 

जो आप यह कहते हैं कि योगज धर्भजन्य अतिशयंसे सहकृत योगीकी 
इन्द्रिय अह्मका भी अहण कर सकती है, यह ठीक नहीं है, : क्योंकि अतिशय 
इम्दरियोको स्वविषयमें ही प्रवृत्त करा सकता है, अविषयमें नहीं । जैसे हम छोगोंका 
श्रोत्र समीपमें शब्द अहण करता है, किन्तु योगियोंका श्रोत्र उक्त अतिशयसे सहक्तत 
दूरस्थ शब्दोंका भी अहण कर सकता है, यह कल्पना कर सकते हैं; परन्तु 
उक्त अतिशयसे सहङ्कत तदीय श्रोत्र रूपका भी अहण करता है, यह कल्पना सर्वथा 
अयुक्त है । अन्यथा योगियोंको अनेकः इन्द्रियोंकी आवश्यकता ही नहीँ रह 
'जायगी, उक्त अतिशयसे सहकृत एक ही इन्द्रियसे सब विषयका ग्रहण हो जायगा 
और शेष इन्द्रिय व्यर्थ हो जायँगी, अतएव सिद्धाञ्चन आदिसे सहकृत चक्षु दूरस्थ 
पदाथेका अहण. करनेपर भी शब्दका ग्राहक नहीं होता । जो अतिशय जिस 
विषयकी ग्राहक इन्द्रियमें आहित होता है, वह अतिशय उसी विषयका अहण 
करानेमें तदिन्द्रियके उत्कर्षमें हेतु होता है, विषयान्तरमें नहीं । और यह नियम 
स्वाभाविक है कि वर्तमान समयमें यजातीय इन्द्रियसे यज्जातीय विषयका अहण देखा 
जाता है, अतीत कारमं भी तज्जातीय इन्दरियोसे तज्जातीय विषयका अहण होता था, 
यह कल्पना कर सकते हैं, विपरीत नहीं । इस समयमै किसीकी कोई भी 
इन्द्रिय मका अहण करती नहीं देखी जाती, इसलिए कालान्तरमें भी किसीकी 
कोई भी इन्द्रिय ब्रह्मका अहण करती थी, यह कल्पना नहीं हो सकती । 
निरङ्कुश कल्पनाका कोई मूल्य नहीं है । प्रत्युत उससे विपरीत यह अनुमान 
होता है कि 'विमतम्‌ इन्द्रियं बरह्म आहकम्‌ , इन्दियत्वात्‌, संमतवत” सांप्रतिक 
इन्द्रियोंके समान कालान्तरीय इन्द्रिया भी अहमग्राहक नहीं थीं । “अतीतः कारः 
सवेज्ञशुन्य;, कालत्वात्‌ , वर्तमानकालवत? इस अनुमानसे सर्वज्ञका अभाव ही 

१८४ 
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व्याप्तिग्रहादिराहित्यान्नाऽतुमानादियोग्यता । 
मैरपेक््यमतः सिद्धं वेदान्तानां विधेरिव ॥ ७१ ॥ 

TU SM क 
सिद्ध होता है और असबैज्ञ मनुष्य सर्वज्ञको कैसे जान सकता है ! सर्वज्ञता- 
विशिष्ट पुरुषके ज्ञानके लिए स्वयं सर्वज्ञ होना चाहिए। यदि आगम हारा 
सबैज्ञताका ज्ञान कहो, तो अन्योन्याश्रय होगा, कारण कि उसके द्वारा प्रणीत आगमसे 
उसमें सर्वज्ञता मानोंगे । इस परिस्थितिमें आगममें सर्वज्ञप्रणीतत्वका निश्चय उसकी 
र्वज्ञताके अधीन होगा और उस पुरुषमें सर्वज्ञत्वका निश्चय आगममें सर्वज्ञप्रणीतत्व- 
निश्चयके अधीन होगा; अतः अन्योन्याश्रय स्पष्ट है। यह छोकवार्तिकके चोदना- 
सूत्रप्रकरणका ११४ वाँ छोक है; इसका अविकलरूपसे उपादान सुरेश्वराचार्यकृत 
बृहदारण्यकमाष्यवार्तिकके द्वितीयाध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणके १७४ वें छोकमें हे, 
उसीका उपादान वार्त्तिकसारमें पुरःपदके साथ किया है, पुरःपदके प्रवेशकी कोई आव- 
इयकता नहीं है, “यथास्थित? पाठसे ही प्रकृतार्थ संगत हो जाता है। यह झोक प्रायः 
अन्य ग्रन्थोंमें भी आया है, किन्तु पाठमें वार्तिकका ही उल्लेख देखा जाता है ॥६९॥ 
“तस्मादि०' इत्यादि । अतिशयसहकृत योगिप्रत्यक्ष भी ऐन्द्रियक पदार्थ 

तक ही सीमित है, अतः ताइद्य अर्थको, दूरस्थ होनेपर भी, योगिजन देखनेका 
कौशल प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु अतीन्द्रिय ब्रह्मतत्त्व आदिमें उनके प्रत्यक्षका प्रसर 
नहीं हो सकता । ऐकात्म्य अतीन्द्रिय है, अतएव वह योगिप्रत्यक्षका अविषय है । 
इससे उनको उसका ज्ञान वाक्यसे ही हो सकता है, दूसरा उपाय नहीं है ॥७०॥ 
शङ्का--प्रत्यक्षका अविषय होनेपर भी ढिङ्गादि द्वारा उसका ज्ञान हो सकेगा £ 
समाधान---'व्यापिग्रह्मादि०' इत्यादि । साध्य और साधनके व्यातिरूप 
सम्बन्धका ग्रहण होनेपर ही अनुमान होता है, अन्यथा नहीं होता । सम्बन्ध- 
अहण दृष्टान्तस्थरुमें प्रत्यक्षसे ही हो सकता है । जो प्रत्यक्षका विषय है नहीं, 
उसके साथ साधनका सम्बन्धग्रह ही नहीं हो सकता। सम्बन्धग्रहके बिना 
अनुमान कैसे होगा ¦ अतः वह अनुमानगम्य भी नहीं है | जैसे आपके मतसे विधेयके 
प्रत्यक्षादिके अविषय होनेसे वेदमें निरपेक्षत्वलक्षण प्रामाण्य सिद्ध होता है, वैसे ही 
हमारे मतमै मी अभिधाशक्तिके अतीन्द्रियार्थनिष्ठ होनेसे उपनिषदोंमें अनपेक्षस्वलक्षण 
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प्रामाण्य सिद्ध होता है । विधेयार्थके समान अभिधेय भी अतीन्द्रिय है । वेदान्तमें 
अनपेक्षत्वलक्षण प्रामाण्य सिद्ध हो, इस इच्छासे ब्रहाज्ञानमे विधिकी आवश्यकता 
जो आप कहते हैं, उसपर भी ध्यान दीजिये | प्रश्न यह है कि वाच्य ब्रहमलेक्य 
नदीतीरफछके समान मानान्तरसे गम्य है या नही £ प्रथम पक्षमें सैकड़ों 
विधियों माननेपर भी सापेक्षत्वका निरास नहीं हो सकता । द्वितीय पक्षमें विधिके 
बिना भी उक्त लक्षण प्रामाण्य अनायासे ही सिद्ध होता है, इसलिए विधिका 
स्वीकार व्यर्थ है, प्रत्युत सूक्ष्म इष्टि देनेसे विधि माननेपर भी सापेक्षत्वकी प्रसक्ति 
दुवीर है । अपनी सामर्थ्यको देखे बिना कोई भी पुरुप विधेय अर्भगे प्रवृत्त नहीं 
होता, यह सर्वोनुभवसिद्ध है; अतः विधिमें अनपेक्षत्व कैसे होगा! अतएव 
'ऋष्णलान्‌ श्रपयेत्‌? यहां विधि देखनेपर भी पुरुषको यह ज्ञान है कि कृष्णल्मे 
विक्लृति में नहीं कर सकता, अतः उसके उद्देश्यसे पुरुषकी उक्त पाकम प्रवृत्ति 
नहीं होती, किन्तु अदृष्टा घृतमें सन्तपनमात्रके उद्देश्यसे प्रवृत्ति होती है । 
इसलिए विधिमें भी पुरुषशक्तिसापेक्षत्व अनिवार्य ही है। 

शक्का--यदि पुरुषशक्तिसापेक्षत्वसे प्रामाण्यका भङ्ग मानियेगा, तो 'तत्त्व- 
मसि? आदि वाक्य भी अधिकारीकी ही प्रमितिके जनक होते हैं, अनधिकारीकी नहीं, 
इसलिए पुरुषशक्तिसापेक्षत्वसे प्रामाण्यका भङ्ग नहीं होता, अन्यथा वेदमात्रमें 
अप्रामाण्यकी प्रसक्ति हो जायगी । पुरुपशक्ति भावनान्तर है, मानान्तर नहीं है, 
अतः मानान्तरानपेक्षत्व होनेसे विधिपक्षमें भी अप्रामाण्यकी प्रसक्ति नहीं है । 

समाधान--विधि नियोगरूप और जड है; मानान्तरके बिना उसमें शक्तिग्रह 
दी नहीं हो सकता, इसलिए उसको मानान्तरकी नियमसे अपेक्षा होती है। आत्मा 
स्वयंप्रकाश है, अतएव अप्रमेय है । मानान्तरके बिना शक्तिग्रह उसमें होता है । यह 
पूर्वमै उपपादन कर चुके हैं, अतः 'तत्त्वमसिः आदि श्रुति विधिरहित होकर 
ऐक्यका बोधन करती है, अन्य अनुष्ठान और अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करती; 
अपनी महिमासे ही अधिकारीके प्रति ब्रह्मका बोधन कराती है । विधिसे वेदान्तमे 
यह विशेष है कि वेदान्त सर्वथा अनपेक्ष है, अतः उक्त रीतिसे शक्तिमहके लिए मी 
मानान्तरकी अपेक्षा नहीं है । 

शङ्का- यदि वेदान्तको सर्वथा अनपेक्ष मानते हो, तो अग्युसन्नको भी 
“तत्त्वमसि’ आदि वाक्यसे बोध होना चाहिए । 

समाधान--शक्ति द्वारा जहॉ. शब्द बोधक होता है, वहाँ शब्द मानान्तर 
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स जीवावच्छेदहानिश्च विधिना नेव सिद्धयति | 
अविद्यया कल्पितस्य विद्ययैव निवतेनात्‌ ॥ ७२॥ 
अज्ञानवाधन च स्याज्ज्ञानादेव विधेन तु । 
्वेविध्यमप्यविद्यायां न युक्तं परकब्पितम्‌ ॥ ७३॥ 


Dog) 


_ ऊसचनल ———— 
हो सकता है; प्रकृतमें शब्द शक्ति द्वारा त्रह्मका बोधक नहीं है, क्योंकि 'यतो 
वाचो निव्न्ते इत्यादि श्रुतिसे शर्म शब्दका विषय नहीं है, यह बारबार 
कह चुके हैं ॥ ७१ ॥ र 

चौथे विकर्पका निरास करते हैं--'जीवावच्छेद्‌०' इत्यादिसे | 

अविद्यासे जीवका अवच्छेद अथीत्‌ कल्पित अविद्याकी हानि ( ध्वस्ति ) विधिसे 
सिद्ध नहीं होती; किन्तु विद्यासे अविद्याकी निवृत्ति होनेसे उसके द्वारा कल्पित अव- 
च्छेदकी निवृत्ति हो जाती है, अतः तदर्थ विधि विफल हे । भाव यह है कि यदि 
वैध ज्ञान फलवान्‌ है, इसलिए उसमें विधि मानो, तो इसमें प्रश्न यह होता है 
कि विधिका फल भेदध्वंस कहते हो या अविद्यानिवृत्ति £ भेदध्वंस, क्योंकि 
विहित ज्ञानसे ही भेदका ध्वंस होता है । 

शङ्का- अच्छा, तो वह आविधिक है या वास्तविक १ द्वितीय पक्षमें उसकी 
निवृत्ति ही दुर्थट है, वस्तुकी निवृत्ति होती नहीं। प्रथम पक्षमें अविद्याकी निवृत्ति होनेसे 
उसके कार्य भेदकी भी निवृत्ति हो जायगी, उसके लिए विधि अनावश्यक है ॥७२॥ 

अज्ञानबाधनम्‌! इत्यादि । अनवच्छिन्न यथाथोत्मेक्यज्ञानसे अवच्छित् 
आभासक अज्ञानकी निवृत्ति विरोधसे ही सिद्ध है, उसके लिए विधि निप्मयोजन है! 

शङ्का--अविद्या दो प्रकारकी होती है, एक तो उक्त ज्ञानसे वाधित हो 
जायगी, जैसा कि आप कहते हैं; किन्तु द्वितीय विधिसे ही निवृत्त होती है; 
अन्यथा नहीं, यह विधिवादीका कथन है; इसका निराकरण करते हैं---परकल्पित 
अविद्याद्रेविध्य अयुक्त है । अविद्याको तो अंद्वेतवेदान्ती मानते हैं, मीमांसक 
नहीं मानते, अतः अविद्याद्रेविध्यकी कल्पना विधिके सार्थक्यके लिए करते हो 
या प्रयोजनान्तर भी है ! 

प्रथम पक्ष तो अश्रद्धेय है । द्वितीय पक्षमें फल कहो । भाव यह है कि 
आश्रय और विषयके भेदसे अविद्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रमेयके भेदसे प्रमाण 
भिन्न माना जाता है । प्रकृत्नों आश्रय और विषथके एक होगेसे अविधद्विविध्य केसे £ 
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अविद्यैका ज्ञानहेया विधिहेया तथेतरा। 
इत्येव कप्पयन्त्येतत्तचाञद्वैत कर्थं भवेत ॥ ७४ ॥ 
विपयस्य विभेदेन ज्ञानानां स्याद्यथा भिदा । 
अज्ञानस्य तथा वाच्या ना्देते त्रिषयेऽस्ति सा ॥ ७५ ॥ 


अद्वेतमतमें आश्रय और विषयका भेद हो नहीं सकता । अज्ञानभेद्े युक्ति यह है 
कि एक अज्ञान आत्माका आच्छादक होता है और दूसरा जगतका कारण होता 
है, क्योंकि एक ही अज्ञान दोनों कार्य नहीं कर सकता । 

समाधान--यह दलीळ ठीक नहीं है, क्योकि एकसे भी दो कार्य होते हैं । 

हरसे रोग खेत सींचते हें और स्नानादि कार्य भी करते हैं एवं प्रदीप प्रसादव्यापक 

आलोककारी और वर्त्तिविकारकारी होता हे । जो विरुद्ध कार्य हैं, उन्हें एक नहीं 
कर सकता, पर अविरुद्ध अनेक कार्य एकसे होते हैं, इसमें अनेक दृष्टान्त हैं । 
आत्माका आवरण और जगत्सृष्टि ये विरुद्ध नहीं हैं, अतः ये दोनों कार्य एक ही 
अज्ञानसे हो जायेंगे, इसके लिए जज्ञानद्वैविध्यकी अपेक्षा नहीं है ॥ ७३ ॥ 

अयुक्तत्वोपपादन करनेके लिए परपक्षका अनुवाद करते हैं--'अवि- 
देका? इत्थादिसे । 

एक अविद्या ज्ञानहेय है और द्वितीयां विधिहेष है, यह कल्पना जो 
आप लोग करते हैं, सो अद्वैतमें कैसे हो सकती है ! इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप 
ईयते' इस श्रुतिमें 'भायामि” इस प्रकार बहुवचनके निर्देशसे मायाभेद श्रुति- 
सिद्ध है, यह आशा अयुक्त है, क्‍योंकि 'अजामेकाम, 'मायान्तु प्रकृति 
विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम!, 'तम आसीत्‌? 'अनरृतेन प्रत्यूढा;!, 'सम्भवाम्या- 
त्ममायया”, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते’ इत्यादि अनेक श्रुति और 
स्मृतियोंमें एकवचनान्त माया और तत्पथ्योयवाचक्र शब्द देखनेसे माया एक ही 
मानी जाती है । एक माननमें छाघव भी है । अनेक मायाओंका स्वीकार करनेपर 
किसी कार्यकी अनुपपत्ति हो, तो अनेक मानना उचित होता है, अन्यथा नहीं । 
उक्त श्रुतिमँ वहुवचन मायाशक्तिके भेदके तात्पर्य्येसे भी उपपन्न हो सकता है, 
अतः उसकी उपपत्तिके लिए उसके भेदकी कल्पना करना व्यर्थ है ॥ ७४ ॥ 

“विषयस्य' इत्यादि । अज्ञान अनादि है; अनादिका कारण नहीं माना 
जाता, अतः कारणप्रयुक्त भेद तो कह नहीं सकते। रह गया विषयः 
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` विघेयतत्फठाभावादप्रवृत्तप्रवतनस्‌ | 
दुर्धर तेन पूर्वोक्तमज्ञातज्ञापनं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
ननु चिद्रहिता इृत्तिर्नाडस्तीति प्रतिपादितमू । 
उत्पन्नैब ततो विद्या कि शाख्ेणेति चेच्छृणु ॥ ७७ ॥ 
भेद, तत्युक्त भेद भी अज्ञानमें सिद्ध नहीं हौ सकता, क्‍योंकि 
घट, पट आदि विषयोंके भेदसे जैसे घटादि ज्ञानमें भेद मानते हो, वैसे ही 
अज्ञानमें भी भेद कहोगे, वह उ्भैतमतमें बन नहीं सकता । वस्तुतः घटादिके 
भेदसे उसके ज्ञानका भेद भी नहीं माना जाता। ne भिन्न होनेपर 
भी संविदू एक ही दै, इसका पूर्वमे निरूपण कर चुके हं । भेदत्यय औपाधिक 
है। एवम्‌ अज्ञानभेद भी औपाधिक है, वास्तविक नहीं । हां, वृत्तिरूप ज्ञानके 
भेदके तात्पय्थेसे 'यावन्ति ज्ञानानि तावन्ति अज्ञानानि' यह कहा जाता है, पर 
इसका तात्पर्य मूल अज्ञानके भेदमें नहीं है, किन्तु अज्ञानशक्तिके भेदमें है। 
अज्ञानमें अनेक शक्तियाँ. हैं, अतएव अधिष्ठानज्ञानके वाद उसके अमजनक 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर कालान्तरमें फिर उसमें अम होता है, अथवा उसकी 
अवस्थाभेदसे भी उक्तकी उपपत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञानके भेदकी 
कल्पना करना सर्वथा असङ्गत है, अद्वैतमें विषयभेदकी सम्भावना नहीं है ॥७०॥ 
(आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? यह वाक्य आसदर्शनका विधायक नहीं है, 
इसके उपपादनका उपसंहार करते हें---विधेय ० इत्यादिसे । 
पूर्वोक्त रीतिसे विधिके योग्य तो कोई अर्थ ही है और न विधिका कुछ फट 
ही है, अतः अप्रवृतप्रवर्तनरूप विधि वेदान्तमें नहीं है, किन्तु अज्ञातज्ञापकतव- 
रूप विधि है ॥ ७६ ॥ 
विधिके निराकरणके समय आपने यह कहा है कि बुद्धिवृत्तिमै चिंदाकारता 
नित्य प्राप्त है । ऐसी परिस्थितिमे झाखवैयर्थ्य अवइयंमावी है, यह शङ्क 
करते हैं---ननु' इत्यादिसे । 
बुद्धिवृत्ति चिदुपहित नहीं है, यह पूर्वमें प्रतिपादन किया गया है, तब तो विद्या 
स्वतः उपपन्न है, शाखकी क्या आवश्यकता : इसका श्वणुसे उत्तर देते हैं--“सुनो, 
जिस प्रकार शाख्न आवश्यक है ॥ ७७ || 
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उत्पन्नमापे विज्ञानं प्रमातृत्वादयुपग्रहात । 
अजुत्पन्नवदाभाति तदव्युत्पत्तेः पुरा नृणाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
्युत्पाद्यते पुमाञ्छा्नाद्न्यच्यतिरेकतः । 
व्युत्पादनमिदं श्रोक्तमञ्चातज्ञापनं बुः ॥ ७९ ॥ 
~ NN 

'उपपत्नम्‌' इत्यादि । यब्चपि आत्मा चिद्रूप है) अतः उसका ज्ञान सदा 
सिद्ध होनेसे तदर्थ श्रवणादिंकी विधि व्यर्थ है, ऐसी शङ्का हो सकती है, तथापि 
विहित श्रवणादिसे जन्य ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व प्रत्यगात्ममें ज्ञान सिद्ध है, इसलिए 
प्रमातृत्वादिके योगसे परिच्छेदामिमान रहता ही है, अतः ज्ञान है सही, किन्तु 
अनुत्पन्नवत्‌ प्रतीत होता है अर्थात्‌ वेदान्तवाक्यश्रवणादिसे अनवच्छिन उदासीन 
आत्मज्ञान होता है, वह ज्ञान उसके पूर्व नहीं होता । यद्यपि स्वयंप्रकाश ताइश 
आत्मा पूर्वकारमें है, किन्तु शरीरेन्द्रियादिके अभिमानसे वह परिच्छिन्न प्रतीत 
होता है, अतएव उसका ज्ञान अनुत्पन्नवत्‌ कहा जाता है, उसकी निवृत्तिके लिए ही 
वेदान्तश्रवणादिका विधान है ॥ ७८ ॥ 

“व्युत्पाद्यते' इत्यादि । वेदान्तशास्त्र अन्वय और व्यतिरेक द्वारा पुरुषको जब 
आत्मतत्त्वका व्युत्पादन कराता है अर्थात्‌ प्रमातृत्वादिका व्यभिचार हे, जाग्रतस्वप्रा- 
वस्थामें प्रमाताका भान होता है, पर सुषुप्ति अवस्थामें प्रमातृत्वका भान नहीं होता, 
सुप्तोत्यितपरामशान्यथानुपपत्तिङिङ्गक परामशैसे संविदूका भान वहां भी दै । पूर्वा- 
वस्थामें तो सदूभावमें सन्देह ही नहीं, इसलिए अव्यभिचारी संवित्‌ ही आत्म- 
स्वरूप है, प्रमातृत्वादिका भान औपाधिक है । इस प्रकार जव वेदान्तशास्त्र जिज्ञासु 
पुरुषको वास्तविक आत्मस्वरूपकी शिक्षा देता है, तब उक्त पुरुषको वास्तविक आत्म- 
ज्ञान होता है । यद्यपि उपदेशसे पूर्व भी यह ज्ञान आत्मस्वरूप होनेसे प्राप्त ही है, 
तथापि मायासे आदृत था, अतएव अप्राप्तके समान प्रतीत होता था, उपदेशसे 
आत्माके आवरण मायाके अपनीत होनेपर पुरुष ताहश आत्मस्वरूपका निश्चय 
करता है । शास्त्र यदि व्युत्पादनार्थ हे, तो उन्हें अज्ञातज्ञापनाथ क्यों कहते हो, 
इसका उत्तर यह है कि पण्डित व्युत्पादनको ही अज्ञातज्ञापन कहते हैं । 

शङ्का--ईदृश व्युत्पादनसे पूर्व एताइश बुद्धि नहीं हो, तो व्युत्पादनोत्तर 
होती है, इसलिए इसको आगन्तुक क्यों नहीं कहते ! 

समाधान --नहीं जानता हूँ, यह अज्ञानविषयक बुद्धि स्वसाक्षिक सर्वानुभव- 
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अव्चारितसिद्धधेतदज्ञातज्ञापन त्वयि । 
नाऽद्रैते वास्तवं युक्तमितरव्यवहारबत्‌ ॥ ८० ॥ 
त्तर्वन्थहेतुर्युत्पत्तिबेन्ययोचनी । 
अव्युत्पच्तिर्वन्धहेतुव्युत्पत्तिबन्धमाचन 
आत्मव्युत्पत्तये तस्माद्विधत्ते श्रवणादकम्‌ ॥ ८१। 
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सिद्ध हैं, तो जानता हूँ, इस बुद्धिके विषयमै क्या कहना है १ ज्ञानत्वाज्ञानतवकी 
साधक आत्मस्वरूपसंविदू ही है ॥ ७९ ॥ 

(अविचारित०? इत्यादि । 

पद यह दु व्युत्पादनको आवश्यक. मानते हो, तो दा शास्रको 
सत्य मानना होगा । यथाथेका उपदेशक वाक्य अबथाथे वा म व्य जा 
सकता; सत्य और मिथ्याका यही परिचायक हे । शाको सत्य मा गे; हे अद्ैत- 
हानि हो जायगी । बेदान्तीके लिए यह दोष उभयतःपाशा रञ्जूके समान ४ ।. भै 
` समाधान--इस विषयका विचारके बिना ही आप अह्वत दोष दे रहे हैं, 
इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसपर आप पूरा विचार करें, सत्यका साधक ह ज्ञापक) 
सत्य ही होता है, यह नियम नहीं है, घूलीपटळमें किसीको ह ह 
जाय और वह पुरुष उक्त हेतुको पर्वतमै देखकर अनुमान करे कि वह स 
अभिमान है और दैवगतिसे उसमें वस्तुतः अभि भी हो, तो कहिये, क्या यह 
अनुमान सत्य नहीं दै ! क्या इसका कारण सत्य है! यदि नहीं है, तो फिर है 
उत्पादक सत्य ही होता है, यह नियम कहां रहा ¦ एव लिपिमें वर्णहस्वत्वदीष- 
त्वादिज्ञानके मिथ्या होनेपर भी अर्थप्रतिपत्ति सत्य ही होती है । छ अतः प्रमात्वादि 
साधनसत्यत्वप्रयुक्त नही है, किन्तु विषयाबाधप्रयुक्त है, कक विषयका बाघ 
नहीं है, इसलिए यह सत्य है, साधन ची हैँ ॥ ८० ॥ 

पूर्वोक्त शाखके अबैयथ्येका उपसंहार करते 77 अव्युत्पत्ति० इत्यादिसे | 

पूर्वोक्त शाख्रकी अव्युत्पत्ति बन्धका ( संसारका ) हेतु है और उक्त प्रकारकी 
युत्ति बन्धको छुड़ानेवाडी है, अतः सह्ददय श्रुति संसारबन्धनसे सुक्त करनेके 
लिए मुमुश्षुके प्रति श्रवणादिका विधान करती है। शम, दम आदि साधनसपत्र 
अधिकारी पुरुष वेदान्त द्वारा श्रवण, मनन आदि द्वारा और आत्मतत्वके साक्षात्कारे 


~ 


जगतके उपादानभूत अज्ञानका समू ध्वंस कर नित्य निरतिशय सुखस्वरूप त्रहाम 


सम्पन्न हो जाता है, अतः शाख सवथा सप्रयोजन है॥ ८१॥ 
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आप्मेत्येवेति सन्नस्य द्विधा व्याख्या पुरोदिता । 
आत्मतस्वपरत्वेन तद्विचारपरत्वतः ॥ ८२ ॥ 
आत्मा द्रव्य इत्युक्त्या तच्चधीरुपदर्शिता । 
श्रोतव्य इत्यादिना तु विचार उपदिश्यते ॥ ८३ ॥ 
Te 2444] 
“श्रोतव्यः! इस वाक्यके व्याख्यानकी इच्छासे उसके उपयोगी विद्यासूत्र द्वारा 
उक्त अर्थका स्मरण कराते हैं--आत्मेत्येवेति! इत्यादिसे | 
“आत्मा वा अरे दर्यः? इस श्ुतिके दो अर्थ पूर्व] किये गये हैं, एक आत्म- 
तस्वपरक और दूसरा तद्विचारपरक । 'आत्मा? यह प्रमेयका निर्देश है | न्यः मे 
हशथातुसे तब्यसत्यय है, उसका अर्थ है--दर्शन । 'बै' शब्दका स्मरण अर्थ है। 
“बै? की अरेके साथ सन्धि हे । “एचोड्यवाय्रावः' इस सूत्रसे “आय” आदेश हुआ 
है । यकारका 'छोपः झाकल्यस्य' इस सून्रसे छोप हुआ है, अतः आत्मा वा अरे? 
यह सिद्ध हुआ । असलमें आत्मा बै अरे! यह शब्द समझना चाहिए | पूर्वोक्त 
रीतिसे दर्शनमै विधिका निरास कर चुके हैं। अत्र “श्रोतञ्य” इसमे विधि हो 
सकती है, या नहीं ! इसका विचार करना हे । एतद उक्त वाक्यका आत्म- 
विचारपरकत्वरूपसे भी व्याख्यान किया है। 
शक्का--यदि “दर्यः वाक्यघटक (तव्यत्‌? प्रत्यय विधायक नहीं है, तो 
उसका प्रयोग किस तात्पयसे किया गया है ! 
समाधान--अह कृत्यतृचश्च? इस पाणिनिके सूत्रसे 'अई” अभमे 'तब्यसत्यय' 
हुआ हे । जिस कारणसे सबसे अधिक प्रिय आत्मा है, अतः दर्शनाह हे अर्थात्‌ 
आत्मानात्मविभागवित्‌ विवेक्नी दशशनाह आत्माको ब्रह्म जानता है; यह अथ 
इस शुतिसे प्रतीत होता है । आत्मा दर्शनाई है, इस ज्ञानके अनन्तर उसके 
उपायकी जिज्ञासा होती है--किस उपायसे दर्शन हो १ अविशेषसे सव प्रमाणोंसे, 
यह अर्थ माननेपर ब्रह्म औपनिपद नहीं हो सकेगा । 'तन्खौपनिपद पुरुषं प्रच्छामि? 
इस श्रुतिसे उपनिपदेकगम्यत्व ब्रह्मम निश्चित है । इस निश्चयके अनुसार वेदान्त 
ही आत्मदरशनके उपाय हैं, अतएव 'श्रोतव्यः” यह कहा । इससे आत्मामें औप- 
निषदत्व सिद्ध होता है । “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यरचोपपत्तिमिः? इत्यादि 
स्मृति भी इसी अथैको पुष्ट करती है॥ ८२ ॥ 
“आत्मा? इत्यादि । आत्मा द्रष्ठ्य” इस वचनसे तत्त्वधीका प्रदशन कराया 
१८५ 
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0000 पक्क न्न 


|... श्रृत्य्थाविष्क्तेहेतः शब्दशक्तिविवेककृत्‌ । ळी व 
श्रुतिलिङ्गादिको न्याय; ग्रोक्तः श्रोतव्य इत्यतः ॥ ८ 


गया है और 'श्रोतव्यः इस वचनसे विचारका उपदेश किया गया है। 


'सबैमालैवामूत' इत्यादि वाक्यसे अद्वितीयात्मदशन ही तात्त्विक है, ऐसा कहा है, 
किन्तु यह ज्ञान हो कैसे ! इस जिज्ञासासे “श्रोतव्यः इस वाक्यसे साधनका 
; ट 


उपदेश किया अथीत्‌ वेदान्तके श्रवण आदिसे उक्त दशन होता है ॥ ८३ ॥ 


थ्रुत्यर्थाविष्कृते०' इत्यादि । शुल्क आविभौवमे हेतुभूत शब्दशक्तिके 
अथीत्‌ तदर्थनिरूपित तत्पदनिष्ठ शक्तिके ज्ञानके बिना तत्‌ १ 
शाब्दबोध नहीं होता, अतः पदनिष्ठ शक्तिका ज्ञान शाव्दवोधमें कार है, यह 
माना जाता है । तात्पर्य यह है कि श्रवणसे केवल शब्दकी आनुपूर्वीका बि” 
यहां विवक्षित नहीं है, कारण कि चैसा प्रत्यक्ष तो अव्युत्पन्न पुरुपक मी होता 
है। यदि वही यहां श्रवणपद्से विवक्षित होगा, तो वह आत्मद्शनका नहीं 
हो सकेगा । इसलिए यहां शठ्दश्रवणके अनन्तर तद्थेविषयक me 
निश्चयसाधारण शब्दज्ञान विवक्षित है, जो व्युखन्नक्ो ही हो _ सकता 
अब्युसन्नको नहीं । शाब्दबोधमें कारण शब्दशक्तिग्रह है । श्रुति किङ्ग) वाक्य, 
प्रकरण, स्थान और समाख्या आदि सव न्याय अवणशब्दसे वि हैँ । 
"ख्या गाईपत्यमुपतिष्ठते! यहांपर इन्द्रभकाशनसामथ्यरूप ढिङ्गसे 'ऐल्द्री! ऋकका 
इन्द्रसंबन्धी कार्यमै विनियोग होना चाहिए, यह प्रा होता है और तृतीया- 
अतिसे गाईपत्य अभिके उपस्थानमें विनियोग होना चाहिए, इस संशयर्स 
बाक्याथैबोध ही ठीक नहीं हो सकता, अतः श्रुति, रिङ्ग आदि न्यायकी आवश्यकता 
पड़ती है । ढिङ्ग विलम्बसे विनियोजक होता है और श्रुति अबिङम्बस, क्योंकि 
ढिङ्ग श्रतिकी कल्पना कर विनियोजक माना जाता है, स्वतः नहीं । जवतक 
हिज्ञसे विनियोजक श्रुतिकी कल्पना करेंगे, तबतक श्रुतिसे विनियोग हो जाता 
है, इत्यादि पूर्वमीमांसानें स्फुट है। इसलिए शब्दज्ञानके हेतु जो शक्ति- 
ज्ञान आदि हैं, वे सब श्रोतव्यसे कहे गये हैं । शक्तितासनिणीयक श्रुति आदि 
रङ्गे ब्रहमवरूप आत्मामें वेदान्ततात्पर्यनिरूपणात्मक श्रवण "श्रोतव्य पदसे 
विवक्षित है ॥ ८४ ॥ 
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चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १४६७ 
अर्थासम्भावनोच्छेदी तर्का मननमीरितम्‌ । 
वेदशास्राविरोध्यत्र तर्को ग्राद्यो न चेतर। ॥ ८५ ॥ 


मननशब्दके अथको कहते हैं--'अथोसम्भावनो ०? इत्यादिसे । 

श्रुत अर्थकी असम्भावनाका निवतक तर्क मनन कहलाता है । 

शङ्का- तर्क अनेक हैं । यदि उन सबका संग्रह यहां अभीष्ट है, तो 
'नेषामतिस्तर्केणापनेयाः तर्कमै अनादर सूचन करनेवाढी यह श्रुति असङ्गत 
हो जायगी । 

समाधान--वेद और शास्त्रका अविरोधी तर्क यहाँ उपादेयरूपसे विवक्षित है। 
वस्तुतः वेदादिसे विरोध न रखनेवाळा तके ही तके कहा जा सकता है और उससे 
अन्य तर्कामास है अथौत्‌ वह तर्क ही नहीं है । 

शङ्का- -तर्कका प्रकृतमें कैसे उपयोग है ? 

समाधान---'तत्त्वमसिः इस श्रुतिके सुननेपर व्युत्पन्न पुरुषको यह बोध होता हें 
कि तत्पदका अर्थ सर्वजुत्व और सबैशक्तिसे समन्वित जगतूका उपादान पर- 
मात्मा है एवं त्वंपदका अर्थ सांसारिक सुख, दुःख और मोह आदिसे उपप्डत 
संबोध्य जीवं है। समानविभक्तिक दो वाक्योसे 'नीलो घट: के समान अभेदका बोध 
होता है; अतः प्रकृतमें भी जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, ऐसा ही श्रुतिको बोधन करना 
अभीष्ट है । परन्तु इस बोधमे अयोग्यताज्ञान प्रतिबन्धक है । 'वहिना सिञ्चति’ 
इत्यादि वाक्यसे शाब्दबोध नहीं देखा जाता, इसलिए योग्यताज्ञान भी 
शाब्दबोधम कारण माना जाता है । प्रकृतमें अयोग्यताजश्ञान प्रतिबन्धक होनेसे 
अथवा योग्यताज्ञानके बिरहसे अभीष्ट बोध उक्त वाक्र्यसे नहीं हो सकता, ऐसी 
परिस्थितिमें त्की अपेक्षा होती है, उक्त अन्वयव्यतिरेकादिसूळक तक द्वारा तत्पदसे 
वाच्य जगत्कारण प्रधानादिसाधारण नहीं है, किन्तु सचिदानन्दात्मक अट्टय 
ब्रह्म हे । एवं त्वंपदवाच्य देहादिविशिष्ट उक्त आत्मा नहीं है, किन्तु उसका 
साक्षी है, इस प्रकार वाच्यवाचकका अवधारण तकेसे किया जाता है । तदनन्तर 
साक्षी चिद्रूप दै, जगत्कारण भी चीद्रूप ही है, इसलिए शोधित तत्त्वपदार्थके 
अभेदबोधम कोई अनुपपत्ति नहीं है । यद्यपि शब्द भी तत्वका निश्चायक होता है; 
तथापि असंभावना आदिकी निवृत्षिके लिए मननाख्य तर्क अवश्य अपेक्षित होता दै। 
शब्द शाब्दबोधमें करण है, करणका सहकारी इतिकतेव्यतारूप तर्क होता है । 
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१४६८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [२ अध्याय 
अपरायत्तबोधीञ्त्र  निदिध्यासनयुच्यते । 
घ्यानाशझ्कानिवृत्त्यथ॑ विज्ञानेनेत्युदीरणात्‌ ॥ ८६ ॥ 


7 LS SESS 
कुठारसे वृक्षका छेदन करो, कैसे £ इस अपेक्षासे उद्यमन, निपातन आदि व्यापारकी 
आवश्यकता जैसे होती है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए ॥ ८५ ॥ 

"निदिध्यासितव्यः? इस श्रुतिसे उक्त निदिष्यासनशब्दका अथ कहते हैं--- 
“अपरायत्त ०” इत्यादिसे । | 

शम, दम आदि साधनोंसे युक्त श्रवण, मनन करनेके अनन्तर “तश्वमसि' 
बाक्यका अपरायत्त बोध होता है अर्थात्‌ 'न परायत्तः पराधीनो वोध? इस व्युतपत्तिसे 
अपराधीन बोध होता है । तापय यह है कि उक्त प्रतिवन्धककी निवृत्तिसे उक्त 
बाकयके अर्थका अनायास बोध होता है। वही यहाँ निदिध्यासनशव्दसे कहा गया है । 

शङ्का- अन्यत्र निदिध्यासनशब्दसे ध्यानका ही असकृदू व्यवहार किया जाता 
है; यहाँ उसीको क्यों नहीं कहते ? 

' समाधान- निदिध्यासितव्यका अर्थ उक्त शङ्काकी निवृत्तिके लिए उपनिपत्‌ 
स्वयं कहती है- “श्रवणेन मत्या बिज्ञानेन' इत्यादि । इससे निदिध्यासनशब्दसे 
ताह ज्ञान ही यहाँ विवक्षित है । 

शङ्का--उपक्रमके अनुसार उपसंहारका होना समुचित है; क्योंकि उपक्रमा- 
नुसार ही प्रायः सर्वत्र उपसंहार माना जाता है । इसलिए 'विज्ञायते अनेन' इस 
` करण-व्युत्पत्तिसे विज्ञान ध्यानाथैक ही हो सकता है । 

समाधान--एऐसा यहाँ नहीं हो सकता, कारण कि निर्विशेष वस्तुका ध्यान 
नहीं हो सकता । ध्यान मानस कमै है, अतः मनोगोचर पदार्थका ध्यान हो 
सकता है । अद्वैत आत्मा निर्विशेष है, अतः 'यतो वाचो निवतेन्ते इत्यादि श्रुतिसे 
उसका मानस ज्ञान ही नहीं हो सकता । यदि यहाँपर उसकी कल्पना करें, तो 
वह भी ठीक मही है, वैयोंकि 'सन्दिग्भे वाक्यशेषात्‌! इस न्यायसे जो पद 
सन्दिग्ध हो अथीत्‌ यह पद इस अर्थका वाचक है अथवा इस अथैका?! 
ऐसा जहाँ संशय हो, उस अथका वाक्यशेषसे निर्णय करना चाहिए । 
अतएव “अक्ताः शर्करा उपदधातिः यहांपर यह सन्देह होता है कि 
किससे चिकन करना चाहिए ? घृतसे या तेलसे अथवा चर्बीसे £ वाक्यशेषमें 
लिखा है. कि 'तेजो वे घृतम? । तेजःपदसे घृतकी स्तुति की गई है, स्तुति केवल 
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चतुर्थ शाक्षण.] - भाषानुवादसहित १४६९ 
द्रष्टव्य इति बिज्ञानगुद्दिशय श्रवणं तथा । 
मनन. च विधायाऽथ विज्ञानमवधि जगौ ॥ ८७॥ 
श्रवणादिक्रिया तावत्‌ कत्तंव्येह प्रयत्नतः । 
___--शाषयधोकः विशन गज | 
स्तुति स्तुत्यकी स्तुतिके लिए नहीं की जाती, किन्तु उसके ग्रहणके लिए की जाती है। 
यदि प्रकृतमें छृतका अहण करना न होता, तो वाक्यरोषसे उसकी स्तुति व्यर्थ हो 
जायगी, इसलिए घृतसे ही चिक्न किया जाता है एवं प्रक्ृतमें भी वाक्यरोषमें श्रुत 
विज्ञानके अनुसार यहाँ निदिध्यासनसे उक्त ज्ञान ही विवक्षित है। दस्तुतः जबतक 
चित्त पूर्ण एकाग्र नहीं होता, तबतक ध्यानकी आवश्यकता है । पूर्ण एकाग्रता 
होनेपर सक्कत्‌ अत 'तत्त्वमसिः आदि वाक्यसे अप्रतिवद्ध आलैक्य ज्ञान हो जाता 
है। यहां शम, दम आदि साघनोंसे परिशुद्ध चित्तके अनन्तर निदिध्यासन 
श्रुत है प्रतिवन्धक अथोग्यताज्ञानकी निवृत्तिके लिए निदिध्यासन पूर्वमें कहा है । 
यहांपर अपरायत्तबोधविशेषण प्रतिबन्धादिके निरासके लिए है। यह निदि- 
ध्यासन नहीं है, किन्तु एतदुत्तरकालिक ज्ञानमात्र विवक्षित है, यही वाक्य 
शेषसे स्फुट होता है ॥ ८६ ॥ 
“द्रष्टच्य! इत्यादि । 
शङ्का--निदिध्यासनशव्दसे यदि निर्विशेपात्मज्ञानका अहण करते हैं, 
तो द्रष्टव्यः? यहाँपर भी तो वही दर्शन मोक्षका उपाय होनेसे विवक्षित है; अतः 
पुनरुक्त दोषकी प्रसक्ति होगी। 
समाधान--इसी ज्ञानका साधनत्वरूपसे विधानके लिए उक्त पदसे अनुवाद 
किया गया है । उक्त दोष अनुवादातिरिक्त विषयमै लागू होता दै । द्र्टव्यसे उसी 
ज्ञानका अनुवाद कर उसके साधनमूत श्रवण एवं मननका विधान कर कबतक 
साधनका अनुष्ठान करना चाहिए, इस अवधिजिज्ञासाकी निवृत्तिके लिए उक्त 
जञानोत्पत्तिको ही अवधि कहते हैं । जबतक उक्त ज्ञान न हो, तबतक मनन आदि 
अपेक्षित हैं; इसी अभिप्रायको व्यक्त करनेके लिए श्रवण आदिमं शम, दम 
आदि विशेषण दिया गया है ॥ ८७ ॥ 
ध्यानापरपर्यीय निदिध्यासनसे सहित श्रत्रणादिकी अन्तिम भूमिकाका सूचक 
उक्त ज्ञान है; इसको स्पष्ट करनेके लिए कहते हैं-- श्रबणादि०' इत्यादि । 
श्रवण, मनन आदि उपायका अनुष्ठान तबतक प्रयत्नसे करना चाहिए, 
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अनन्यायत्तविज्ञाने श्रवणादेरुपायतः । 
ज्ञाने नाऽपेक्षते किश्चित्य्रतीचोञ्चुमवात्परम्‌ ॥ ८ ॥ SRNR 
जबतक निर्विरोष आत्मज्ञान उत्पन्न न हो। इस प्रकारके ज्ञानकी उत्पत्तिके 
बाद पुरुष कृतकृत्य और ज्ञातज्ेय होकर मुक्त हो जाता है । भास्वररूपमोक्ष- 
फलक होनेसे विज्ञानको भास्वर कहा है । फलाव्यमिचारित्वका सूचन करनेके 
लिए उक्त विशेषण दिया गया है । पाठक्रमसे दशनादिका क्रम है । 
अङ्गोके साथ अधीत वेदान्तसे प्रथम बिचारप्रयोजक ज्ञान होता है, उसके 
बाद आगम और आचार्य्यसे श्रवण होता है, तदनन्तर मनन, तदनन्तर उक्त 
श्रवण आत्मज्ञानका हेतु होनेसे और मननका पूर्ण अनुष्ठान करनेसे असंभावनाशूत्य 
सुस्थिर निदिध्यासनात्मक ब्रह्मज्ञान होता है, यह क्रम केवल श्रौत ही नहीं है; किन्तु 
आ क्रम भी ऐसा ही है। जबतक श्रुतका मनन नहीं किया जाता, तबतक श्रवण 
करना चाहिए, श्रवण और मनन ही साक्षात्‌ आसप्रतिपत्तिकी सामग्री है॥ ८८॥ 
“अनन्यायत्त०? इत्यादि । श्रवण, मनन आदि उपायसे अनन्यायत उक्त 
विज्ञानके होनेपर विद्वान्‌ फिर दूसरे किसीकी अपेक्षा नहीं करता, यह भाव है। 
शङ्का- शब्द द्वारा उक्त ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए उससे अतिरिक्त श्रवण 
आंदिकी अपेक्षा यदि कहते हो, तो उक्त विज्ञानके होनेपर भी फिर किसीकी 
अपेक्षा होनी चाहिए £ 
समाधान--स्वतःसिद्ध आत्माकार ज्ञान श्रवण आदिसे छब्ध होनेपर 
प्रत्यगात्माका आपरोक्ष्य लब्ध हो जाता है, इसलिए फिर विद्वान्‌ किसीकी अपेक्षा 
नहीं करता । 'आत्मलाभान्न परं लाभः? इत्यादि अभियुक्त वचन ही अन्यानपेक्षामें 
प्रमाण. हैं। ज्ञान होनेपर मोक्षको और किसीकी अपेक्षा होती है ऐसा 
पूछनेवालेके प्रति यह प्रश्न होता है कि क्या ज्ञानातिरिक्तसापेक्ष मोक्ष कहते 
हो या उक्त ज्ञानको मोक्षफलके लिए स्वातिरिक्त साधनकी अपेक्षा है यह 
कहते हो १ प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो जिस कार्यमें योग्य होता 
है, उस कार्यके लिए उसीकी अपेक्षा होती है, अयोग्यकी नहीं । मोक्षमे ज्ञान 
ही योग्य है, अतः अन्यक्री अपेक्षा नहीं हो सकती | द्वितीय पक्ष भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि अँद्वेतात्मविज्ञानसे अतिरिक्तका उपमर्दन होनेसे उक्त शङ्का 
ही अयुक्त है। क्योंकि 'यत्र सर्वमात्मैवामूत तत्केन क॑ पर्येत्‌! इत्यादि शिरे 
द्वितीयाभावका निश्चय होनेपर सद्वितीयकी अपेक्षा अयुक्त ही है । द्वैतमान -होनेपर 
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ऐकात्म्याज्ञानविध्वसाव्यतिरेकेण नेष्यते । 
ऐकात्म्यविज्ञानफलं प्राप्तमेव हि तत्स्वतः ॥ ९० ॥ 


इतर-इतरकी अपेक्षा कर सकता है, अद्वेतभानम नहीं, क्‍योंकि यह न्यायतः 
सिद्ध अर्थ है, एवम्‌ “आत्मा आत्मानं जानाति’ यह बोध जहां वाक्यादिसे होता है, 
वहां शुद्धबुद्धिको प्रमात्रादिका अवश्य उपमर्दन होता है, शुद्ध अद्वितीय स्वयंप्रकाश 
आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। 

शङ्का--आदिशब्दसे मानान्तरका भी आत्मामें संभव सूचित होता है या 
नहीं £ यदि हां, तो औपनिषद्त्वका व्याघात होगा । 

समाधान--तर्क और परकीय अनुमान केवळ पदाथविषयक माना जाता 
है । केवळ जीव एवं केवळ त्रह्मविषयक ही उक्त प्रमाण और तर्क है । "वाक्यार्थ 
अखण्ड स्वप्रकाशरूपका वाक्याथ भान लक्षण या वाक्यसे ही- होता है, अतः 
औपनिषदत्वमें क्षति नहीं है, क्योंकि शब्दसे भी अपरोक्ष ज्ञान अद्वेंती मानते हैं । 

शक्का--तर्क आदि पदार्थमात्रविषयक ही क्यो है ? 

समाधान- अविशेषरूपसे दृष्ट पदार्थास कोई आत्मा है और कोई अनात्मा है, 
यह विवेक तर्कके वळसे ही होता है, वाक्या्थसे नहीं होता ! 

शक्का--क्यों £ 

समाधान--कारण यह है कि तर्क आदि अविरोषवस्तुविषयक ही 
माने जाते हैं और वाक्या प्रकृतमें अखण्डैकरसव्यक्तिविषयक है । 

शङ्का--वाक्यसे जो आप आत्मज्ञान मानते हैं, वह अनासाको भी विषय 
करता है या केवल आत्माको ही £ प्रथम पक्षमें आत्मामें स्वविशेषत्वकी प्रसक्ति 
दुष्परिहर होगी । द्वितीय पक्षमें ज्ञान परिच्छिन्नविषयक ही दृष्ट है, अतः वह भी 
तद्विषयक होनेसे असमीचीन हो जायगा । 

समाधान--अनात्मपदार्थ वस्तुतः प्रत्यगके अज्ञानसे ही सिद्ध होता है, ज्ञान 
द्वारा उसके अज्ञानके नष्ट होनेपर अन्यत्वादिका प्रश्न ही नहीं हो सकता । 
आत्मा अद्वितीय है; द्वैत आविधिक है, यह सिद्ध होनेपर केवछ आत्मा अनुसच- 
ज्ञान नहीं है और न अध्यस्त अज्ञान ही है॥ ८९॥ 

शक्ञा--ऐकात्म्यज्ञानका फळ यदि मोक्ष कहते हो, तो साधनाधीन होनेसे 
मोक्ष अनित्य हो जायगा । 
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समाधान--'ऐकात्म्यज्ञान०' इत्यादि । अज्ञानध्वंससे अतिरिक्त ज्ञानका फळ 
दूसरा नहीं अर्थीत्‌ मोक्ष ज्ञानका मुख्य फल नहीं है, यह तो जञानोतपतिसे पूर्वे भी है। 

शङ्का- यदि पूर्वमे है, तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती ! 

समाधान--अज्ञानसे आदृत है; अतः उसकी प्रतीति नहीं होती, जैसे भूमिके 
नीचे जळ सदा ही रहता है, किन्तु मिट्टीसे व्यवहित है, इसलिए वह प्रतीत नहीं 
होता। मिट्टीको खोदकर बाहर कर देनेसे जलकी उपलब्धि होती है । यहाँपर यह 
नहीं कह सकते कि खोदनेसे नळ उपपन्न हुआ है और पहले नहीं था, किन्तु पूर्वे 
था ही, पर व्यवहित होनेसे प्रतीत नहीं होता था, व्यवधानको दूर कर देनेसे प्रतीत 
होने लगा, यही बात मोक्षके विषयमै भी कही जाती है, अतः मोक्षमें अनित्यत्वकी 
आशङ्का अयुक्त है। ऐकाल्यज्ञानका फल मोक्ष निस प्राप्त है, अतः मोक्षमें 
औपचारिक कार्यत्व है, मुख्य नहीं है £ 

शङ्का--सक्रायं अविद्याकी निवृत्ति आंत्मासे अन्य है, अथवा अनन्य? 
प्रथम पक्षम द्वैतापत्ति दोष होगा । द्वितीय पक्षमें अविद्यानिवृत्ति आत्मस्वरूप है 
और तत्स्वरूप ही मोक्ष है । उक्त निवृत्ति ज्ञानाधीन होनेसे तत्स्वरूप मोक्ष भी 
ज्ञानाधीन हुआ, इस क्रमसे अनित्यत्वापत्ति दोषका परिहार नहीं होगा । 

समाधान--जैसे रज्जुमें सर्पकी निवृत्ति रज्जुस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है, 
वैसे ही आस्माकी अविद्यानिवृत्ति आसस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है । एतावता 
आत्मा ज्ञानकार्य नहीं हो सकता । ज्ञानाधीन अज्ञानध्वंस आत्मस्वरूपसे अति- 
रिक्त नहीं है, क्योंकि अभावको अधिकरणस्वरूप प्राभाकारादि मानते हैं, अतः उत्तर 
ज्ञानसे पूर्व अज्ञानका ध्वंस आत्मामें आत्मरूप होनेपर भी आत्मा उत्तरज्ञानजन्य 
नहीं है । जैसे ज्ञानाधीन अज्ञानध्वंस रज्जुसें रज्जुस्वरूप होनेपर भी रज्जुज्ञानजन्य 
है ऐसा कोई नहीं मानता, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए । 

शङ्का- सकार्य अज्ञानके ध्वससे उक्त रीतिसे आत्मा सद्बय न सही, किन्तु 
ज्ञाता आत्मासे भिन्न है या अभिन्न ! आद्य पक्षमें आत्मा अद्वय नहीं हो सकता, 
द्वितीय पक्ष्में कूटस्थत्व नहीं बनता । 

समाधान--ज्ञातृत्वादि अद्वितीय आत्मामें कल्पित हें, अतः आत्मासे भिन्न 
ज्ञाता नहीं है और न वास्तविक ज्ञातृत्व है, जिससे कूटस्थत्वकी अनुपपत्ति हो सकती 
हो, मरुपरीचिकामे कल्पित जरुसे जैसे मरुभूमि आग्रे नहीं होती, वेसे ही कल्पित 
ज्ञातृत्व आदिसे वास्तविक अज्ञातृत्व आदिकी क्षति नहीं होती । 


III 
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नन्वनात्मा न विज्ञात आत्मदरशनमात्रतः | 

ततोऽकृत्स्नत्वदोषश्चे्मैवं सस्य वेदनात्‌ ॥ ९१ ॥ 
शुनेने ° ७ ~ ० 

आत्मनो दशनेनेदै दृष्ट स्यादखिलं जगत्‌ । 

रत्यङ्मात्रैकयाथातम्यात्‌ कार्यकारणवस्तुनः ॥ ९२ ॥ 

कार्यात्मा कारणात्मा च द्वावात्मानौ परात्मनः । 

अत्यग्याथात्म्यमोहोत्थौ मोहे नष्टे विनश्यतः ॥ ९३ ॥ 


शक्का--अच्छा, ज्ञान आत्मासे भिन्न है या अभिन्न १ प्रथम पक्षमें अद्वेतकी 
हानि होगी । द्वितीय पक्षमें आत्मा सतत रहता है, अतः उससे अभिन्न ज्ञानके 
सातत्यसे अज्ञानका ध्वंस सदा ही रहेगा, इस परिस्थितिमें अज्ञानकी स्थिति दुष्ट है। 
समाधान---अद्वयवाक्यसे उत्पन्न बुद्धे प्रत्यग्‌ आत्मा ही आरूढ़ होकर कार्य- 
सहित स्वकीय जज्ञानको भस्म करता है, अतः पूर्वोक्त दोषोंका अवकाश नहीं है ॥९०॥ 
“आत्मनो वा दशनेन अवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्व विज्ञातस्‌ इस उत्तर 
वाक्यसे श्रवणादिजन्य ज्ञान सर्वविषयक है, यह ज्ञात होता है, इसकी व्याख्या 
करनेके लिए व्यावर्त्यकी शङ्का करते हैं--“नन्वनात्मा' इत्यादिसे । 
आत्मद्शनमात्र--आत्ममात्रका दशन--अर्थात्‌ अत्मातिरिक्ताविषयक जात्म- 
विषयक दर्शनसे अनात्म पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता, अतएव आत्मामें अकृत्लत्व 
असवज्ञत्व आदि दोष प्राप्त होता है। विद्यासूत्रमें जो यह कहा गया है कि आत्मज्ञानसे सब 
विदित हो जाता है, आत्मवेत्ताको कोई भी पदार्थ अविदित नहीं रहता, पर उसकी स्पष्ट 
ही असंगति है, क्योंकि केवळ आत्माके ज्ञानसे तदितर कैसे विदित होगा ? घट- 
ज्ञानसे पट विदित नहीं हो सकता । 'मैव्म! से इस शङ्कांका निरास करते 
हैं---सबका वेदन हो जाता है । भाव यह है कि कल्पित पदार्थ अधिष्ठानसे अति- 
रिक्त नहीं होता, अतः कल्पितका तत्त्व अधिष्ठान ही है । सबका अधिष्ठान ब्रह्म 
ही है, उसीमें सारा जगत्‌ कर्पित है । जह्मका ज्ञान होनेपर सकळ कल्पित जगत्‌ 
तत्त्वतः ज्ञात हो जाता है, यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त ही है ॥ ९१ ॥ 
आत्मनो' इत्यादि । आत्मदर्शनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ दृष्ट हो जाता दै । 
यह सव जगत्‌ कार्यकारणात्मक है । कोई किसीका कारण है, कोई किसीका कार्य है, 
इस प्रकार कार्यकारणरूप जगतका तत्त्व प्रत्यगात्मा ही है, अतः उसके ज्ञानसे सब 
जगत्‌ ज्ञात हो जाता है, यह श्रुति यथार्थ ही.कहती है ॥ ९२ ॥ 
'कायोत्मा' इत्यादि । परमात्माकी दो आत्माएँ है एक कार्यीत्मा और 
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मोहतत्कार्ययोर्वाधे प्रत्यक्‌ सर्वमितीयते | 
अत; प्रतीचि विज्ञाते सुरभे सर्ववेदनम्‌ ९४ ॥ 
तत्रैव सति यो मूढः समस्तव्यस्तरूपतास्‌ । 
ज्ञातव्यां मन्यते तत्त॒ वेद एव निषेधति ॥ ९५ ॥ 
दूसरी कारणात्मा । प्रत्यक-तत्त्वके मोहसे--आत्माके पक्ष सराला प्रहकतलके गोहते--आत्माके अचानसे वे दोनों उत्स वे दोनों उत्पन्न 
होती हैं और कारणीभूत मोहका नाश होनेपर उसकी कार्यभूत उक्त दोनों 
आत्माओंका नाश हो जाता है । 
शङ्का--आत्माका अनात्माके साथ तादात्म्य ही सम्बन्ध हो सकता है। 
तादात्म्य भी साकल्येन कहियेगा, ऐसी अवस्थामै कहिपतका तत्त्व आत्मा कैसे हो 
सकता है? प्रत्युत आत्माको भी कल्पित ही कहना होगा या अनात्मांको भी 
परमार्थिक मानना होगा, अन्यथा सत्‌ और असतका तादात्म्य ही अनुपपन्न होगा ! 
समाधान--अनात्मा विभक्त है और स्वतः अनात्मरूप है, अतएव आत्माके 
अज्ञानसे उसकी उत्पत्ति है। अज्ञानजन्य होनेसे शुक्तिरूप्यके समान मिथ्या जो 
मातृत्वादि हैं, उनका रूप आमा ही है। आत्माकी सिद्धि दूसरेके अधीन है और 
अनात्म पदार्थ आत्माधीनसिद्धिक है। अतः आत्मामें ही सव कल्पनाका अधिष्ठानल 
हो सकता है, अन्यत्र नहीं । 
शंज्ञा--अह्॒य आत्मा ही सबका तत्त्व है, इसमें क्या प्रमाण £ 
समाधान--“इदं सबै यदयमात्मा' यह उत्तर श्रुति ही प्रमाण है। यदि 
अनात्मा स्वतः त्त्व होता, तो इद सबै यद्यमात्मा” यह कथन ही असङ्गत हो 
जायगा। जो घटको पटसे पथक्‌ तत्त्व मानते हैं, वे घटको पट नहीं कह सकते ॥९३॥ 
'मोहतत्कार्य्ययो०! इत्यादि । भोह--सकछ पदार्थोकी कल्पनाका मूळ मोह 
(अज्ञान) और उसका कार्य जगत्‌--इन दोनोंका बाघ होनेपर सब जगत्‌ आसस्वरूप 
ही है, यह कहा जाता है । अतः प्रत्यगात्माके ज्ञात होनेपर सबका ज्ञान सुरुभ है; 
अतएव केवल आत्मधीगम्यत्व अर्भसे अन्य जो भासित होता है, उसके दर्शनके 
निषेधके लिए “सथ ब्रह्म” (सब ब्रह्म है ) अथीत्‌ सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि करनी चाहिए, 
ऐसा श्रुतिने कहा है ॥ ९४ ॥ 
(तत्रे सति? इत्यादि | उस अद्वितीय ब्रमें जो मूढ याने अविवेकी पुरुष हें 
चे अपनेमें कग्नकारणत्वको देखते हैं, उसका वेद ही निषेध करता है। 'तन्तु' ऐसा 
पाठ होना चाहिए । 'तत्तु' यह पाठ प्रकृत अथके अनुकूल नहीं है. (सवै तं परादादू 
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___ अतिः-जह् तं परादाद्योऽनयत्रात्मनी ब्रह्म ॐ बज त परादाद्योञ्न्यत्रात्मनो बल वेद, शरं ते परादाद्योऽ 
योऽन्यत्रात्मनः सरवे वेद? इत्यादि श्रुतिसे अनात्मदशी पुरुषकी ही निन्दा की गई 
है । वार्तिकमे-- दु 

तत्रेव सति यो मूढः कार्यकारंणदर्शनः । 
हे पराइमुख निदध्यात्तमात्माकृत्नत्वदर्शिनम ॥! 
ऐसा पाठ है । यही अर्थ वार्तिकसारकारको भी विवक्षित है, पर उसमें केवळ 
शब्दभेद कर दिया गया है । “यो मन्यते तन्निषेधति! यही अन्वय समुचित है । 
गीतामें भगवानने स्वयं ऐसा कहा है--- 
"जिये यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाउमृतमरनुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नाउसदुच्यते ॥ 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मिन्‌ छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः || 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तम । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥! इत्यादि । 
इसका अर्थ अतिसपष् है, इसलिए छोकस्थ प्रत्येक पदके अको छोड़कर 
संक्षेपते दात्पर्याथको सूचित करते हैं--अर्जुनके प्रति भगवानने सुक्तिसाधन 
ज्ञानका उपदेश दिया हे--यज्ज्ञात्वाउमृतमश्नुते! | इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान ही 
मुक्तिका साधन है । ज्ञानका निरूपण शेयनिरूपणके अधीन होता है अथात ज्ञान शेय- 
परतन्त्र है, अतः ज्ञेयस्वरूपके निरूपणकी परम आवश्यकता होती है | ज्ञेय प्रकृतमें 
अनादिनिधन है । अर्थात्‌ “आदिश्च निधनं च आदिनिधने न आदिनिधने यस्य तव्‌? 
इस व्युत्पत्तिसे उत्पत्तिविनाशशूत्य याने कूटस्थ नित्य, जो सत्‌ और असत्‌ दोनों 
नहीं कहा जा सकता, यह अथ है। 
शङ्का--असत्‌ नहीं है, यह कहना तो ठीक है, किंन्तु सत्‌ क्यों नहीं कह 
सकते, अवाध्यत्वरूप सत्त्व तो उसमें मानना उचित है । 
समाधान--सत्त्वधर्म जिसमें मानते हैं, उसीको सत्‌ कहते हैं । अथवा “संदू? 
इत्थाकारक प्रतीतिका विषय सत्‌ कहा जाता है। प्रकृतमें न तो उसमें सत्ताधम ही है 
और न ताइश प्रतीतिका विषय ही है । वह केवळ विषयी है, इसलिए उभयथा प्रतिषेध 

किया गया है एवं मूर्तामूर्वादिघर्मशुन्यताके बोधनके लिए भी उक्त विशेषण है ॥९५॥ 

ब्रह्म तं प्रादा०' इत्यादि श्रुति । 
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न्यत्रात्मनः कत्रे वेद, लोकास्तं परादुर्योड्न्यत्रात्मनो लोकान्वेद! देवस्तं 
पराहुर्योऽनयत्रात्मनो देवान्वेद, भूतानि त तताल भूतानि 
बेद, सर्व तं परादादयऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं बरह्म क्षत्रमिमे लोका इमे 
देवा इमानि भूतानि इद सवे यदयमात्मा | २॥ तानि इदश्सवयद्यमात्मा || 
जङ्घा आलज्ञानते सब ज्ञात दो जाता है, ऐसा पूर्वमे कहा, उसमें सन्देह 
यह है कि घरज्ञानसे पट ज्ञात नहीं होता, कारण कि पट न प न 
तत्‌ः ज्ञानके लिए तत्‌-तत्‌ शास्त्रका अध्ययन क 
हे फिर इसके विपरीत आत्माके विदित होनेपर सब विदित हो 
अभिप्राय समझमें नहीं आता । | 
हु हा है, यह कठिन अर्थ है, अतएव श्रुति स्वयं इस अथैको 
समझाती है । श्रुतिका कथन है कि आत्मासे अतिरिक्त कोई पदार्थ ही न 
जो कुछ देखते और सुनते हैं, वह सब आत्मा ही है। आत्ममेद आविधिक है। 
यदि यह ज्ञान आपको हो जाय कि वस्तुतः सब आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त कुछ 
नहीं है, तो उक्त प्रतिज्ञा समुचित ही प्रतीत होगी । अतएव ध्यान देकर 
सुनिये और मनन कीजिए, तदनन्तर उक्त अर्थ आपके हृदयमें स्थिर हो जायगा । 
अच्छा, तो समझाइये, कैसे सब आत्मा ही है £ सुनो, ब्राह्मण जाति उस 
पुरुषका निराकरण करे, जो ब्राह्मणजातिको अपनेसे भिन्न समझता हो । 


शङ्का--क्या अपराध है ? 
समाधान--अपराध यह है कि वह ब्राक्षणजातिको परमात्मासे अतिरिक्त 


देखती है, वस्तुतः परमात्मा ही ब्राह्मणजाति है, फिर भी उससे व्यतिरिक्त उक्त 
जातिको मानता है, यही अपराध है । एवं क्षत्रियजाति उस पुरुषका निराकरण 
करे जो स्वव्यतिरिक्त परमात्माको देखता है । क्षत्रसमभिव्याहारसे पूर्वमे 
ब्रह्मशब्द ग्रहका बोधक नहीं है, किन्तु ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टका बोधक है। 
ब्रह्मशब्द अनेकाथक है, अतः 'ब्रह्म वेद ब्राह्मणः? इत्यादिका बोधक बक्शब्द है। 
अनेकार्थक शब्दोके अर्भविशेषका निर्णय प्रकरणसे होता है एवं कोक, देव और 
भूतका भी पूर्वोक्तानुसार अथ है। जितने पूर्वमें कहे हैं, सब आत्मा ही हैं, जो 'आत्मा 
ष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादिसे प्रक्रान्त है, कारण कि सव ब्रक्मसे ही उत्पन होते दै, 
ब्रह्म ही में ही रहते हैं और उसीमें लीन होते हैं, अतः ब्रह्म सबका उपादान कारण 
है, कारणसे अतिरिक्त कार्य नहीं है, यह तन्तुपट और मदुघट आदिमे प्रसिद्ध है। 
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यो विप्रजाति चेतन्यादन्यदर्त्वभिमन्यते । 
केवल्यात्त पराइयाद्विग्रजातिः पराड्युखम्‌ ॥ ९६ ॥ 


“यो विप्रजाति च इत्यादि । जो पुरुष विप्रजातिको चेतन्य आत्मस्वरूपसे 
अतिरिक्त मानता है, कैवल्यसे (मोक्षसे) पराङ्मुख उस पुरुषको विप्रजाति केवल्यसे 
निराकरण करे, कारण कि वह अधिकारी नहीं है । उसका यही अपराध है कि जो 
विप्रस्वादि जाति आत्मामें नहीं है, उसको आत्मामें देखता है और जो आत्मत्व आदि. 
हैं, उनको नहीं देखता, अतः वह विपरीतदर्शी है। 

शङ्का--क्या आप जाति पदाथके नहीं मानते ! 

समाधान--नहीं मानते । 

शक्का--क्यो £ 

समाधान--न कुछ प्रमाण है और न कोई उपपत्ति । 

शङ्का--जातिके न माननेपर अनेक घटादि व्यक्तियोंमें समान वुद्धि और समान 
शब्दप्रयोग कैसे होगा ! क्योकि एक विषयके बिना समान ज्ञान तथा समान शब्द- 
का प्रयोग नहीं होता, अन्यथा घट, पट आदिमें मी तथाव्यवहारकी आपत्ति होगी । 

समाधान- -जाति आदिमें जाति नहीं है, तो भी तथाव्यवहार होता ही है । 
आपि च आप जातिको मा और क्रियाशुस्य पदारथ मानते हँ, उसमें आपसे प्रश्न 
करते हैं कि जहां घट उत्पन्न होता है, वहां घटत्व है नहीं, फिर उस घटसें 
घटत्व आया कहांसे ! यदि घटत्वको वहां मानो, तो घटवत्ताप्रतीति हो जायगी । 
यदि देशान्तरस्थ घटसे घटत्वका आगमन वहाँ मानो, तो घटल्वमें व्यापार है नहीं, 
फिर वहांसे आया कैसे £ और आनेपर पूर्व घट घटत्वशून्य हो जायगा, क्योंकि घटत्वको 
आप एक ही मानते हैं। एवं वह पूर्व आश्रयको छोड़ता नहीं, उसमें क्रिया भी नहीं 

है, जहांपर घट उत्पन्न होता है, वहां है नहीं, घट होनेपर उसमें घटत्व आता है, घट 
नष्ट होनेपर घटत्व नष्ट नहीं होता, फिर भी उसकी प्रतीति नहीं होती, इसमें क्या 
कारण £ दो घटके बीचसे यदि कोई निकलता है, तो घटत्व व्यवधायक क्यों नहीं 
होता! और आश्रय घटादिमें घटत्व सर्वोत्मना रहता है या एक देशसे ! प्रथम पक्षमें 
एक ही व्यक्तिमें समाप्त हो जायगा, दूसरी व्यक्तिमें रहेगा ही नहीं । उसका एकदेश 
तो निरवय होनेसे है नहीं, अतः एकदेशसे रहता है, यह कहना बन नहीं सकता और 
सब आश्रयोंमें प्याप होनेसे शतत्व संख्यादिके समान सम्पूर्ण आश्रयोंके अहणसे ही 
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त्राह्मणोऽहमिति श्रान्त्या बृहस्पतिसवादिपु । 

प्रवृत्तो रमते जन्मेत्येषेवाऽस्य पराक्रिया ॥ ९७ ॥ 

विग्रत्ववत्‌ क्षत्रलोकदेवभूतादिके जगत्‌। 

स्वस्माङ्गेदेन पश्यन्तं छेशयेदपराधिनस्‌ ॥ ९८ ॥ 
गुद्दीत होगा। यावत्‌ आश्रयोंका असर्वेज्ञ पुरुष ग्रहण नहीं कर सकता, अतः घटत्वादिका 
प्रत्यक्ष भी दुधैट ही है । एवं यदि घटादिव्यक्तिको घटत्वादिकी अभिञ्यञ्ञक मानते 
हैं, तो अमिव्यज्ञकतावच्छेदक धर्म एक और घटत्वादिसे अतिरिक्त मानना पड़ेगा 
एबं उस अभिव्यञ्जकतावच्छेदक धर्मको ही घटत्वादिकी स्थितिमें नियामक 
कहियेगा, नियामक धर्मका भी नियामक अन्य घर्म मानना पड़ेगा एवं उसका 
भी मानना पड़ेगा, इस प्रकारसे अनवस्था दोप होगा । यदि किसी धर्मको 
नियामकके बिना ही नियत मानियेगा, तो फिर किसी नियामककी आवश्यकता 
नहीं रहेगी । अन्तिम धर्मके समान धमीन्तर भी स्वयं नियत हो जायंगे इत्यादि 
रीत्या विचार करनेपर जात्यादिकी व्यवस्थापक युक्ति आदि, वालके कुएकी तरह, 
स्वयं भसक जाते हैं, अतः जात्यादि झुक्तिरजत आदिके समान कसिमत हैं 
कल्पितका तत्त्व अधिष्ठान ही होता है, इसरिए ब्राह्मणख आदि जाति आत्मस्वरूप 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं दै, इसी कारण भेददशीकी निन्दा की गई है, 
वास्तविक निन्दा नहीं है, किन्तु तत्वकथन है ॥ ९६ ॥ 

“ब्राह्मणो०! इत्यादि । ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत इस वाक्यसे आत्मामें 
ब्राह्मणत्वका अभिमान करनेवालेके प्रति बृहस्पतिसव यागका विधान किया गया है । 
षत्रिय्वाद्यमिमानियोंका उक्त यागमें अधिकार नहीं है । परन्तु आत्मामें ब्राह्मः 
णत्वाँदि जाति नहीं है, फिर भी उक्त यागके कर्ताको अपनेमें ब्राह्मणत्व मानकर 
उक्त याग करना पड़ता है, इसी अपराधे उसको फिर जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है । ब्राह्मणत्वादि जाति शरीरमें मानी जाती है । शरीर आत्मा नहीं है, अतः 
"अहं ब्राह्मणः! इस ज्ञानको अमात्मक ही मान सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व 
नहीं है । शरीरविशिष्ट आत्मामें उक्त प्रतीति सबके मतसे भ्रम है । एबं “जातपुत्रः 
कृष्णकेशो5भीनादधीत?, 'गृइस्थः सहर्शी भायी विन्देत! इत्यादि विधि आत्मामें 
वय, आश्रम आदिका अध्यास करनेवालोंके उद्देश्यसे तत्‌-तत्‌ कमैकी विधायक दै, 
अतः कमेकाण्डमात्र अनासज्ञके लिए है॥ ९७॥ 

“विग्रत्ववत््‌! इत्यादि । विप्रत्यके समान लोक, देव, भूत आदि मन्त्ोक्त जगत्‌ 
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यदस्ति तन्न जानाति यन्नेह्ाऽस्ति तदीक्षते । 
इत्येवमपरोधोऽस्य विद्यते भेददशिनः ॥ ९९ ॥ 
योऽन्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 


OOS MNT 


अपनेसे भिन्न आत्माको देखनेवाछोंको क्के देता है ॥ ९८ ॥ 

यदस्ति’ इत्यादि । आत्मामें आत्मत्व है, उसको नहीं जानता और जो 
इस आत्मामें विप्रत्वादि नहीं है, उसको देखता है, यही भेददर्शीका अपराध 
है । जैसे कर्तव्यको न करनेवाला और अकपेव्यको करनेवाला अपराधी माना जाता 
है, वैसे ही उपनिषद्में जो अद्रष्ट्यको देखता है और द्रष्व्यको नहीं देखता है, 
वह अपराधी समझा जाता है, ऐसा भगवान्‌ श्रीवेदव्यासने स्पष्ट ही कहा हे.॥९९॥ 

'योऽन्यथा' इत्यादि । जो अन्यथास्थित आत्माको अन्यथा समझता है । 
उस आत्मोपहारी चोरने क्या पाप नहीं किया ! अथीत्‌ पाप किया ही। निर्विशेष 
स्वयंप्रकाश आत्माको जातिसे विशिष्ट समझना यह महापाप है । भाव यह है 
कि जो आत्मतत््वको नहीं जानता और वह यदि जात्यादिसे विशिष्ट आत्माको 
जाने, तो मिथ्या ज्ञात जाति आदि उस अयथादर्शी पुरुषको केवल्यसे नीचे गिरते 
हैं, इसलिए आत्माका अपहार अच्छा नहीं है । 

शङ्का--जात्यादि आत्मासे भिन्न है या अभिन्न ? प्रथम पक्षमें अंद्रेतहानि 
स्फुटे है, द्वितीय पक्षमें अनात्मासे यदि आत्मा अभिन्न है, तो आमा भी 
अनात्मा हो जायगा । अनात्माके अमेदसे अनासमत्वप्रसक्ति ही दृढ़ होती है । 

समाधान--अनात्मा और उसका ज्ञान--ये दोनों स्वरूपसे परस्पर व्यभिचारी 
हैं, अतः उसमें सदा अव्यभिचारीरूपसे जो एक सत्‌ देखा जाता है, वही 
अनातमाका तत्त्व है, उससे अतिरिक्त अनात्मा है ही नहीं । 

शङ्का--'तत्त्वमसिः आदि वाक्यजन्य अङ्वितीयात्मविषयक ज्ञानको अनात्मभूत 
जाति आदिका बाधक मानते हो, इसमें प्रश्न यह होता दै कि आत्माके अज्ञानसे 
जैसे जाति आदिकी उत्पत्ति है, वैसे ही उक्त वाक्यजन्य ज्ञानकी भी उसीसे 
उत्पत्ति है; अतः समानकारणजत्वसे जाति आदिका वाधक जैसे उक्त वाक्यजन्य 
ज्ञान होता है, वैसे ही ज्ञानके बाधक जाति आदि नहीं होते, इसमें क्या विनिगमक 
हे ? जाति आदिसे कामें भी तात्पय है, क्योंकि कार सबका उत्पादक और 
नाशक है, ऐसा शाख्रकार मानते हैं । 
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अपोदितत्वाज्ात्यादिद्नस्येह किं पुनः । 
द्रष्टव्य इत्यतो वक्ति सर्वाखण्डत्वद्शनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
प्रत्यक्त्वेन य आभाति प्रत्यगाबु द्विग्रमाणकः । 
तावन्मन्नैकयाथात्म्यमुक्त जात्यादि ध्श्यताम्‌ ॥ १०२ ॥ 


समाधान--दोनों अज्ञानज हैं; यह ठीक है; किन्तु वाक्यजन्य ज्ञान 
आत्माकार होता है, ज्ञानसे आकार ही अनुभवसिद्ध है, ज्ञेय आत्मा है, उसके 
बळसे ज्ञान बलवान है । काळ आदियें उक्त वळ नहीं है, इसलिए वे दुर्बळ होनेसे 
बाध्य हो जाते हैं। काछादिका भी तत्त्व यद्यपि आत्मा है, तथापि वह ज्ञेय 
नहीं है, इसलिए अर्थतः ज्ञान ही बलवान्‌ है, अतएव जात्यादिका वाधक है, 
बाध्य नहीं है, एवं “बरह्म त॑ परादात्‌? इत्यादिका अर्थ हो चुका । इससे सारांश यह 
निकला कि आत्माके अयथार्थ ज्ञानसे संसार होता है और उसके समीचीन ज्ञानसे 
मोक्ष होता है ॥ १०० ॥ 

(अपोदितत्वात इत्यादि । जात्यादिदशनका पूवम निरास कर ही चुके 

हैं, फिर यहां क्यों द्रष्टव्यः इससे सर्वीखण्डत्वको दशन कहते हैं?॥ १०१॥ 

'प्रत्यकत्वेन' इत्यादि । 'भत्यखुद्धिः प्रमाणं यस्य स प्रत्यखुद्धिभमाणकः १ 
अथीत्‌ जड़ स्वयं सिद्ध नहीं होता, किन्तु तद्विपयक आत्मवुद्धि ही उसकी साधिका 
होती है। “अयं घट” इत्यादि बुद्विसे ही घटादि विषयकी सिद्धि होती है। 
वृत्तिरूप बुद्धि यद्यपि जड़ है, तथापि तदवच्छिन्न चेतन्यात्मक बुद्धि ही प्रमाण 
है, अतः यथार्थमें तावन्मात्र ही जात्यादि है, यही समझो । 

शङ्का--नाम, जाति आदिसे संयुक्त जगत्‌ है, तब आत्माको ही कैसे समझ ! 
ऐसा समझना सहज नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण बाधक है ! 

समाधान--निर्विशेष अबाधितात्मबोधसे जगत्‌ व्याप्त है, अतः उससे अतिरिक्त 
जगत्‌की सत्ता नहीं कह सकते । 

शङ्का जितना देखते हैं, वह सव चिन्मात्र है, ऐसी बुद्धि तो हम छोगोंकी 
होती नहीं, फिर किस वळसे जगत्को आत्मा समझे £ क 

समाधान- वेदान्तके श्रवण, मनन आदिसे जिनका चित्त अद्वेतात्मवासनाश 
वासित है, उनको यह सब चिन्मात्र ही है, तदतिरिक्त नही है, ऐसी बुद्धि होती दै; 
अतः सम्पूण जगत्‌ नित्यबोधात्मस्वरूप है और केवल ताइश विद्वानोंकी ही उक्त 
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एवं श्रोतव्य आत्माञ्य समाप्तः श्रवणे विधि; । 
कर्थं मन्तव्य इत्यत्र दुन्दुम्यादिनिदर्शनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
श्रुतिः--स यथा दुन्दुमेईन्यमानस्य न बाद्याञ्छड्दाञ्छक्नुयाद्वह्ठणाय 
दुन्दु भेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दों ग्रहीतः | ७॥ 


बुद्धि होती है, दूसरेको नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगोंको भी इसका ज्ञान 
होता है । सब बोधोंमें जो बोध अव्यभिचारी है, उस अव्यमिचारी अतएव प्रमाण- 
भूत बोधसे उपस्थापित जो अथ है, वह अकल्पित होनेसे परमार्थ है और व्यभिचारी 
बोधोंसे उपस्थापित जो अनात्मवर्ग है, वह कल्पित अतएव अवस्तुसत्‌ है, कल्पितका 
अकल्पित ही तत्त्व होता है, तदतिरिक्त नहीं होता । शुक्तिरूप्यका तत्त्व जुक्ति ही 
होता है, इस रीतिसे विचार करनेपर सब जगत्‌ चिन्मात्र है, ऐसा ज्ञान विवे- 
चकोंको भी होता है॥ १०२॥ 

“स यथा दुन्दुभे०' इत्यादि वाक्यका वृत्तानुवादपूर्वक अवतरण कहते हैं-- 
'एचस्‌' इत्यादिसे । 

“अयमात्मा ओतब्यः? इस प्रकार जो श्रवणमें विधि है, वह यथोक्त रीतिसे समाप्त 
हुई अर्थात्‌ शक्तितात्पर्यानुसारी विचार समाप्त हुआ । अनन्तर 'मन्तव्य/ इस 
मननविधिके विस्तारके लिए अग्रिम सन्दम है। इसीमें दुन्दुभ्यादि दान्त हैं ॥१ ०३॥ 

स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्प' इत्यादि श्रुति। च 

शङ्का--यह संपूर्ण जगत्‌ आत्मा है, यह कैसे जान सकते हैं! 

समाधान--चूँकि सब जगह चिन्मात्रका अनुगम होता है, इसलिए सबचिस्मात्र 
है, ऐसा समझो । इसमें दृष्टान्त कहते हैं--जिसके स्वरूपके विना जिसका अहण 
न होता हो, वह तदात्मा है, यह छोकमें दृष्ट है। जैसे दुन्दुमि (नगारे) पर दण्ड 
द्वारा आघात करनेसे जो बाह्य शब्द होते हैं, वे दो प्रकारके होते हँ--एक सामान्य 
और दूसरा विशेष | कितना ही निपुण पुरुष क्यों न हो, लेकिन वह सामान्य शब्दोंसे 
अळा कर विशेष शब्दोंका, कोश (मियान) से रहित तळवारके समान, इण 
नहीं कर सकता । दुम्दुमिशब्दरूप सामान्यका अहण करनेपर ही उसके विशेष 
शब्दोंका ग्रहण होता है, कारण कि सामान्यमें ही विशेष कल्पित है । 

शङ्गा--विरोषके ग्रहणके बिना सामान्यका भी अहण नहीं होता, क्योंकि 
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कल्पना क्यों नहीं करते ! 

समाधान--विशेषके विना भी सामान्यका अहण होता है । जैसे बाजारके 
समीप जानेपर दूरसे सांय सांय शब्दका श्रवण होता है, किन्तु यह नहीं जाना जा सकता 
कि विशेषतया कौन शब्द हो रहा है ? समीप जानेपर वह विशेषरूपे व्यक्त हो 
जाता है, एवं दूरसे बृक्षसामान्यकी प्रतीति होती है, वृक्षविशेषकी नहीं। समीप जानेपर 
“यह शिंशपा है? इस प्रकार विशेषका भान होता है । इससे सिद्ध होता है कि 
सामान्यकी प्रतीतिके अनन्तर ही विशेषकी प्रतीति होती दै, इसलिए यही 
मानना चाहिए कि सामान्यमें विशेष कल्पित है, विशेषमें सामान्य नहीं । इस. 
विषयमें विशेष आगे कहेंगे । दुन्दुभिके आधातके ग्रहणसे दुन्दुभिके शब्दका 
ग्रहण होता है। वाशव्दके स्वारस्यसे दो अर्थ किये गये हैं, पर तार्यं एक 
ही है। सारांश यही है कि शब्दसामान्यांशका ग्रहण होनेपर ही उसके विशेष 
शब्दोंका अहण होता है, उसके बिना विशेष शब्दोंका ग्रहण नहीं कर सकते | 
एवं विज्ञानन्यतिरिक्तसे स्वस्त अथवा जागरित अवस्थामै किसी वस्तुविशेषका ग्रहण 
नहीं होता, अतः विज्ञानव्यतिरिक्त वस्तुका अभाव ही समझना चाहिए ॥ १०३ ॥ 

“स्थितौ? इत्यादि । स्थिति, उत्पत्ति तथा लयमें यह जगत्‌ आत्मातिरिक्त 
नहीं है अथात्‌ आत्मामें उत्पन्न होता है, आत्मामें ही रहता है और आत्मामें 
ही लीन होता है, इन तीनों अवस्थाओंमें आत्मगंत ही प्रतीत होता है, इसलिए 
यह जाना जाता है कि यह आत्मव्यतिरिक्त नहीं है, इसीका क्रमसे यहांपर 
दृष्टान्तो द्वारा प्रतिपादन किया जाता है ॥ १०४ ॥ 

सब जगत्‌ चेतन्यमात्र है, क्योंकि चेतन्यके विना उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता है, इस अभमें दृष्टान्तका व्याख्यान करते हैं--“यथा दुन्दु०' इत्यादिसे । 

दुनदुभे्न्यमानस्य-इन दो शब्दोंसे शब्दत्वसामान्य लक्षित होता है, शब्दः 
विशेष बाह्य है | विशेष शब्दोंका, सामान्यसे अछूग कर, कोई ग्रहण नहीं कर सकता, 
अतः वे विशेष सामान्यमें, रज्जुमें सर्पके समान, कल्पित हैं ॥ १०५ ॥ 
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तद्वदात्मातिरेकेण नाऽऽत्मीयोऽथो मनागपि । 
यतः समीक्षितुं शक्यस्तेनाऽसौ रज्जुसर्पवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
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“तद्गदात्माति०' इत्यादि । एवं आत्माके अहणके बिना कोई किसी अर्थका अहण 
नहीं कर सकता, कारण कि अर्थग्राहक ज्ञानमें अके समान आत्माका भी भान होता 
है, अन्यथा घटादिका ज्ञान किसको हुआ, यह निर्णय नहीं होगा, किन्तु ऐसा नहीं 
है । जिसको ज्ञान होता है, उसको आत्माका नियमसे भान होता है, यह ज्ञान हमको 
हुआ है, अतः आत्माका भास होनेपर ही घटादि बिषयका भान लोकमें होता है, 
इसलिए शुक्तिमें रजतकी तरह आत्मामें घटादि कल्पित है, यही निश्चय होता है । 

शक्का--जैसे दृष्टान्तमें सामान्यविरोषभाव है, वैसे ही दाष्टीन्तिकमें भी 
सामान्यविशेषभाव मानना चाहिए, ऐसी परिस्थितिमें आत्मा अद्वितीय है, यह 
केसे कह सकते हो £ 

समाधान--विचार करनेपर दृष्टान्तमें भी सामान्यविशेषमाव सिद्ध नहीं 
होता, अतः दाष्टीन्तिकमें उसका स्वीकार निष्प्रामाणिक है । जैसे --सामान्यका 
विशेषसे अभेद मानते हो या भेद ! प्रथम पक्षमें, जैसे सामान्यका विशेषोंके साथ - 
अन्वय होता है, वैसे विशेषोंका विशेषान्तके साथ कहीं भी अन्वय नहीं है, 
ऐसी अवस्थामै यदि सामान्यके साथ अभेद होता, तो विशेषके समान सामान्यका 
भी अन्वय नहीं होता । परन्तु सामान्यका अन्वय होता है और विशेषका नहीं 
होता, इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि विशेष और सामान्यका अभेद नहीं है और 
विशेषकल्पनाका अधिष्ठानभूत सामान्य कल्पितविशेषस्वरूप हो भी नहीं सकता । 
अन्यथा--सामान्यके भी कल्पित विशेषसे अभिन्न होनेके कारण- सामान्यविशेष- 
भाव ही असङ्गत हो जायगा, ऐसा होनेपर सामान्य ही नहीं सिद्ध होगा, सामान्यबुद्धि 
भी नहीं होगी और तदपेक्षासे विशेष मी सिद्ध नहीं होगा, अतः अभेद है ही 
नहीं । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषोंका परस्पर अन्वय नहीं होता, 
यह कहना ठीक है, किन्तु खण्ड, मुण्ड आदि ही विशेष कहा जाता है । गौसे 
जो सामान्यकी प्रतीति होती है, उसीसे 'खण्डो गौः, मुण्डो गौ” इस प्रकार 

. खण्ड, मुण्ड आदि विशेष व्यक्तिकी प्रतीति छोकमें होती है, परन्तु विचार 
करनेपर सामान्यसे अतिरिक्त विशेषकी सिद्धि नहीं होती । जब विशेष धर्मी ही 
सिद्ध नहीं होगा, तब भेदधमकी सिद्धि कहांसे होगी ! 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१४८४ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 
ट्व्ट्स्क्स््स्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क््स्व्््स्य्न्ल्य्य्स 


दद सामान्य तड्िशिषाश्च तद्विशेषा इति त्रय! । 
ुन्दुभिस्तस्य चाऽऽघातः शब्दश्वेत्येभिरीरिताः ॥१०७॥ 
TN 
शङ्का--यदि सामान्यविशेषका भेदाभेद नहीं सिद्ध होता, न सही, किन्तु 
उनकी व्याति तो अवश्य है, सामान्य व्यापक है और विशेष व्याप्य है, इस 
प्रकार व्यातिरूप सम्बन्ध इष्ट होता है । 

समाधान--व्याप्य और व्यापकरूप दो व्यक्तियोंके होनेपर ही उक्त सम्बन्ध 
होता है, जैसे वदि व्यापक है, धूम व्याप्य है । वहां दो सम्बन्धी हैं, इसलिए | 
व्यासिसम्बन्ध टीक है, किन्तु जब विशेष ही उक्त रीतिसे सिद्ध नहीं होता, 
तब दो सम्बन्धियोंके अधीन व्याप्ति भी सिद्ध नहीं हो सकती, अतएव उन्हें 
उक्त सम्बन्धाधार भी नहीं कह सकते, इसलिए यह कहना चाहिए कि सामान्यमे 
विशेषकी केवल कल्पना ही होती है । 

शङ्का- आत्माके समान अनात्माका भी भान संसारदशामें होता है, अतः 
आत्माके समान अनात्मा भी अकल्पित ही है। 

समाधान--अनात्मा सत्‌ है या असत्‌ ? प्रथम पक्षमें नित्य वोधस्वरूप 
है, अथवा उससे भिन्न? भेदपक्षमें वह स्वतः सिद्ध नहीं होगा, अन्यथा 
जड़त्व ही अनुपपन्न हो जायगा। परतः पक्षमें परकीय कल्पनाके विना “परतःपक्ष' 
हो ही नहीं सकता । अनात्मा असत्‌ है, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह 
प्रत्यक्षषीका विषय है, जो असत्‌ खपुष्पादि हैं, वे प्रत्यक्ष ज्ञानके विषय नहीं होते । 
सत्‌ है, किन्तु नित्यबोधस्वरूप नहीं है, इसका पूर्वमें ही खण्डन हो चुका, अन्यथा 
जडत्वानुपपत्तिरूप दोष स्फुट है, अतः आत्मामें अनात्म पदाथ कल्पित है, इसके 
सिवा और क्या कह सकते हें! ॥ १०६ ॥ 

“सामान्यम्‌? इत्यादि । सामान्य--शब्दत्वसामान्य, तद्विशेष --दुन्दुमिशब्द- 
तवरूप अवान्तर विशेष--और तद्विरोष--दुन्दुभि शब्दके अवान्तर विशेष अर्थात्‌ 
छोटे-बड़े दुन्दुमिशव्द--इस प्रकार कमसे तीन विशेष हैं; ये दुन्दुभि, आघात और 
शब्द--इन तीन विशेषणोंसे स्पष्ट कहे गये हैं। दुन्दुभिसे अनेक शब्द उत्पन्न होते 
हैं, वे परस्पर व्यभिचारी हैं--एक दूसरेसे भिन्न हैं । पर उनमें शब्दत्वरूप सामान्य ` 
अनुगत है, इसलिए शब्दत्वको सामान्य कहना चाहिए । एवं जितने छोटे- 
बड़े दुन्दुभिशन्द हैं, उन सबमें दुन्दुभिशब्दत्व सामान्य एक है । अवान्तर 
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सामान्यं दौन्दुभः शब्दो चीरादिरससंयुतः । 
विरेपस्तद्विशेषास्तु नीचोच्चादिविमेदिनः ॥ १०८ ॥ 
नीचादिमेदिनः शब्दा वीरादिरससंयुते । 
अन्तभवन्ति सोडप्यन्तभूतः स्याद्दौन्दुभध्वनौ॥ १०९ ॥ 


बिशेष तत्‌-तत्‌ शब्द हें । सामान्य अव्यभिचारी और विशेष व्यभिचारी है; इस 
कथनसे यह फलित हुआ कि सामान्यके बिना विशेषका उपलम्भ नहीं होता, इसलिए 
विशेष निरात्मक है, अतएव सामान्यके बिना वह उपलब्ध नहीं होता । यदि 
उसकी प्रथक्‌ सत्ता होती, तो वह अवश्य उपलब्ध होता । सामान्यके उपढम्मकी 
आवश्यकता नहीं कह सकते। 

शङ्का--उपनिषत्मे “दुन्दुभेहन्यमानत्य” ऐसा ही पाठ है, उससे दुन्दुमिशंव्दका 
लाभ केसे होता है ! 

समाधान--वाक्यशेपमें शब्दका उपादान है । काष्ठमय दुन्दुभिके कथनसे 
शब्दका ग्रइण हो भी नहीं सकता, कारण कि वे दोनों परस्पर भिन्न हैं । अन्यके 
ग्रहणसे अन्यका ग्रहण नहीं होता, अतः योग्यतावश शब्दका. लाम होता है । 
दुन्दुभिके ये शब्द हैं, ऐसा अहण होनेपर उसके शेष शब्द भी गृहीत हो जाते हैं, 
क्योंकि सामान्यका विशेषके साथ तादात्म्य है, शब्दत्वके अवान्तर सामान्यके अहणसे 
भी उसके विशेषका ग्रहण होता है ॥ १०७॥ | 

सामान्यस्‌' इत्यादि । दुन्दुमिका शब्द वीररसका उपयोगी होता है, संग्राममे 
दुन्दुमिका बजाना प्राचीन काळकी प्रथा थी । इसके द्वारा योद्धाओंमें वीररसका 
प्रादुभोव होता है । दुन्दुभिशब्दके सामान्यके उपरम्मसे उसके अवान्तर छोटे 
बड़े सभी दुन्दुभिके शब्द गृहीत हो जाते हैं ॥ १०८॥ 

'नीचादि०? इत्यादि । नीचादि भेदसे भिन्न जो शब्द सङ्ग्राम या अह्णमें होते 
हैं, वे सव वीररससे संयुक्त शब्दमें अन्तर्भूत हो जाते हैं और वे वीररससे संयुक्त शब्द 
दुन्दुमिध्वनिमे अन्तभूत हो जाते हैं अर्थात्‌ मनुष्य, घोड़े आदिके जो अल्प शब्द 
होते हैं, वे सव वीररससे संयुक्त शब्दसमुदायमें और वह समुदाय उससे बड़े भेरीके 
शब्दमें अन्तभूत हो जाता है, बड़े शब्दोंसे छोटे शब्द तिरोभूत हो जाते हैं, अतः 
प्रातिस्विकरूपसे लक्षित नहीं होते, परन्तु श्रुतिगोचर होते हैं । वस्तुतस्तु 'दुन्दुभ्या- 
घातस्य वा शब्दो गृहीतः? यहांपर वाशब्द है, उसके स्वारस्यसे दो अथे विवक्षित 
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श्रतिः-स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाद्यान्छब्दाञ्छक्नुयाद्- 
हणाय शङ्कस तु ग्रहणेन शङ्खभ्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ 
स॒ यथा वीणाये बाद्यमानाय न बाह्याञ्छब्दाज्छकनुयादू ग्रहणाय 
बीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो ग्रहीतः ॥ ९ ॥ 
एवं शह्नेंडपि वीणायां योजयित्वा ततः पुनः । 
बङ्घदुन्दुभिवीणाख्यध्वनीनन्यत्र योजयेत्‌ ॥ ११० ॥ 


TT TE _ 
हैं। पूर्व दुन्दुमिशब्दके अहणसे उसके अवान्तर दुन्दुभि शब्द हीत होते हैं, कारण 
कि सामान्यका विशेषके साथ तादास्य है, अतः सामान्य दुन्दुमिशब्दके ज्ञानके 
बिना उसके अवान्तर मेदसे भिन्न तत्‌-तत्‌ शब्द दुन्दुभिके शब्द हें, ऐसा ज्ञान 
नहीं हो सकता । सामान्यज्ञानपूर्वक ही उसके विशेषका ज्ञान होता है। दूसरे अथे 
दुन्दुभ्याघातकी लक्षणा तदाघातजन्य शन्दम होती है । शब्दतवसामनयगरहणपक 
उसके अवान्तर दुन्दुभ्यादिशम्दविशेषका ग्रहण होता है, अतः वे शब्द -- 
विशेष शब्द--सामान्यमें अन्तभूत होते हें । इसी तात्पय्येसे पूर्वेम तीन सामान्य- 
विशेष कदे हैं। एक शब्दत्वादि सामान्य, उसके विशेष दुन्दुमिशव्द, दूसरा दुन्दुमि 
शब्दत्वसामान्य, उसके विशेष अवान्तर दुन्दुमिशब्द, जो छोटे बड़े होते हँ, 
दुन्दुमिशब्दत्व सामान्य और विशेष दोनों कहलाता है, शब्दत्वसामान्यकी अपेक्षा 
वह विशेष है और दुन्दुभिके अवान्तर शब्दोंकी अपेक्षा वह सामान्य भी है | 
शब्दस्व॒ केवळ सामान्य ही है । दुन्दुभिशन्द्रबिशेष केवळ विशेष ही हे । विशेष 
सामान्यमै कल्पित. है एवं तत्‌-तत्‌ अवान्तर सामान्य महासामान्यमे कल्पित है, 
महासामान्य ही वस्तुसत्‌ है, यह आगे स्पष्ट होगा ॥ १०९ ॥ 

“स यथा शइस्य' इत्यादि श्रुति । उक्त रीतिसे अग्रिम दो वाक्योकी 
योजना है । यहाँपर भी “शङ्खस्य ध्मायमानस्य' इन दो पदोंकी श्न 
सामान्यमें लक्षणा है । शद्धशब्दसामान्यको निकालकर उसके अवान्तर न ह 
ग्रहण कोई नहीं कर सकता, किन्तु शङ्जशब्दस्वसामान्यका अदण कर ही उ 
अवान्तर सब शङ्कशब्दःविशेषोंका ग्रहण होता है, अन्यथा नहीं ॥ < ॥ 

“स यथा वीणायै! इत्यादि श्रुति । अर्थ पूर्वके समान समझना चाहिए | 

(एवं शङ्गोऽपि' इत्यादि । 

त= लि भी ब्रहम्यतिरिक्त जगत्‌ नहीं है, यह अकेले दुन्दुभि 
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घ्वनित्रय महाशब्दसामान्येञ्न्तमवेदिति । 

विवक्षया शङ्वमेरिवीणास्तिस उदीरिताः ॥ १११ ॥ 

यथा विशेषसामान्यतत्सामान्यपरम्पराः । 

शब्दे स्थिताः, तथा सरवंग्रुपलब्धिस्थमीक्ष्यते ॥ ११२ ॥ 

उपलब्धोऽस्ति सन्कुम्भो लम्बोष्ठो देशकालवान्‌ । 

पूर्वेपूर्वातिरेकेण नोत्तराथोंड्नुभूयते ॥ ११३ ॥ 
शब्दके उदाहरणसे ही सिद्ध होता है, अतः उसके लिए पथक्‌ शङ्ख और वीणाका 
उदाहरण देना व्यथ है । 

समाधान--दुन्दुभ्यादिशब्दसामान्य भी केवळ शब्दत्वसामान्यकी अपेक्षासे 
ही विशेष है, अतः उन अवान्तर सामान्योंका शब्दत्दसामान्यमें अन्तर्माव 
है, यह कहनेके लिए तीन उदाहरण दिये गये हें । एवं शङ्क और वीणामें भी 
दुन्दुमिन्यायकी योजना कर अर्थात्‌ शङ्खके विशेष शब्द तथा वीणाके विशेष 
शब्दका शङ्क और वीणाके शब्दसामान्यमें अन्तभाव कर दुन्दुभि, वीणा और शङ्खके 
ध्वनियोंका शब्दसामान्यमें अन्तभीव संमझना चाहिए || ११० ॥ 

“व्वनित्रयम्‌? इत्यादि । दुन्दुमि, शङ्ख और वीणाके तीन ध्वनियां शब्द- 
सामान्यमें अन्तर्भूत होती हैं, इस अभकी विवक्षासे दुन्दुभि, शङ्ख और वीणा-- 
ये तीन उदाहरण दिये गये हैं ॥ १११ ॥ 

“यथा विशेष०” इत्यादि । जैसे विशेष, सामान्य और उसके सामान्यकी 
परम्परा--दुन्दुभिंशब्द विशेष, उसका सामान्य दुन्दुमिशब्द्व और सामान्य 
शब्दत्व इत्यादि परम्परा--शब्दरे स्थित है, अर्थात्‌ देखी जाती है । जैसे शब्दत्व- 
सामान्यसे व्यतिरिक्त उसके अवान्तर सामान्य तथा उसके विशेष अनुभवगोचर 
नहीं होते, वैसे ही सामान्यविशेषात्मक जगत्‌ महासामान्य स्थानीय जह्मसे 
भिन्न अनुभवगोचर नहीं होता, यह निष्कर्षे है । उपलब्पिरूप ब्रह्म ही तत्स्थ 
सम्पूर्ण जगत्‌ है, उससे अतिरिक्त नहीं है ॥ ११२ ॥ 

दृष्टान्तको कहकर दाष्टीन्तिकका व्याख्यान करते हैं-“उपलब्धो ०” इत्यादिसे । 

उपलब्ध--उपलब्धिका विषय, सन्‌ कुम्भ ढम्बोष्ठ हे) घटमें ओष्ठ नहीं 
होता, पर यहाँ ओष्ठशब्द कपाछके अग्रभागके तातपर्यसे प्रयुक्त हुआ है। 
तात्पर्य यह है कि अमुक देश, अमुक कारसे संबद्ध अस्तित्वविशिष्ट उमे 
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एवं चिदन्वयात्सव चित्यध्यस्त॑ तथा सति । 
चिदात्मेवास्य सर्वस्य तास्विकं रूपमिष्यताम्‌ ॥ ११४ ॥ 


ओठवाळा घट उपलब्ध होता है, यह प्रतीति होती है, किन्तु विचार करनेपर मूलकी 
आनुपूर्वीमे पूर्व पूर्वते अतिरिक्त उत्तरोत्तर कुछ नहीं है, उपलब्धि यथार्थ है। विषय तो 
कुछ नहीं है । 'असज्ञो ह्यं पुरुषः? इत्यादि श्रुतिके अनुसार चित्‌का विषयके साथ 
कोई वास्तविक संबन्थ नहीं है, स्वयं प्रकाशमें चेत्यका ( विषयका ) अध्यास होनेसे 
चेत्यका भी स्फुरण होता है, तत्मयुक्त ही विषयत्व आदिकी कल्पना होती है, एवं अस्ति 
और सन्‌--इन दोनोंका भी उपलब्धिसे अतिरिक्त कुछ अर्थ नहीं है, .उपलूव्धि 
ही अस्ति है और वही सत्‌ है। कुम्म भी उपलब्धिसे व्यतिरिक्त नहीं है। 
यदि वह अतिरिक्त होता, तो उपलब्धिके (अहणके) बिना भी ग्रहीत होता । जैसे 
अश्व महिषसे मित्र है, अतः महिषके ग्रहणके बिना भी अश्वक्ा ग्रहण होता है । 
प्रकृतमें उपलब्धिके (अइणके) बिना चेत्यक्रा ग्रहण नहीं होता । इसलिए चेत्य 
उपलब्धिसे भिन्न नहीं है। एवं देश और कालको भी समझना चाहिए । इनका 
. भी ज्ञानग्रहणके बिना ग्रहण नहीं होता, अतः चिदतिरिक्त चेत्यका सर्वथा 
अभाव ही समझना चाहिए ॥ ११३ ॥ 
(एव चिद्० इत्यादि । 
शङ्का--यदि कोई अतिरिक्त चेत्य नहीं है, तो व्यतिरिक्तरूपसे वह प्रतीत 
क्यों होता है ! 
समाधान--चित्‌ और चेत्यका वस्तुतः भेद नहीं है, लेकिन अज्ञानसे चितूर्म 
चेत्यका अध्यास है, अतः अध्यस्त समस्त सामान्यादिका तादात्म्यसे भान होता हे । 
जैसे शुक्तिमें रजत नहीं है, पर शुक्तित्वके अज्ञानसे अध्यस्त रजतका शुक्तिम 
भान होता है । ज्ञानमात्रसे वस्तु सिद्ध नहीं होती । अन्यथा शुक्तिरजत आदिकी 
सत्ता भी सिद्ध हो जायगी । जगत्‌का अबाधित भान भी नहीं है, क्योंकि 'नेह 
नानास्तिः. इत्यादि श्रुति स्पष्ट बाध करती है, अतः ठीक कहते हँ--इस भासमान 
निखिल जगतूका तात्त्विक स्वरूप आत्मा ही है । 
शङ्का--अनात्मा यदि आत्मासे भासित होता है, तो आत्मा भी अम्यसे 
भासित होगा, जैसे घट प्रदीप आदिसे भासता है और प्रदीप आदि चक्षुसे, वैसे ही 


चेत्य आत्मासे और आत्मा पदाथीन्तरसे भासित होगा । यदि ऐसी व्यत्रस्था हो, तो 
अनवस्था दोष अवश्य होगा ¦ 


(८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थं ब्राह्मण ] भापानुवादसहित १४८९ 


फ्ण्््ज्य्य्य्स्स्स्ख्स्ल्स्ख्ख््ज्ज््ज््क््त्ट्व्ल्ट्व्ल्ट्ट्ट्नट्क्ञ्व्व्व्ल्व्व्््््् NANA NNN NAAN NANI ७ 07७, 


स्थितिकाले यथैकात्म्यं शक्यते ज्ञातुमञ्जसा । 
यथोक्तन्यायतस्तद्वदुत्पत्तावपि शक्यते ॥ ११५॥ 
धूमाचििस्फुरिङ्गादिबिभागजननात्‌ पुरा । 
अग्निरेव न धूमाद्यास्तथेकात्म्य जनेः पुरा ॥ ११६ ॥ 


समाधान--अनात्माकी सिद्धिमें जैसे अनासब्यतिरिक्त प्रमाताका स्वरूप साधक 
है, वैसे आत्माकी सिद्धिमें दूसरा कोई साधक नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयंसिद्ध है, 
अतः उसके साधककी अपेक्षा ही नहीं होती । 

शङ्का- अमातृ-स्वरूप अनासाका साधक है, ऐसा यदि कहते हो, तो आत्मा 
ही सवका साधक है, आपका यह सिद्धान्त नष्ट हो जायगा । 

समाधान--जिस प्रमाताके स्वरूपको अनात्माका साधक कहा दै,. वह भी 
आत्मोपसर्जन ही है अर्थात्‌ आत्मा ही प्रमातृस्वरूपापन्न होकर अनात्माका साधक है, 
अतः उक्त सिद्धान्तकी क्षति नहीं होती । 

शङ्का--प्रमातुत्वापन्न होकर आत्माको जैसे अनात्माका साधक मानते हो, 
वेसै ही उसी स्वरूपसे उसे स्वका भी साधक क्यों नहीं मानते £ 

समाधान--कतृत्वापन्न. होकर “अहं जानामि? इत्यादि खूपसे जैसे अनात्माको 
आत्मा देखता है, वैसे स्वरको वह नहीं देखता, किन्तु कूटस्थदृष्टिरूपसे देखता है, 
अतः उक्त शङ्काकां अवसर नहीं दै । 

शङ्का--कूटस्थ आत्मामें इष्टिमात्रत्व ही असिद्ध है, फिर तद्पसे आत्म- 
दशनमें क्या प्रमाण ! 

समाधान--जैसे अनात्मपदार् प्रतयक्षसे संहृत प्रतीत होते हैं अतएव 
'स्थूल:, सद्बयः” इत्यादि अनातमविषयक प्रत्यय होते हैं, वैसे असंहत, सूकम, 
निष्क्रिय आत्मा स्वरूपंचैतन्यसे ही सिद्ध होता है ॥ ११४ ॥ 

स्थितिकाले? इत्यादि । उक्त न्यायसे स्थितिकारमें जैसे अनायाससे ऐकाल्यको 
जान सकते हैं, वैसे ही उत्पत्तिकालमें भी ऐकात्यको जान सकते हैं ॥ ११५ ॥ 

“धूमाचि०' इत्यादि । धूम, अचि, विश्फुलिज्ञ आदिके | अभि-शिखाको 
अचि कहते हें और अभिके क्षुद्र कणोंको विस्फुलिङ्ग कहते हैं ] विभागसे पहले 
केवल अभि ही रहती है अर्थात्‌ काष्ठके साथ अभिसंयोग होनेसे पूर्व केवळ अभि ही 
रहती है, पश्चात्‌ घूम निकलने लगता है, तदन्तर अभिकी शिखा आविर्भूत होती है, 

१८९ 
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स्वाथसाधनयत्रादीननपेक्ष्य यथाऽसृजत्‌ । 
धूमादीन्‌ हुतशुक्‌ तद्दइगादीन्‌ ग्रत्यगीञवरः ॥ ११७ ॥ 


SI FE 


तदम्तर विस्फुलिज्ञादि होते हैं, यह अनुभवे सिद्ध है, इसमें विशेष कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। केवळ कहना यही है कि जैसे पहले आग ही थी और 
धुमादि कार्यविशेष कुछ नहीं थे, वैसे ही अनात्मभूत प्राण, कोक आदिकी उपपतिसे 
पूर्व केवळ एक आत्मा ही था । 

शङ्का--एक जातिमें तजातीय भनेक पदार्थोका अन्तमीव होता है, यह दुन्दुभि 
आदि इष्टान्तोसे कहा गया है और वह ठीक भी है, किन्तु अनेकजातीय 
प्रप्चका आत्मसामान्यमें अन्तर्भाव होता है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
घट, पट आदिका दण्डसामान्यमें अन्तभोव कहीं भी देखनेमें नहीं. आता । 

समाधान--इसी शङ्काकी निवृत्तिके लिए अभिका दृष्टान्त श्रुतिने दिया है। 
यद्यपि घूम, विस्फुलिज्ञ आदि विजातीय हैं, तथापि एक ही वहिसामान्यमें जैसे ` 
चे न्तभूत होते हैं, वैसे ही अनेकजातीय प्रपञ्च एक आत्मामें अन्त्ूत होता है । 
वस्तुतः नाम, जाति आदि ही नहीं हैं, अतः विजातीय जाति आदिका अन्तर्भाव 
कैसे होगा! यह शङ्का ही अयुक्त है, क्योंकि जाति आदि भी तो अह्वैत- 
चेदान्तिमतमें चिन्मात्र.ही हैं, उससे अतिरिक्त नहीं हैं, अतः पूर्वोक्त अथेमे 
कोई अनुपपत्ति नहीं है ॥ ११६॥ 

“स्वार्थसाधन०' इत्यादि । परमात्मा संसारका कारण है, यह आप 
मानते हैं, इसमें अनेक शङ्काएँ होती हैं। जब तक उनका समुचित निराकरण 
न हो, तब तक उक्त अर्थमें श्रद्धा ही नहीं होगी, इसलिए कुछ शङ्काओको उपस्थित 
करता हूँ, कृपया उनका निराकरण अवश्य कीजिये । । 

परमात्मा किस फलके लिए सृष्टि करता है ? यदि परमात्मा सृष्टिसे कुछ 
फल चाहता है £ तो वह अवाप्तकाम ( पूर्णकाम ) नहीं कहा जा सकता । 
यदि फलकी कामनाके बिना ही सृष्टि करता है, तो फलके बिना मन्द भी प्रवृत्त 
नहीं होता, फिर प्रेक्षावान्‌ परमात्मा केसे प्रवृत्त होगा £ यदि जबरदस्ती वैसा 
मानो, तो उसमें प्रेक्षावत्व ही नष्ट हो जायगा । एवं परमात्मा अन्य साधनसे 
संयुक्त है या नहीं ! यदि अन्य साधनसे संयुक्त है, तो 'एकमेव” इत्यादि श्रृतिके 
साथ विरोध होगा, यदि नहीं है, तो वह सृष्टि ही नहीं बना सकेगा, क्योंकि 
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नाऽथ बुद्ध्वा वेदसृष्टिः कालिंदासादिवाक्यवत्‌ । 
कन्तु खास इवाऽयल्नात्‌ स्यादतोऽपौरुपेयत्ता ॥ ११८ ॥ 
= mS eS  . ७&$: 

कोई भी कार्य साधननिरपेक्ष नहीं देखा जाता और साधनान्तरका अमाव 
स्पष्ट ही है। एवं दयासागर परमात्माने सुखमयी सृष्टि क्यों नहीं की ! 
जिससे जीवोंको सुख होता। एवं यदि वह सर्वज्ञ है, तो प्रश्न यह होता है 
कि वह सृष्टिगत जीवोंके दुःखको जानता है या नही £ यदि जानता है, तो 
करुणासागर उनका उद्धार करनेमें विलम्ब क्यों करता है £ यदि कर्मसे प्रतिरुद्ध होकर 
उद्धार नहीं करता, तो क्या कमे परमात्मासे भी बड़ा है? जिससे कि कर्मसे प्रतिरुद् 
होनेपर ईश्वर अप्रतिबद्धेच्छत्व, सत्यसङ्कस्पत्व. आदि गुणोंसे रहित हो जायगा £ 
एवं संहार करना तो अति दारुण कार्य है, वह द्वेपके बिना नहीं होता, परमात्मामें 
द्वेषकी कल्पना करना भी अनुचित है। क्रीडा भी दयाढकी ऐसी नहीं होती, 
जिससे अनेक जीव संसारानरमें तड़पें । 

इत्यादि विविध शङ्काओका समाधान इस झोकसे करते हैं-स्वार्थके 
( स्वप्रयोजनके ) साधनमें हेतुभूत य आदिकी अभेक्षाके बिना ही जैसे अभि 
धूमादिको उत्पन्न करती है, वैसे ही प्रत्यगीश्वर--परमात्मा--उक्त सामग्रीके 
बिना ही ऋग्‌ आदि वेदोंकी सृष्टि करता है । 

शङ्का--अभि तो जड़ पदाथ है, इसलिए भले ही उक्त आक्षेप उसके 
विषयमै लागू न हों, पर चेतनके विषयमै तो वे सब लागू हो सकते हैं £ 

समाधान--यहाँ मी माया सृष्टि करती है, वह तो जड़ ही है । चेतनमें 
कारणत्व मायाधिष्ठानत्वको लेकर ही है, साक्षात्‌ नहीं है, अतएव “मयाऽध्यक्षेण प्र्ृतिः 
सूयते सचराचरम्‌? इत्यादि भगवद्‌-वाक्यसे मायामे ही सृष्टिकारणत्वका प्रतिपादन 
किया गया है । अतः वास्तविक सृष्टि ईश्वरने की है, ऐसा जो मानते हँ, उन्हींको 
उक्त दोषोंका परिहार करना चाहिए। उद्वैतमतमें तो सृष्टि मिथ्या है, अत 
उक्त दोषोंका उद्धार अनायाससे ही हो जाता है ॥ ११७॥ 


नाऽर्थ बुद्ध्वा’ इत्यादि । 


शङ्का--'्ोतव्यः शरतिवाक्येभ्यः' यह जो आप कहते हैं, वह ठीक नहीं 
है, कारण कि यदि वेदको ईश्वरक्कत मानते हो, तो वह पौरुषेय हुआ | 
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पौरुषेय वाक्यम निरपेक्षत्वलक्षण प्रामाण्य नहीं हो सकता, अतएव जैसे बौद्ध आदिके 
वाक्‍य अप्रमाण माने जाते हैं, वैसे ही वेद भी अप्रमाण हो जायगा । 

समाधान- -जो अन्य प्रमाणसे अर्थका अवधारण कर उस अेकी बोधेच्छासे 
शब्दका प्रयोग करता है, उसीका वाक्य पौरुषेय कहलाता है। जैसे 
कवि कालिदास आदिके वाक्य । . उनके वाक्याथैमें सूळभूत अन्य प्रमाण ही 
प्रमाण होता है, अतः स्मरणके समान उनका वाक्य अनुवादक है । वेदकी सृष्टि 
प्रमाणान्तरसे अर्थका अवधारण करके नहीं हुई है, किन्तु जैसे निश्वास अबुद्धि 
पूवक अयलसे होते रहते हैं, वैसे ही परमात्मासे वेद निश्वासके समान अबुदधि 
पूर्वक हुए हैं । 'यस्य निश्वसितमेतत्‌ इत्यादि वेदवाक्य इसी अथको अतिस्पष्ट 
करते हें । समैज्ञ ईश्वरने गतकल्पीय वेदका इस कर्पके आदिमे स्मरण कर 
महर्षियोंको उसका उपदेश दिया है । : छ 

शङ्का- ईश्वरके यदि शरीर आदि नहीं हँ, तो उसने उपदेश कैसे किया ! 

समाधान--भक्तोंके अनुग्रहके लिए शरीर धारण करनेमै उन्हें क्या विर्व : 
उनका शरीर कमीधीन नहीं है, इसलिए शरीरावस्थामें भी उन्हें अशरीरी कहा 
जाता है, जब योगी इच्छानुकूळ शरीर धारण करनेमें समथ होते हैं, तत्र 
इश्वरे क्या सन्देह ! कर्मजन्य शरीर ही सुख, दुःख आदिका प्रयोजक होता हि 
अतः ईश्वरमें दुःखादिका प्रसङ्ग भी नहीं हो सकता । 

शङ्का- एक पुरुषके स्मरणमें क्या विश्वास £ 

समाधान- विश्वासका कारण अर्थका अबाध है । यदि अबाधित अथेवाठा 
वाक्य है, तो वह एक ही पुरुष द्वारा उक्त क्यों न हो, प्रमाण माना ही जाता है । 
यदि वह बाधिताथैक हो, तो अनेक पुरुषोंके कहनेपर भी वह प्रमाण नहीं 
माना जा सकता । अनेक महर्षियोंने भी वेदको प्रमाणरूपसे स्वीकार किया है; 
इसलिए शिष्टोपादेय होनेसे वेद प्रमाण और उपादेय है। अतएव कुमारिल भट्टनीने 
स्पष्ट कहा है कि 'यततः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रः अथीत्‌ वेदापौरुषेयत्वके 
लिए यलतः पुरुषकी स्वतन्त्रता ही प्रतिषेध्य है, याने जो वक्ता वाक्यानुपूर्वीकी 
रचनामें स्वतन्त्र है, चाहे 'घटमानय' कहे, चाहे “आनय घटम? कहे, उसी पुरुषका 
वह वाक्य पौरुषेय कहलाता है और जो पुरुष पूवीनुपूर्वीका स्मरण कर ताहशार्डः 
पूर्वीका उपदेश देता है, वह वाक्य पौरुषेय नहीं कहलाता, अतएव अध्यापकके 
उपदेशसे वेदमें अपौरुषेयत्वकी क्षति नहीं होती एबं न अनपेक्षत्वकक्षण प्रामाण्यका 
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श्रुतिः--स यथाऽदद्रैधामनेरभ्याहितात्पृथाधूमा विनिश्वरन्त्येव वा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यग्वेदो यजुर्वदः$ सामवेदोऽथवा ङ्गिरस 
इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद! शोकाः सत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्या- 
नान्यस्येवेतानि सर्वाणि निश्चसितानि ॥ १० ॥ 


ही भङ्ग होता है । “अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्टा स्वयमुवा' इत्यादि बचनोंसे वेदं 
नित्यत्वका समर्थन किया गया है, इत्यादि संक्षेपसे इस विचारको पूर्ण करते हें । 
वस्तुतस्तु नैयायिक वेदको ईश्वरकृत मानते हैं, फिर भी प्रमाण ही मानते हैं, उनका 
कहना है कि नित्यत्व प्रामाण्यका प्रयोजक नहीं है, अन्यथा आकाशमै प्रामाण्या- 
पत्ति हो जायगी, क्योंकि आकाश भी नित्य है, एवं अनित्यत्व अप्रामाण्यका 
प्रयोजक नहीं है, यदि हो, तो चक्षु आदिमें प्रामाण्यकी अनुपपत्ति हो जायगी, 
क्योंकि वे अनित्य ही हैं, किन्तु अबाधिताथ ही प्रामाण्यका प्रयोजक है, सो 
वेदमे है, इत्यादि न्यायमतका विशेष विचार प्रकृतमें अनुपयुक्त समझ कर छोड़ देते 
हैं । सारांश यह निकला कि जो वेदप्रतिपाद्य है, उसमें कल्याण चाहनेवालेकी सदा 
श्रद्धा होनी चाहिए । यद्यपि अंद्वैतमतमें वेद भी ब्रह्मविवत ही है, तथापि सूर्य 
प्रकाशके समान वह नित्य अप्रकाशक ही है । प्रमाणान्तरकी अपेक्षा श्रुतिमें यह 
अतिशयविरोष है कि वह मनुष्यस्वामिभानीके प्रति अन्वयादिसे त्वमर्थका शोधन कर, 
अङ्घ्यस्वरूपका प्रतिपादन कर, ज्ञान द्वारा जगतका बाघ कर, ब्रह्मस्वरूप वतलाकर 
स्वयं तद्रूपसे अवशिष्ट रहती है। यद्यपि सव मान और मेय परमालस्वरूप ही हैं; 
तथापि उनकी अपेक्षा श्रुतिमें यह विशेष है कि वह तत्त्वको स्फुट कर देती है, पर 
दूसरे प्रमाण ऐसा नहीं कर सकते । 

'स यथाड$द्रेधाभ्रे” इत्यादि श्रुति । 

यहांपर भी 'स' यह दृष्टान्ताथ है । उसत्तिमें भी ब्रक्षव्यतिरिक्त जगत्‌ नहीं 
है, इसमें इष्टान्त कहते है आत्रैधाएने०” इत्यादि । गीले काष्ठसे उत्पन्न अभिको 
सामने रखनेपर [ गीली लकड़ी जलानेसे घुऔँ अधिक होता है, यह 
सवीनुभत्रसिद्ध है, इसीलिए उक्त विशेषण दिया गया है ] जैसे नाना मकारके . 
धूम आदि [ अचि, विस्फुलिज्ञ आदिका धूम उपलक्षण है ] उसन्न होते 
हैं, वैसे ही “अरे मैत्रेयि” यह परमात्मा, जो प्रकृत है, वह महान्‌ अनवच्छिन्न 
देश, काळ और वस्तु रूप त्रिविध परिच्छेदोंसे शूत्य--एवं पारमार्थिक 
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मन्त्राश्चतुविधा शया ऋग्वेदादिगिरोदिताः | 
ब्राह्मण चेतिहासादिरूपमष्टविध॑ भवेत्‌ ॥ ११९॥ 


FRIIS eT 


है, उसीका यह निश्चसित है अथौत्‌ पुरुषनिश्वासके समान प्रयल्के बिना परमात्मासे 
ये सब उन्न हुए हैं । यद्यपि निश्चासमें भी जीवनयोनियल् कारण है, तथापि वह 
प्रयत्न नहीं है, किन्तु केवळ यल है, जो सङ्करपके विना भी होता रहता है । प्रय 
सङ्कलपके विना नहीं होता, अतएव सुुसिमें प्रय्न नहीं होता, जैसे कालिदासादिके 
पौरुषेय वाक्य प्रयलपूथक हैं, वैसे परमात्माके ये वाक्य प्रयलपूर्वक नहीं हैं, किन्तु 
निश्वासके समान अनायाससे उत्पन्न हुए हैं। 
शङ्का- कौन वाक्य ? 
समाधान--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवीक्लिरस--इन चार वेदोंके 
मन्त्रोंका समूह, इतिहास याने ब्राह्मण, जिसमें उर्वशी और पुरूरवाका संवाद 
आदि है, जेसे--'उर्वशी हाप्सरा' इत्यादि, पुराण---'असद्वा इदमग्र आसीत्‌! इत्यादि, 
बिद्या--देवजनविदयाप्रभृति अर्थात चुत्यगीतादिशास्त्र, उपनिषत्‌---'मियमित्येतदुपा- 
सीत? इत्यादि, इकोक याने ब्राह्मणप्रभव मन्त्र, जो “तदेते छोकाः' इत्यादिसे स्फुट हैं 
सूत्र--वस्तुसंग्रहवावय--अर्थात्‌ 'आत्मेत्यवोपासीत’ इत्यादि, अनुव्याख्यान 
वस्तुसंग्रहवाक्योंका विवरण, जैसे विद्यासूत्रके लिए बृहदारण्यकका चौथा अध्याय और 
व्यार्यान--मन्त्रोंका विवरण- इत्यादि सव इन्हीं महापुरुषके निश्वसित हं 
'मन्त्राश्चतु०' इत्यादि । 
शङ्का--इतिहाससे रामायण और महाभारतका ग्रहण क्यों नहीं £ क्योंकि 
उन्हीमें इतिहासकी प्रसिद्धि है । 
समाधान--वे ऋषिप्रणीत हैं, अतएव कालिदास आदिके वाक्योंके समान वे 
प्रयलपूर्वक बनाये गये हैं, निश्वासके समान नहीं, अन्यथा "निश्वसितम्‌? यह 
विशेषण असंबद्ध हो जायगा । अतः ब्राह्मणादिका ही अहण समुचित है । 
शङ्का--नामप्रपञ्चक्ी सृष्टिका ही उदाहरण दिया, अ्थप्रपञ्चक्री सृष्टिका उदा- 
हरण नहीं दिया, इसमें क्या कारण ! 
समाधान--इसका उत्तर अगले छोकसे दिया जायगा।' प्रकृतमें कक, 
यजु, साम और अथवीज्ञिरस-इन चार वेदोंके मन्त्र एवं इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, झोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान--ये आठ, कुळ मिलाकर 
वारहकी उत्पत्ति यहां कही गई है ॥ ११९ ॥ 
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प्रसिद्धेर्वेतिहसाद्या ऋणग्वेदाद्पबृंहका । 
निखिलाऽपि जगत्सृष्टिः शब्दसृष्य्योपलक्ष्यते॥ १२० ॥ 


रामायण, महाभारत आदि लोकप्रसिद्ध इतिहासका ग्रहण करनेके लिए अन्य 
पक्ष कहते हैं--प्रसिद्धे०' इत्यादिसे । 

भाव यह है कि मन्त्र और ब्राह्मण इन दोनोंके लिए चेद्शब्द प्रवृत्त होता 
है; अतः ऋगूवेदादिसे ही उक्त आठ ब्राक्षणोंका ग्रहण सिद्ध ही है, इसलिए 
इतिहासशब्द लोकप्रसिद्ध इतिहासादिके अहणके लिए है। यदि बाधक न हो, 
तो वृद्धभसिद्धिका अनादर करना अच्छा नहीं है। ऋकू आदिके सन्निहित उच्चरित 
इतिहासशब्द प्रसिद्ध इतिंहासके ग्रहणमें रिङ्ग है, अतएव 'इतिहासपुराणाम्यां 
वेद समुपबृंहयेत्‌” इत्यादि वचन है । 

शङ्का-- इतिहास, पुराण आदिके द्वारा वेदाथेका यदि निरूपण किया जायगा, 
तो वेदम अनपेक्षखक्षण प्रामाण्यका ही मङ्ग हो जायगा ? 

समाधान--इतिहास, पुराण आदि वेदमूलकत्वेन प्रमाण माने जाते हैं, स्वतः 
नहीं, इसलिए व्याख्याताके वचनके समान इतिहास और पुराण भी वेदार्थके निणीयक 
हें । व्याख्याताके वाक्यसे वेदाथका निर्णय करनेपर वेदमें अनपेक्षत्व क्षण प्रामाण्यका 
भङ्ग नहीं होता, कारण कि व्यास्याताके वचनोंमें वेदमूलकत्वसे ही प्रामाण्य माना 
जाता है, स्वतः नहीं । एवं इतिहास आदिमें भी समझना चाहिए । 

शङ्का--इतिहास आदि यदि ईश्वरप्रणीत हैं, तो व्यासादिकृत कैसे कहे जाते है : 

समाधान--्यासादिरूपसे ईश्वर ही उनका प्रणेता है, इसलिए वे व्यासादिकृत 
कहे जाते हैं । वेदान्तमें ईइवरव्यतिरिक्त कती नहीं माना जाता, परमात्मा ही अज्ञान 
द्वारा जगतका कारण है, यह श्रुतिसिद्ध दै, अतः व्यासादिके इतिहासादि कार्यमें जो 
कतृत्वका स्मरण होता है, उससे वही जगत्कारण ब्रह्म तत्‌-तत्रूपसे तत्तत्कायका कती 
है यह सिद्ध होताहै। अतएव 'कोऽ्न्यः पुण्डरीकाक्षात्‌ महाभारतकृद्धवेतः इत्यादि 
वचन संगत होते हैं । जैसे बीज अङ्कुर, पत्र, पुष्प आदिका कारण माना जाता है, 
परन्तु पन्न, पुष्पादिके अङ्कुरादि भी कारण होते हैं, एतावता बीजकारणत्वकी 
क्षति नहीं होती । अङ्कुरादिस्वरूपसे बीज पुष्पादिका कारण दै । तात्पय यह है कि 
कोई साक्षात्‌ कार्य है, तो कोई परम्परया । बीज साक्षात्‌ अङ्करका कारण है और 
पन्न, पुष्पादिका परम्परया। वैसे ही परमातमा साक्षात्‌ श्रुतिका कारण है और इतिहास 
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आदिका परम्परया । इस विशेषसे मूलकारणजन्यत्वकी अनुपपत्ति उत्तरोत्तर कायें 
ची ही अङ्करादिस्वरूपसे पुष्प, फल आदिका कारण है, अछुरादि 
; प्रमाण है ! 

हे 2 यह इढ़ प्रमाण है कि जिस आग्रादि बीजसे अङ्कुर, 
नालकाण्ड, पत्र, पुष्प आदि होते हैं, उनका अन्तिम काये वही फछ होता है, 
आदिमें आम्र और अन्तर्मे आन्न । इस परकार प्रत्येक वृक्षमे देखिये, जिस प्रकारके 
बीजसे अङ्कुरादि होंगे, उनसे अन्तिम 'कार्य उसी प्रकारका फळ होगा। यदि आदिका 
लगातार अन्तिम कार्य तक सम्बन्ध नहीं होता, तो फलान्तर होता, वही च नहीं 
होता, पर ऐसा नहीं देखा जाता, इसलिए आदि. कारण ही तत्‌-तत्‌ अवान्तर कार्य 
द्वारा अन्तिम कार्यका भी कारण होता है। ह कक की 

शङ्का यदि इतिहासादि ईश्वरकएुक हैं, तो वेदके समान उन्हें स्वतः प्रमाण 

चाहिए । 

i वरक्त है, इसलिए हम उसे स्वतः प्रमाण नहीं मानते, 
किन्तु मानान्तरदृष्टत्वादि अप्रामाण्यके कारण वेद नहीं हैँ, अतः उसे स्वतः प्रमाण 
मानते हैं । इतिहास आदि वेदके उपष्टम्भक हँ, अतः उनमें मानान्तर-दृष्टाथकलका 
त्याग नहीं है । 

शङ्का--इतिहासादिके विषयमे निइवसित श्रुतिकी क्या गति है! 

समाधान- -उत्तम गति है । व्यासादिरूपसे अनायास ही इतिहास आदिकी 
अभिव्यक्ति हुई है, अतएव भारतके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि व्यास भगवान्‌ 
धारापवाहसे बोलते थे और गणेशजी अप्रतिबद्ध लेखनीसे लिखते थे । यदि 
मध्ये कोई रुक जाय, तो वहीं कार्य समाप्त हो जायगा; ऐसा दोनोंमें समयक 
हुआ था। अन्तमें गणेशजीको रुकते न देख व्यासजीने कहा-- छोकका अथ समझकर 
लिखिए, उन्होंने स्वीकार कर छ्या, फिर भी रुकते न देख कूटइळोक बोलने रुगे, 
किसी अके समझनेके लिए थोड़ी लेखनी रुकी कि अन्ध समयबन्धके अनुसार 
समाप्त हुआ। यह स्पष्ट ही है कि जिसमें श्रीमद्धगवद्वीता जेसा अनुपम अन्थ है, 
वह सोचकर भी नहीं ठिखा जा सकता, सोचकर छिखे जानेवाले कोई मी अन्य 
भगवद्गीताके समान नहीं हुए हैं, ऐसा दार्शनिक पण्डितोंका सिद्धान्त है। 

शङ्का--'लोकावगतसामथ्यैः शब्दो वेदेऽपि बोधक इस न्यायसे 
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To 


रज्ञानव्यतिरेकेण यथैव स्थितिसभेयोः । 
वस्त्वन्तरं न सम्भाव्य प्रलयेऽपि तथोच्यते ॥ १२१ ॥ 

श्रुतिः--स यथा सर्वासामपा€ समुद्र एकायनमेव स्पा स्पर्शानां 
त्वगेकायनमेव< सर्वेपां गन्धानां नासिके एकायनमेव सर्वेपां रसानां 
अन्यप्रमाणाइष्टाथैत्व ही असिद्ध है, क्योंकि उसमें शक्तिग्रहके लिए तत्‌-तत्‌ अर्थाका 
प्रत्यक्ष आदि. प्रमाणोसे ग्रहण आवश्यक है । 

समाधान--यद्यपि शक्तिग्रहके लिए उक्त प्रमाणोंक्री अपेक्षा होती है, तथापिं 
वाक्याथ अपूर्व माना जाता है; अतः उसके लिए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं 
होती । जिस व्यक्तिमें शक्तिग्रह होता है, उसकी समान जातीय अन्य व्यक्तिका बोध 
उस शक्तिसे होता है, अतः बाक्याथमें उक्त आशङ्का नहीं हो सकती। 

शङ्का--अज्ञातार्थकत्व ही प्रामाण्यका प्रयोजक है, इसका कैसे निश्चय होगा £ 

समाधान--प्रसिद्ध प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमें अज्ञाताथकत्व इष्ट है, ज्ञातार्थक 
प्रत्यक्ष आदि अनुवादक कहे जाते हैं, अतः अज्ञातार्थेक ही प्रमाण होता है, यह 
वात विद्वानोंके लिए छिपी नहीं है । अविधेय सृष्टि क्यों नहीं कही ! इस पूर्व प्रश्नका 
उत्तर देते हैं--'निखिला०” इत्यादिसे। अभिधानश्रुति सम्पूर्ण सृष्टिकी उपलक्षण है । 

“स यथा सवीसा०' इत्यादि उत्तर श्रुतिवाक्यकी सङ्गति कहते हँ-श्रज्ञान०' 
इत्यादिसे । 

जिस प्रकार स्थिति और सरगम प्रज्ञानसे- ब्रह्मसे--अतिरिक्त किसी वस्तुकी 
सम्भावना नहीं है, उसी प्रकार प्रझ्यमें भी समझना चाहिए ॥ १२१ ॥ 

स्‌ यथा सर्वासामपाम्‌! इत्यादि श्रुति। 'स' यह दषटान्ताथैक है, जिस 
प्रकार नदी, बावड़ी, कूप, तड़ाग आदि विभिन्न नाम और रूपवाले जलोंका एक 
( अभिन्न ) नामरूप समुद्र ही एक अयन याने एक गमन--एक प्रलय--स्थान है, 
अर्थात्‌ सब जढोँकी एक समुद्रमें ही अविभागप्रापि याने एकरूपापत्ति हो जाती है, 
वैसे ही सब मृदु, कठिन, कर्कश, पिच्छिर आदि स्पशौका त्वग्‌ ही एकायन है, 
त्वकू-शब्दसे त्वगूविषय स्पशसामान्य विवक्षित है । 

शक्ञा--विषय इन्द्रियकार्य नहीं हैं, अतः मृदु, कठिन आदि सब विषयोंका 
त्वगूमें लय कैसे हो सकता है ! 

समाधान-- खकूशब्दकी स्पशसामान्यमें लक्षणा है, अतः स्पशैसामान्यमें स्पशै- 

१८९ 
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१४९८ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 
मननिय mem MS ~ ० 
_ जिहैकायनमेव * सर्वेषां रूपाणां चक्षुरेकायनमेव ई सष शब्दानां श्रोत्र- 
मेकायनमेव ४ सर्वेपार सङ्कल्पाना मन एकायनमेव सर्वासां विद्यानां 
हृदयमेकायनमेव सर्वेपां कणां हस्तावेकायनमेव ‡ सर्वेषां मानन्दानाझुप- 
स्थमेकायनमेव सवेषां बिसगाणां पायुरेकायनमेव सर्वेषामध्वनां पादा- 
वेकायनमेव सवेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ ११॥ 


DD SE SSS 
विशेषका अन्तमीच होता है, यह तात्पर्य फलित होता है | इसी रीतिसे कूपादि 
जलोंका समुद्र एक आयतन है । जब कूपादिके अडका समुद्रके साथ सबन्ध उसन्न 
नहीं है, तब उससे वह अविभक्त कैसे हो सकता है! यह शङ्का यहापर 
होती है, इसका समाधान यही है कि समुद्रशव्दकी जढसामान्यर्म लक्षणा है, 
विशेष जळ सामान्य जढके साथ अभिन्न है, इसीलिए भाष्यकारने अविभागप्रापि 
एकायतनका अ किया है । तथा त्वकू-शब्दवाच्य अथवा लक्ष्य स्पशसामान्य है । 
अतः सङलपमे--मनोविषयसामाम्यमें-स्वग्‌-विशेषोंका, त्वकू-सामान्यके समान, 
अस्तभीव होता है । एवं सम्पू मनोविषय बुद्धिसामान्यमे प्रविष्ट हैं, अथीत्‌ उनका 
तदृव्यतिरेकेण अमाव है, तात्पर्य यह कि वे विज्ञानमज्न होकर मञ्चानधन पर ब्रह 
समुद्रमें जलके समान ढीन होते हैं। इस परम्पराक्रमसे ग्राहक करणके साथ शब्दादि 
प्रजानघनमें हीन होता है, उपाधियोंके अभावसे सैन्धवघनके समान प्रज्ञानघन, एकरस, 
अनन्त और अपारस्वरूप ब्रह्म ही अवस्थित रहता है, अतः आत्माको एक और 
अद्वय समझना चाहिए । तथा सब एथिवीसहित गन्धविशेषोंका नासिका घ्राणविषय 
सामान्य है तथा सब रसोंका--जळविरिषोंका-जिहवन्द्रिय विपयसामान्य है, सब 
तेजोविशेषसहित रूपोंका चक्षु विषयसामान्य है और शब्दोंका श्रोत्र विषयसामान्य 
पूर्ववत्‌ एकायतन है । श्रोत्रादि विषयसामान्यका मनोविषयसामान्य सङ्करपमे प्रवेश 
होता है, मनोविषयसामान्यका बुद्धिविषयसामान्यमें--विज्ञानमात्रमें ---अवेश होता है, 
बिज्ञानमात्र होकर प्रज्ञानमें लीन होता है, एवं कर्मेन्द्रियोंके विषय वदन, आदान; गमन 
विसरी, और आनन्दविशेष तत्‌.तत्‌ क्रियासामान्यमें प्रविष्ट होते हैं, अतएव विभाग 
योग्य नहीं होते । वे पूर्वोक्त सामान्य प्राणमात्र ही हैं, माण प्रज्ञानमात्र है, क्योंकि 
यो चै प्राणः सा प्रज्ञा या बै प्रज्ञा स प्राण” ऐसा कौषीतकी शाखावाले पढ़ते हैं । 

शाक्का--सब जगह विषयका ही प्रस्य कहा गया है, करणका नहीं, इसका 
क्या अभिप्राय है £ 
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चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १४९९ 


स्वाभाविकात्यन्तिकौ दौ प्रलयौ जगतस्तयोः । 
स्वाभाविकः स्यात्‌ करपान्ते बोधादात्यन्तिको मतः ॥ १२२॥ 


समाधान--विषयसामान्यजातीय करण है, ऐसा श्रुति मानती है, उससे व्यति- 
रिक्त नहीं मानती। विषयज्ञान करण विषयका ही संस्थानान्तर है। जैसे रूपविशेषका 
ही संस्थान प्रदीप है, कारण कि वह सब रूपका प्रकाशक है, वैसे ही सव विषय- 
विशेषोंके स्वात्मविशेषप्रकाशक होनेसे संस्थानान्तर ( चक्षु आदि ) करण हैं। इस 
कारणसे करणोंके प्रथक्‌ प्रछयमें यत्लकी आवश्यकता नहीं होती, करण विषयसामान्या- 
त्मक हैं, अतः विषयके प्रछबसे करणोंका प्रलय सिद्ध हो जाता है ॥ १२१॥ 


“स्वाभाविका० इत्यादि । जगतके प्रलय दो प्रकारके होते हँ एक 
स्वाभाविक अर्थात्‌ सर्गारम्ममें कारणमूत सम्पूर्ण प्राणियोके कर्म जब समाप्त हो 
जाते हैं, तत्र परमात्माकी सज्ञिहीषीसे प्रय होता है, इस प्रलयको स्वाभाविक 
प्रलय कहते हैं, यह नियत समयपर ही होता है और दूसरा आत्यन्तिक प्रलय 
है, जो केवल आत्मबोध्रसे-्रहततस्वबोधसे-होता है । प्रथम प्रलयकी अवधि 
समाप्त होनेपर कर्मानुसार यथाश्रुत पुनः पूर्ववत्‌ संसार होता है ज्ञानसे आत्यन्तिके 
लय होता है, फिर उसको कभी संसार नहीं होता, क्योंकि 'न स पुनरावतेते' 
इत्यादि श्रुतिसे परमपदकी प्राप्ति नित्य मानी जाती है। वस्तुतः पौराणिक लोग 
नैमित्तिक, स्वाभाविक और आत्यन्तिक भेदसे तीन प्रकारका प्रलय मानते हैं-- 


“सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधः प्रतिसञ्चरः । 
नैमित्तिक: प्राक्ृतिकस्तंथेवात्यन्तिको रूयः इति । 
ज्ह्मणो वर्षशतमायुः' इत्यादि श्रुतिके अनुसार त्रह्माकी आयु सौ वर्षकी मानी 
गई दै, झाकी आयु संमा होनेपर उसके द्वारा किया गया विश्व भी समाप्त हो 
जाता है, अतः वह ब्रह्मकर्तक प्रलय नैमित्तिक तथा अवान्तर प्रलय कहलाता है, 
जैसे 'जाह्यो नेमित्तिकस्तेषां कह्पान्ते प्रतिसंचरः । द्वितीय प्रखयमे सम्पूर्ण कार्योका 
प्रकृतिम पर्यवसान हो जाता है । इसलिए वह प्राकृत कहा जाता है । ज्ञानाधीन लय 
आत्यन्तिक है, यही मोक्ष है। आत्यन्तिकश्च मोक्षाख्या प्राकृतो द्विपराधिकः' इत्यादि 
वचन उक्त अर्थमें प्रमाण हैं । आत्यन्तिक यसे पथक्‌ दूसरा प्रख्य अपने-अपने 
कारणोंमें कारणरूपसे कायाँका अवस्थान है, अतएव पुनर्जन्म होता है । 
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१५०० बृहदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 


समुद्रखिल्यौ इ्टान्तौ क्रमात्‌ त बातो मात्‌ परलययोतौ । 

हीयतेऽन्धौ जरु यदवत्तथा ब्रह्मणि तज्ञगत्‌ ॥ १२३॥ 

साक्षाद्वाऽथ प्रणाड्या वा जरमब्धौ विलीयते । 

साक्षाद गङ्गादिका नधस्तत्प्रणाड्या जलान्तरस्‌ ॥ १२४॥ 

त्येव कारणं वस्तु साक्षाइह्मणि लीयते। 

कार तु कारणद्वरेत्येतदत्र विषक्षितम्‌ १९५॥ 

अतथ्रमकार्याणां. स्पर्शादीनां स्वकारणे । 

त्वगादौ विलयस्तद्वस्वगादेश्च स्वकारणे ॥ १२६ ॥ 

त्वग्ग्राह्म स्पशसामान्य त्वकशब्देनोपलक्ष्यते । 

सामान्यात्‌ तद्विशेषाणां जातत्वाचत्र त्यः ॥ १२७ ॥ 

broads अमल 

जैकालिक जन्महेतु अज्ञानका ध्वंस आत्मतत्त्व ज्ञानसे होता है, इसंलिए यह 
आत्यन्तिक है ॥ १२२ ॥ 

'समुद्रखिल्यौ ०१ इत्यादि । समुद्र और खिल्य ये दोनों उक्त दो 
प्रल्योगें दृशन्त हैं । जैसे जळ समुद्रमें छीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्में जगत्‌ 
लीन होता है ॥ १२३ ॥ 

'साक्षाद्वाउथ' इत्यादि । साक्षात्‌ या परम्परया जल समुद्रमे छीन हो जाता है 
धाङ्गादि? शब्दमें उक्त आदिपदसे नर्मदा, सिन्धु आदिका ग्रहण है, क्योंकि वे भी 
साक्षात्‌ समुंद्रमं गिरती हैं, अतः उनका जल साक्षात्‌ समुद्रमें छीन होता है और 
जढान्तर याने यमुना, सरयू आदिका जल गङ्गा द्वारा समुद्रमे लीन होता है॥१२४॥ 

तथैव? इत्यादि । एवं कारण वस्तु साक्षात्‌ बह्ममें लीन हो जाती है और 
कार्य कारण द्वारा जिसकी जिससे जैसे उत्पत्ति है उसका उसमें वैसा ही रूथ होता 
है जो साक्षात्‌ बरहमसे उत्पन्न है, उसका साक्षात्‌ ब्रह्म लय होता है, जिसकी परम्परासे 
उत्पत्ति है, उसका परम्परया ळय होता है, इसीमें उक्त गङ्गादि दृष्टान्त हैं ॥ १२५ ॥ 

अतश्वरम०' इत्यादि । उक्त युक्तिसे अन्तिम कार्य स्प्शोदिका अपने अपने 
कारणमें लय होता है और त्वगादिका उसके कारणमें लंय होता है । 

शक्का-त्वक्‌ं स्पशैका कारण नहीं-है, किन्तु रूपादिके समान स्पंशे उसका गुण 
है, अतः त्वकू्मे लय कैसे हो सकता है ! कार्यका स्वकारणमें ळय माना जाता है। 

समाधान--त्वकूशब्द यहां त्वगूआह्य स्पर्शसामान्यमें लाक्षणिक है । 
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चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुंवादसहित १५०१ 


कठिन! पार्थिवः स्पर्शः शीतोष्णौ जलवहिजौ । 
मुदुर्वायोरिति स्पर्शविशेषा इह कीर्तिताः ॥ १२८ ॥ 


स्पर्शविशेषका स्पर्शसामान्यमें लय होता है, यह अथे प्रकृतमें विवक्षित है, 
क्योंकि सामान्यसे विशेषकी उत्पत्ति होती है, इसलिए विशेषका सामान्यमें लय 
होना ठीक ही है ॥ १२७॥ 

“कठिनः? इत्यादि । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- इन पांचोंका 
समूह एथिवी है। यद्यपि नेयायिक गुणसे गुणीको अतिरिक्त मानते हैँ, तथापि 
वेदान्तमतमें गुण और गुणीका भेद नहीं है । गुणात्मक ही द्रब्य माना जाता 
है, अतः प्रथिवी पञ्चगुणसंघातात्मक है, जळ रसादिचतुर्गुणात्मक है, तेज रूप 
आदि त्रिगुणात्मक है, वायु स्पर्शादिगुणद्वयात्मक दै, और आकाश शब्दामक 
है, यह वस्तुस्थिति हे । इसके अनुसार प्रथिवीका स्परी कठिन दै, जळका 
स्पर्श शीत है, तेजका स्पश उष्ण है, वायुका स्परी मृदु है और आकाश 
स्पशरहित द्रव्य है । पञ्चीकरणके अनुसार प्रथिवी आदि पाँच भूत पद्चात्मक हैं, 
अतः प्रृथिवीमें जलादिका भाग भी है, इसलिए जलादिगुण भी प्रथिवी आदिमें 
उपलब्ध हैं । ह 
शङ्का--स्पशसामान्यका काठिन्यादिस्पशविशेषरुपसे परिणाम होनेपर 
भान केसे होता है £ 

समाधान--काठिन्यादिंका स्पश और त्वकूके साथ सम्बन्ध. होनेपर यदि 
उक्त स्पर उद्धृत है, तो 'अयं कठिनः स्पर्श” इत्याकारक मनोवृत्तिरूप ज्ञा 
होता है । यद्यपि वह भी जड़ है, तथापिं उसका साक्षीसे भास होता है । 

शङ्का- ज्ञानको स्वयंप्रकाश मानते हैं, उसीसे विषयका भान हो जायेगा, 
फिर साक्षीकी क्या आवश्यकता है ! 

समाधान--ज्ञान भी जड़ ही है, अतः घटादिके समान प्रकाशक नहीं हों 
सकता, इसलिए साक्षीकी परमावश्यकता है । 

शङ्का--ज्ञान अचेतन है, इसमें क्या प्रमाण £ 

समाधान--ज्ञानं पराम्‌, अचेतनस्वात्‌, स्पशीदिवत्‌? यंह अनुमान प्रमाण 
है। अन्यथा साझ्षिस्वरूप हो जायगा । तात्यये यह है कि ज्ञान सप्रकार दै, 
यहांपर ज्ञान वृत्तिरूप विवक्षित है या साक्षिरूप £ प्रथम पक्षमें मनःपरिणाम- 
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लीयन्ते स्प्ीसामांन्ये तद्विशेषा यथा तथां। 
गन्धादीनां च सामान्ये तद्विशेषलयो भवेत्‌ ॥ १२९॥ 


BH कक भअ 


“oe 


MS 
विशेष ज्ञान पराथैक होनेसे स्पश आदिके समान जड़ है, अतः प्रकाशक नहीं. 
हो सकता । द्वितीय पक्षमें साक्षिस्वरूपता अनिवार्य है । 

शङ्का--स्पश आदि विशेषका सामान्यम लय कैसे होता है ! 

समाधान--त्वगू आदि जन्य स्पर आदिका ज्ञान, इन्द्रिय और असे 
जन्य होनेके कारण, अतिस्थूल है, विषयसहिंत इन्द्रियका मनके साथ तादात्म्य 
होनेसे मन सूक्ष्म है, अतः स्थौल्यांशका त्याग होनेसे ज्ञान सूक्ष्म होता है, वही 
ज्ञान बुद्धिके तादाल्यसे निरूप्यमाण होकर सूक्ष्मतर होता है, क्योंकि “मनसस्तु 
परा बुद्धिः? इत्यादि श्रुतिवचनके अनुसार बुद्धि मनसे भी सूक्ष्म है, यह विद्वानोंको 
अविदित नहीं है, सामान्यकरणमूत बृत्ति चेतन्याख्य उस बुद्धिको व्याप्त करती 
है, इस क्रमसे विषयसहित इन्द्रिय आदिका प्रस्यगात्मामें लय होता है । 

शङ्का-आत्माको दुःखादिका भान केसे होता है ! 

समाधान--अधम आदिसे अनिष्ट कण्टक आदिका योग होनेपर देहमें जव 
विकार होता है, तब देहमें व्याधि ( दुःख ) उत्पन्न होती है । 

` शङ्का-देहमें उत्पन्न दुःख देहस्थ है, वह बुद्धिस्थ केसे होता है £ 
समाधान--देहके एकदेशमें दुःख हुआ है, अतः देहमें दुःख है, एवं अहं 
बुद्धि भी देहविरिष्टविषयक होनेसे देहस्थ है; अतः आश्रय द्वारा दुःख भी 
बुद्धिस्थ हो जाता है । दुःखविशिष्ट 'अहमाकार” आदि वृत्ति अन्तःकरणको दुःख- 
विशिष्ट करती है और अन्तःकरण समास जीवको दुःखित करता है और जीव 
साक्षीमें दुःखको अर्पण करता है ॥ १२८॥ 

'लीयन्ते' इत्यादि । `स्पशसामान्यमें जैसे स्पशीविरेष छीन होते हैं, वैसे 
ही गन्धसामान्यमें गन्धविशेषका रय होता है। गन्धविशेष सुगन्ध और 
दुगेन्ध । पृथिवीजरूका अंशं जब समानरूपसे तेजसे पकता है, तंब सुरभिगन्ध 
होता है । समान परिपाकमें अदृष्ट मी हेतु है, अतः पुण्यकमप्रयुक्त गन्ध सुगन्ध 
कहलाता है । पार्थिव आदि अंशके विषम परिपाकसे जायमान दुरदृष्टनिमित्तक गन्ध 
असुरमि कहलाता है । एवं रसादि भेदकी भी उपपत्ति समझनी चाहिए ॥ १२९ ॥ 
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गन्धरूपरसस्पश्षेशब्द्सामान्यपश्चकम्‌ । 

सङ्कर्प्यते तन्मनसा बुध्या निश्चाय्यते तथा ॥ १३० ॥ 
सङ्क्पानां तु पञ्चानां मनःशव्दाभिध्ने लय; । 

भवेत्‌ सङ्कलपसामान्ये. निश्चये योजपेत्तया ॥ १३१ ॥ 
सछूल्पो निश्रयश्चेती ज्ञानशक्तेः समन्तौ । 
ज्ञानशक्त्यांख्यसामान्ये लीयते ताबुभावषि ॥ १३२ ॥ 
ज्ञानशक्तिविकासानां ज्ञानशक्तो यथा लयः। 
क्रियाशक्तिविकासानां क्रियाशक्तो तथा भवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
आदानत्यागभेदानां कर्मणा हस्तसज्ज्ञके । 
आदानत्यागंसामान्ये लयोड्न्यत्रा5प्यसो नय! ॥ १३४ ॥ 


“गन्धरूप०' इत्यादि । गन्ध, रूप, रस) स्पर्श और शब्द--इन पॉचोंका 
सङ्कट्प मनसे होता है, एवं उक्त पॉचोंका निश्चय बुद्धिस होता है, सड्डल्यात्मक 
मन है और अध्यवसायात्मक बुद्धि है। पहले सङ्कल्प होता है और तदन्तर 
निश्चय होता है, यह क्रम स्वाभाविक है ॥ १३० ॥ 

“सङ्कल्पानां? इत्यादि । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- इन पॉर्चोके 
सङ्करपविशेषोंका मनःशब्दवाच्य सइल्पसामान्यमें ल्य होता है । एवं शब्द आदि- 
विषयक निश्चयविशेषोंका हृदयशव्दवाच्य निश्चयसामान्यमें अन्तभीवकी योजना 
करनी चाहिए अर्थात्‌ उसके समान निश्चयसामान्यमें निश्वयविरोषका अन्तर्भाव 
समझना चाहिए, यह भाव है ॥ १३१ ॥ 

“सङ्कल्पो? इत्यादि । सइर्प और निश्चय यै दोनों ज्ञानशक्तिसे ही उत्पन्न 
होते हैं, सङ्करप भी ज्ञान ही है, अतः ये दोनों--सहझृर्प और निश्चय ज्ञानशक्ति- 
सामान्यम छीन होते हैं ॥ १३२ ॥ 

'ज्ञानशक्ति०' इत्यादि । ज्ञानशक्तिविकासोंका जैसे ज्ञानशक्तिमँ लय होता 
है, वैसे ही क्रियाशक्तिविकासोंका क्रियाशक्तिमे लय होता है ॥ १३३ ॥ 

आदान०' इत्यादि । आदान और त्यागविशेषोंका हस्त आदि करणके 

साथ याने आदानत्यागसामान्यमें ल्य होता है, अन्यत्र भी यही न्याय है। 
ज्ञानशक्तिके विषयमें कयका जो न्याय है; वह न्याय अन्यत्र क्रियाशक्तिके 
विषयमै भी है ॥ १३४ ॥ 
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एक वाय्वाख्यसामान्य ग्राह्मग्राहकरूपतः | 


सपरीस्त्वक्वेति भिन्न स्यादेवं सर्वत्र योज्यताम्‌ ॥ १३८ ॥ 


= 
(विसर्गानन्द०' इत्यादि । पायु, उपस्थ, पाद और वाकू जन्य करियाः 
विशेष विसर आदिका तत्‌-तत्‌ क्रियासामान्यमें ळय होनेके अनन्तर गत्यादि पाच 
क्रियासामान्यका, प्राणाधीन उत्पत्ति, स्थिति और ल्य होनेके कारण, स्वहेतु पद्चइृत्ति 
प्राणमें लय होता है ॥ १३५ ॥ 9 
(क्रिया०' इत्यादि । उक्त पदश्चवृत्त्यात्मक प्राणका क्रियाशक्ति सामान्य 
अन्तभीव होता है और ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिका ल्य मायाविशिष्ट ब्रहम 
होता है ॥ ३६॥ ३ "नक 
शङ्का- फिर भी सम्पूर्ण जगतका लय सिद्ध नहीं हुआ, कारण किं चक्षुरादि 


करणोंका र्य श्रुतिने नहीं बताया है, इसीको कहते हं-- “विषयाणाम्‌” 


हत हृ 
इत्यादिसे । श्रुतिमें विषयोंका ल्य कहा गया है, इन्द्रियोंका नहीं । 


समाधान--ऐसा नहीं समझना चाहिए, कारण कि इन्द्रियमाझ विषय तज्जातीय 
~ डे MUSEO oN. ९९... होता > 
हैं अर्थात्‌ जो इन्द्रिय जिस विषयका अहण करती है, वह विषय तज्ञातीय होता है, 


सम्‌ आदिरूपसे परिणत हुआ, अतः ओत, त्वग्‌ आदि करण और शब्द, सर 
आदि विषय एकजातीय हैं, यह स्पष्ट सिद्ध होता है, इसे रहते ह एक 
दाय्वाल्यसामान्य अव्याकृत सूुझ्मवायु माह स्परौ और आइक त्वछू एतदु 
रूपसे परिणत हुआ जथौत्‌ स्पश और उच्‌ हुला। इसी मकार सर्वत्र अवशिध 
आहय और आहकको भी समसना चाहिए ॥ १३८ ॥ 
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ग्राहकग्रानियम एकजातित्वसाधकः । 
ग्राद्यग्राहकयो  रूपदीपयोस्तेजसत्वतः ॥ १३९ ॥ 
सर्वभूतात्मकीत्वात्ञ॒सर्वार्थग्रहण इयोः। 
मनोबुद्ध्योरिति ज्ञेयमन्यथा तदसम्भवात्‌ ॥ १४० ॥ 


'ग्राहक०' इत्यादि । ग्राह्मनातीय आहकसे हका ग्रहण होता है, यह 
नियम ग्राह्य रूपके ग्राहक प्रदीपमें दृष्ट है। उक्त नियममें यह अनुमान प्रमाण है-- 
“चक्षुस्तैजसम्‌ , रूपादिषु मध्ये रूपस्येवा5मिव्यज्ञकत्वात्‌ , प्रदीपवत्‌! अथीत्‌ चक्षु तैजस 
है, क्‍योंकि वह रूपका ही प्रकाशक है, प्रदीपके समान | एवं प्राणे पार्थिवम्‌, रूपा- 
दिषु मध्ये गन्धस्येवाडमिव्यज्ञकत्वात्‌ , कुडुमगन्धव्यज्ञकधृतवत?; त्वक्‌ वायवीयम्‌ , 
रूपादिषु मध्ये स्पशस्येवा5मिव्यज्ञकत्वात्‌ , व्यजनवायुवत्‌!; श्रोत्रं नामसम्‌, रूपादिघु 
मध्ये शब्द्स्यैवाउमिव्यज्ञकत्वात्‌ , वेणुविवरवत ; रसनं जलीयम्‌, रूपादिषु मध्ये 
रसस्यैवा5भिव्यञ्जकत्वात्‌ , सक्‍तुरसामिव्यज्ञकोदकवत्‌? इत्यादि अनुमानप्रकार अन्यत्र 
विस्तृत हैं । यहां संक्षेपसे इसलिए कहे गये हैं कि तार्किकका भी ऐसा ही सिद्धान्त 
है, अतः इस विषयमें विशेष निरूपणकी आवश्यकता नहीं है ॥१३९॥ 


शङ्का- “अन्तमय हि सोम्य मन? इत्यादि श्रुतिसि अन्नमात्रके मन और 
बुद्धि कार्य हैं, ऐसा निश्चित होता है। कार्य कारणसमानातीय होते हैं, इस नियमसे 
मन एवं बुद्धिको पार्थिव मानना ही उचित होगा, किन्तु वे दोनों शब्दादिके भी 
ग्राहक हैं, अतः उक्त अनुमान असंगत है । 

समाधान--सर्वभूता०” इत्यादि । “विमते मनोबुद्धी भूतपश्चकसजातीये, तदू- 
माहकत्वात्‌, यदू यद्धाहक तत्‌ तत्सजातीयम्‌, यथा रूपग्राहको दीपः तत्सजातीय* ५ 
इस अनुमानसे यह ज्ञात होता दै कि मन और बुद्धि केवल पार्थिव ही नहीं दं, किन्तु 
पाञ्चभौतिक हैं; अतएव उनसे पाँच मूतोंके गुणोंका ग्रहण होता है। यही पाश्चमौतिक- 
तवका साधक है, अन्यथा प्राणादिके समान वे केवल पार्थिव गुणके ही आहक होते, 
ऐसा है नहीं, अतः मन और बुद्धि पाञ्चमौतिक हैं, यह सिद्ध होता है । यतः मन 
और बुद्धि सर्बमूतात्मक हैं, अतएव उन दोनों सर्वोथेमाहकत्व है, अन्यथा---यदि 
सर्वभूतात्मक न होते, तो--दोनोंसे सब मर्थाका अहण नहीं होता। दोनों सर्वोथेके 
ग्राहक हैं, अतः सर्वभूतात्मक हैं यह मानना चाहिए ॥ १४० ॥ 

१९० 
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IIIT 
मनोऽन्नमयमित्येषा शुतिः पार्थिवरूपतास्‌ | 
रते मनसि नेवाडन्यभूतात्मत्व निवारयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
विषयप्रलयेनाऽक्षप्रलयस्योदितत्वतः । 
लयः सर्वस्य जगतो ब्रह्मणीत्यत्र सुस्थितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
एवं मन्तव्य आत्माऽ्यमर्थासम्भवलुत्तये । 


ढुन्दुथ्याद्युक्तदशन्तन्यायमार्गेण यल्लतः ॥ १४२ ॥ 

oS 
शङ्का-~यदि मन और बुद्धि पाँच मूतोंके कार्य हैं, तो अन्नमयत्वबोधक उक्त 

गति होगी £ 
अ न ” इत्यादि । उक्त श्रुति मन और बुद्धि पार्थिव हँ, 
इतने मात्रका बोधन करती है, किन्तु यह नहीं कहती कि वे पार्थिव ही हैं और दूसरे 
भूतेकि कार्य नहीं हैं । यदि अवधारणार्थ एवकार होता, तो यह शङ्का हो सकती, 
पर चैसा है नहीं, अतः पूर्वोक्त श्रुति मन और बुद्धिमें पाश्वभौतिकत्वकी बाधक 
नहीं है । पूर्वोक्त अनुमानसे आह्यग्राहकोंमें समानजातीयत्वका नियम वहां भी 
सिद्ध होता है ॥१४१॥ 

(विषय ० इत्यादि । विषयोंके प्रढयका कथन करनेसे करणोंका भी प्रल्य 
सूचित हुआ, अतः सब जगतका प्रलय ब्रह्मम होता है; यह अथे सुस्थिर हुआ, 
इसमें सन्देह नहीं है ॥ १४२ ॥ 

मननविधिके प्रपश्चका उपसंहार करते हैं--एवम्‌ इत्यादिसे । 

सब आत्मा है, यों त्से मनन करना चाहिए, इसमें जो यह असंभव 
प्रतीत होता है कि बाह्य घट, पट आदि सब आत्मा कैसे हो सकते हैं ! उसकी 
निवृत्तिके लिए “दुन्दुभि! आदि दृष्टान्तका उपन्यास किया गया है। उक्त दृष्टान्त द्वारा 
यह समझाया गया कि जो विशेष हैं, वे सब सामान्यसे उत्पन्न होते हैं, उनी 
स्थित रहते हैं और उन्हींमें डीन होते हैं, अतः विशेष सामान्यात्मक हीं है । 
तत-तत्‌ सामान्य भी ्रह्ञ सामान्यकी अपेक्षा विशेष हैं। सबका सामान्य ब्रह्म ही है, 
कारण कि ््मसे ही साक्षात्‌ या परम्परया सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
ल्य होता है, अतः सब जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न है, इसलिए आत्मा ही सब है, इस 
प्रतिज्ञाका पूरा समथन हुआ ॥ १४३ ॥ 
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DE “५ 


अपरायत्तवोधार्यनिदिष्यासनसिद्भ्ये । 
आत्यन्तिकलयं वक्तु खिल्यदष्टान्त उच्यते ॥ १४४ ॥ 
श्रतिः--स यथा सेन्धवसिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानु विलीयेत न 
हास्योद्गहणायेव स्याद्यतो यतस्त्वाददीत लबणमेवैवं वा अरे इदं महद्भत- 


'अप्रायत्त०' इत्यादि । अपरायत्त बोधरूप निदिध्यासनकी व्याख्या पूर्वमें 
कर चुके हैं । निदिध्यासन दो प्रकारके होते हैं-उनमें एक ध्यानशब्दसे 
कहा जाता है और दूसरा परिशुद्ध चित्त होनेपर 'तत्त्वमसिः आदि वाक्यजन्य 
चरमात्मक तत्त्वज्ञानरूप है । इसी निदिध्यासनकी सिद्धिके लिए खिल्यददष्टान्त कहा 
जाता है । ये दोनों इछोक युम हैं अर्थात्‌ दोनोंका अन्वय एक साथ ही है । अथी- 
संभवके निराकरणके लिए प्रयत्नपूर्वक अनेक दुन्दुभि आदिके दृष्टान्त दिये गये हैं । 
आत्यन्तिक प्रलयको कहनेके लिए खिल्य दृष्टान्त कहा गया है अर्थात्‌ कार्यकार- 
णात्मक प्रपञ्चका कार्यकारणविछक्षण ब्रह्ममें ज्ञानसे लय होता है, ऐसा प्रतिपादन 
करनेके लिए श्रुतिमें खिल्य दृष्टान्त कहा गया है, वह आगे स्फुट होगा ॥१४४॥ 

“स यथा सैन्धवखिल्य? इत्यादि श्रुति । 'स' यह दृष्टान्ताथक है । सैन्धव- 
खिल्य याने समुद्रसे उत्पन्न नमकका टुकड़ा । सिन्धुका विकार सेन्धव कहलाता है । 
सिन्घुशब्दसे यहां समुद्रका जल विवक्षित है । 'स्यन्दू प्रखवणे! ऐसा पाणिनीय 
धातुपाठ है । उसके अनुसार स्यन्दन होनेके कारण जर सिन्धु कहा जाता है । 
उसका विकार याने उससे उत्पन्न सैन्धव कहलाता है । 'स चाऽसौ खिल्यश्च' इस 
व्युत्पत्तिसे सैन्धवरूपी खिल्य सैन्धवखिल्य कहा जायगा। खिल एव खिल्यः यों 
स्वाथमें खिलशब्दसे यत्‌ प्रत्यय है । वह सामुद्रिक नमकका ढेला स्वयोनि--स्व- 
कारण--समुद्रमें गिरकर जढरूपसे विहीन हो जाता है अथोत्‌ जो भूमिके तेजके 
योगसे कठिन हुआ था, उस देलेका काठिन्य स्वकारण समुद्र-जलके संपर्केसे हट 
जाता है । यही जळका विल्यन है । तदम्तर सैन्धवखिल्यका विरून कहा है । 
यद्यपि 'उद्‌कविळयनमनुविलीयते' इस भाप्यसे यह अर्थ निकलता है कि उदकके 
विलियनके बाद उक्त देलेका विलयन होता है, पर यह अथे ठीक नहीं है, 
कारण कि उदकका विलयन तो होता नहीं, केवळ ढेलेका ही विरूयन होता है, 
इसलिए भाप्यकारने स्वतः ही अपने आशयको व्यक्त किया है कि यहां उद्कविल- 
यनका तात्पम काठिम्यविलयनमें दें । काठिन्यविळ्यके बाद ही सैन्थवखिल्यका विलय 
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बाल बिज 
मनन्तमपार विज्ञानघन ए्वैतेभ्यो भूतेभ्यः ससुत्याय तान्येवानु विनश्यति 
"न त्य संचाउस्तीतरे अवीमीति होदा प 
अनुभवसिद्ध दै । “उदकमेवानुविलीयेत! इस श नुसार भाष्यकारको उक्त 
अथर करना पड़ा । यहां 'ह! शब्द एवकाराथक है । उस विलीन ढेलेको समुद्र- 
जरसे पूर्ववत्‌ निकाटनेमें कोई समर्थ नहीं है । कितना भी कुशळ पुरुष न नहो, 
वह पूर्व आकारवाळे देलेको निकाळ नहीं सकता, मह अनुभवसिद्ध दै । इव’ शब्द 
यहां अनथक है । 

शङ्का--क्यों नहीं समथ दै ! न 

समाधान--जिस जिस प्रदेशसे जढका अहण कर आस्वादन करते ६, 
उस जळतं नमकका ही स्वाद रहता है, ढेला नहीं मिळ सकता, अस यह इनत है, 
चैसे ही भरे मैत्रेयि ! जो यह परमात्माख्य वस्तु है, उस महान्‌ वस्तुसे अविद्या द्वारा 
परिच्छिन्न होकर कार्यकारणोपाधिसंबन्थसे तुम खिल्यभावको प्राप्त हुई हो। नत 
मूख, प्यास आदि संसारधर्मवती हुई हो। का्यौत्मकनामरूपके सम्बन्धसे “अहम्‌? ऐसा 
खिल्यभाव तुमको प्राप्त हुआ है। यह खिल्यभाव कार्यकारणशरीरेन्रियोपाधिसबन्वसे 
अनित आम्ति द्वारा उत्पन्न हुआ है। इससे तुम अपनेको परिच्छिन्न और संसारघमविशिष्ट 
मानती हो । वस्तुतः आन्तिसे ही समुद्रस्थानीय अजर, अमर, अभय और शुद्ध सैन्धवघन- 
के समान एकरस, प्रज्ञानघन, अपार, निरन्तर और अविद्याजनितभ्रान्तिभेदवर्जित ब्रह्म 
यह खिश्यमाव तुमने स्थापित किया है । एवंभूत इस आत्मामें उसके प्रविष्ट होनेपर-- 
खिल्यभावके स्वकारणग्रस्त होनेपर--अथीत्‌ खिल्यभावके निवृत्त होनेपर ( अविद्या 
कृत भेदभावका समूल नाश होनेपर ) यही एक अद्वैत महान्‌भूत--सबसे महर 
जो आकाश आदिका मी कारण है, तीनों कालोंमें एकरूपसे रहता है, इसलिए गत 
कहा जाता है, यह निष्ठप्रत्यय त्रैकालिक है, तीनों कालोंसे स्वरूपा व्यभिचार 
नहीँ होता यानी सदा परिनिष्पन्न ही रहता है, अथवा भूतशब्द परमाथेवाची यहां 
विवक्षित है, महाभूतशब्दका अर्थ महत्‌ और पारमार्थिक दै । 

शङ्का--महत्‌ कहनेके बाद पारमार्थिक विशेषण क्यों दिया * 

समाधान--स्वप्तमायाकृत पदार्थ हिमवान्‌ पर्वतके समान महान्‌ होता है, कि 
पारमार्थिक नहीं होता, उसकी व्यावृत्तिके लिए पारमार्थिक विशेषण दिया है। त. 
महान्‌ ब्रह्म पारमार्थिक है। अनन्तम्‌, न अन्तोञस्येति अनन्तम्‌ अर्थात्‌ जिसका 
नहीं है, किन्तु सबके अन्तका वही साक्षी है, उसका यदि. अन्त कहा जाग! 
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क्व्व्क्क्क्क्स्स्क्क्क्क्क्क्स्स्स्स्स्व्स्व्स्स्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्य्य्य्य्न्स््ट 
उसका साक्षी कौन होगा ! असाक्षिक अन्त माननेमें कोई प्रमाण नहीं है और 
निष्प्रमाण वस्तुका स्वीकार कोई नहीं करता। किसी कालमें अनन्त है, सर्वदा नहीं, इस 
प्रकारके आपेक्षिक आनन्त्यका वारण करनेके लिए 'अपारम” यह विशेषण कहा गया 
है। “विज्ञर्तिविज्ञानम्‌, विज्ञानञ्च तत्‌ घनश्चेति विज्ञानघनः । बिज्ञायतेऽस्मिन्निति 
विज्ञानम्‌? इस अधिकरणब्युरपत्तिके निरासाथ भावव्युत्पत्ति कही गई है । एव- 
शब्दका अवधारण अथे है। घनशढ्द अन्य जातिके प्रतिषेधके लिए है; जैसे 
“घुचणघनः? इत्यादि कहनेसे सुवर्ण ही है, जात्यन्तर नहीं, एवं प्रक्ृतमे विज्ञानघन 
ही है, तद्विरक्षण जात्यन्तर नहीं है । 
शङ्का--यदि ब्रह्म परमाथेतः एक और अद्वितीय है तथा स्वच्छ एवं संसार- 
दुःखसे असंसृष्ट है, तो किस कारणसे वह खिल्यमावको प्राप्त हुआ, क्योंकि जातः, 
मृतः, सुखी, दुःखी, अहं, मम इत्यादि अनेक संसारधमोसि उपद्रुत आत्मा. संसार- 
दशामें प्रतीत होता है । 
समाधान--यह जो कार्थकरणमूत शरीरेन्द्रियादि नामरूपात्मक प्रपञ्च जछके फेन 
या बुद्बुदूके समान प्रतीत होता है, वह स्वच्छ सलिलस्वरूप परमात्माका ही दे जैसे 
फेनादि जरसे अतिरिक्त नही हैं, किन्तु अतिरिक्त-से प्रतीत होते हैं, वैसे ही शरीर 
आदि आत्मस्वरूपमें प्रतीत होते हैं। जिन विषयप्यन्त पदार्थोका प्रज्ञानघन आत्मामें 
परमार्थविवेक ज्ञानसे नदीसमुद्रवत्‌ प्रविलापन कहा गया है, इन्हीं हेतुमृत सत्य- 
शब्दवाच्य भूतोंसे सेन्धवखिल्यवत्‌ समुत्पन्न होकर आगे उन्हीे नष्ट होते हैं । 
प्रश्नका उत्तर यह निकला कि जैसे तेजःसंयोगसे जलका खिल्यभाव होता है, 
तैसे ही शरीर आदिके सबन्धसे आत्मामें खिल्यभाव प्राप्त हुआ है । 
शङ्का. -जछ तो सावयव है, इसका विकार यानी रूपान्तरप्ासि हो सकती दै, 
आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, अतः उसका खिश्यमाव कैसे हुआ ! 
समाधान--जैसे जरसे सूर्य और चस्द्रका प्रतिविम्प होता है एवं जैसे स्फटिक- 
मणिमें जपाकुसुम आदिके संसरीसे तद्भावका ज्ञान होता है, वैसे ही कार्यकारणमूत 
सूतोपाधिसे विशेषात्मखिल्यभावसे अर्थीत्‌ अहमित्यादि खिस्यमावसे समुत्यित 
होकर जब शाख्जाचायोंपदेशं द्वारा प्राप्त जश्षविद्यासे आसविशेषखिल्यमावके 
हेतुसूत कार्यकरणात्मक विषयाकारोंमे परिणत भूतोंका, नदीसमुदन्यायसे, प्रविरापन 
किया जाता है, अर्थात्‌ वे नष्ट हो जाते हैं, तब--सब्ल्फेनबुदूबुदूके समान उनका 
नाश होनेपर पीछे --खिल्यमाव भी नष्ट हों जाता है । जैसे मतिबिम्बके हेतु जलं, 
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रक्तमावके हेतु जपाकुसुम आदिके हटानेपर सूर्यका प्रतिबिम्ब और स्फटिकका रक्त 
भाव नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ सर्यीदिरूपसे परमाेतः व्यवस्थित हो जाता he । वैसे 
ही उक्त प्रतिबिम्ब जीव ब्रह्मरूपसे अवस्थित हो जाता है। उस कैवल्यमें विशेषसं् 
नहीं रहती, शरीरेन्द्रियादिसे रहितकी विशेषसंज्ञा हो ही नहीं सकती, इसलिए 
अरे मैत्रेयि ! भें कहता हूँ कि उस समथ विरोषसंज्ञा नहीं है, असौ, अहम्‌, मेरा 
यह है, अमुकका पुत्र हँ, मेरा क्षेत्र धन है, सुखी, दुःखी इत्यादि सब अविद्याकृत 
हैं, अतएव वे अविद्यासद्भाव तक ही रहते हैं | जब अविद्या रझविद्याे निवृत्त हो 
जाती है, तब विशेषसंज्ञा केसे हो ! निमित्तके अभावसे नेमित्तिकका अमाव 
“निमित्तापाये नैमित्तिकस्याऽप्यपायः? इस न्यायसे सिद्ध है। उस समय ब्रह्मवेत्ता 
औतन्यस्वभाव रहता है । वस्तुतः शरीरादि-सद्भावदशाम भी जव विशेषसंज्ञा नही 
हो सकती तव कैवल्यमें विशेषसंज्ञाभाव केसुतिकन्यायसे सिद्ध है । यह परमाथ- 
दर्शन महर्षि याज्वस्क्यजीने भार्या भेत्रेयीसे कहा। संक्षिप्त तात्पयाथ यह है कि हम 
ठोगोंकी जैसे सुपु्ति अवस्था है, वैसे ही सष्टिपू्वकाङकी अवस्था परमात्माकी सुषु्त 
अवस्था है और हम लोगोंकी स्वम्नावस्थाके समान परमास्माकी सृष्टि स्वम अवस्था है । 
सुषुसिमें कुछ भान नहीं होता, यहां तक कि अहमर्थका भी भान नहीं होता! स्वामिक 
भोगजनक अद्दष्ठवश पूर्वसंस्कार जब उद्बुद्ध होते हैं, तव मनका सन्निकप आत्माके 
साथ होता है। मनने यदि राज्यकी कल्पना की, तो राजसामग्री तुरत उपस्थित हुई | 
शिकार खेलनेकी इच्छा हुई, तो जंगल, पहाड़ सब दीख पड़ने लगे । जो जो 
कल्पना मन करता गया, सो सो सव उपस्थित होता गया, तदुचित भोग भी होने 
लगे । शत्रुकी कल्पनासे शत्रु भी तैयार हो गया, युद्ध भी होने लगा, पर वास्तव 
कुछ नहीं था । जागनेपर पूरा विश्वास होता है कि उस अवस्थामें मी केवर 
मैं ही था और जिन साधक, बाधकोंकों हम देखते थे, वे नहीं थे, केवळ अज्ञानवश 
सुख-दुःख हुआ । यथाथमें उनकी सामग्री कुछ नहीं थी। उसका अभाव त्रैकालिक 
था। एवं 'संदेव सोम्येदमग्न आसीत? इस श्रुतिके अनुसार इस प्रतीयमान जगत्से रव 
अद्वितीय ब्रहमसे अतिरिक्त कुछ नहीं था, किन्तु सुज्यमान प्राणीके भोगजनक अदृष्ट 
उक्त ब्रह्ममें अविद्या प्रादुभूत हुई । अविद्याके अतिस्वच्छ होनेसे उसमें चचेतन्यका प्रतिं 
बिम्ब पड़ा, जैसे जळादिमें सूर्यका प्रतिविम्ब पड़ता है । उस आमाससे अविद्या 
चेतन-सी प्रतीत होने लगी । उस चिदाभास चिसतिमिम्बने मनके लिए कामना की 
किं हम मनस्वी हों, इस कल्पनाके अनन्तर ही वह मनसे संयुक्त हुआ । 


-स्न्क्क्क्क्य्क्क्य्स्क्स्स्क्क्क्क्व्व्स्व्न्न्य्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ज्य 
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सामुद्रमम्भो ठवणक्षेत्रे भानुविषाकतः। 
लवणोपलतां ग्राप्य सैन्धवः खिल्य उच्यते ॥ १४५ ॥ 


शक्ञा--कल्पना तो मनसे ही होती है, मनके सम्बन्धके पूर्व कल्पना केसे हुई? 

समाधान---अन्य कल्पनाओंमे उक्त नियम है, परन्तु आदि कल्पनामें वह 
नियम नहीं है अथवा मन और कल्पना दोनों साथ ही उत्पन्न हुए, अतः वह 
प्रतिबिम्ब मनोवच्छिन्न हुआ । 

मनकी दो वृत्तियो हैं--एक संकल्पात्मक और दूसरी अध्यवसायात्मक | अध्यव- 
सायात्मक वृत्तिको बुद्धि कहते हैं । बुद्धि संकल्पात्मक बृत्तिसे सूक्ष्म होती है। बुदृध्यव- 
च्छिन्न होकर ब्रह्म अहंकारावच्छिन्न हुआ, अहंकार भी एक प्रकारकी मनकी वृत्ति 
ही है, अहंकारावच्छिन्न होनेपर शरीरकी कामना हुई, वस शरीरी प्रतीत होने लगा, 
शरीरके सम्बन्धके बाद कलत्र, पुत्र आदि निखिल जगत॒की कल्पन्नासे सारा संसार 
स्वम्नके समान प्रतीत होने लगा । यह प्रतीति तव तक रहती है, जबतक ब्रहाज्ञान- 
रूप जागर अवस्था नहीं आती, यह अवस्था श्रवण, मनन आदि साधनसामग्रीसे ही 
होती है। इस अमिप्रायसे श्रुतिने ठीक ही कहा कि 'इदं सर्व यदयमात्मा? | कल्पित 
अधिष्ठानस्वरूप ही होता हैं तदतिरिक्त नहीं होता, यही दुन्दुमि आदि अनेक 
दृष्टान्तोंसे समझाया गया है । अद्वितीयात्मतत्त्वज्ञानसे मुक्ति और उसके अज्ञानसे 
वन्ध होता है, यह अंट्वेत वेदान्तका सिद्धान्त है | यद्यपि इसमें भी माया या 
अविद्या यदि पूर्वमे नहीं थी, तो आई कैसे ! असतका तो आविर्भाव होता नहीं, 
एवं संस्कारादिमें भी यह आक्षेप हो सकता है, तथापि संसार अनादि है, अतः 
पूर्वकल्पके संस्कारादि उत्तरोत्तर संसारमें निदान हैं, यह सब दशनोंमें समान 
उत्तर है । जो कर्मसे संसार मानते हैं, उनके मतमै शरीरादिके सम्बन्धसे कर्म 
और कर्मसम्बन्धसे शरीर आदि, ऐसा माना जाता है। प्रथम कौन है £ इसका 
उत्तर उक्त उत्तरसे अतिरिक्त नहीं हो सकता ॥ १२॥ 

सैन्धव और खिल्य--इन दोनोंका अथे कहते हैं---सामुद्र ०” इत्यादिसे । 

“समुद्रस्येदे सामुद्रस्‌' अर्थात्‌ समुद्रसम्बन्धी जलका नाम सिन्धु है, सिन्धुसे आगत 
या सिन्छुका विकार सैन्धव कहलाता है, समुद्र जळ नमककी खानमें आकर सूये 
तापसे पककर नमकका पत्थर-सा ढेला बन जाता है, यही खिल्य कहलाता है। यद्यपि 
नमक्रकी खानेमै कोई भी पानी ठहरता है, तो वह नमक हो जाता है, पानी ही नहीं, 
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स खिल्य उद्घौ क्षिपस्तापश्ान्तौ विलीयते | 
अशक्यः पुनरुद्धचुँ खिल्यरुपेण पूववत्‌ ॥ १४६ ॥ 


Cd 


oo 
काहादि कोई भी पड़े, तो वह नमक हो जाता है, ए नमकके ढेलेको समुद्र 
छोड़िये या किसी नदी या कूपके जमे छोड़िये, पूर्ववत्‌ उसका निकालना सर्वत्र 
असंभव-सा ही है, तो फिर समुद्रका नाम क्यों विशेषरूपसे लिया गया £ इसका 
उत्तर यह है कि सब जळका मूळ स्थान समुद्र ही है, इसलिए प्राधान्यसे समुद्रका 
नाम श्रतिमें आया है । समुद्रका ही जल नमक होता है, फिर समुद्रमें ही छोड़नेसे 
दुष्पाप हो जाता है, ऐसा भ्रुतिका निर्देश नहीं है । वस्तुतस्तु सिन्धुशब्दसे समुद्रका 
जल प्रकृतमें विवक्षित नहीं है, किन्तु 'स्यन्दनात्सिन्थुः' इस व्युत्पतिसे जरुसामान्य 
विवक्षित है, अतः जलसामान्य नमककी खानमें पड़कर सूर्यके तपसे नमकका 
पत्थर-सा ढेळा हो जाता है । उसका जळसामान्यमें प्रक्षेप करनेपर पूर्ववत्‌ निष्कासन 
नहीं हो सकता, यह तात्प है, इस अर्थमें कोई शङ्का ही नहीं है। वार्तिकर्मे 
समुद्रजलका कथन प्रसिद्धिके तात्पर्यसे उपलक्षण है॥ १४५॥ 


“स खिल्य? इत्यादि । उस ठुकड्रेका जलम प्रक्षेप करनेके अनन्तर जहमें 
वह टुकड़ा विलीन हो जाता है, कारण कि काठिन्यका आरम्भक सौर (सूर्यका) ताप 
है, उसका विरोधी जळ है और जलका अभिके साथ विरोध लोकानुभवसिद्ध है। 
जलसे काठिन्यारम्मक तापकी शान्ति होनेपर “निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः 
इस न्यायसे काठिन्यकी भी निवृत्ति हो जाती है । काठिन्यकी निवृत्ति होनेसे 
खिल्यभावकी भी निवृत्ति हो जाती है अथीत्‌ जङरूप हो जाता है, इसलिए उस 
ढेलेका पूर्वके समान उद्धार अशक्य हो जाता है । तात्पर्य यह है कि लवणोदकका 
अपना अक्कत्रिम याने स्वाभाविक जो रूप था, औपाधिक खिल्यभावकी निवृत्तिके 
अनन्तर वही रूप पुनः प्राप्त हुआ । 


शङ्का यदि केवल तेजके संयोगको ही खिल्यभावका कारण मानते हो, तो 
नमककी खानरूप प्रथिवी क्या खिल्यभावकी कारण नहीं है ! 


समाधान- क्यो नहीं १ अन्वयव्यतिरेकसे उक्त प्रथिवी भी खिल्यभावकी 
कारण है, अन्यथा अन्यत्र भी उक्त तापसे जळ नंमक हो जायगा, अन्यत्र होता 
नहीं, इसलिए एथिवी आदि भी कारण है ॥ १४६ ॥ 
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सजरा 
सिल्योद्धृत्ये नीरमब्धावाद्दीत यतो यतः । 

तत्र तत्र रसो लभ्यः खिल्यस्त्वेष न कुत्रचित्‌ ॥ १४७॥ 
साझुद्रस्याऽम्भसस्तापात्‌ खिल्यतेव परात्मनः । 
आन्नहमस्तम्बपर्यन्तं जीवता स्याद्विद्यया ॥ १४८ ॥ 
महद्भतमनन्तं स्यादपारं चिद्घन स्वतः । 
देहेनद्रियाख्यभूतेम्यो जीवत्वेन सञ्चत्थितिः ॥ १४९ ॥ 


(खिल्योद्धत्यै' इत्यादि । खिल्यको ( नमकके ढेलेको ) चाहनेवाळा पुरुष 
उसे निकाळनेके लिए समुद्रके जिस जिस प्रदेशमे चेष्टा करता है, वहसे जलका 
ही अहण करता है और उसमें नमकका रस पाया जाता है, किन्तु पूर्ववत्‌ खिल्य- 
स्वरूपकी प्रापि नहीं होती ॥ १४७॥ ८ 

“सामुद्रस्या5० इत्यादि । जैसे तापसे समुद्रका जल खिल्यभावको प्राप्त होता 
है, वैसे ही परजह्म भी आन्रह्मस्तम्बप्यन्त अर्थात्‌ कार्य ब्रह्मसे लेकर तृणतक 
अविद्यासे जीवभावको प्राप्त होता है । तात्पय यह है कि यदि ब्रह्म अविद्यासे कार्य- 
कारणात्मक प्रपञ्च तथा जीवभावको प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाय, तो ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्ति होनेपर 'कारणाभावात्‌ कार्यामाव” इस न्यायसे सप्रपञ्च जीवभावकी निवृत्ति 
होनेसे ब्रह्मका स्वस्वरूपसे अवस्थान हो सकता है । यदि जीवभाव ही अविद्याकृत है, 
प्रपञ्च नहीं अथवा प्रपञ्च ही अविद्याकृत है जीवभाव नहीं, ऐसा माना जाय, तो एकतरकी 
निवृत्ति होनेपर अद्वितीय आत्मस्वरूपसे ब्रह्मका अवस्थान नहीं हो सकता, कारण 
कि अद्वितीयत्वविरोधी एकतर कोटि अवस्थित है, अतः अनात्ममात्र तथा सप्रपञ्च 
जीव अविद्याकृत है, यह कहना होगा । इस परिस्थितिमें ज्ञानसे सप्रपञ्च अज्ञानकी 
निवृत्ति होनेसे जीवभावकी निवृत्ति आवश्यक है ॥ १४८ ॥ 

'महद्भूत०' इत्यादि । महद्भूत याने अनन्त, अपार याने स्वतः चिद्धन ब्रह्न 
देह, इन्द्रिय आदि मूतों द्वारा जीवभावसे समुत्यित होता है। 

शङ्का--भूतशब्दका प्रयोग पाँच महाभूतोंमें प्रसिद्ध है, किन्तु प्रकृतमें देह, 
इन्द्रिय आदिमें जो उसका प्रयोग हुआ है, इसमें क्या साधक है £ 

समाधान-- जो पाँच महाभूत प्रसिद्ध हैं, वे जीवभावके उत्यापक नहीं हो 
सकते और अतिमें क्षेत्रशके उत्यापकत्वरूपसे भूतोंका अवण है, इसलिए प्रकृत अके 
अन्वयोपयोगित्वरूपसे भूतशब्द भृतारब्ध शरीरादिपरक है, ऐसा उक्त झुतिका भाव 

१९१ 
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है। इसी अमिप्रायसे भाष्यकार, वार्तिककार आदिने व्याख्यान भी किया है । वस्तुतस्तु 
जिसमे सब कार्य लीन होते हैं, वही मूलकारण अविद्या भूतशब्दाय दै । अज त he 
वाचस्पतिमिश्रका यह वचन है--'नामरूपबीजशक्तिभूतमव्याङृत सदा । 
कतमे आबिधिक शरीरादि भी दै, इसलिए उनमें भी भूतशब्दका भयोग 
किया गया है। पाँच महामूतोंमे प्रायः भौतिक पदार्थोका ल्य देखा जाता है, 
इसलिए उनमें विद्वान्‌ भृतशब्दका न हें उसीके अनुसार प्रसिद्धि 
भी है। इसीलिए वाचस्पति प्रभृति विठ्ठानोंने अविदाम सुर्य भूतराठदका प्रयोग 
किया है, अन्यत्र गौण !- इससे यह निष्कर्ष निकला कि अविद्याम्रयुक्त ही बह्ममें जीव- 
भाव है। तत्त्तज्ञानसे अविद्याकी निदृत्ति होनेपर तचिवन्धन जीवभावका विलय 
होनेसे केवल चिन्मात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता. है। अतएव उस समय विशेष संज्ञाका 
उसमें सम्मव ही नहीं है । अविद्या अनेकरूपा है, अतः उसके संबन्धसे आत्मा 
भी कार्मकारणभावको प्राप्त होता है और सामास मन, बुद्धि आदि उपाधियोके भेदसे 
बहुभावको प्राप्त होता है । जितने आभास उत्थित हैं, वे सव अज्ञानजन्य हैं, इसमें 
विवाद नहीं है । आत्मासे समुत्यित हुआ प्रथम अज्ञान 'ना$वेदिपं मूढो5हमस्मि' इस 
प्रकार अग्रहात्मक मिथ्याज्ञान करता हुआ उसके सदृश अन्य मिथ्याज्ञानका जनक 
होता है । बुद्धि अविद्याकी कार्य है, उसमें प्रतिबिम्बित चैतन्य ( चिदाभास ) बोद्धा 
कहलाता है । उक्त रीतिसे बोद्धाका समुत्थान अविद्यासे ही होता हे । अविद्यासे 
जन्य श्रोत्र आदि द्वारा श्रोता, स्प्रटा इत्यादि व्यवहार होते हैं । अविद्याजन्य 
शरीर आदिके द्वारा 'इयामः', “गौरः? इत्यादि व्यवहार होते हैं। देह द्वारा धनादिका 
सम्बन्ध आत्मामं मानकर धनी, गोमान्‌ , दरिद्र इत्यादि व्यवहार आत्मामें 
प्रसिद्ध हैं । कहाँतक गिनावे, इतना ही कहना यथार्थ होगा कि ब्रह्मासे लेकर 
स्थाणु पर्यन्त जो जीव और शरीरका भेद ज्ञात होता है, वह आत्मयाथात्यके 
आवरणसे होता है । वस्तुतः आत्मा ही केवळ तत्त्व है, शेष सब उसीमें अज्ञान 
द्वारा कल्पित हैं । वेदान्तवाक्यके श्रवणसे वास्तविक आत्मबोध जब होता है, 
तत्र अविद्याशब्दवाच्य भूत निवृत्त हो जाते हैं अथीत्‌ नष्ट हो जाते हैं और 
कारणके अभावसे क्षेत्रत्व आदिका उत्थान भी नष्ट हो जाता है । 
शक्का--'तत्त्वमसि' आदि वाक्यसे आत्मेकलबुद्धि होती है, पर उससे 
अज्ञानकी निवृत्ति और उसके द्वारा प्रपश्चकी निवृत्ति नहीं होती, इसमें क्या कारण * 
समाधान--शाब्द ज्ञानसे परोक्षात्मक ऐक्यज्ञान अपेक्षित नहीं है 


न कक ००००००० ५"*.””*.”"* “४.४० ANN, 


~ 
TT Sd 
२>.२/*/१/*/*/*-/४*-” NANA पी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुथ ब्राह्मण ] ' भाषानुवादसहित १५१५ 
Po oo oo ooo 


महत्व सवत्व स्याद्‌ भूतत्वं नित्यसिद्धता | 

अनन्तापारशब्दाम्यां व्यापतिनित्यत्वसाधनम्‌ ॥ १५० ॥ 

कार्यकारणराहित्य॑ यदि वेहोपलक्षयताम्‌ । 
अनन्तत्वमकार्यत्वमपारत्वमहदेतुता ॥ १५१ ॥ 


किन्तु अपरोक्षात्मक ऐक्य ज्ञान अपेक्षित है । उसकी उत्पत्तिके लिए प्रत्यया- 
वृत्तिकी आवश्यकता है अर्थात्‌ उससे जब चित्त शुद्ध होता है, तव उसमें 
उक्त ज्ञानोपत्तिकी योग्यता होती है । एक बार उत्पन्न आत्माका ऐक्यप्रत्यक्ष 
अज्ञानका तक्षण निवर्तक हो जाता है, तमोनिवृत्ति प्रदीपसे त्वरित हो 
जाती है, प्रदीपकी आवृत्तिकी जरूरत नहीं होती। यहां यह कह देना 
आवश्यक है कि ब्रह्म सदा अपरोक्ष है, उसमें पारोक्ष्य अज्ञानइत है; एवं 
ब्रह्मामिन्न आत्मामें संसारित्व भी अज्ञानकृत है, आत्मामें ब्रह्मता और ब्रह्ममें आत्मता, 
यह सदा सिद्ध है, केवळ अज्ञान ही इसमें व्यवधायक है, जिससे स्फुट नहीं 
होता । अतः एतद्थीको केवळ तमोनिवृत्तिके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। 
वस्तुतस्तु 'जीवत्वेन समुत्यितिः! इस पाठमें विभक्तिका विपरिणाम करनेसे अन्वय 
होता है ; अतः 'समुत्यितस! यह पाठ ही अच्छा है ॥ १४९ ॥ 
महदू और मूत--इन दो पदोंका अथै कहते हैं--महत्त्तम! इत्यादिसे । 
महत्‌ याने सबकी अपेक्षा महत्तम, क्योंकि साधारण महत्त्व तो आकाश आदिमें 
भी अनुगत है । तीनों कालोंमें उसके स्वरूपका व्यभिचार नहीं है, यह बतलानेके 
लिए भूतत्व कहा, उसका अथे है--सर्वदा परिनिष्पन्नत्व । अनन्तम्‌, न अन्तो . 
यस्य तत्‌ अनन्तम्‌ अथीत्‌ मोक्ष आदि अवस्थामें भी अन्तरहित । सापेक्ष आनन्त्यकी 
निवृत्तिके लिए “अपारम्‌! कहा, इससे अनापेक्षिक आनन्त्य विवक्षित है । महत्त्व 
और भूतत्वसे नित्यसिद्धताकी और अनन्त एवं अपार शब्दसे व्याप्ति और 
नित्यत्वकी सिद्धि होती है। वस्तुतः मूतत्वका तापर्य कूटस्थलवमें है और 
महत्त्वका तात्पये सवीधिष्ठानतवमें है ॥१५०॥ 
भाप्यकारके मतसे श्रुतिका व्याख्यान करके वार्तिककारके मतसे उक्त श्रुतिके 
दो पदोंकी ब्याख्या करते हैं--'कार्य ०” इत्यादिसे । 
अथवा कार्यकारणराहित्यके उक्त दो पद उपरक्षक हैं अ्थीत्‌ अनन्तत्वका 
तात्पर्ये अकार्यत्वमे है और अपारखका तातयै अहेतुत्वनें हे । सारांश यह निका 
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ज मालक पे मिल है। है, अतएव किण भिन्न है । 
बास्तविक ब्रह्मस्वरूपा निरूपण करेके लिए. अथोत्‌ क पहले भी 
अधिकारियोंको तरक्षस्वरूप समझानेके लिए महत्त्वादि शब्दोंक x क 
महत्‌ इत्यादिसे । अनन्तम्‌ कहनेसे कारणका निषेध किया ग र 
“अपारम्‌? इस उक्तिसे कार्यका निषेध किया गया न । 

शङ्का--अपारशब्दसे ब्रह्मे कार्यत्वका निषेध केसे होता है 

समाधान---“पारः कार्यस्य कारणम्‌ इसके अनुसार कार्यका पार कारण 
कहलाता है । 'न पारो यस्य' इस ब्युसत्तिस पार ( कारण ) जिसका नहीं है, 
वह अपारशब्दका अर्थ होता है । इससे त्रहाम कायल निषेध स्फुट ही है। 
कारणनिरूपित ही कार्य होता है, कारणके प्रतिषेधसे उसमे अकायेत्व भी सिद्ध ही है। 

शङ्का- अनन्तपदसे कारणत्वका प्रतिषेध कैसे होता है १ 

समाधान--“कारणस्य तथा कार्यमन्त? इस वचनके अचुसार कारणका 
अन्त ही कार्य कहळाता है । “न अन्तो यस्य' इस व्युत्पत्तिसे जिसका 
अन्त (कार्य ) नहीं है, ऐसा ब्रह्म है। कार्येस्वनिरूपित कारणत्व होता 
है, कार्यत्वके निषेधसे उसके कारणका प्रतिषेष फलित होता है । मूड 
कारण अनादि पदार्थ ही हो सकता है, कारण कि काय कारणान्वित ही देखा 
जाता है । यदि मूळ कारणको भी जन्य मानें, तो उसके कारणको कल्पना करनी 
होगी, एवं उसके भी कारणान्तरकी एवं उसके भी कारणान्तरकी, इस प्रकार 
अनवस्था हो जायगी । कारणके बिना यदि कार्यकी उत्पत्ति मानें, तो अनन्वित कायीः 
पत्ति होगी। पर अनन्वित कार्य कहीँ दृष्टचर नहीं है। घटादि कार्य मृत्तिकासे अन्वित 
ही देखे गये हैं, अनन्वित नहीं । अतएव सांख्यसूत्रकांरने कहा हे--मूले मळामावात 
अमूळस? । अतः सम्पूर्ण जगतका कारण ब्रह्म अकारणक ही है, अतएव अकायै 
भी है । उससे अन्य जगतके कार्य और कारण दोनों रूप हैं। 'तत्त्वमसि' आदि 
वायसे जीवेश्वरका ऐक्य निश्चित होनेपर कार्यकारणात्मक जगत्‌ निवृत्त हो जता 
हे और एकरस ब्रह्म सिद्ध होता दै । व 

शङ्का जह्नज्ञानसे ध्वस्त भी जीवभाव छिन्न वृक्षके समान यदि फिर उदित 
होगा, तो मोक्ष नहीं हो सकेगा ! 

समाधान--जलमे प्रक्षिप्त नमकका टुकड़ा जैसे गलनेके अनन्तर फिर अपने 
पूर्व स्वरूपसे नहीं निकळ सकता, वैसे ही पुनर्जीवभाव नहीं हो सकता ॥ ९ ५१ ॥ 
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विज्ञानघन एवेति जात्यन्तरनिपेधनम्‌ । 
तदिद्‌ वस्तुनस्तत्वं मायिकी या सञचुस्थितिः ॥ १५२ ॥ 
अब्घिस्थानीयमेकात्म्य जरस्थानं तु साक्षिचित्‌ । 
` क्षेत्रस्थान शरीरादि तापस्थान तु विभ्रमः | १५३ ॥ 
————_——— Ss त त डी 
'विज्ञानघन' इत्यादि । विज्ञानघनोक्तिसे जात्यन्तरका निषेध किया गया 
है अर्थात्‌ बिज्ञानसे व्यतिरिक्त दूसरा पदाथ है नहीं। महदूभूतादि विशेषणोंसे 
बोधितस्वरूप ही पारमार्थिक आत्माका स्वरूप है । जीवादिभावेन उसकी समुत्यिति 
मायिक है। भाव यह है कि आत्मामें 'अह कर्ता, अहं भोक्ता, संसारी! इत्यादि 
बुद्धि मायासे है । वेदान्तवाक्यसे अकतृत्वादि बुद्धि जमानी चाहिए । ऐसा करनेपर 
उक्त वाक्यसे जन्य अकतृत्वादिबुद्धिसे कतृत्वादिबुद्धिका नाश हो जायगा । 
शक्का--कतेत्वादिबुद्धिकी नाशक अकर्तत्वादिबुद्धि है । अकतेत्ववुद्धि 
भी आविधिक ही है, जबतक वह बुद्धि रहेगी, तबतक अविद्या मी रहेगी । 
क्योंकि कारणके बिना कार्यकी अवस्थिति नहीं रह सकती । इसलिए उसका भी 
नाशकके ब्रिना नाश नहीं हो सकता । यदि किसी अन्यको उसका भी नाशक 
मार्ने, तो अनवस्था हो जायगी । 
समाधान---'तत्त्वमसि' आदि वाक्यजन्य उक्त बुद्धि कतृत्व आदि प्रपञ्चका 
शमन करती हुई स्वयं शान्त हो जाती है । जैसे अभि काष्ठको भस्म कर आश्रया- 
भावसे स्वयं शान्त हो जाती है अथवा जैसे कतकरज ( निर्मलीका रज ) पङ्किळ 
जरमें छोड़नेसे जळके पङ्को नीचे बैठाती हुई स्वयं नीचे बैठ जाती है, 
अथवा जैसे गरम छोहेपर जळकणको डालनेसे छोहकी गर्मीको शान्त करता 
हुआ वह कण स्वयं शान्त हो जाता है, एवं स्वपरशान्तिमें अनेक 
उदाहरण हैं, वैसे ही प्रकृतमें उक्त धी स्वयं निवृत्त हो जाती है, इसमें कोई 
आपत्ति नहीं है ॥ १५२ ॥ 
` इष्टान्तकी दाष्टान्तिकमें योजना करते हैं--'अब्धि०” इत्यादिसें । 
ऐकात्म्य अब्धिस्थानापन्न है, अक्कत्रिमस्वरूप ब्रह्म सामान्य जछके स्थानापन्न 
है। अज्ञानोपहिंत साक्षिचित्‌ विशेष जढस्थानापन्न है, नमककी खांनके स्थानापन्न 
शरीर, इन्द्रिय मन आदि हैं एवं विश्रम--अनादि अनिवेचनीय अज्ञान-- 
खिल्यभावके हेतु सौरतापके स्थानापन्न है ॥ १५३ ॥ 
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खिल्यस्थान चिदाभासयोगात्कर्तत्वभोक्तृते । 
दृष्टा ओता द्विजो गौरो धनी गोमान्मवेत्ततः ॥ १५४ ॥ 
्रत्यगालैव सद. ब्रह्म परोक्षमभवत्तदा । 
रमेव सन्नपश्चात्मा संसारित्वमवाप्तवान्‌ ॥ १५५ ॥ 
इत्येव परवस्त्वेव पश्चभूताख्यमायया । 
जीवत्वेन समुत्थाय ततः शाख्नेण बुध्यते॥ १५६ ॥ 
सर्वमांत्मेति सम्यग्धीजन्मनेवाउखिले श्रमे । 
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7 पृखिल्यस्थानम्‌ इत्यादि । खिल्यस्थान अर्थात्‌ खिल्यस्थानापत्न चित्‌ 
आमासके ( चित्मतिबिम्बके ) योगसे कठेत्वका अनुभव करता है। प्रत्यगात्मा ही 
अविद्यावश शरीरेन्द्रियादिका अभिमानी होकर सुख, दुःख आदिका भोक्ता होता 
है। द्रष्टा, ओता इत्यादिका पूर्वमै निरूपण कर चुके हें । इसीलिए यहां 
पुनरुक्ति दोषके भयसे उसका त्याग किया ॥ १५४ ॥ र 

अत्यगात्मैव इत्यादि । वस्तुतः अपरोक्ष भत्यगात्यस्वरूप्म परोक्षत्वका 
आरोप कर सत्‌ अपञ्चमूतस्वरूप ब्रह्म ही संसारी हुआ है । एवं स्वाभिन्न ब्रह्म 
स्वमिन्नत्वका भी आरोप समझना चाहिए ॥ १५५ ॥ 

ढुत्येवम इत्यादि । एवं उक्त रीतिसे पर वस्तु ( परब्रह्म ) पञ्चभूताख्य मायासे 
जीवरूपसे समुत्थित होकर याने जीवरूपसे आविभूत होकर सांसारिक सुख, दुःखका 
भोग करता दै, पश्चात्‌ वेदान्तत्राक्यके श्रवण, मनन आदि द्वारा जव अपना वास्तविक 
ब्रह्मस्वरूपका अवधारण करता है अथीत्‌ जब प्रबुद्ध ( तत्त्वज्ञानी ) होता हे तब 
आरोपित छेशोंसे छुटकारा पा जाता है॥ १५६ ॥ 

“सर्वमात्मेति? इत्यादि। 'सर्वमात्मा! इस वाक्यसे जायमान जो सम्यग्धी (समी- 
चीन ज्ञान) है, उसकी उत्पत्तिसे सम्पूर्ण अम नष्ट हो जाता है, तदनन्तर जीवलका भी 
नाश हो जाता है । अमोपादान अज्ञानका नाश होनेपर उसके उपादेय (अज्ञानजन्य) 
कार्यकी निवृत्ति होती है । जैसे जल्मे क्षिप्त खिल्यका । यद्यपि खिल्यमावका नाश 
पीसनेपर भी होता है, परन्तु उस दशामें पुनः उसका उपादान हो सकता है। 
समुद्रमें क्षेप करनेके बाद फिर उसका उपादान नहीं हो सकता, इसलिए श्र 
जळसामान्यका नाम लेकर समुद्रजलका विशेषरूपसे नाम लिया कि समुद्र जल सत्र 
अलका उपादान है ॥ १५७ ॥ 
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क्षेत्रशेश्वरमेदेन पुनः संज्ञा न विद्यते । 
तद्वेतोस्तमसो ऽ्यंसात्सिल्याचुद्Vरणं यथा॥ १५८॥ 
दष्टिमात्रात्म्ययाथात्म्यात्कार्यकारणवस्तुनः । 
__ नाशजं किश्चिदप्यस्ति नाञ्नपास्त तथा तमः॥ १५९॥ _ 
श्षेत्रज्ञे० इत्यादि । अद्वैत आत्माकी प्रतिपत्तिके. अनन्तर फिर जीव, ईश्वर 
आदिका भेद नहीं हो सकता, कारण कि उस भेदके मूलभूत तमका आत्माके ऐक्य- 
ज्ञानसे नाश होनेपर कारणामाबप्रयुक्त उस भेदका अमाव भी सिद्ध होता है । 
जैसे खिल्यभावका कारण सौरताप-जन्य परिपाक है । शीत जळके स्पशसे उक्त ताप 
और तज्जन्य काठिन्यरूप परिपाकके नष्ट हो जानेसे फिर खिल्यभाव नहीं हो सकता । 
यद्यपि नमक खपुष्पके समान अत्यन्त असत्‌ नहीं है, वास्तविक स्वस्वरूपसे 
जलमें है, आस्वाद लेनेपर स्पष्ट प्रत्यभिज्ञात होता है, तथापि खिल्यरूपसे अनुः 
भवगोचर नहीं हो सकता, कारण कि उसके निमित्त काठिन्यका विनाश हो गया है 
एवं आत्मा स्वप्रकाश मुक्तिदशामें अवस्थित है, पर जीव, ईश्वर आदिके भेदके 
निमित्त अज्ञानके अमावसे पूर्ववत्‌ तत्‌-तत्रूपसे प्रतीत नहीं होता ॥ १५८ ॥ 
“इष्टिमात्रात्म्य ०' इत्यादि । दृष्टि यानी दर्शन, तन्मात्रस्वरूप आत्मा अद्वैत 
चेदान्तमतमें माना जाता है। यद्यपि द्वेतवेदान्ती ज्ञानवान्‌ आत्मा मानते हैं, 
तथापि “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इत्यादि श्रुति और “द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धो$पि प्रत्ययानु- 
पश्यः? इत्यादि योगसून्नादिके संवादसे आत्मा इष्टिमात्रस्वरूप है । तद्विषयक यथाथे- 
ज्ञानके (अद्वितीयास्मज्ञानके) अनन्तर कार्थकारणवस्तुरूप समस्त प्रपञ्चक रय हो जाता 
है कार्यकारणात्मकरूपसे प्रपञ्चात निखिल पदाथ प्रसिद्ध हैं, “एतस्मादात्मनः आकाशः 
सम्मूतः आकाशाद्वायुः इत्यादि श्रुतिसे भी तदपसे अनात्मपदाथे प्रसिद्ध हें; इन सब 
पदार्थोका प्रातिस्विक्रूपसे ज्ञान अशक्य है, परन्तु उक्त आत्मयथाथेज्ञानसे 
कोई भी पदार्थ अज्ञात नहीं रह जाता, किन्तु सब तत्त्वतः ज्ञात हो जाते हैं, एवं 
तम ( अज्ञान ) कोई भी अनपास्त ( अनिरस्त ) नहीं रह सकता, घरज्ञानसे घटा- 
ज्ञानकी निवृत्ति होती है और पटाज्ञान अवशिष्ट रह जाता है । एवं तत-तत्‌ अज्ञान 
तत्‌-तत्‌ ज्ञानसे निवृत्त होता है, यह सर्वानुभवसिद्ध है। परन्तु श्रुतिप्रामाण्यसे 
यह माना जाता है कि आत्माके ज्ञानसे सबका ज्ञान हो जाता है और उससे सब 
अज्ञानोंकी निवृत्ति हो जाती है, कोई अनिवृत्त नहीं रहता, कारण कि आल्मव्यति- 
रिक्त कोई पदार्थ है नहीं ॥ १५९ ॥ 
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आत्यन्तिकोऽयं प्रलयः पुनजन्मविवजनातू । 
स्वाभाविकर्ये शक्तिरेपादस्ति पुनजनि!॥ १६० ॥ 
अतिः- सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूमुहन्न प्रेत्य सञ्ज्ञाऽ- 
स्तीति स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यलं वा अरे 
इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 


'आत्यन्तिकोऽ्यम्‌! इत्यादि । आत्मयथार्थज्ञाससे जो ल्य होता है, 
वह आत्यन्तिक ळय कहलाता है; अतएव इससे फिर जन्म नहीं होता । स्वाभाविक 
लये शक्तिका शेष होनेके कारण फिर जन्म हो सकता है ॥ १६० ॥ 

(सा होवाच मैत्रेय्य०” इत्यादि श्रुति । उक्त प्रकारसे समझानेपर वह मैत्रेयी 
बोली--इसी एक ब्रह्म वस्तुके विषयमें विरुद्ध धर्म बतकाते हुए आपने मुझको 
मुग्ध किया अर्थात्‌ आपके विरुद्ध वचनोंसे मुझको मोह हुआ, ठीक समझे नहीं आया | 

शङ्का--विरुद्वधभवत्त्व केसे हुआ ! 

समाधान--विज्ञानघन ही आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा कर कहा कि 'न प्रे 
संज्ञास्त' अथीत्‌ मरनेपर फिर कुछ नाम नहीं रहता । कैसे विज्ञानघन ! और कैसे 
मरनेपर कुछ नाम नहीं ! जैसे एक ही अभि शीतळ और गरम नहीं होती, क्योंकि 
अग्नितो गरम ही रहती है, शीत नहीं रहती, वैसे ही विज्ञानघन सदा रहता ही है; 
अतः उसका मरण और संज्ञाभाव कभी नहीं रह सकता; पर आप कहते हैं, 
अतः हमको मोह है । 

याज्ञवल्क्य बोले--अरे मैत्रेयि ! मैंने मोहकी बात नहीं कही याने में मोहप्रद 
वाक्य नहीं कह रहा हूँ । 

शक्का-- फिर कैसे विरुद्ध धर्म एकमें ही कहे, विज्ञानघन और संज्ञाभाव £ 

समाधान--मैंने एक धर्मीमें उन दोनों धमीको नहीं कहा है, तुमने उन 
दोनों विरुद्ध धर्मोंको एकमें जा समझ लिया है, वह आन्तिसे समझ लिया है, 
वस्तुतः मैंने ऐसा नहीं कहा । मैंने तो यह कहा कि जो अविद्यासे उपस्थापित 
कार्यकरणसङ्घात शरीरेन्द्रियविशिष्ट अतएव खिल्यभावको प्राप्त आत्मा है, उसका 
ब्रह्मविद्यासे नाश होनेपर तज्ञिमित्तक. ( अविद्यानिमित्तक ) जो विशेष संञा 
शरीर आदि सम्बन्धियोंमें अन्यत्व ( ब्रह्ममिज्ञत्व ) दशनस्वरूप- थी, वह शरीरे 
्द्रियोपाधिका विलय करनेपर नष्ट हो जाती है, कारण कि कारणके अभावसे कार्यका 
अभाव होता ही है । जैसे जळाधारका नाश होनेपर सूथ और चन्द्रका प्रतिबिम् 
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विज्ञानेकघनस्याञ्स सञ्ज्ञा नाऽस्तीति यद्दच! | 
तब्यादतिन शङ्गयाघ्त्र तयोविंषयभेदतः ॥ १६१ ॥ 
उसमें नहीं रहता, किन्तु उसका अमाव ही इत डे पं उदय प रहता, किन्तु उसका अभाव ही रहता है एवं 
अभाव भी अनुभवसिद्ध है। सारांश यह कि जैसे बराक र भरिते 
नाश नहीं होता, वैसे ही असंसारी ब्रह्मस्वरूप विज्ञानधनका नाश नहीं 
होता, अतएव वह विज्ञानघन कहा जाता है। वस्तुतः बही सम्पूण जगतका 
आत्मा है, भूतोंके नाशसे उसका नाश नहीं होता । अविद्याकृत खिल्यभाव 
( संसार ) ही विनाशी है। “वाचारम्भण विकारो नामधेयं सृ्तिकेल्येव सत्यम्‌’ ऐसा 
ही श्रुति कहती हे | विकार माने नामरूपात्मक वस्तु। उसका केवळ वाणीसे व्यवहार 
ही होता है, वस्तुतः वह नहीं है, जेसे भ्रमकालमें शुक्तिमें रजतका व्यवहार होता. 
है, पर वह वस्तु नहीं है। केवळ उपादान सत्य होता है, सबका उपादान रहम ही दै! 
सृत्तिकापद॒ उपादानके तात्पर्यसे प्रयुक्त है। सृदादि घटादिके उपादान हैं, यह संसारः 
दशामें प्रसिद्ध ही है । तदनुसार अतिमें 'मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? ऐसा कहा गया है । 
वस्तुतः सृत्तिकादि भी घटादिके समान कार्य हैं, सबका उपादान ब्रह्म ही है | अरे 
यह अविनाशी विज्ञानघन आत्मा पारमार्थिक है; अतः इस महद्भूत अनन्त अपार 
विज्ञानधनका विज्ञान अवश्य करना चाहिए । 'नहि विशञातुर्विज्ञातेर्विपरिळोपो 
विद्यतेडविनाशित्वात! ऐसी श्रुति आगे आवेगी, इसका व्याख्यान भी उसी 
जगह किया जायगा । यहाँ केवळ इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह अति 
विज्ञानघनको नित्य कहती है ॥ १३ ॥ 

“विज्ञानेकधन ०” इत्यादि । विज्ञानघन परत्रह्मकी संज्ञा नहीं है, ऐसा जो 
पहले मैंने कहा था, उससे व्याघातकी शङ्का करना उचित नहीं है, क्योंकि विषयभेद 
हे । एक धर्मीमें दो विरुद्ध धमकी कहनेसे व्याघात हो सकता है, मिन घर्मीमै विरुद्ध 
दो धर्मोके कथनसे उक्त शङ्का नहीं हो सकती । “आत्मा नित्यः बुद्धिरनित्या' ऐसा 
कहनेपर संशयकी क्या सम्भावना £ एकघर्मिक विरुद्धधमेद्र्‍यावगाही ज्ञान संशय 
कहलाता है । तुमने अपने अपराधसे मेरे वाक्यका विरुद्ध अथ समझा है । मेंने 
तो स्पष्ट शब्दोंसे यह कहा है कि विज्ञानघन ही अविद्यावश शरीर, इन्द्रिय आदि 
उपाधिवाला होकर विशेष- क्षेत्रज्, ईश्वर आदि- संज्चावान होता है। विद्यासे अविद्या- 
और तज्ञिबन्धन शरीर आदिका प्रविळापन होनेपर आत्मा वास्तविक स्वस्वरूपसे 
अवस्थित होता है। उस अवश्थामें अविद्याप्रयुक्त विशेष संज्ञा नहीं हो सकती, 


१९२ 
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विज्ञानेक्धनोक्त्याउस्य कृत्स्नैकात्म्यं पुरोदितस्‌। 
सञ्ज्ञा नाऽस्तीति चाञविद्याजन्या बुद्धिनिपिष्यते ॥ १६२॥ 


त eT I fe 

, तदभाव है । तुमने समझा कि विज्ञानघन ही नहीं रहता, इसङिए विशेष 
Ce he है, पर मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं है, किन्तु मेरा तास यह है 
कि विशेष संज्ञाके निमित्तके अभावसे विशेष संज्ञाका अभाव है । विशेष संज्ञाका घमी 
अविद्योपाधिक चैतन्य है, उसके अभावका धर्मी शुद्ध चैतन्य है, इस प्रकार 
उक्त दो विरुद्ध धमाका धर्मी भिन्न है, अतएव दोनों वाक्य अपने अपने विषयमे 
व्यवस्थित हैं, अतः व्याघातशङ्का ठीक नहीं दै ॥१६१॥ 

(विज्ञानैक०! इत्यादि । विज्ञानघनोक्तिसे सब जगतूका एक ही झाला है, 
प्रतिदेह आत्मा भिन्न नहीं हैं, ऐसा मैंने तुमसे स्पष्ट कहा । ह सूये आकाशमें 
एक ही है, पर जळाशयोंम सूथके प्रतिबिम्ब असंख्य दिखलाई देते हैं । आश्रयके 
भेदसे उनके स्वरूपमें भी भेद प्रतीत होते हं | मलिन आश्रयमें मलिन प्रतिविग्ब, 
और स्वच्छमें स्वच्छ । जलके नष्ट होनेपर प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाते हं। 

शङ्का--तब तो शरीर आदि उपाधिमूत अविद्याका नाश होनेपर उसमें 
प्रतिबिम्बित जीवका भी नाश हो जायगा, फिर मुक्ति किसकी कहते हो और 
मोक्ष पुरुषाथ भी नहीं कहा जा सकता, किसी समझदारकी उसके लिए प्रवृत्ति 
भी नहीं होगी । यदि प्रज्ञानधनकी मुक्ति कहिए, तो मेरे नष्ट होनेपर भी मुझसे 
भिन्न प्रज्ञानघन मुक्त होगा, इस आशासे भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; प्रशान- 
घन तो सदा मुक्त ही है, अतः उसके लिए मी प्रवृत्ति दुवंच है। | «॥ 

समाधान-- बिम्ब प्रतिबिम्बसे अभिन्न है । जैसे प्रतिबिम्ब आश्रयभूत जढादिके 
निवृत्त होनेपर बिम्बरूपसे अवस्थित हो जाता है, वैसे ही कती, भोक्ता अविधो- 
पाधिक जीव अविद्याकी निवृत्तिके अनन्तर परास्वरूपसे अवस्थित होता है, यही 
मोक्ष है । इसी अवस्थामें विशेष संज्ञाकी निवृत्ति कही गई है । इसी तापर्यसे 
झोके कहते हैं---अविद्याजन्य बुद्धिकी निवृत्ति ही विशेष संज्ञाकी निति दै । बिके 
सम्बन्धसे संसार और उसके वियोगसे अपवर्ग होता है, यही सांख्यसिद्धान्त भी हि 
इस विषयमै विशेष अभिधान- सांख्य और अंद्वैतवेदान्तका मोक्षके विषयमे समन्वय 
है, इसका प्रतिपादन--समयपर होगा, यहाँ संक्षेप ही उचित है, इसलिए ई 
बिषयको यहीं छोड़ते हैं ॥ १६२ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १५२३ 


म्स्स्स्स्स्य्स्य्य्ल्न्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स््स्व्स्व्य्स्स् 
कार्यकारणनाशेडपि स्तरतःसिद्वमनन्यगम्‌ | 
... यहस्तु तदले स्वात्मा संवित्ये निरपेक्षतः ॥ (६३ ॥ 
श्रुतिः--पत्र हि दवेतमिष भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतर 
Ss Mmmm यावनी 
'कार्यकारण० इत्यादि । 
राङ्का--अविदयाका ध्वंस होनेपर जीवादि संज्ञा यदि निवृत्ति हो जाती है, 
तो चेतन्यघनका ज्ञान ही केसे होगा ! ज्ञान भी आविधिक ही है । 
समाधान--ज्ञान दो प्रकारका है--एक बृत्तिरूप जो कि आवि- 
चिक है अर्थात्‌ जो अविदयाकें बिना नहीं हो सकता । दूसरा चैतन्यात्मक जो कि 
्वयंप्रकाशरूप है। प्रथमके विषयमै आपकी शङ्का ठीक है, क्योंकि कार्य-कारण, 
जो अनास्म पदार्थ हैं, उनका नाश होनेपर तदाक ज्ञान नहीं हो सकता, 
किन्तु जो स्वतःसिद्ध अतएव अनन्यग ( अननुगत ) [ 'अब्यावृत्ताननुगतत्रहमत्व- 
प्रतिपत्तये’ इस वार्तिकके श्छोकके अनुसार ब्रह्मका वस्तुतः यही लक्षण है ] स्वात्मा 
चिदूघनस्वरूप वस्तु परमार्थं सत्‌ है, अतएव निरपेक्ष है, वह ज्ञानके लिए 
पयोप्त है अर्थात्‌ निखिल प्रपञ्चकी कारण अविद्याकी निवृत्ति होनेपर का्योत्मक कोई | 
भी पदार्थ नहीं रह सकता, यह ठीक है । पर उक्त चैतन्य, अकारणक होनेसे, | 
सापेक्ष नहीं है, किन्तु निरपेक्ष और प्रकाशात्मा है, इसलिए वही पर्याप्त है । 
अतएव आत्मज्ञान अपार कूटस्थ नित्य पारमार्थिक है; उसकी निवृत्ति किससे हो, | 
किसीसे नहीं; इसलिए शून्यवादकी भी शङ्का नहीं हो सकती। यद्यपि वार्तिकसारकी 
आदर्श प्रतिमै “अनन्यमस! ऐसा पाठ. है, पर वह अशुद्ध है । 'अनन्यगम! ऐसा 
पाठ होना चाहिए, इसका अर्थ है--चैतन्यविषयत्वायोग्यम्‌ । अनात्मपदाथे 
चैतन्यके विषय होते हैं, इसलिए वे चैतन्यग कहे जाते हैं । चैतन्य विषयी है 
विषय नहीं, अतः अनन्यग है। स्वात्मनि कर्मकतविरोध ही विषय- 
भावमें बाधक है ॥ १६३ ॥ 
'यत्र हि द्वैतमिव' इत्यादि श्रुति । 
शङ्का- तब क्यों कहते हैं कि प्रेत्य संज्ञा नास्ति! अर्थीत्‌ खिल्यमावके 
समान जीवभावके निवृत्त होनेपर संज्ञा नहीं दै । | 
समाधान--सुनो, यतः अवि्याकह्पित कार्यकारणसंघातोपाधिजनित 
विशेषात्मामें द्वेतके समान ( वस्तुतः अद्वेत ब्रह्मे द्वैत के समान ) तथा अभिन्नमें 
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च 
पच्यति तदितर इतर श्रुणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं 
मनुते, तदितर इतर विजानाति, यत्र वा अस्य स्वमात्मैवाउ्भूत्तत्केन कु 
जित्रेत्तत्केन क॑ पश्येत्तत्केन कई श्रणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत 
तत्केन क विजानीयाधेनेदर सर्वे विजानाति ते केन विजानीयाइडिज्ञातारमरे 


विजानीयादिति ॥ १४ ॥ | 
प इत्युपनिषदि ढितीध्याये चतुथे ब्राह्मण समासम्‌ । 


leo SDN NSE TE ~... 
भिन्नके समान अपनेसे अन्य वस्तु छक्षित होती है, इसलिए अन्य अन्यको 
देखता है, यह सम्बन्ध विवक्षित है । उ 

शङ्का इवशब्द्‌ उपमानका सूचक है । हैतका अद्ेतके साथ उपमानोप- 
भेयमावका बोधन करनेसे द्वैतको सत्य ही मानना चाहिए, जसे “चन्द्र इव मुख! 
यहाँपर उपमान चन्द्र और उपमेय मुख दोनों वास्तविक पदाथ हैं। अतएव 
“वन्ध्यापुत्र इव देवदत्तः? ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि उपमान वन्ध्या- 
पुत्र ही जब है. नहीं, तब देवदत्त उसका उपमेय कैसे कहा जा सकता है, 
इसलिए द्वैत सत्य है, यही श्रुतिसे सिद्ध होता है । रि 

संमाधान--“वाचारम्मणं विकारो नामधेयम्‌!, “एकमेवाद्वितीयं ब्रह, “आत्मेवेद 
स्म्‌! इत्यादि अनेक श्रुतियोंसे आत्मा ही परमार्थ सत्य है । उससे अन्य संसार 
उसमें कल्पित है; यह असकृत्‌ श्रुतिम्रमाणसे सिद्ध कर चुके हैं, अतः प्रकृतमें 
द्वैतदशामें प्रतीयमान व्यावहारिक सत्यको लेकर उक्त शुतिकी प्रवृत्ति है । 
जिस अवस्थामै द्वैतके समान प्रतीत होता है, उस अवस्थामें दूसरा--जैसे चन्द्रसे 
दूसरा जळे चन्द्रभतिबिम्ब है, वैसे ही परमात्मासे भिन्न शरीराद्युपाधिक जीव-- 
इतरसे-प्राणेन्दरियसे--प्राणयोग्य गन्धका आघ्राण करता है। जीव घ्राणसे गन्धका 
ग्रहण करता है । 'इतरः इतरम्‌' इस प्रकार कतृकमेकारकका उपादान कारकमात्रमें 
उपलक्षक है एवं 'जिप्रति' शब्द क्रिया और उसके फलका बोधक है। जैसे 
उठा उठाकर कुठारको छकड़ीपर गिराना और छेद्य काष्ठका विभाग-ये 
उद्यम्यनिपातन और द्वैवीमाव एक ही 'छिनचि' पदसे कहे जाते हैं, वैसे ही 'न््रति' 
आदि पदसे भी दो अर्थाका अभिधान होता है । फल होनेपर क्रिया समा 
है, अतः फळ क्रियावसान कहा जाता है । क्रियाके बिना फछोपलब्धि नहीं होती। 
इतरः--प्राता, इतरेण--प्राणिन, इतरं--गन्थं जित्रति इसी प्रकार सर्वत्र समझनी 
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TTT आआआ 
चाहिए। पश्यति, श्रुणोति; अभिवदति, मनुते, विजानाति इन सब वाक्योंमें इतर याने 
अन्य इतरका अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । यह अविद्या-अवस्थाका समाचार है । 
जिस अवस्थामे ब्रहमवियासे अविद्या नष्ट हो जाती है, उस अवस्थामें आत्मासे 
अन्यका अभाव होता है । जिस अवस्थामै ब्रह्मवेत्ताके सब नाम, रूप आदि आत्मामें 
ही प्रविळापित हो जाते हैं, सब आत्मा ही हो जाते हैं, उस अवस्थामें कौन किससे 
किसको देखे  क्रियाकारकफलका अमाव हो जाता है, जैसे सुषुतति अवस्थामें 
सकल व्यवहारोंको निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही मुक्तिदशाम भी समझना चाहिए, 
अतः अविद्यादशामें ही क्रियाकारकफळका व्यवहार होता है, त्रह्मवेत्तामें उक्त व्यवहार 
नहीं हो सकता । उसके कारणके अभावसे सब आत्मा ही हो गये हैं, अतः उससे 
व्यतिरिक्त कारक क्रिया या उसका फळ कुछ भी नही है। यहाँपर इस बातपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिए कि अनाम पदार्थ यदि वास्तविक होते, तो ब्रह्मज्ञान 
होनेपर वे आत्मा कैसे हो जाते £ यह तो आप खूब जानते हैं कि घट, पट ये 
दोनों पदाथ परस्पर भिन्न हैं और कोई भी कितना निपुण कारीगर क्यों न हो 
दोनोंको एक नहीं कर सकता, फिर श्रुति ब्रह्मज्ञान होनेपर निखिल जगतको ब्रह्मस्वरूप 
बतलाती है 4 श्रुतिमें अविश्वास करनेका भी कोई कारण नहीं है। इस अर्थकी 
उपपत्ति श्रुति स्वयं करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि संसार अज्ञानजनित 
है। जबतक अज्ञान है, तबतक अनेक अनात्म पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। ज्ञान 
होनेसे अज्ञान और उसके कार्यकी निवृत्ति हो जाती है और परमार्थ अद्वैत ब्रह्म ही 
अवशिष्ट रह जाता है | इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाथोत्मेकत्वप्रत्यय होनेपर 
क्रियाकारकफलप्रत्यय नहीं हो सकता । ब्रह्मवेत्ताके प्रति क्रिया और उसके साधनकी 
अत्यन्त निवृत्ति ही सिद्ध होती है। केन, किम्‌ ये वचन आक्षेपार्थक हैं । अर्थात्‌ 
किं शब्द प्रकारान्तरकी स्था अनुपपत्ति दिखलानेके लिए है, प्रश्नाथक नहीं है । 
किं शब्द प्रश्नाथक वहां होता है; जहाँ प्रकारान्तरका संभव हो, जैसे आप आमको 

पैदल जायेंगे या घोड़ेसे £ यहाँ दोनों प्रकार हो सकते हैं। यहाँ क्रियाकतैमाव भेद 
ही प्रकारमें हो सकता है, अभेद नहीं हो सकता। 'सबैमात्मैवामूत्‌' इस वाक्यसे सब 
आत्मा हो गया, इस प्रकार अभेदबोधनसे भेद और तल्निबन्धन क्रियाकतैमावका अभावं 
स्फुट होनेसे प्रकारान्तरका अमाव स्पष्ट है; अतः किंशब्द आश्षेपाथेक है अर्थात्‌ क्रिया- 
कतृभावके निषेधार्थ है; प्रनाथ नहीं है । कोई किसीसे किसीको किसी तरह नहीं सूंघ 
सकता, यह तात्पर्य है और जहाँ (अविद्यावस्थामें) दूसरा दूसरेको देखता है, वहाँ भी 
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ऐक्ात्म्यं यदविज्ञातं तदूदतामिव विश्रमात्‌ 

स्याद्यत्र तत्र पुंसोऽसौ क्कमादिभेदधीः ॥ १६४ ॥ 


न्न 


विट व जह कक ह मय 
विचार करनेपर जिससे इन सबको जानता है; उसको किससे जाने । जिससे 
जानता है उस कारणका किसमें विनियोग हुआ है, क्योंकि ज्ञाताकी जिज्ञासा ज्ेयमे 
ही होती है, आत्मामें नहीं । अभिका दाह्य विषय जैसे अभि ही नहीं हो सकती, 
किन्तु काष्ठादि ही होते हैं, वैसे ही आमाका विषय आत्मा नहीं है, किन्तु 
भिन्न घटादि हैं। ज्ञाताका ज्ञान अविषयमें नहीं होता, अतः जिससे इस सव 
संसारको जानता है, उस विज्ञाताको किस करणसे कौन जानेगा; फिर 
जिस समय परमाग्रविवेकी ब्रहमवितके प्रति विज्ञाता ही केवळ अद्वितीय है दूसरा 
कोई है नहीं अरे उस विज्ञाताको किससे जानेगा १ किसीसे नहीं । इस प्रकार 
महर्षिका स्वस्वरूपविशेषापेक्ष विज्ञानधनत्व वचन है और विशेषविज्ञानापेक्ष संज्ञा- 
भाववचन है । इसलिए आपाततः प्रतीयमान विरोध बोद्धाके प्रज्ञापराघसे है, 
वास्तविक दोनों वचन व्यवस्थित हैं॥ १४ ॥ ह 

(ऐकात्स्यम्‌ इत्यादि जिस अवस्थामै आत्मैकत्व अज्ञात रहता है, उसी 
अवस्थामै अमसे सद्वितीयके समान होता है और उसी अवस्थामै इतर ( प्राता ) 
प्राणसे घ्रातव्य गन्धका ग्रहण करता है, वहींपर कर्षेकमीदिमेद बुद्धि होती दै । 
जिस समय अविद्योपहितबुद्धि आत्मा अपने स्वरूपको नहीं देखता, तभी वह 
द्वेतदर्शी होता है । 
मकी है या नहीं प्रथम पक्षमें अविद्याका उपयोग ही नहीं है, क्योंकि 
अविद्याके बिना भी वह है, इसलिए प्रतीत होगा ही । द्वितीय पक्ष खपुष्पके 
समान असत्को अविद्या भी केसे दिखळायेगी । 

समाधान, प्रमाण और उसके आमासके स्वभावको समझकर उत्तरपर घ्यात 
दीजिये, प्रमाण सत्‌का अभिव्यञ्जक होता है और आभास असतूका अभिव्यञ्ञक 
होता है, ये दोनेकि स्वभाव हैं । अतएव रज्जुमें असत्‌ ही सपैका भान होता है 
अन्यथा प्रमाण और तदाभास अभिन्न हो जायेंगे । 

शङ्का- तब खपुष्पका अविद्यासे भान क्यों नहीं होता £ 

समाधान--वह अत्यन्त असत्‌ है, यदूपसे अविद्याक परिणाम नहीं होता 
बह अत्यन्तासत है । जगद्रूपसे अविद्याक्का परिणाम होता है, इसढिए जगत. 
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ननु दैतमिबेत्येतदुपमान कर्थं भवेत्‌ ss 
उपमेयद्वेतवस्तुराहित्यादिति चेच्छुण ॥ १६५ ॥ 
रामरावणयोर्भुद्ं रामरावणयोरिव । 

इत्यादाबुपमा इष्टा स्वस्य स्वेन तथेष्यताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
यद्दा लोके चन्द्रभेदः कल्पितत्वेन सम्मतः । 
जगड्केदोपमाऽसौ स्यान्मिथ्यात्व तेन सिध्यति ॥ १६७ ॥ 


अन्त्यन्तासत्‌ नहीं है । अपरोक्ष प्रतीति ही इसमें प्रमाण है | झुक्तिरजतके समान 
दृद्यत्वहेतुसे जगत्‌ आविधिक है, यह वेदान्तसिद्वान्त है ॥ १६४ ॥ 

“ननु द्वैत० इत्यादि । 

शक्का--यदि सव आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त वस्तु नही है, यह 
श्रुतिका अर्थ है, तो द्वैतमिव यह उपमान केसे होगा £ उपमानोपमेयभाव द्वेतमें 
ही होता है, अद्वैतमें नहीं होता । उपमेय द्वैत वस्तुसे रहित आत्मा है, यह आपका 
सिद्धान्त हे । 

समाघान--सुनो, 

*रामरावणयो ०' इत्यादि । राम और रावणका युद्ध राम और रावणके युद्धके 
समान ही हुआ इत्यादि स्थलमै अपनेमें अपना उपमानोपमेयभाव देखा जाता है । 
भेदमें ही उपमानोपमेयभाव होता है, अभेंदमें नहीं, ऐसा नियम नहीं है । अतएव 
'दिगिव आकाशो भाति? यह भी प्रयोग होता है । आकाशसे अतिरिक्त दिक्‌ नहीं 
है, ऐसा भी विद्वानोंका मत है । विचार करनेपर यही सिद्धान्त समुचित प्रतीत 
होता है । नव्य नेयायिकोंका भी यही मत है। विस्तारके भयसे इसका विचार 
नहीं किया है ॥ १६६॥ 

शङ्का- आपने रामरावणयुद्धके बारेमे जो कहा कि एकमें भी उपमानोपमेय- 
भाव होता है, सो ठीक नहीं है, कारण कि उक्त इलोकमें रामरावणयुद्धके 
सहश राम और रावणका युद्ध था, यह अथथ विवक्षित नहीं दै, किन्तु कविको यह 
अथ विवक्षित है कि राम और रावणका युद्ध अनुपम था, अतः एकमे उपमानो- 
पेमयके प्रतिपादनके लिए उक्त उदाहरण युक्त नहीं दै । इसी अनुपपत्तिको हृद्यमें 
रखकर आलङ्कारिक विद्वानोंका कहना है कि ऐसे स्थलपर अनन्वय अढङ्कार माना 
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जज्ज न्यत त्व न न्य 


समस्तव्यस्तरूपत्व॑ यो वक्तीहा55त्मनः श्रतेः । 
तत्पक्षस्य निपेधाय द्वैतमिथ्यात्ववर्णनम्‌ ॥ १६८॥ 
__ he SE BRE जड 
जाता है, उपमा नहीं । उपमा नियमसे भेदघटितमें ही होती है, अभेदे 
कभी नहीं होती । 
समाधान--“यद्वा लोके? इत्यादिसे । जैसे लोकमें 'एकश्न्द्रः सद्वितीयवत्‌ भवति! 
इत्यादिक स्थलमै अर्थात्‌ अह्ुलि द्वारा आंख चिपटी करनेसे नेत्रररिमके दो प्रवाह 
स्वतन्त्ररूपसे जब चन्द्रमाका ग्रहण करते हैं, तब दो चन्द्रमा आकाशमै दीख पढ़ते 
हैं। दो में एक ही परमार्थ सत्य है, दूसरा कल्पित ही माना जा सकता है। 
कल्पितका अकर्पितके साथ उपमानोपमेयभाव मानकर ही उक्त प्रयोग 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । एवं प्रकृतमें भी कल्पित द्वैतको लेकर उपमा हो 
सकती है । अतएव स्वप्ममहेन्द्रजालादिमें स्वप्नमायादि द्वारा एक ही कती 
दो कतीके समान प्रतीत होता है । 
शङ्का--स्वप्नादि द्वेत मिथ्या है, अतः मिथ्या द्वेत परमाथ सत्‌ आमाका 
दृष्टान्त केसे होगा ! 
समाधान--क्यो नहीं होगा । यह सत्य मिथ्याके समान प्रतीत होता है, 
ऐसा लोकगे कहा जाता है । वहां ढोग मिथ्या सत्यका उपमान कहते ही हैं एवं 
(मिथ्या; सत्यवद्धाति' यह भी प्रयोग होता है । 
शङ्का- जो देख पड़ता है, वह सत्य ही है, मिथ्या नहीं । रामानुज आदिके 
सिद्धान्तमें शक्तिरूप्य मिथ्या नहीं माना जाता है, शुक्तिमें भी रजतारम्मक 
अवयव रहते हैं। आन्तिसमयमें तबतक तदारब्ध रजत रहता है, जबतक 
उसका भान होता है । इसलिए वह मिथ्या नहीं, अतः मिथ्या दृष्टान्त या 
उपमा नहीं हो सकता । 
समाधान--आन्ति और बाघ ही मिथ्या पदार्थके सद्भावमें प्रमाण हैं । यदि 
शुक्तिरूप्य सत्‌ होता, तो बाजारके रजतके समान उसका बांध न होता और यदि 
सवथा न होता, तो खपुष्पवत्‌ प्रतीत नहीं होता, इसलिए प्रतीतिकाळ तक है 
पश्चात्‌" नहीं, इसीसे प्रतीति समकालिक प्रतीतिमात्रशरीर मिथ्या पदार्थे माने जाते हैं 
प्रतीतिबाधान्यथानुपपत्ति ही उनके सद्धावमें प्रमाण है ॥ १६७॥ 
समस्त ०? इत्यादि । 


Dra 
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SNAILS s 


ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपं प्रायः स्वभे मृषा यथा | 
एको व्यवहरत्येवमज्ञो व्यवहरेन्मृपा ॥ १६९ ॥ 


शक्का-_ यत्र हि द्वैतमिव भवति' इस वाक्यसे प्के वा 
हो चुका, क्योंकि “न परेत्य संज्ञास्तीति? यहाँ तकके वाक्य ही 30 
हैं । अनन्तरवाक्योंका प्रकृतमें क्या उपयोग है ! 

समाधान--एप हि द्रष्टा! और “सै यदयमात्मा 
कहीं जगत्से अतिरिक्त आत्मा है, ऐसी प्रतीति होती है न च 
इत्यादिसे सम्पूर्णविश्व आत्मा ही है, ऐसी प्रतीति होती है । इसलिए यह जिज्ञासा 
होती है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप क्या है ! इस विषयमै शरीरशरीरि- 
मावादिवादी कहते हैं कि समस्त प्रपश्चात्मक भी आत्मा है और उससे अतिरिक्त भी 
आत्मा है । 'देवदत्तो गच्छति’ ( देवदत्त जाता है ) यहाँपर शरीरविशिष्ट आत्मा 
देवदत्तशब्दका अर्थ है, क्योंकि शरीरके बिना आत्माका गमन नहीं हो सकता, 
इसलिए समस्त (शरीर आदिसे विशिष्ट) आत्मा उक्त पदका अथे है। 'देवदत्तो जानातिः 
यहॉपर व्यस्त (शरीरसे अतिरिक्त) आत्मा देवदत्तशब्दका अर्थ है, कारण कि ज्ञान 
आत्मधर्म है, शरीरधर्म नहीं है । 'यः परथिव्यां तिष्ठन्‌ “`यस्य प्रथिवी शरीरस्‌? इत्यादि 
श्रुतियोंसे यह सिद्ध होता है कि समस्त जगत्‌ परमात्माकी देह है, अतः समस्तके 
तात्पर्यसे 'सर्वमात्मा” ऐसा श्रुतिका निर्देश है और व्यस्तके तात्पर्यसे उससे अतिरिक्त 
“एष हि द्रष्टा' इत्यादि आत्मबोधक श्रुति है, ऐसा जो मानते हैं, उनके मतका खण्डन 
करनेके लिए अग्निम श्रुति है । यहांपर प्रश्न यह होता है कि ब्रह्मकी समस्तरूपताको 
अवास्तविक मानते हो या वास्तविक ? प्रथम पक्षमें तो दो श्रृतियोमें कोई विरोध 
ही नहीं आ सकता । द्वितीय पक्षमें, अविद्यादशामँ ही द्वैतका दर्शन श्रुति कहती है, 
बिद्यादशाम नहीं, यह श्रुतिविरोध अपरिहार्ये है, क्योंकि वास्तविककी निवृत्ति नहीं 
हो सकती । फिर अविद्यादशामें ही द्वैत है, विद्यादशामे नहीं यह कैसे ? इससे द्वेतमिथ्यात्व 
स्पष्ट होता है । सारांश यह कि उभयविध आत्मश्रृतिसे उभयस्वरूप आत्मा है, ऐसा 
जो मानते हैं, उनके मतका खण्डन करनेके लिए अभिम श्रुतिसे द्वेतमिथ्यात्वका 
वर्णन किया है । ज्ञाननिवत्येत्वरूप मिथ्यात्वमें प्रकृत भ्रुतिका तात्पये है ॥१६८॥ 

ज्ञातृज्ञान०' इत्यादि । खममेँ बाह्य शनेन्द्रियों प्राणमें लीन हो जाती हैं, 
केवळ मात्र मनका आत्माके साथ सम्बन्ध रहता है। मत भीतर रहकर स्वतन्त्ररूपसे 

१९३ 
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यस्यामविद्यावस्थायां भेदश्रान्तिस्तदा पुमान्‌ । 
घ्रातृघ्राणधरेयसंज्ञामामोत्यन्यां तथा त्रिधास्‌ ॥ १७० ॥ 
तत-तत्‌ विषयोंकी अपेक्षा मनमै मानी जाती है; इस तात्पयेसे “वहिन स्वतन्त्र मन? 
यह नियम है। जहाँपर ऐसा स्वम हो कि मैं प्राणसे गन्धका ग्रहण कर रहा हूँ, 
वहौंपर प्राण तो छीन है, उससे गन्धका अहण नहीं हो रहा है। फिर यह स्वप्न 
कैसा £ ऐसे स्वप्नकी उपपततिके छिए विषयके समान करण भी तावतू-काळके लिए 
अनिर्वचनीय माना जाता है । ज्ञाता--स्वामिक शरीरविशिष्ट--, ज्ञान, शय गन्ध 
आदि । जैसे स्वप्नमै बाह्य गन्ध आदिके साथ सन्निकर्ष न होनेके कारण अनिर्वचनीय 
गन्धादि ज्ञेय माने जाते हैं, अतएव प्राणसे में गन्धका ग्रहण करता हू, इत्या 
कारक सुषा स्वप्तकी उपपत्ति होती है, वैसे ही अविद्यादशाम भी एक ही अज्ञाता 
अज्ञानोपहित होकर शेयादि मेदकी कल्पना करके में घ्राणसे गन्धका अहण करता हूँ 
ऐसी मिथ्या प्रतीति करता है ॥ १६९ ॥ 

धयस्याम ०' इत्यादि । जिस अविद्यावस्थामें एक ही आत्मामें अज्ञ पुरुषको 
भेदकी आन्ति होती है, उस अवस्थामै वह घ्राता, प्राण और प्रेय--इन तीन 
संज्ञाओको प्राप्त करता है । यद्यपि वास्तविक एक ही आत्मा है तथापि अविद्यासे 
उसीमें कु, कम और क्रिया आदि भेद दीखता है । 

शृङ्का- इतर इतरम्‌! इत्यादि श्रुतिमें कती, कर्म और क्रियाथक पदोंका ही 
अवण है, पर “प्राणेन? इत्यादि भाष्यनिर्देशका क्या तात्पर्य है ! 

समाधान- इतर इतरस्‌! यह श्रुतिनिर्देश कारकमात्रका उपरक्षण है अर्थात्‌ 
योग्य कारकमात्रमें उक्त श्रुतिका तात्पर्य है, अतएव विद्यादशामें कती; कम आदिके 
प्रतिक्षेपके साथ करणका भी प्रतिक्षेप किया गया है--केन कं पशयेत” इत्यादि । 
अन्यथा अप्रसक्तप्रतिषेधापत्ति दोष हो जायगा । 

शङ्का- तो भी फळका अभिलाप नहीं हो सकता, कारण कि उसका 
वाचक पद नहीं हैं । 

समाधान--जिप्नति/का निर्देश क्रिया और उसके फलके छिए है अर्थात 
क्रियावाचक जिप्रतिपद उसके फळका भी उपलक्षक है । उत्तर वाक्‍्योंमें भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए। आहकादि सब आत्माके अज्ञानसे उत्थित ६ 
वास्तविक नहीं हैं ॥ १७० ॥ 
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अविद्यायां विनष्टायां प्रातृप्राणादिमेदधी; । 
विनश्यतीत्यभिप्रेत्य संज्ञा नाऽस्तीति बर्णितम्‌॥ १७१ ॥ 


अभिन्ोऽप्यज्ञवङ्केदं प्रातप्राणादिलक्षणम्‌ । 
विजानातीति चेन्मैवं विद्यायां तदसम्भवात्‌ ॥ १७२ ॥ 
यस्यां तु विद्यावस्थायामात्मैवाऽस्य भवेज्जगत्‌। 
तदा कः केन के जिभेददैतपरवस्तुनि ॥ १७३ ॥ 


'अविद्यायाम्‌' इत्यादि । अविद्याके नष्ट होनेपर तत्निबन्धन प्राता, प्राण 
आदि भेद्बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, इस अभिम्रायसे संज्ञा नहीँ रहती, यह 
कहा है । जैसे काठिम्य-संयोगके नष्ट होनेपर खिल्यपदाथ नष्ट हो जाता है और 
उसके बाद जलात्मना नमक स्वाभाविकरूपसे रहता है, क्योंकि औपाधिक संज्ञौ- 
निमित्तका नाश होनेपर औपाधिक संज्ञाकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही 
्रकृतम तत्‌ तत्‌ संज्ञानिमित्त अविद्याका नाश होनेपर संज्ञाका भी अभाव हो जाता 
है, यह महर्षिका अभिप्राय है ॥ १७१ ॥ 

'अभिज्ञो०' इत्यादि । 

शङ्गा--अज्ञ संसारीके समान अभिज्ञ ( आत्मतत्तज्ञानी ) भी प्राता, घ्राण 
आदि रूप भेदको यदि जानेगा, तो संज्ञा क्यों नहीं हो सकेगी ! 

समाधान--विद्याका उदय होनेपर. उक्त भेदका ही जब असम्भव है, तब 
उसका ज्ञान केसे होगा £ विद्या अविद्याकी निवतिंका है । अविद्याके निवृत्त होनेपर 
उसका कार्य भी निवृत्त ही हो जाता है । फिर उक्त भेदको आत्मज्ञ केसे जान - 
सकता है £ यद्यपि जीवन्मुक्तिदशामें तत्तज्ञानीकों भी उक्त भेदका भान होता है, 
तथापि प्रकृत शङ्काका समाधान विदेहकेवल्यके तात्मयेसे किया गया है, अह 
अग्रिम छोकमें स्फुट है ॥ १७२ ॥ 

“यस्यां तु! इत्यादि । शान और आचार्यके उपदेश द्वारा जनित भास्वद्भास्कर- 
दीधितिके समान तत्त्वज्ञानसे सम्पू अविद्या भस्म हो जाती है, उस समय तत्त्व- 
जञानीके छिएं सारा जगत्‌ आत्मा हो जाता है अर्थात्‌ आविधिक भेद्के निवृत्त 
होनेपर ज्ञानीको एक आत्मा ही प्रतीत होता है । तब कौन कती किस करणसे 
किस विषयका अहण करेगा १ ग्राहमम्राइकमेद अविद्या समुत्थ है, अतएव वह 
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षष्ठगोचरवत्सवे कार्यकारणवजगत्‌ 

ध्व॒स्तात्मान्ध्यस्य विदुषः सम्यग्ज्ञानोदये भवेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
ग्राहकादिविभागोउ्त्र नाऽस्ति तद्भेत्वसम्भवात्‌ । 
चिन्मात्रस्य स्ततःसिद्धविज्ञानघनतेरिता ॥ १७५॥ 


MNS STE Fron ES उ 
अविद्यादशाम ही रहता है । बिद्यादशामै तो निमित्तामावसे अहणाद्यमाव 
न्याय-प्राप्त है ॥ १ ७३ ॥ र 

( त्यादि । 

ph बाद सम्पूण जगत्‌ ज्ञानीका आत्मा ही हो जाता हे 
तो जगतका अभाव नहीँ कह सकते, किन्तु उसकी, आतके समान, पारमार्थिक 
सत्ता ही मानना उचित है, फिर भेदं और उस भेदसे आयमान विशेष संज्ञाकी 

हा 

"uae i सम्पूर्ण जगत्‌ षष्ठ प्रमाणगोचरके (अभावके) समान 
हो जाता है। तात्पय यह है कि शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध-ये आच 
हैं, इनके आहक श्रोत्र, सवक नेत्र, रसन और प्राण--ये पाँच इन्द्रियां हैं । हँ न 
इन्द्रिय है और न उसका विषय हे । जो इन पाँचोंमें से किसी इन्द्रियका विषय 
नहीं है, त्रह है ही नहीं, जैसे सप्तम रस, कूर्मरोम, नरशङ्ग आदि | हि 
इन पाँचोमै से किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, किन्तु विषयी है । एसा होनप 
भी कूमरोमादिके समान उसे असत्‌ नहीं कह सकते, कारण कि वह हे स्वय- 
प्रकाश और स्वतःसिद्ध है । जगत्‌ जड़ है, अतः प्रमाणसे दी उसकी सिद्धि 
हो सकती है, अन्यथा नहीं। निवृत्ताविद्य तत्त्व्ञानीको ज्ञानोदय हे 
आलब्यतिरिक्त किसी पदाथेकी उपलब्धि ही नहीं होती । उपलब्धि हो कैसे : 
श्राह्मग्राहकका भेद भी नहीं है, इसलिए जगत्‌ षष्ठ प्रमाण गोचरके समान असत 
है, केवळ अधिष्ठानमूत आत्मा ही सत्‌ है । बाघामें सामानाधिकरण्य मानकर संब 
आसा है, ऐसा श्रौत निर्देश है ॥ १७४ ॥ 

ग्राहकादि०' इत्यादि । 

बह: के बिना प्रमाणसिद्धि नहीं हो और प्रमाणके बिना प्रमेयसिंद्धि हू 
होती, इस नियमके अनुसार बाह्य प्रपञ्च आत्ममात्ररूपसे लीन हो जाता है, एस 
ज्ञानोदयसमयमै मानते हैं। यहांपर प्रश्न यह होता है कि आत्मसिद्धि भी तो 
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क्तस्य व्यवहारस्तु भ्रान्तिवासनया कृतः । 
आन्तिनाशेऽपि सस्कारानुवच्तिईश्यते खलु॥ १७६ ॥ 
वासनामात्रसंज्ञा तु देहे सति न वार्यते । 
वस्तुत्वभ्रान्तिसंज्ञेव प्रबुद्धस्या्त्र वार्यते ॥ १७७॥ 


बिना नहीं हो सकती, उसके लिए प्रमातृत्वको यदि मानेंगे, तो विज्ञानघनोक्ति 
कैसे सङ्गत होगी ? 

समाधान--अविद्याके निवृत्त होनेपर तन्निमित्तक आह्यभ्राहकका भेद भी 
निवृत्त हो जाता है, अतः प्रमातृत्व आदिके सद्भाबकी सम्भावना नहीं है । चिन्मात्र 
आत्मा स्वतःसिंद्ध है, इसलिए उसमें साधककी अपेक्षा नहीं है । अतएव वह 
विज्ञानघन कहा गया है; विज्ञानमात्र ही अवशिष्ट रहता है । उससे अन्य सबकी 
निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वे जड़ हैं, उनका साधक प्रमाण नहीं है और आत्माके 
समान वे स्वयंसिद्ध भी नहीं हैं ॥ १७५ ॥ 

धुक्तस्य? इत्यादि । 

शक्का--तत्त्वज्ञानके बाद स्वप्रकाश चिन्मात्रसे अतिरिक्त किसी वस्तुका स्फुरण 
नहीं होता । यदि ऐसा आप मानते हो, तो जीवन्मुक्तिकालिक बोधके साथ स्पष्ट 
विरोध होगा, कारण कि जीवन-मुक्तको संसारका मान होता है। यदि ऐसा न माना 
जाय, ते उसकी जीवनमात्रोपयोगी कार्योम प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी और जिज्ञासुजनांको 
तत्वोपदेश भी नहीं मिल सकेगा, कारण कि जो तत्त्वज्ञ है, उसको द्वेतदशन ही जव 
नहीं है, तो कहेगा किससे ! कहनेके साधन शरीरादि मी नहीं हैं। और जो 
अतत्त्वज्ञ है, उसको साधन आदि हैं, पर वह स्वयं ही तत्त्वको नहीं जानता, 
फिर उपदेश केसे करेगा! अज्ञात विषयका तो उपदेश हो नहीं सकता £ 

समाधान--ठीक है, मुक्त पुरुषका व्यवहार आग्तिवासनासे होता है । 
आन्तिका नाश होनेपर तदीयवासना रहती है जैसे स्वामिक बुद्धि नष्ट होनेपर भी 
तदीयवासनासे उसका व्यवहार (तदभिधान आदि व्यवहार) जाम्नत्कालमें होता है, 
बैसे ही प्रक्कतमें भी समझना चाहिए ॥ १७६ ॥ 

“बासनामात्रं० इत्यादि । देहके रहते रहते वासनामात्न संज्ञाका वारण 
नहीं कर सकते, देहकी अनुवृत्तिकी कारण वासना है । वासनाके निवृत्त होनेपर 
देहभी निवृत्त हो जाता दै, किन्तु तत्त्वशानीमें वस्तुततत्वआन्तिरूप संज्ञाका यहाँ 
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_------_>>ख्ख्ज्ज्ज््य्य्स्स््ज्यज्र ree न्ज्ज्च्चज्च्च्च्शल्ल्ल्ज्ज्ण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्"ज्ज-- 
७ 
~“ “A ज्य्य 


ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपा न संज्ञा विद्यते हक | 
प्रतीच्यपि तथा संज्ञा प्रवुद्धस्य न विद्यते ॥ १७८ ॥ 


CT क फि म य ऱ्य 
वारण है। संसारी पुरुषको द्वैतमें वस्तुतस्वकी ( पारमार्थिकत्वकी ) आन्ति रहती है; 
अथीत वह वेको परमाथर सत्‌ मानता है, वस्तुतः उसकी यह बुद्धि अमात्मक है, 
जीवन्मुक्तमै यह अमात्मक बुद्धि नहीं रहती । शास्त्राचायीपदेश द्वारा तमे 
मुषात्ववुद्धि निश्चयात्मक हो जाती दै, इसलिए तुञ्जन्ति संज्ञाका यहांपर 
वारण है अर्थात्‌ निषेध है। वार्तिकसारकी आदश तिमे 'कार्यते! यह पाठ 
मुद्रणदोषसे हुआ है। 'वार्यते' यह पाठ साधु द्दै। १ व 

शक्का--जीवन्युक्तको तत्त्वज्ञान है या नहीं ¦ प्रथम पक्षम तम और प्रकाशके 
तुदं विद्या और अविद्याका परस्पर विरोध है, इसलिए विद्याधिकरणमें अविद्याकी 
स्थिति दुर्धर है । अन्यथा विरोधका ही भङ्ग हो जायगा। आत्मा एकरस है, अतः 
उसका ज्ञान भी एक ही प्रकारका हो सकता है, अतएव उसका फल (मोक्ष) निरति- 
शय माना गया है । अन्यथा ज्ञानोत्कपैनिकर्ष प्रयुक्त उत्कर्ष और निक्ष मोक्षमें भी 
हो जायगा । प्रकृतमें व्यभिचारके दर्शनसे विद्यामें अविद्यानिवतेकत्व ही सिद्ध नहीं 
होगा इत्यादि अनेक दूषण हैं । द्वितीय पक्षमें जीवन्मुक्तिप्रतिपादक शाखः 
विरोध, मोक्षोपायप्रदर्शनानुपपत्ति, उक्त मोक्षोपायमें श्रद्धादिके अभावसे प्रवृत्त्याद्यनुप- 
पत्ति इत्यादि बहुविध दूषण हैं । विस्तारके भयसे सबका यहाँ निर्देश नहीं किया गया है । 

समाधान- -प्रथम पक्ष मान्य है । विद्या संस्काररूप अविद्यासे अतिरिक्त 
विद्याद निवारैका है । भोगजनक अदष्ट प्रतिबन्धक है । भोगके समाप्त होनेपर 
संस्कारका भी लोप हो जायगा। प्रतिबन्धकके सद्भावमें व्यभिचारदरीन कार्यकारण- 
भाव, निवरत्यनिवतकभाव आदिमें प्रतिबन्धक होता है;. अतएव प्रतिबन्धकदशामे 
दाहादिके न देखनेपर भी अभिने दाहकारणतग्रह होता है; प्रतिबन्धकामावदशर्म 
कहीं व्यमिचार दृष्ट नहीं है, इत्यादि संक्षेपतः विचार कर विरत होते हें ॥ १७७॥ 

ज्ञावज्ञान ० इत्यादि । संसारी पुरुषको एक ही आत्मार्म अविद्या हीं 
भेदबुद्धि मानकर ज्ञाता, ज्ञान, शेय इत्यांदि संज्ञा होती है, विद्यासे अविध 
निवृत्ति होनेपर तत्त्वज्ञानीको वह संज्ञा जैसे नहीं होती, कारण कि उसमे त्त्‌ 
संज्ञानिमित्त अविद्याकृत भेद नहीं रहा, वैसे ही प्रत्यक आत्मामें भी उ 
संज्ञा नहीं होती । 
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ज्ञानोत्पत्तौ न संज्ञास्तीत्यास्तां तावदिहाऽऽत्मनि | 
अपि सत्यामविद्यायां न संज्ञाऽसत्यात्मन्ी दशी ॥१७९॥ 
ग्राहकादिजगत्सवं येन कूटस्थसाक्षिणा । 

लोकः सर्वे विजानाति जानीयात्‌ केन तं वद ॥ १८० ॥ 


शङ्का-जेसे सुषुसि अवस्थामै संज्ञा नहीं रहती, उसका कारण अज्ञान 
आत्मामें लीन हो जाता है, किन्तु जाग्रदादिमें फिर संज्ञाका छाम होता है, बैसे ही 
संज्ञाकारण अविद्यादि विद्वानके प्रति हीन हो गये हैं, अतः समयपर फिर संज्ञा होगी । 

समाधान---सुषुप्तिमं भोगहेतु अविद्याका ज्ञान द्वारा ल्य नहीं है, इसलिए 
पुनः संज्ञादिका उत्थान होता है । यहाँपर भोग समाप्त है, अतएव तत्त्वज्ञानसे 
समूळ अविद्याकी निवृत्ति हो गई है, इसलिए उक्त शङ्का प्रकृतमें अयुक्त है॥१७८॥ 

ज्ञानोत्पत्तो' इत्यादि । ज्ञानोतपत्ति होनेपर विद्वानमें संज्ञा नहीं रहती 
इसको रहने दो, वह तो कैमुतिकन्यायसिद्ध अर्थ है, उसके साधनका प्रयास 
ही व्ये है । अविद्यादशामें जव कि संज्ञासाधनसामग्रीकी संभावना है, उसी दशा- 
में यदि आतमामें संज्ञा नहीं रहती, तब जिस समयमें उक्त कार्की सामग्री ही नहीं 
है, उस समयमें उसका आपादन सुतरां अशक्य है ॥ १७९ ॥ 

ग्राहकादि०” इत्यादि । ग्राहकादि अर्थात्‌ ग्राह्मग्राहकामक संपूर्ण 
जगत्‌को जिस कूटस्थ साक्षीसे लोक जानता है उसको किससे जानेगा ? अर्थीत्‌ 
किसीसे नहीं । 

-शजह्ला--जैसे कूटस्थ साक्षीको स्वयं सिद्ध मानते हो, वैसे ही जगतको स्वयं- 
सिद्ध क्यों नहीं मानते; दोनोंमें क्‍या विशेष है ! 

समाधान--विशेष यह है कि जगत्‌ जड़ है और कूटस्थ साक्षी चित्‌ है । 
स्वयंप्रकाश होनेसे चित्‌की स्वतःसिद्धि है और पराधीनप्रकाश होनेसे जगत्‌की 
सिद्धि दूसरेके अधीन है । 

शङ्का- ज्ञान चिद्रूप स्वयंप्रकाश है, यह जो आपने कहा, सो ठीक नहीं दै, 
कारण कि पुरुषान्तरज्ञानका भी तो उक्त ही रूप है, परन्तु उसका अहण करनेके 
लिए पुरुषान्तरज्ञानकी अपेक्षा देखते हैं, उसके बिना पुरुषान्तरझञान पुरुषान्तरसे 
गृहीत नहीं होता । 

समाधान--ठीक है, परन्तु जहाँ आहक है और जहाँ माहकान्तर 
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~ 


बोडृत्वालोचने नापि न संज्ञा प्रत्यगात्मनि | 
न बोद्धा ग्ृह्मतेऽन्येन बोधेन बिषयेण चा॥ १८१॥ 
व्यावहारिकसंज्ञाञ्सौ संसारिण्यापि दुलेभा । 

कि विध्वस्तनिःशेषसंसारानथेकारणे ॥ १८२ ॥ 


OO 

नहीं है, वहां स्वयं अहणके विना उपायान्तर नहीं है, अन्यथा अनवस्था 
दोष हो जायगा, अर्थात्‌ जिस-जिसको ग्राहक कहियेगा उस-उसका ग्रहण अन्य 
ग्राहकसे कहियेगा, इस प्रकार अनवस्था स्पष्ट 'हे । अन्तिम आहकका अग्रहण 
माननेपर आमूल अग्रहण दो जायगा । इसलिए निरुपाधिक चित्तकी 
सिद्धिकि लिए अन्यकी अपेक्षा नहीं है, यही मानना होगा, इसके बिना 
निस्तार नहीं है । “नान्योऽतोऽस्ति द्रा ओता मन्ता विज्ञाता’ इत्यादि शुतिसे 
चेतन एक ही है, अनेक नहीं, यह स्फुट है, अतः अविद्यादशामे 
मी आसाम ग्राहकमेदधी नहीं हो सकती । यथार्थातमज्ञानरूप सूर्यका उदय 
होनेके अनन्तर आहकज्ञानाभावके विषयमे कहना ही क्या है £ क्योंकि भेद- 
ज्ञानका अभाव कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है ॥ १८० ॥ 

'बोद्धृत्वा ०! इत्यादि । विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? इस श्रुतिमें विज्ञाता 
शब्दका अर्थ प्रमाता है । प्रमाताकी अपेक्षासे भी ग्राहकादिभेद भी नहीं है, साक्षीमें 
तो वह कैसुतिकन्यायसे सिद्ध है । केसुतिकन्यायका स्वरूप पूर्वमे कह चुके हैं और वह 
अतिसपष्ट तथा प्रसिद्ध है । विज्ञाताके ग्राहकका अभाव व्यतिरेकमुखसे कहते हैं-- 
न इत्यादिसे । बोद्वाका--प्रमाताका--अन्यवोध या विषयसे अहण नहीं होता । 
यद्यपि विषयमे ज्ञानग्राहकता नहीं दै, किन्तु ज्ञानग्राह्मता है, इससे विषयसे उसका 
निषेध अयुक्त है, तथापि ज्ञानका निरूपण विषयनिरूप्रणाधीन है, विषयके बिमा 
ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होता, इस तातपर्यसे विषयसे उसका निषेध किया गया है ॥१८१॥ 

उक्त अर्थको अतिस्फुट करनेके लिए पुनः अभिधान करते हैं--व्याव- 
हारिक०' इत्यादिसे । 

संसारी पुरुषंमें भी व्यावहारिक संज्ञा दुरु है, अज्ञानसे ही प्रमातामें 
विशेष संज्ञा लोग करते हैं, विचार करनेपर उक्त संज्ञा दुरुम है। सम्पूर्ण संसाररूप 
अनर्थका कारण जिसमें नष्ट हो गया है, ऐसे ज्ञानीमें विशेष संज्ञाका सम्भव 
कृहा ¦ सांसारिक जन्म, मरण, जरा, दुःख आदि सब जिहासित : होनेके 
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TTT FITS 

इत्येवमपरायत्तबोधेना55त्यन्तिको लय; | 

निदिध्यासनरूपोज्च फलभूतः प्रकीर्तितः ॥ १८३ ॥ 


इति वातिकसारे ह्वितीयाध्यायस्थ चतु ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 


जाओ” शा 


oon के 0 
कारण अनथे कहे जाते हैं। सचेता पुरुष उनकी कामना नहीं करता किन्तु 
सदा जिहासा ही करता है। अनर्थ्येमान होनेसे वे अनै कहलाते हैं, उनकी 
कारण अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है। जिस पुरुषधौरेयने अविद्याकी निःशेष 
निवृत्ति कर दी है, उसमें विशेष संज्ञाकी सम्भावना कहाँ १ ॥ १८२ ॥ 

प्रकृताथका उपसंहार करते हैं---इत्येबम ०” इत्यादिसे । 

अपरायत्त बोधकी व्याख्या पूर्वमे कर चुके हैं । उक्त बोधसे आत्यन्तिक डय 
होता है । प्रर्यमें संसारका जो ल्य है, वह कारणमें शक्त्यात्मना अवस्थानरूप है, 
अतः फिर संसारका अविमीव होता है । परन्तु उक्त बोधसे तो आत्यन्तिक 
अर्थात्‌ पुनरनुत्पत्तिकक्षण लय होनेके कारण फिर संसार नहीं होता। 
निदिध्यासन” दो प्रकारका है--एक घ्यानापरपय्यीय उपायस्वरूप और दूसरा 
फलमूत, जो सकृत्‌ श्रुत 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यसे होता है। प्रकृतमें 
“सर्वमात्मा? इत्यादिसे जो सर्वामविषयक ज्ञान होता है, वही मोक्षका साधन 


है, उसका पूर्णरूपसे निरूपण हो चुक्रा और यह निष्कर्ष निकला कि.-अविद्या- - 


दशामें ही भेदव्यवहार होता है, विद्यादशामें नहीं । 


म० म० प० श्रीहरिहरक्पाढ्विवेदिविरचितवार्तिकसारभाषानुंवादमे 
द्वितीय अध्यायका चतुर्थ ब्राह्मण समाप्त । 


१९४ 
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अथ पञ्चमं ब्राह्मणस्‌ 
श्रतिः-इयं प्रथिवी सवेषां भूतानां मध्यस्य एथिव्ये सर्वाणि 


भूतानि मधु ॥ 
IS ण नन 
पश्चम ब्राह्मण 


जो केवळ कर्मनिरपेक्ष मोक्षका साधन है, उसको यहां कहना है, इसलिए 
जैत्रेयीब्राह्मणका आरम्म है । मोक्षका साधन आत्मज्ञान है, जो सर्वसंन्यासरूप 
अन्गसे विशिष्ट दै । आत्माके जाननेपर यह सब जगत्‌ ज्ञात हो जाता है। आसा 
सबसे प्रिय है, अतः आत्माका दर्शन करना चाहिए । “वह श्रोतव्य है-- 
सुननेके योग्य है, मनन करनेके योग्य है, निदिध्यासितव्य: -“ध्यानके योग्य है! इस 
प्रकार उसके दर्शनके उपाय कहे गये हें । 'आचार्य और आगमसे सुनना चाहिए, 
त$से मनन करना चाहिए! यहाँपर तर्क यह कहा गया है कि 'यह सव जगत्‌ 
आत्मा ही है । प्रतिज्ञात अश्रैकी सिद्धिके लिए यह हेतुवचन है--आत्मैकल्- 
सामान्यत्व, आत्मैकोद्भवस्व और आलैकम्रठयत्व । इसमें हेत्वसिद्धिकी शङ्का होती है, 
उसकी निवृत्तिक लिए इस ब्राह्मणका आरम्म करते हैं। यह संपूर्ण जगत्‌ 
यतः परस्परोपकार्यापकारकभूत है और जो छोकमें परस्परोपकाय्योपकारकमूत है, 
बह स्वके समान एककारणपूर्वक, एकसामान्यामक और एकप्रल्यक दृष्ट है, 
अतः यह जगत्‌ परस्परोपकार्यापकारकभूत होनेसे एककारणजन्य होना चाहिए; 
इसी अर्थका इस ब्राह्मणमें प्रतिपादन किया जायगा। 


अथवा आत्मा ही यह सब है, इस प्रतिज्ञात अर्थमें आत्मोत्पत्ति, आत्मस्थिति और 
आत्मळ्यरूप हेतुको कहकर फिर आगमप्रधान मधुब्राह्मणसे प्रतिज्ञात अर्थका निगमन 
करते हैं। निगमन मी प्रतिज्ञात अका साधक होता है, इसमें हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवेचन निगमनम्‌! यह न्यायसूत्र प्रमाण है। 'पर्वतो वहिमान? यह प्रतिज्ञा है, 
“धूमात्‌? यह हेतु है । 'थो यो धूमवान्‌ स स वहिमान” यह उदाहरण है, 'वहित्याप्य- 
घूमवांइचाउयम! यह उपनय हे, “तस्मात्‌ पर्वतो वहिमान! यह निगमन है। जैसे एकः 
बार “पतो वहिमान! यह कहकर फिर व्याप्तिविशिष्ट हेतुका पक्षमें निर्देश कर 
अनन्तर 'पर्वतो वहिमान! इस प्रकारका निगमन तार्किक लोग किया करते हैं और 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम ब्राह्मणं ] भापानुवादसहित १५३६ 
प न यास 0000 


न्त्स 
उस नियमनको प्रतिज्ञाताथेका साधक भी मानते हैं, वैसे ही प्रकृतमें भी इद स 
ब्रक्ष! यह कहा गया है । 
भर्दैमपञ्चके मतसे इस ब्राह्मफे आरम्मका प्रकार यों है--आत्मा 
ष्टव्यः यहांसे लेकर दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तपयेन्त आगमवचन श्रवणविधिका 
निरूपण करनेके लिए है और दुन्दुमिदृष्टान्तसे लेकर मधुब्राह्मणके पहले तकके 
आगमवचन उत्पत्तिप्रतिपादन द्वारा “मन्तव्यः? इस वाक्यसे विदित मननका 
निरूपण करनेके लिए हें । अवशिष्ट रहा निदिध्यासन, उसका व्याख्यान करनेके 
लिए इस ब्राह्मणका आरम्भ हे । परन्तु यह प्रकार भगवान्‌ भाष्यकार शहरा- 
चार्यजीको सम्मत नहीं है । 
शङ्का--क्यों ! 
समाधान--श्रवणादिमें विधिका निरास पूर्वमें कर चुके हैं । 
शङ्का--तो श्रवणादिकी पुरुषकी प्रवृत्ति कैसे होगी ! 
समाधान --अन्वयव्यतिरेकसे श्रवणम प्रवृत्त पुरुषका पहले श्रवण हो 
जानेपर अर्थतः मननमें प्रवृत्तिहो जायगी, इसलिए मननमें भी विधिकी आवश्यकता 
नहीं है, इसका संविस्तर निरूपण पूर्वमँ हो चुका है । जैसा आगमसे अर्थका अव- 
धारण हो, वेसा ही तकंसे मनन करना चाहिए, उससे विपरीत नहीं, अतएव 'तकयतां 
मा कुतर्क्यताम ऐसा अभियुक्तोंका वचन है। 'नेषा मतिस्तकेंणापनेयाः इस 
श्रुतिका भी यही अथे है। जैसा तकेसे निश्चित हो, वेसा ही निदिध्यासन 
करना चाहिए, अतः निदिध्यासनमें अछूग विधि व्यर्थ है । यह भगवान्‌ भाष्य- 
कारका अभिप्राय है, अतः भतुप्रपश्चोक्त प्रथक्‌ प्रकरणविभाग निरथेक है । 
अतः दो अध्यायोंमें उक्त अथेका इस ब्राक्षणमें उपसंहार करना ही अभीष्ट है । 
(इयं पृथिवी सर्वेषा? इत्यादि श्रुति । यह प्रसिद्ध प्रथिवी सव मूर्तोकी 
मधु है अथीत्‌ ब्रह्मादिसे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियोंकी मधु है । मधुका 
अर्थ कार्य है । 'मधु इव मधु' अथीत्‌ मधुसद्दश । कार्यत्वसे साहह्य विवक्षित है-- 
जैसे मधु कार्य है; वैसे प्रथिवी भी काय है । जैसे एक मधुका छा अनेक 
मधुमक्खियों द्वारा निर्मित हैं, वैसे ही यह प्रथिवी अनेक भूतोसे निर्मित है। जैसे 
प्रंथिवी सब भूर्तोकी मधु है, वैसे ही सब भूत प्रथिवीके मधु हैं अथात्‌ कार्य हैं । 
किञ्च, प्ृथ्बीमें जो यह चिन्मय, प्रकाशमय, जमृतमय और अमरण- 
धमी पुरुप है एवं जो यह अध्याता (शरीरम रहनेवाळा ) पूर्ववत्‌ तेजोमय और 
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पश्वमत्राह्मणे विद्याफरुं सार्वोत्म्यरक्षणम्‌ । 
अभिव्यञ्जयितुं वस्तुसर्ात्मत्वं ग्रपञ्च्यते ॥ १॥ 
यो जन्मस्थितिनाशाख्यो हेतः सार्वारम्य ईरितः । 
तस्याडसिद्धिर्वारयतेञ्जेत्येवे भाष्यकृतो जणुः ॥ २॥ 
"DU अं आम 

अम्ृतमय पुरुष है, वह लिज्ञीमिमानी एवं सब भूतोंका उपकारक होनेसे मधु 
है। और सव भूत उक्त पुरुषके मधु हैं। 

शङ्का प्रथम वाक्यमें दो बार मधु शब्दका श्रवण है, अतः प्रथिवी और 
भूतोमें परस्पर दो मधुकी कल्पना ठीक है, परन्तु उत्तर वाक्यमें जब मधुशब्दका 
श्रवण ही नहीं है, तब उनमें परस्पर मधुकी कह्पना करनेमें क्या बीज है! 

समाधान- “च' शब्द अनुक्तसमुच्चयाथक है, अतः उत्तर वाक्यमें अनुक्त मधुका 
समुचय इष्ट ही है । अन्यथा चकारका प्रयोग प्रककतमें व्यथ हो जायगा । इसलिए 
थिवी, सब भूत, पार्थिव पुरुष, और शारीर--ये चारों एक दूसरेके मधु हैं। 
मधु शब्दार्थको स्फुट करते हैं--सब प्रथिवी भूतोंकी कार्य है और सब मूत 
पृथिवीके काय्य हैं, अतः इनमें एककारणपूर्वकत्व है। जिस एक कारणसे ये 
सब उत्पन्न हुए हैं, वही एक परमार्थ ब्रह है, इतर कार्य्य वाचारम्भणविकारनाम- 
घेय है, यह संक्षेपसे सब मधुपर्य्यायोंका अथ हे । यही वह है, जो “से यदय- 
भात्मा? इससे प्रतिज्ञात है । यह अमृत है, अथीत्‌ भेत्रेयीके लिए मोक्षके साधन- 
भूत जिस आत्मज्ञानको महर्षिने कहा है, यही वह अमृत है। यही वह ब्रह्म है, जो 
रहम ते ब्रवाणि ज्ञपयिष्यामि! ( ब्रह्म तुमसे कहें बरह्मका ज्ञापन कराऊँगा ) इत्यादिसे 
अध्यायके आदिमें प्रकृत है, यद्विषक विद्या ब्रह्मविद्या कही जाती है और जिस 
न्रह्मविज्ञानसे सर्वीत्मक हो जाता है ॥ १ ॥ 

“पश्चम० इत्यादि । सावोत्य ( सर्वतादात्यत्वलक्षण ) विद्याफरको पञ्चम 
ब्राह्मणगें अभिव्यक्त करनेके लिए सबीत्मवस्तुका विस्तार करते हैं। चु 
रह्मणमें “इदं सर्वं यदयमात्मा? इत्यादिसे जो आत्मविद्याका फल सर्वीत्मत्वकी प्राति 
कहा था, वही विद्याविषय वस्तु सर्वात्मा है, उसीको प्रपञ्च द्वारा स्पष्ट करते हैं ॥१॥ 

“यो जन्मस्थिति०' इत्यादि। सावौल्यमें (सवेतादात्म्यमे) जगज्जन्मस्थितिनाश- 
रूप (ब्रहासामान्यसे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और नाशरूप) जो हेतु कहा है, उसे 
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्रतिज्ञायाऽथवैकात्म्यं पूर्वमेबोपपादितम्‌ । 
निगमायोतरो ग्रन्थ इति चाऽऽ्हुरमी पुनः ॥ ३ ॥ 


जगत्‌ ब्रह्मसामान्यात्मक है, तदतिरिक्त नहीं है, यह ज्ञात होता है । जिस सामान्यसे 
जो विशेष उत्पन्न होते हैं, वे उस सामान्यसे भिन्न नहीं होते । जैसे दुन्दुभ्यादि- 
बिशेष दुन्दुम्यादिसामान्यसे उत्पन्न होते हैं, अतः वे उनके सामान्यसे भिन्न नहीं 
होते, वैसे ही जगत्‌ भी ब्रह्मसामान्यसे भिन्न नहीं है । 

शङ्का--न्रहममें जगजन्मस्थितिळ्यहेतुत्त ही असिद्ध है, कारण कि 
चितमें सामान्यविशेषभाव ही नहीं है, वह तो सेन्धवघनके समान एकरस है । 
इसलिए सामान्यविरोषोमयात्मक प्रधानसे जगत्‌ उपपन्न होता है, ऐसा सांख्यवादी 
मानते हें । उनका मत टीक भी है, क्योंकि अद्वेतवेदान्तवादीके मतकी-- 
चित्‌से जगत्‌ उत्पन्न होता है, इसकी--उपपत्ति ही असम्मव-सी प्रतीत होती है, 
कारण कि वे लोग चित्‌को कूटस्थस्वरूप, असङ्ग और द्वय मानते हैं । 

समाधान--ठीक है, पर इस विकल्पका उत्तर दो कि क्या आप वास्तविक 
सामान्यविशेषभाव चितमें नहीं है, यह कहते हैं या अवास्तबिक भी नहीं 
है १ प्रथम” पक्ष तो ठीक ही है, क्योंकि ऐकास्यसिद्धिके ढिए देत्वादिकी विवक्षा 
है, वास्तविक नहीं । द्वितीय पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अज्ञात ब्रह्मम चित्सामान्य॑- 
विशेषका सम्भव है । ब्रह्मज्ञान होनेपर ही सामान्य-विशेपका प्रतिषेथ 
श्रुति-सम्मत है । 

शह्ला-- यदि ज्ञानके पहले . ब्रह्मम सामान्यविशेषभाव मानते हैँ, तो हेत्वं- 
सिद्धिकी शङ्का ही नहीं हो सकती, अतः उसका वारण करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण 
ही असङ्गत है । 

समाघान--अभ्युप्येत्यवाद मानकर अर्थात्‌ हेत्वसिद्धिको मानकर उक्त झाका 
निरास करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण है ॥ २ ॥ 

दूसरी भी सङ्गति कहते हैं--प्रतिज्ञायाऽथवे०' इत्यादि । 

ऐकाल्यका पूवे ही उपपादन कर चुके हें । निंगमनके लिए उचर बरक 
हे । तात्पम यह है कि 'पर्वतों वहिमान! के समान “सर्वमात्मा” ऐसी प्रतिज्ञा करके 
“ुमात्‌?के समान जगजान्मरिथितिनाशकारणलरूप हेतुका अमिधान क्रिया ठदनन्तर 
जैसे सह्ेतु प्रतिशाका पुनरभिधानरुप निगमत तार्किक छोग किवा करते दै 
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१५४२ बृहृदारण्यकवार्तिकसार [ २ अध्याय 
जज गष्र>>> 
फळ निगमनं वाऽस्तु सार्वात्म्ये ब्रह्मणः स्फुटम्‌ | 
विभाति हेत्वसिद्धिस्तु एंवाक्य इव नाऽऽगमे ॥ ४ ॥ 
तथापि मन्दाः शङ्कन्त आत्मनानात्वद्शिनः । 
एकात्मनो जगज्जन्मेत्यादिहेतोरसिद्धतास्‌ ॥ ५ ॥ 
gE SD SN SE EMME सिति 
समात्‌ पर्वतो वहिमान! इत्यादि, वैसे ही प्रकृतमें भी उत्तर त्राह्षणसे निगमन किया 
जाता है । निगमनको मी साघनाङ्ग वादी छोग मानते हैं ॥ ३ ॥ 

“फुलं निगमनम्‌? इत्यादि । पञ्चम ब्राह्मणका फरु निगंमन हो किंवा ब्रक्षमे 
स्पष्ट सवीतमकत्व हो, परन्तु पुरुषोक्त वाक्यके समान आगमरूप वेद्वाक्यमे 
हेत्वसिद्धिका ज्ञान नहीं होता है । 

शङ्का--आप अनेक सङ्गतियां कहते हैं, परन्तु किस सङ्गतिको प्रकृतमें 
वास्तविक मानना चाहिए । 

समाधान- श्रौत अर्थमै विप्रतिपत्ति न हो, इसलिए जितने संबन्धोंकी 
उपपत्ति हो सके, उन सबको मानना चाहिए । 

यदि शङ्का हो कि हेल्वसिद्धिका निवारण करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण है, यह 
पक्ष तो समुचित प्रतीत नहीं होता, कारण कि वेदोक्त अर्थमें शङ्का सवेथा अनुचित 
है। अमादि दोषोकी संभावनासे पौरुषेय वाकयमें शङ्का हो सकती है, पर अपौरुषेय 
वेदवाक्यमें दोषाभावसे शङ्का ही अयुक्त है, तो ठीक है, इसका उत्तर अग्निम 
छोकमें देखो ॥ ४ ॥ 

“तथापि इत्यादि। तर्करूपी घोड़ेकी पीठ पर आरूढ़ जो मन्दमति हैं, उनको 
वेदाथमें मी सन्देह होता है । उनकी यह समझ है कि 'जगत्‌ अनेकात्मजन्यम्‌, 
विचित्रकार्यत्वात्‌ , प्रासादादिवत! इस अनुमानको लेकर प्रासाद आदि विचित्र कार्य 
जैसे अनेक शिल्पी मिलकर करते हैं, वैसे ही यह विचित्र जगत्‌ एकात्मकृत नहीं 
हो सकता । विचित्र कार्यका तात्पये अनेकजातीय कार्यमें है। ईटा, लोहा, 
पत्थर आदि कार्य एक मनुष्य नहीं करता, किन्तु तत्‌-तत्‌ कार्यके कती भिन्न मित्र 
मनुष्यलोकमें प्रसिद्ध हैं । प्रासादमें तत्‌-तत्‌ कार्य हैं, अत; वह जैसे अनेकात्मजन्य 
है, वैसे ही जगत्‌ भी है । अतः एकात्मजन्यत्व हेतु असिद्ध है । इस शङ्काकी 
व्यावृत्तिके लिए उत्तर ब्राह्मण है ॥ ५॥ 
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पञ्चम ब्राह्मण ] भाषालुवादसहित १ ५४३ 


ATI 


जगदेकस्य कार्य स्यादेकमातजपुत्वत्‌ । 
परस्परोपकारित्वादिति हेतुः समर्थ्यते ॥ ६ ॥ 
निदिध्यासनविध्यर्थ केचिदवाह्मणमूचिरे । 
असत्तदपरायत्तबोधत्वेनाऽस्य वर्णनात्‌ ॥ ७॥ 
परस्परोपकारित्वं पृथिव्याः प्राणिनामपि । 

यचन्मधुत्वं विज्ञेयद्चुपकारस्तु सजने ॥ ८॥ 
जन्तुभिः प्रथिवी सुष्टा स्वकमेफरशचुक्ते । 
पृथिव्याध्प्यात्मभोगाथे सृष्टाः सवेऽपि ______ एथिव्याड्प्यात्मभोगाथ सृष्टाः सवेऽपि जन्तवः ॥ ९॥ __ 

“जगदेकस्य' इत्यादि । एक माताके अनेक पुत्र जैसे एकमातृज हैं, 
'वैसे ही जगत्‌ परस्परोपकारी होनेसे एकात्मज है, इस प्रकार हेतुका समर्थन 
करते हैं । मधुब्राक्षणसे परस्परोपकारित्व स्पष्ट करते हैं । ‘विमतम्‌ एकात्मजम्‌ , 
परस्परोपकारितवात्‌ , स्वञ्नवत्‌? यह अनुमान भी उक्त अर्थमें प्रमाण है ॥ ६ ॥ 

“निदिष्यासन०' इत्यादि । भपप्रपञ्चक्ा मत है कि 'श्रोतव्यो मन्तव्यः? 
इत्यादि वाक्यसे श्रवणादित्रयका विधान कर श्रवण और मननके स्वरूपका 
पूवैमे व्याख्यान किया गया है, अब निदिध्यासनका व्याख्यान करनेके लिए 
यह प्रञ्चम ब्राह्मण है । लेकिन यह मत युक्त नहीं है, कारण किं जो अ 
आगमसे श्रुत और तसे समर्थित दै, वहीं निपुणतया निश्चित अथे निदि- 
घ्यासन कहलाता है । 

शक्का--निदिध्यासन तो ध्यान कहलाता है । 

समाधान- पूर्वमै यह कह चुके हैं कि निदिष्यासन दो प्रकारका है--एक 
ध्यानस्वरूप कतृतन्त्र और दूसरा फलस्वरूप अपरायत्त बोध अर्थात्‌ वस्तुतन्त्र 
ज्ञान प्रकृतमें अन्तिम अपरायत्त बोधरूप निदिध्यासनका वर्णन है, ध्यानका 
नहीं । अतः भर्तृप्रपश्चोक्त व्याख्यान ठीक नहीं है ॥ ७ ॥ 

“प्रस्परोप०” इत्यादि । एथिवीमें और प्राणियोमें मधुःव परस्परोपकारित्व- 
स्वरूप है । प्रथिवी प्राणियोंकी उपकारक है, इसलिए प्राणियोंकी मधु है और 
प्राणी प्रथिवीके उपकारक हैं, इसलिए वे एथिवीके मधु हैं। 

शङ्का--मूतोंसे प्रथिवीका क्या उपकार होता है ! 

समाधान--मूतोंके भोगाये एथिवीकी सृष्टि है ॥ ८॥ 

“जन्तुभिः? इत्यादि । प्राणियोंने अपने-अपने शुभाशुभ कमैजन्य सुख-दुःख 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


बृहदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 
ज्ज 
पार्थिवानि शरीराणि झुज्यन्ते जन्तुमिस्तथा । 
प्रथिव्याऽपि धरित्रीत्वं थुज्यते जन्तुधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
पह पके मोगके लिए परध्वीकी सि की है । अदृष्ट और मयोजनके बिना 
किसी पदार्भकी सृष्टि नहीं होती, यह सब विद्वानोंका सिद्धान्त है । इसलिए स्वमोग- 
जनक अदृष्ट द्वारा भूतमात्र एथिवीकी उत्पत्तिमें कारण हैं। एवं भोग्य एथिवीकी 
सृष्टि मोक्ताओंके लिए है, अन्यथा भूलोंकी उत्पत्ति ही असम्भव है, कारण कि 
शरीर, इन्द्रिय आदि भौतिक हैं, भूतोंके विना शरीर, इन्द्रिय आदिका निर्माण 
एवं स्थिति आदि असम्भव ही हैं, इसलिए प्रथिवी भी भूतोंकी उत्पत्तिमें कारण 
स्पष्ट ही है । यही परस्परोपकार्यत्वरूप दोनोंमें मधुत्व है ॥ ९ ॥ 

“यार्थिवानि? इत्यादि । यहाँ प्रथिव्यादिशब्दसे तत्‌-तत्‌ अभिमानी देवता 
विवक्षित हैं । प्रथिव्यमिमानी देवता प्रथिवीशब्दका अथ है, ऐसा माननेपर अचेतन- 
स्थूलशरीरप्रधान एथिवी प्राणियोंके प्रति भोग्य है, और चेतनांशप्रधान भोक्ता 
है, इसी तरह प्राणी भी स्थूलशरीरप्राधान्यसे प्रथिवीके प्रति भोग्य हैं. और 
चैतनके प्राधान्यसे भोक्ता हैं। यद्यपि ग्राणियोंके शरीर पाञ्चभौतिक हैं, तथापि 
प्रथिवीका अश अधिक होनेसे पार्थिव कहे जाते हैं । इस कछोकका यह अथ 
वार्तिकसारकी टीकाके अनुसार है, परन्तु यह अथ कोकसे नहीं निकलता, 
इसलिए मैं इसका अथ यह करता हूँ--प्रथिवी इस प्रकार भूतोंकी भोग्य 
डै- जन्तुओकि शरीर पार्थिव हैं, इसलिए वे प्रथिवी ही हैं, दूसरे जन्तु दूसरे 
जन्तुओंका भक्षण करते ही हैं, इसलिए प्रथिवी प्राणियोंकी भोग्य है, इसमें 
सन्देह नहीं, अतएव “जीवो जीवस्य जीवनम्‌? यह कहा जाता है । व्याघ्रादि 
केवर मांसाशी ही हैं । 

शङ्का भूत प्रथिवीके भोग्य कैसे ? 

समाधान--प्रथिवी भूतोंको धारण और पालन करती है, इसलिए भूत प्रथिवीके 
भोग्य हँ । “धरा धरित्री घरणी? इत्यादि कोशसे धरित्री एथिवीका नाम है । नाम 
अन्वथ है । “सुज पालनाभ्यवहारयोः इस पाणिनीय घातुपाठसे सुज॒धातुके पालन 
और भक्षण ये दोनों अथ हैं। द्वितीय अर्थसे प्रथिवी मूतोंकी भोग्य है, 
क्योंकि पार्थिव शरीरोंका भक्षण भूत करते ही हैं । प्रथम अर्थसे भूत प्रथिवीके 
भोग्य हैं । “रिव्या भूतानि सुज्यन्ते! । उसमें हेतु हे--'जन्तुधारणात? । मुज्यन्ते 
पाह्यन्ते, इसमें भी हेतु है धरित्रीव | इसलिए उत्तराई याँ होना चाहिए 
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पञ्चम ब्राह्मण ]  भाषादुवादसहित १५४५ 
प्रन्य्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्स्स्य्यस्स्स्य्स्स्स्स्य्व््य्स्स्स्स्स्््य्स्य्व्य्स 
श्रुतिः--यशआञायमस्यां पथिव्यां तेजोमयोऽ्यृतमयः पुरुषों यश्चायः 
मध्यात्म< शारीरस्तेजोमयोऽमृतयः पुरुषोऽयमेव स योज्यमात्मेदमम्रत- 
मिदं त्रक्षेदश सर्वम्‌ ॥ १॥ 
अस्यां पृथिव्यां यो भारवानामोक्षमविनश्वरः । 
लि्गात्मा मध्वसौ सर्षभूतानां तानि तस्य च॥ ११ ॥ 
अध्यात्मं यश्च शारीरो हिङ्गात्मा पार्थिवांशगः । 
स चाऽपि मधु स्ेषां सर्वभूतानि तस्य च ॥ १२॥ 
साध्यात्मं साधिदैवं च साधिभूतमिदं जगत्‌ । 
एकेक्रस्या55त्मन; कृत्स्नं भोग्यत्वेनाउवतिष्ठते ॥ १३ ॥ 
स्वं सर्वस्य कार्य स्यात्‌ सेः सवस्य भोजकः । 
इत्येषा मधुविद्याऽ्त्र वेषम्यक्केशहारिणी ॥ १४ ॥ 


धृथिव्या5पि घरि्रीत्वाङभुज्यन्ते जन्तुधारणात! । इसमें विद्वानोंको जो अभिमत हो, 
उसका ग्रहण करें । निष्कर्ष यह हुआ कि एथिवी और भूतोंका परस्पर कार्यकारण- 
भाव तथा भोक्तृमोग्यमाव है, इसलिए वे एकात्मजन्य हैं ॥ १०॥ 

“अस्यां पृथिव्याम्‌? इत्यादि । श्रुतिमें उक्त तेजोमयका व्याख्यान है-- 
भास्वान्‌ ( दीप्तिमान्‌) । इस एथिवीमें जो दीप्तिमान्‌ तथा आमोक्ष अविनाशी अर्थात्‌ 
जबतक मोक्ष नहीं हो, तबतक अविनाशी [ इससे आत्यन्तिक अमृतत्वका निरास 
इष्ट है । पुरुषशब्द क्षेत्रज्ञपरक है । इस शङ्काकी व्यावृत्तिके ढिए डिल्गात्मा कहा 
गया है ] ढिङ्गातमा पुरुष है, वह सब भूतोंका मधु है और वे सब भूत 
लिज्ञात्मा पुरुषके मधु हैं ॥ ११ ॥ 

'अध्यात्मम्‌! इत्यादि । और जो अध्यास शारीर पुरुष पार्थिवांशग अथीत्‌ 
पार्थिव अशमे है, जिसको ढिङ्गामा कहते हैं, वह भी सब भूतोंका मधु है और 
सब भूत उसके मधु हैं॥ १२॥ 

“साध्यात्मम्‌? इत्यादि । साध्यास, साषिदेव और साधिभूत यह सम्पूण 
जगत्‌ एक-एक आत्माका भोग्य है॥ १३ ॥ 

“सर्व सर्वस्य’ इत्यादि | सब सबका कार्य दै और सब सबका भोजक है, 
इस प्रकार यह. प्रतिपादित मधुविद्या समस्त वैषग्यात्मक क्लेशका अपहरण 
करती है। तात्पय यह है कि यह इसका कारण है, और यह 

१९५ 
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भूतानि भूमिर्दिङ्गि दे इत्युक्तं यचतुर्विधम्‌ । 
मध्वविद्याकृतं तस्य वस्तुतर्वमथोच्यते ॥ १५ ॥ 
___- 0 मोकल लनी 
इसका कार्य है, तथा यह इसका भोजक है और यह इसका भोज्य है, इस 
प्रकार जो कार्यकारण और भोज्यमोजकका वैषम्य है, उससे छेश होता है, 
क्योंकि कार्य और भोज्यकी अपेक्षा कारण और भोजक प्रशस्त माने जाते हैं । 
इसलिए भोज्य और कार्यको यह स्वाभाविक दुःख होता है कि हम इसके 
भोज्य हैं, भोजक नहीं हैं । इसी दुःखको मधुविद्या हरण करती है, कारण 
कि अचेतन शरीरादि द्वारा सव सबके कार्य और कारण दोनों हैं। 
अदृष्ट द्वारा एथिवी आदि पाँच भूतोंके प्रति सब भूत ( प्राणी ) कारण हैं | 
सवके शरीर, इन्द्रिय आदि पार्थिवादि ही हैं, इसलिए स्व ( भूत ) कार्य- 
रूप प्रथिव्यादिके कार्य भूतोंके शरीर आदि हैं | इस परम्परासे सव सबके कारण 
एवं सब सबके कार्य भी हैं, यह स्पष्ट है । एवं सव भोज्य और सव भोजक भी हैं । 
चेतनांशको लेकर ही उपभोग होता है, चेतनांश लिज्गातमामें है ही । भक्ष्य द्वारा 
पालन आदि होनेसे सबमें भोजकभाव स्फुट है; अतः वैषम्यप्रयुक्त दुःख मधुविद्या- 
वेत्ताको नहीं हो सकता । इतर विद्याकी अपेक्षा इस विद्यामें यह वैलक्षण्य प्रशर्त 
है । इससे भाव हा निकला कि सब भूत सत्र भूतके कारण तथा कार्य होनेसे 
सव सर्वीत्मक हें । कार्य और कारणका अभेद वेदान्तमें सिद्ध कर चुके हैं । जैसे 
परमात्मा सबका कारण है; अतः सवोत्मक है, वैसे ही भूतोंका भी वास्तविक 
भेद नहीं है; इससे 'सर्वमात्मा” यह निगमन उचित ही किया गया हे॥१४॥ 
'भूतानि' इत्यादि । मूत, प्रिवी और अधिदेवत प्रथिवीमें और 
« अध्यात्म शरीरमें उक्त तेजोमय दो प्रकारके लिङ्गामा--इन चारोंका, जो कि 
मुकी अविद्यासे जन्य हैं, प्रतिपादन क्रिया गया । अव-उनका तत्त्व कहते हैं 
अथात्‌ काय, कारण, भोग्य और मोक्ता ये जो चार कहे गये हैं, उनका तक 
अब कहते हें । 
शङ्का आमा स्वार्थ है, अतएव विभागके योग्य नहीं है, फिर उसका विभाग 
क्यों हुआ ? 
ली अविद्यासे चतुष्टयात्मना अवस्थित है, अतः 
कहा गया है । विभाग वास्तविक नहीं होता । 


DOO पिणिटरटरकणणकाम 
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अयमेव स इत्यत्र मधुरुपश्चतुबिधः । 
अपञ्चोऽयमिति प्रोक्तः स इत्यात्मोच्यते परः ॥ १६ ॥ 
अयमेव स इत्युक्त्या सामानाधिकरण्यतः । 

` अत्यक्वात्रक्रयाथात्म्य प्रपश्चसाञ्चवोध्यते ॥ १७॥ 
स॒ इत्यनेन निर्दिष्टमतीतग्रन्थवणितः | 
योऽयमित्यादिभिर्वाक्यैश्चतुमिः स्मार्यते परः ॥ १८ ॥ 
आत्मा द्रव्य इत्युक्तमसृतं चेति वर्णितम्‌ । 
नेति नेत्युदित ब्रह्म तत्सर्वमभवत्त्विति॥ १९ ॥ 


0555 0 
उक्त हेतु वास्तविक विभागके विरोधी हैं । उक्त चार आत्माके विवर हैं, 
अतएव आत्मार्थ हें । इसलिए चारोंमें मोक्ता आत्मा ही तस्व है॥ १५॥ : 

इस उपनिषद्‌-वाक्यमें जो 'अयमु” शब्द श्रुत है, उसका अर्थ कहते ह~ 
अयमेव स? इत्यादिसे । 

चार प्रकारका मधुरूप प्रपञ्च जो पूर्वमे कहा गया है, वही इदम्‌! शब्दका 
अर्थ है। उक्त चारोंसे विलक्षण अपरोक्षरूपसे प्रतीयमान साक्षी 'अयम? 
शब्दका अर्थ है। साक्षी ही पर आत्मा है॥ १६ ॥ 

'अयमेव' इत्यादि। “अयमेव सः! इससे अथीत्‌ सामानाधिकर्यके 
( अभेद्के ) बोधक समानविभक्तिक ( अयं और सः ) इन दो पदोंसे भोक्ता 
भोग्य, कार्य और कर्ती एतच्चतुष्टयासक प्रपञ्चकी प्रत्यङ्मात्र ही यथाथैरूपसे 
आतमा है, यह बोध कराया गया है । भाव यह है कि थिवी आदिमे आन्तर और 
वाह्य भेदसे अथीत्‌ आधाराधेयभावसे जिसका व्याख्यान किया गया है, उसीको 
आत्मा समझना चाहिए । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इस वाक्यसे जिस आमाका 
निर्देश करनेकी इच्छा है, वही उक्त चारोंकी आसा है, जिसे कि याज्ञवल्क्य 
महर्षिने स्वभायी मैत्रेयीके प्रति अमृत कहा है ॥ १७॥ 

“योऽयमात्मा? इत्यादिका तात्पर्य कहते हैं---'स इत्यनेन' इत्यादिसे । 

पूर्व अन्थसे वर्णित जो 'स' इससे निर्दिष्ट है, उसी परमात्माका “योऽयम्‌? 
इत्यादि चार वाक्योंसे फिर स्मरण कराया गया है, उसका अपूव कथन 
नहीं है ॥ १८ ॥ 

'आत्मा०' इत्यादि । आत्मा वा अरे द्रष्ठय/ इस वाक्यसे आत्म» 
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आत्मासृतन्रह्मसर्वशब्दैः राक्‌ ग्रतिपादितम्‌ । 

स्त्वस्य मधुनस्तस्वमिति वाक्यार्थं ईरितः ॥ २० ॥ 
SSIS >> जून 
दनको कतव्यत्वरूपसे कहा । और आत्मा ही अमृत है, इसका मेत्रेयीके प्रति 
बन किया । मूर्तामूर्त्रह्मणमें 'नेति नेति? इस वाक्यसे ब्रहमको कहा । 'तत्सवैमभवत! 
इस वाक्यसे भी ब्रह्म ही कहा । यहाँपर भ्रुतियोंकी योजना ऐसी करनी चाहिए-- 
“आत्मा द्रष्टव्यः? इस वाक्यसे जो आत्मा दरशनविषयत्वेन प्रक्ृत है, वही यह 
चार प्रकारका मधु है, तदतिरिक्त नहीं है। जिससे में असत न हो सकूगी' इत्यादिसे 
अमृतस्वका साधन जो मैत्रेयीने श्रीयाज्ञवर्क्य महर्षिसे पूछा था, उसके उत्तरमें 
अमृतत्वसाधन आत्मज्ञानका उपदेश करते हुए महर्षि श्रीयाज्वल्क्यजीने मैत्रेयीके 
प्रति जिस ब्रह्मकों अमृत कहा था, वही यह मधुचतुष्टय ब्रह्मरूपी अमृत है। 'अह्म ते 
ब्रवाणि व्येव खा ज्ञपयिष्यामि’ इत्यादि वाकयसे अध्यायके आदिसँ प्रस्तावकर 
मूर्तामूरब्राह्मणमें 'नेति नेति’ इस वाक्यसे जिस निर्विशेष ब्रह्मको कहा था, वही यह 
मधुचतुष्टय है । (इदं सर्वम्‌? इसका अर्थ यह हे कि जिसके स्वरूपज्ञानसे 
सम्पूर्ण जगद्‌ ब्रह्म होता है, वही यह मधुचतुष्टय है ॥ १९ ॥ 

“आत्मामृत ० इत्यादि । आत्मा, अमृत, ब्रह्म और सर्व-इन चार शददोंसे पूर्वमें 
प्रतिपादित परमार्थ सत्‌ वस्तु ब्रह्म उक्त मधुका तत्त्व है । यह वाक्यार्थ पूर्व वाक्योंमें 
कहा गया है, पूर्वेशोककी व्याख्या भी हो चुकी है । रह गया सामानाधिकरण्यकें 
विषयमें कुछ वक्तव्य, उसको यहाँ स्फुट कर देते हैं । यहाँ नीलोत्पळके समान 
सामानाधिकरण्य विवक्षित नहीं है, कारण कि नीलोत्पलमें नीछ और उत्पलहृूप दो 
पदार्थौके अमेदरूप संसर्गका भान होता है । यहाँ अद्वेतश्रृतिके अनुसार 
सामानाधिकरण्य बाघामें है । योऽयं स्थाणुः स पुमान! अथीत्‌ जो पूर्वमें दूरसे 
स्थाणु प्रतीत होता था, वह समीपमें आनेपर अवान्तर कर-चरणादिरूप विशेषके 
दरशनसे पुरुष प्रतीत हुआ। यहांपर आपाततः प्रतीत स्थाणुत्वका बाध कर वस्तुः 
स्वमावानुसार पुरुषका ज्ञान होता है । यही ज्ञान समीचीन माना जाता है, इससे बाधित 
होनेसे पूर्व स्थाणुज्ञानको मिथ्या मानते हैं । इसमें ज्ञानके साथ विषय भी वाधित 
होता है । एवं प्रकृतमें भी विषयोंका उनके ज्ञानके साथ बाध होता है । श्रौता- 
द्वितीयात्मज्ञान भावनापरिपाकसे होता है । इसी तापर्यसे 'इदं समात्म/ इत्यादि 
सामानाधिकरण्यका निर्देश है ॥ २० ॥ 
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उत्तरेष्वपि वाक्येषु मधुरूपमिद्‌ जगत्‌ । 
ब्रह्माऽपि मधुनस्तस्रं योजयेदुक्तवर्त्मना ॥ २ १॥ 

खपि इमा आपः सर्वेपां भूतानां मध्वासामपां सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमास्वप्णु तेजोमयोऽस्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं रैतसस्तेजो- 
मयोऽसृतमयः पुरुषोञ्यमेव स योऽ्यमात्मेदममृतमिदं अद्लेदर सर्वम्‌ ॥२॥ 

अयमि सवषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मस्मिन्नश्मौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाझयस्तेजोमयो- 
ऽशृतमयः पुरुषोऽयमेव स योञ्यमात्मेदममृतमिदै बरह्ेद्‌ सर्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्य वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायो सर्वाणि भूतानि मधु यश्चा 
यमस्मिन्‌ वायौ तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषः यश्चायमध्यात्मं ग्राणस्तेजोमयो- 
ऽशृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बरह्लेद४ सर्मम्‌ ॥ ४ ॥ 


'उत्तरेष्यापि' इत्यादि | 'इयं परथिवी? इत्यादि स्थलमै जो अर्थ किया गया है, 
वही अर्थ (इमा आपः? इत्यादि उत्तर वाक्योंका भी समझना चाहिए, क्योंकि 
हेय अथवा उपादेयसे अन्य अर्थान्तर है ही नहीं । ब्रह हेय या उपादेय हो 
नहीं सकता, क्योंकि वह व्यापक और नित्य प्राप्त है। वस्तुतः द्वितीय अभ ही नहीं 
है, जो हेयोपादेय हो सके । संपूर्ण जगत्‌ मधुरूप है । पूर्ववत्‌ अप्रिमें मधुका भी 
तत्त्व ब्रह्म ही है, यह योजना भी उक्त मासे समझनी चाहिए ॥ २१ ॥ 

इमा आपः' इत्यादि श्रुति । ये जळ सब मूतोंके मधु हैं और इन जळोंके 
सव भूत मधु हैं । जो जलमें यह तेजोमय अमृतमय पुरुषं है और जों यह अध्यात्म 
रेतस तेजोमय अस्तमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा है, यही अमृत है, 
यही ब्रह्म है, यही सब है ॥२॥ 

'अयमझिः इत्यादि श्रुति । यह अभि सब भूतोंकी मधु है और इस 
अभिके सब भूत मधु हैं । जो यह अभिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह अध्यात्म वाङ्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा है, 
यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब है ॥ ३ ॥ 

“अयं वायुः सर्वेपास इत्यादि श्रुति । यह वायु सब्र भूतोंका मधु है और 
सब भूत इस वायुके मधु हैं । जो यह इस वायुमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और 
जो यह अध्यात्म प्राण तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा है, 
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त सवेपां भूतानां मध्वासां दिशा र सर्वाणि जा मधु यशाः 
यमासु दिक्लु तेजोमयो5छतमयः पुरुपो यश्चायमध्यारम र शत्र; तश्र 
स्तेजोमयोञ्सतमयः पुरुपोऽयसेव स योऽ्यमात्मेदमशतभिद्‌ न्रक्षद «सबस्‌।३। 
अयंश्न्द्रः स्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि सतति 
यश्चायमस्मिशअन्द्रे तेजोमयोऽख्ृतमयः पुरुपो यंभायमध्यात सात - 
मयोऽम्तमयः पुरुपोञ्यमेव स योऽ्यमात्मेदससृतमिंदं रक्षेद <-सवेम्‌ ॥७॥ 


jas 


00020.“ पका 
द्‌ अमृत है, यही ब्रह्म दै, यही सव है। अध्यात्म भाण तोके बिग 
होनेसे उपकारक है, अतएव उसमें मधुल है। तदन्तगत तेजोमयादिम करणः 
रूपसे उपकारक होनेसे मधुल है, ऐसी श्रुति भी 'हे--तस्ये वाचः एथिवी शरीरं 
ज्योतीरूपमयमभिः ॥४॥ छ 

(अयमादित्यः? इत्यादि श्रुति। यह आदित्य सब मूतोंका मधु है और 
इस आदित्यके सव भूत मधु हँ । जो यह इस आदित्यमें तेजोमय ग पुरुप 
है और जो यह अध्यात्म चाक्षुप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह 
आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सव हे ॥ ५ ॥ र 

«मा दिशः सबैपाम्‌' इत्यादि श्रुति । ये दिशा सव भूतोंकी मधु हैं 
तथा इन दिशाओंके सव भूत मधु हैं । जो यह इन दिशाओंमें तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रौत्र भातिथुत्क तेजोमय अमृतमय पुरुष है, 
यही वह है, जो यह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रहम है, यही सब है । प्रति- 
श्रवणवेळामें जो सन्निहित पुरुष है, वह प्रातित्रुस्क है । श्रोत्र आकाशा है, 
अतएव सदा सन्निहित रहता है ॥ ६॥ 

(अयं न्द्रः इत्यादि श्रुति । यह चन्द्रमा सव भूतोंका मधु है और इस 
चन्द्रके सब भूत मधु हैं । जो यह इस चन्द्रमें तेजोमय अमृतमय पुरुप है और 
जो यह अध्यात्म मानस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आला 
है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सव है || ७ ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पञ्चम ब्राह्मण ] मापानुवादस हवित १५५१ 

इयं विद्युस्सबपा सूतानां मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि भ्रतानि मध यश्चा- 
यमस्यां विद्युति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपो यश्चायमध्यात्मं तेजसस्तेजोमयो- 
ऽपृतमयः पुरुपोञ्यमेव स योऽ्यमात्मेदमम्नृतमिदं बद्षद सर्गम्‌ ॥ ८ ॥ 

अय स्तनयित्डुः सर्वां भूतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः सर्वाणि भृतानि 
मधु यथ्ायमस्मिन्स्तनयिल्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म- 
शाब्दः सौबरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपोऽयमेच स योऽ्यमात्मेदममृतमिदं 
त्रह्मेद< सवम्‌ ॥ ९ ॥ 

अयमाकाशः . सर्वा सूतानां मध्वस्याकाशस्य सर्वाणि भ्रतानि मधु 
यश्चायम स्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपो यश्चायमध्यात्म *हुद्याकाश- 
स्तेजोमयोच्मुतमयः पुरुपो$यमेव स॒ योज्यमात्मेदममृतमिदअश्लेदर 
सम्‌ ॥ १० ॥ 
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इयं विद्युत्सर्वेषाम इत्यादि श्रुति । विद्युत्‌ सव भूतोंकी मधु है और 
सत्र भूत इस विद्युत्‌के मधु हैं | जो यह इस विद्युतूमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है, जो यह 
आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सव है ॥८॥ 

“अयं स्तनयित्लु! सर्वेपाम! इत्यादि श्रुति । यह स्तनयिलु ( मेघ ) सत्र 
भूतोंका मधु है और इस स्तनयित्नुके सब भूत मधु हैं। जो यह इस स्तनयिल्नुमै 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शाब्द सौरव तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है, यही वह है जो यह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, 
यही सब है॥ ९ ॥ 

“अयसाकाश! स्वेषाम्‌’ इत्यादि श्रुति | यह आकाश सब भूतोंका मधु है, 
और सव भूत इस आकाशके मधु हैं। और जो यह इस आकाशने तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदयाकाश तेजोमय अमृतमय पुरुष है, 
यही वह है जो यह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सन है ॥१०॥ 

‘अयं धरः सर्वेपाम इत्यादि श्रुति। यह धम सब भूतोंका मधु है 
और इस धर्मके सब भूत मधु हैं और जो यह इस धर्ममें तेजोमय अमृतमय 
पुरुष है और जो यह अध्यात्म धार्म तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो 
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ञ्मृतमय; पुरुषोऽयमेव स योज्यमात्मेदममृतमिद रक्षेद्‌ सर्वम्‌ ॥ ११॥ 
` इद्‌श सत्यः सर्वेषां झूतानां मध्यस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु 


स्ता मा 

यह आत्मा है, यही अमृत है, यही अक्ष है, यही सब है। प्रथिवीसे लेकर आकाश 
पर्यन्त भूतगण और देवगण कार्यकारणसङ्घातात्म होते हुए परस्परोपकारकत्वरूपसे 
मधु होते हैं । हरएक शरीरियोंके लिए यह कहा गला है। जिसके द्वारा शरीरियोंसे 
सम्बद्ध भूतगण तथा देवगण परस्परोपकारक होते हँ, वह वक्तव्य है, ह उसका 
आरम्भ करते हैं। यद्यपि धर्म अप्रत्यक्ष डे, इसलिए उसका निर्देश 'इद्म! शठ्इसे 
नहीं होना चाहिए, कारण कि इदमः सन्नि इत्यादि शास्त्रे. यक्ष विषयमे 
ही इदंशब्दका प्रयोग किया जाता है, परोक्षे नहीं। तथापि बसका) ए॒थिव्यादि 
प्रत्यक्ष हैं और कार्यकारणका अभेद वेदान्तसिद्धान्तसे सिद्ध ही है, इसलिए कार्यगत 
प्रत्यक्षका औपचारिक प्रयोग कारणमें किया गया है। कार्य प्रत्यक्ष है, इसलिए उसके 
कारण घमैको प्रत्यक्ष मानकर “अयम्‌! यह श्रौत निदंश है। धमका व्याख्यान 
अति और स्मृतियोंमें किया गया दै । मनुष्योंका नियन्ता क्षत्रिय राजा होता है और 
राजाका भी नियन्ता धर्म ही है । एवं जगत्‌-वैचिञ्यका निदान धर्म ही है तथा 
पृथिव्यादि परिणामका हेतु और प्राणियोंसे अनुष्ठीयमान भी धर्म है, इस कारणसे | 
“अयं धर्म” इस प्रकार प्रस्यक्षसे व्यवहार किया गया है। सत्य और धमका 
्रतिमें अभेदेन निर्देश किया गया है । 
_ जङ्का--तृतीयाध्यायमें 'यो बै स घैः सत्यं येतत्‌? इस प्रकारके वचनसे सत्य 
और धम एक ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है, अतः यहाँ सत्य और धर्मका अङग 
अलग उपादान करना अनुचित है । 

समाधान--एक होनेपर भी यहाँ भेदेन निर्देशका अभिप्राय यह है कि 
ष्टरूपसे और अदृष्टरूपसे कार्यका आरम्भक होनेके कारण धर्म दो रूपसे कार्यका 
कारण है, इसलिए दो रूपसे उसका निर्देश किया गया है | जो अदृष्ट ( अपूव ) 
नामक धर्म है, वह सामान्य और विशेषरूपसे कार्यका आरम्भक होता है। सामान्य 
खूपसे प्रथिव्यादिका प्रयोजक होता है और विशेषरूपसे अध्यात्म शरीरेन्द्रियादिका । 
पुथिव्यादिमयोजक धर्मम 'यश्चायमस्मन्धमें तेजोमयः? इत्यादि प्रयोग है और 
अध्यात्म कार्यक्ररणसङ्घातप्रयोजकमै घाम! यह प्रयोग है-॥१ १॥ 

“द्‌ सत्य सर्वेषाम्‌’ इत्यादि अति | यह सत्य सब भूतोंका मधु है और 
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यञ्चायमस्मिनसत्ये तेजीमयोऽप्रतमयः पुरुषो यञ्चायमध्यात्म सात्यस्तेजो- 
मयोऽशृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ्यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेश सथेम्‌ ॥१२॥ 
इद्‌ मानुष सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु 
यश्चायमस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं माचुपस्तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेश सर्वम ॥ १३॥ 
= 
इस सत्यके सब भूत मधु हैं| जो यह इस सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुप है और 
जो यह अध्यात्म सातय तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा 
है, यही अमृत है, यही ब्रहम है, यही सब है । इष्ट आचाररूपसे जनुष्ठीयमान 
आचार भी धर्म ही है ।' इसमें-- 
“श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः | 
एतन्चतुर्विषे प्राहुः साक्षाद्वर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
वेदोऽखिलो धर्ममूळं स्मृतिशीले च तद्विदास्‌ । 
आचारश्चैव साघूनाम्‌' `" --- `°" -« ||? 


इत्यादि वचन प्रमाण हैं। धर्म दो प्रकारका हे--एक सामान्य और 

` दूसरा विशेष | सामान्यरूप धर्म प्रथिव्यादिमें समवेत ( कारणत्वरूपसे अनुगत ) 

है । और विशेषरूप धर्म शरीरेन्द्रियादिसङ्घातम समवेत है । उसमे- -वर्षमानक्रिया- 

रूप एथिम्यादिसमवेत सत्यमें तथा अध्यात्म कार्यकरणसङ्घातसमवेत सत्यमें--उत्पन्न 

सात्य कहलाता है । सत्यमें “सत्येन वायुरावाति! इत्यादि श्रुतिप्रमाणसे एथिव्यादि- 
समवेतत्व सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ 


इद्‌ माचुष< सर्वेषाम्‌? इत्यादि श्रुति यह मानुष सब भूताँका मधु हे और 
इस मानुषके सब भूत मधु हैं | यह जो इस मानुषमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है, 
यही वह है, जो यह आत्मा है, यही अमृत है, यही ब्रह है, यही सब है । 
धर्म और सत्यसे यह कार्यकरणसङ्घात बना है । यह सङ्घातबिरोष जिस जात्यादि- 
विशेषसे सम्बद्ध होता है, वही मानुधादि जातिविशेष यहां विवक्षित है । मानुषादिः 
जातिविशिष्ट ही प्राणिसमुदाय पस्परोपकायोपकारकभावसे देखा जाता है; अतः 
मानुषादि जाति भी सब भूतोंकी मधु है । इसमें मानुषादि जातिका भी बाह्य 
और आध्यात्मिकभावसे दो प्रकारसे निर्देश करना योग्य ही है ॥ १३ ॥ 

१९६ 
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मस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो लावा jer 
पुरुषोऽयमेव स योड्यमात्मेदमस्रतमिदं ब्रह्मद सवेश ॥ १ 
स वा अयमात्मा स्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूताना राजा तद्यथा 
र॒थनामौ च रथनेमौ चाराः सवे समर्पिता एवमेवास्मिजात्मनि सर्वाणि 
मतानि सर्व देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणा; सर्वे एत आत्मानः समर्पिताः ॥१५॥ 
$ साधारण्यविशेपास्यां घमो भोगप्रदो द्विधा । 
अंधिदैवं तथाऽध्यात्ममित्यत्राऽसौ विमज्यते ॥ २२ ॥ 


“अयमात्मा सबैपाम्‌' इत्यादि श्रुति । यह आत्मा सब सूतोंकी मधु है और 
इस आत्मांके सव मूत मधु हैं । जो यह इस आत्मान तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यह अ'्मा अगतमय तेजोमय पुरुष है, यही वह है, जो यह आत्मा है, 
यही अमृत है, यही अद्य है, यही सब है । या 

जो कार्थकरणसङ्घात मानुषादिजातिविशिष्ट है, वह सब भूतोंका मधु है। 

शङ्का- यह तो शारीरशब्दसे निर्दिष्ट है, इसलिए एथिवीका पर्याय ही है। 

समाधान-पारथिवांशका ही वहां ग्रहण है। यहाँ तो अध्यात्म, अधिभूत आदि 
सब विशेषोंसे रहित, सब भूत और देवतागणसे विशिष्ट काथकरणसघातरूप साला 
'सोड्यमात्मा! से कहा गया है। इस आसमामें तेजोमय, अमृतमय, अमृतरस्त, 
एवं सर्वात्मक पुरुषका निर्देश है। एकदेशसे एथिव्यादिमें जो निर्दिष्ट है, उसका 
यहाँपर, अध्यात्मविषेशका अभाव होनेसे, निर्देश नहीं करते हैं। जो परिशिष्ट 
विज्ञानमय आत्मा है, जिसके लिए देहलिज्ञसब्डात है, वही 'यश्चायमासा' से 
कहा जाता है ॥ १४ ॥ a 

'स वा अयमात्मा सर्वेपाम! इत्यादि श्रुति | वही यह आत्मा सब मूर्ताका 
अधिपति है, सब भूतोंका राजा है । जैसे रथकी नाभिमें और रथकी नेमिम सव 
अर ढगे रहते हैं, वैसे ही इस आसाम सब भूत, सब लोक, सब देवा स. 
प्राण तथा ये आत्माऐ स्थित हैं ॥ १५॥ 

“साधारण्य० इत्यादि । सुख-दुःख आदिका साक्षात्कारस्वरूप ही भोग है! 
उसका कारण धर्म है। वह दो प्रकारका है--एक साधारण और दुसरा विशेष! 
इसीका विभाग अधिदेवादिसे किया गया है । अधिदेव साधारण धर्म है और अध्य 
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सत्यमालुषयोरेव॑ विभागं योजयेद्‌ द्विधा । 
पृथिव्याद्या मचुष्यान्ता बिराडंशा उदीरिताः ॥ २३ ॥ 
अयमात्मेति निर्देशो विराजोऽभिमतोंऽशिनः । 

हिरण्यगभेस्तत्रत्य उत्तस्तेजोमयोक्तितः ॥ २४ ॥ 


———्  ् ् —् —् — — — yy 
विशेष धर्म है । साधारण धर्मके कार्य एथिव्यादि हैं और विशेष धर्मके कार्य शरीर, 
इन्द्रिय आदि हैं। साधारण धर्मसे उत्पन्न पृथिव्यादि सर्वप्राणिसाधारण ओोगके जनक 
हें । और विशेषधमेजन्य शरीर, इन्द्रिय आदि तत्‌-तत्‌ प्राणिगत असाधारण सुख, 
दुःख आदिके जनक हैं, इसीलिए जिसके अदृष्टसे उपार्जित जो शरीरादि हैं, वे उसीके 
भोगके जनक होते हैं, ऐसा नियम तार्किक आदि मानते हैं और उचित भी है । 
आत्मा व्यापक होनेसे सव शरीरोंमें समानरूपसे है । पर भोग अपनी-अपनी देहसे 
ही होता है, अन्य प्राणीकी देहसे नहीं । भोगजनक सामग्रीका वैकल्य नहीं 
कह सकते, क्योंकि शरीरादि दृष्ट सामग्री समान है । इसलिए अदृष्टरूप सामग्रीके 
एकदेशका अभाव ही उसमें कारण कहना होगा, इसलिए विशेषभोगजनक विशेष 
धर्म है, यह, सर्वमान्य माग है ॥ २२॥ 

“सत्यमानुपये०१ इत्यादि । उसी प्रकार सत्य और मानुषके दो विभागोंकी 
योजना करनी चाहिए । प्रथिव्यादिमनुष्यान्तम्रन्थसे विराट्के अंश कहे गये 
हैं । समस्त प्रपञ्च विराट्का शरीर है। प्रथिवी, जळ आदि एक-एक विरादके अंश 
(अवयव) हैं । सामान्य और विशेषके भेदसे सत्य दो प्रकारका है । सामान्यमयुक्त 
कार्य हे--हिरण्यगम और विरादका शरीर । विशेषप्रयुक्त कार्य हैं---अपने-अपने 
शरीरादि । मानुषादि जाति भी बाह्य और आध्यात्मिकमेद्से घमोदिके समान दों 
प्रकारकी है। मानुष शब्द सब जातिमें उपलक्षण दै, अतः सकळ तत्‌-तत्‌ जाति- 
विशिष्ट मानुषपदसे विवक्षित हैं । यह साधारण है, जो “यश्चायमस्मिन्‌ इत्यादिसे 
बोधित है और 'अध्यात्मम? इत्यादिसे विशेष कहा गया है; अतः धर्मवत्‌ सत्य और 
मानुषका भी सामान्यविशेषमावसे दो प्रकारका विभाग समझना चाहिए ॥ २२ ॥ 

'अयमात्मेति' इत्यादि । 'अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु! इस वाक्यसे जो 
आत्मा सब भूतोंका मधु कहा गया है, वह आत्मा अंशी विराडस्वरूप है । 
और जो 'अस्मिन! इत्यादि सप्तम्यन्त आत्मशब्दार्थमं तेजोमय अस्तमय पुरुष 
कहा गया है, वह प्रथमान्त आत्मशब्दाय हिरण्यगमै दै । विराद्के अभ्यन्तर 
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विराटटिरण्यगर्माख्यः स्थूलसक्ष्मशरीरगः । 
चिदामासोच्त्र यश्चायमात्मेत्युक्याञभिघीयते ॥ २५ ॥ 
अपूर्वानपरामध्यप्रत्यग्याथात्म्यवित्तये | 
स वा इत्यादिको ग्रन्थः सचशान्तोडमिधीयते ॥ २६ ॥ 
ननूक्तै मधुनस्तस्वमयमेव स इत्यत; । 
बचनाह्वहुपर्यायैश्यो5प्येतद्‌ इढीकृतम्‌ ॥ २७॥ 


जोमय हिज्ञात्मा ही विवक्षित है। सारांश यह है कि प्रथम “अयमात्मा' यही 
आत्मा विरा विवक्षित है । और 'अस्मिन्‌ आत्मनि’ इस सप्तम्यन्त आत्मशब्दसे 
भी विरादू ही कहा गया है और विराट्के अभ्यन्तर जो आत्मा प्रथमान्तपदसे 
कहा गया है, वह हिरण्यगर्भ है । तेजोमय आदिशब्दसे लिङ्गात्मा हिरण्यगम 
ही कहा गया है ॥ २० ॥ ै 

"विराट्‌! इत्यादि । स्थूळ शरीरगत विराट और सूक्ष्म शरीरगत हिरण्यगी 
मामक चिदाभास (शरीरद्दयप्रतिबिम्बित चैतन्य) जीव है, वह यहां 'यश्चायमाला' से 
कहा गया है। वह स्वप्रकाशा होनेसे तेजोमय और नित्य होनेसे अमृतमय है॥२५॥ 

'अपूर्वानपरा० इत्यादि । 'स वा अयमात्मा परः? इसमें जिससे कोई पू 
नहीं है और कोई पर नहीं है, वह आत्मा है। पूर्व और पर न होनेसे उसका मध्य 
भी नहीं है । एवंभूत जो प्रत्यगात्मा है, उसके बोधके लिए 'स वा? इत्यादि अन्य 
है । उसका इष्टान्तके साथ व्याएयानं करते हैं । उस आत्मामें अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर खिल्यद्ष्टान्तके अनुसार विज्ञानात्माका प्रवेश होता है ॥ २६ ॥ 

शक्का--ननूक्ते मधुनः इत्यादि । (इयं परथिवी’ इत्यादिअन्थसे प्रथिवी मधु 
है, यह कहकर “अयमेव स? इत्यादि अन्थसे मध्वात्मक प्रपश्नक्ी प्रत्यकृसत्तासे अति- 
रिक्त सत्ता नहीं है, यह अनेकबार कहा गया है । इसीसे आदि, मध्य और अवसानसे 
शुन्य अल्नतत्त्त है; यह निश्चय होता है । फिर अल्लतत्त्का प्रतिपादन करनेके लिए 
उत्तर अन्थकी क्या आवश्यकता है! शब्दका प्रयोग अर्भके निर्णयके लिए होता है; 
अथैके निर्णीत होनेपर फिर शब्दका प्रयोग ब्य होता हे । व्यभ ही नही, किन्तु 
पुनरक्तत्वादि दोषसे दृषित भी होता है, अतएव 'तदप्रामाण्यमन्ृतव्याघातपुनरक्त- 
दोषभ्य इत्यादि गौतमसूत्रके अनुसार पुनरुक्तत्व अप्रामाण्यका प्रयोजक होनेसे 
हेय माना गया है । उक्त अर्थका दाढ्य भी अनेक जलादिदष्टान्तॉसे हो ही जाता 
है । अतः तदर्थ भी नहीं कह सकते ॥ २७ || 
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बाढमेतावता वस्तुसावात्म्यं स्यात्‌ प्रपश्चिम्र | 


तदेवाडमिव्यज्यतेञ्य विहुपः फलरुपत; ॥ २८ ॥ 
स एव मधुतत्त्वाख्य आत्माऽ्यं तरवविन्मतः | 
आधिपत्यं च राजत्वं विदुष्यविदुपोऽधिक्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
अत्राऽथिपतिशब्देन स्वातन्त्र्यमभिधीयते । 
स्वार्थः प्रतयक्तदर्थत्वात्सहेतोजेगदात्मनः ॥ ३० ॥ 


त: 

समाधान--“बाढमेतावता' इत्यादि । हां, अनेक पर्यायवाची शव्दोसे यद्यपि 
ब्रह्मका तत्त्व निर्णीत हो जाता है, तथापि ब्र्मवेताको जो यह सब प्रपश्च अक्षसत्ताक 
ही है, उससे अतिरिक्त सत्तावाढा नहीं है, इस प्रकार जो वेदान्तज्ञानका फल है, 
उसीका उत्तर अन्थसे प्रपञ्च किया गया है। रहीभूत पुरुषको सव आत्मस्वरूप 
ही प्रतीत होता है । जैसे अमदशामें रज्जुमें सपीदिकी प्रतीति होती है, किन्तु 
रज्जुतत्वका साक्षात्कार होनेपर सर्पकी तत्सत्तासे अतिरिक्त सत्ता प्रतीत नहीं होती, 
“सर्पः सन! यह प्रतीति रज्जुसत्ताका ही लेकर होती दै; वैसे ही प्रकृतमें तदनुभवकां 
प्रपञ्च किया गया है ॥ २८ ॥ 

“स वा अयमात्मा--इन पदोंका अर्थ कहते हैं--'स एव' इत्यादिसे | 

दही मधुतत्त्वाख्य यह आत्मा तत्त्ववित्‌ माना गया है । 

शङ्का--परमामा होनेपर तत्त्ववित्‌ कैसे सबीधिपति और सबका राजा 
होता है, क्यों £ क्या अनुपपत्ति है ! अनुपपत्ति यह है कि ब्रह्मवेश्को आलः 
व्यतिरिक्त वस्खन्तरका अभाव जब निश्चित हो गया, तब रांजत्व तथा सवोधिः 
पतित्वका सम्भव केसे होगा ! 

समाधान--जीवन्मुक्तिदशाके तात्ययैसे ऐसा कहते हैं । उस दशाम प्रारब्ध: 
कर्मवश विक्षेपकी अनुवृत्ति रहती है, इसलिए उसमें उक्त विशेषणोंकी उपपत्ति हो 
सकती है । अविद्वानकी अपेक्षा विद्वाममें उक्त विशेष है अथीत्‌ अविद्वान्‌ पुरुपके 
प्रति राजा तथा अधिपति प्रसिद्ध ही है, उन प्रसिद्धोंकी अपेक्षा अहवेत्तामें उक्त धमे 
अधिक हैं, क्योंकि वह जह्मके समान है ॥ २९॥ 

अन्नाउघिपति०” इत्यादिसे । 

शङ्गा--राजा और अधिपति--ये दोनों पद एक ही अथैके वाचक हैं 
अत; दोनोंके उपादानसे पुनरुक्त दोष स्फुट है । 
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राजत्वं  राजनाड्वास्वदविलपात्मदक्षनातू । 
्रह्माऽस्मीतिपरिज्ञानध्वस्तध्वान्तत्वकारणात्‌ ॥ ३१॥ 
योऽसावविद्यया देही संसारीवाडप्यभत्पुरा | 
स एव विद्यया ब्रह्मत्यतोऽस्मिन्जगदर्पितस्‌ ॥ २२॥ 
चक्रस्याऽरा यथा सर्वे नाभिनेम्योः समर्पिताः । 
सजीवा निखिला देहा ब्रह्मबिद्यर्पितास्तथा॥ ३३ ॥ 


समाधान--यहा अधिपतिशब्द द्द गज अचितिशन्द खतन्त्रागक है, अतः उक्त दोपकी शङ्गा 
अयुक्त है, एवं राजशब्द भी राजनवान्‌ यानी दीतिमानूका वाचक है। सो 
आगे स्फुट होगा । 

शङ्वा- आसमा स्वतन्त्र कैसे है ! 

समाधान- -सम्पूर्ण सहेतु जगत्‌ आत्मा है । भोग्य भोक्ताके लिए होता है । 
जैसे शयन, आसन आदि भोग्यजात भोक्तार्थ है, वैसे ही जगत्‌ आत्मार्थ है और 
आत्मा स्वार्थ है, वह दूसरेके लिए नहीं है, इसलिए स्वतन्त्र है ॥ ३० ॥ 

(राजत्वम! इत्यादि । ज्ञानसे अज्ञानका निरास होनेपर अम्रतिवद्द स्व-स्वरूपका 
स्फुरण (भान) होता है, अतः ब्रह्मज्ञानी राजाके समान दीप्तिमान्‌ (सुशोमित) होता 
है। ध्वान्त याने अज्ञान है, उसके नाशमें हेतु श्रह्माउरिमः ऐसा विज्ञान है । आत्मा 
यद्यपि स्वयंप्रकाश है, तथापि अविद्यासे स्वयंप्रकाशत्व ढप्त ( तिरोहित ) रहता है । 
अविद्यानिवर्तक उक्त ज्ञानसे तदीय प्रकाश अविद्याकी निवृत्ति द्वारा अविद्धप्त हो 
जाता है, इसलिए राजाके समान शोभता है ॥ ३१ ॥ 

“योऽसाव०' इत्यादि । जो देही स्वकीय अविद्यासे पुरा ( तश्बज्ञानसे पूर्व ) 
संसारीके सदृश था । वस्तुतः उस समयमें भी संसारी नहीं है, किन्तु अपनेको 
संसारीके समान अज्ञानसे मानता है। जसे मीन दर्पणमें मुख देखनेसे स्वमुखं मिग- 
सा प्रतीत होता है और अज्ञानी पुरुष उस मालिन्यको वस्तुतः अपने मुखमें समझकर 
दुःखी होता है और विवेक होनेपर यह समझता है कि यह मालिन्य दर्पणगत है 
मुखगत नहीं है, वैसे ही संसारी पुरुष मनोगत सुख, दुःख आदिको आत्मगत मानकर 
संसारीके समान होता है । वही पुरुष विद्या होनेपर यानी “अहं ब्रह्मास्मि! इत्याकारक 
बोध होनेपर ब्रह्म हो जाता है, इसलिए सब जगत्‌ उसमें अर्पित है- उसमे 
स्थित है ॥ ३२ ॥ 

“चक्रस्पार/' इत्यादि । कार्यकारणात्मक प्रपञ्च ब्रह्मावसान है, इस अथो 


SL 
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ब्रक्मविस्वाद्वामदेवः परागं मनुरीइशम्‌ । तन 
सार्वात्म्ये प्रतिपेदे यत्तदेवाउत्र निरूपितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोपाधिनिरुपाधिश्र हेधा ब्रह्मविदुच्यते । 
सोपाधिकः स्यात्‌ सर्वात्मा निरुपार्योऽुपाधिकः ॥ ३५ ॥ 
oS TR वि 
अति स्फुट करनेके लिए यह दृष्टान्त श्रुति देती है--जैसे चक्रमें ( रथके पहिय्ेमें ) 
एक नाभि है, जिसके बीचमें छिद्र रहता है और उसमें धुरी रहती है और 
नेमि ऊपरका चक्का कहलाता है, जिसमें रबड़ मी.कगता है तथा वही सड़कसे संयुक्त 
रहता है । नाभि और नेमिके बीचमें जो छोटे-छोटे काश्के टुकड़े लगे रहते हैं, 
वे अर कहलाते हैं, वे ही प्रकृतमें दृष्टान्त हैं। जैसे अर रथकी नामिमें रगे 
रहते हैं, वैसे ही सम्पूण सदेह जीव ब्रह्नविद्‌में आर्पित ( आश्रित ) हैं ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मवित्ता०! इत्यादि। तद्वैतत्पश्यन्‌ू ऋषिवामदेवः प्रतिपेदे अहं 
मनुरभवम्‌? इस श्रुतिका अर्थ यह है कि प्रबुद्ध वामदेव ऋषिने यह समझा कि में ही 
मनु हुआ और सूर्य हुआ । ब्रह्मज्ञानी जब अपनेको ब्रह्म समझता है और ब्रह्म ही 
वस्तुतः मनु ओर सूर्य है, तो अपनेको तद्रूप समझना उचित ही है । इस प्रकार 
तत्त्वज्ञानोत्तर वामदेवजीको जो सार्वासम्यप्रापि हुई है, उसीका यहाँ निरूपण 
किया गया है ॥ २४ ॥ 

'सोपाधि० इत्यादि । सोपाधि और निरुपाधिभेदसे ब्रह्मवेत्ता दो प्रकारका 
कहा जाता है--सोपाधिक सवोत्मा होता है और अनौपाधिक निरूपाख्य कडा जाता 
है। भाव यह है कि मुक्ति दो प्रकारकी है--एक जीवन्मुक्ति और द्वितीय परम 
मुक्ति । जीवनमुक्तिमें उपाधिभूत सूक्ष्म अविद्या रहती है, अतएव मिथ्याभूत जगत्‌का 
मिथ्यारूपसे भान होता है । अपनेको ब्रह्मस्वरूप देखता हुआ तत्त्ववेत्ता निखिल 
कल्पित जगतमें भी ब्रह्मके तत्वका ही अनुभव करता है। कल्पित अधिष्ठानात्मक होता 
है, इसलिए ब्रह्मको सर्वोत्मक समझ कर ब्रह्माभिन्न स्वको भी उचित ही सर्वोत्मक 
समझता है । निरुपाधिक ब्रह्म भी देहपातके अनन्तर होता है, उस समय करुपना- 
निमित्तोपाधिके अमावसे करिपत जगतका मी अभाव न्यायप्राप्त है, अतएव अनौपा- 
धिक होकर निरुपाधि कहलाता है। यही विदेहकैवल्य है । विदेहकेवल्यमें 
अपनेमें सवीत्मकत्वका भान नहीं होता, क्योंकि जब सब पदाथ ही उस अवस्थामें 
नहीं हैं, तब सर्वोत्मकत्वका भान कैसे होगा £ ॥ २५ ॥ 
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` जक्षन्कीडच रतिं प्राप्त इति सोपाधिकस्य तु । 
सार्वात्म्यात्सर्वभोगापिभछान्दोग्ये स्पष्टमीरिता || ३६ ॥ 
अहमन्नं तथाउत्रादः 'छोककार्यप्यहो अहम्‌ । 
इति तखबिदः सामगाने सर्वात्मता श्रुता ॥ २७ ॥ 
अत्राऽपि चक्रच्शन्तात्‌ सोपाधिस्त खबिच्छूत; । 
अपूर्वानपराद्युक्त्या श्रोष्यते निरुपाधिकः ॥ २८ ॥ 
भढुँप्रपश्च आहाउ्त्र समस्तव्यस्तसिद्धये । 
नाभिरात्मा पपुर्नेमिररा इन्द्रियदेचता; ॥ ३९ ॥ 


“क्षन्‌? इत्यादि। छान्दोग्य-उपनिषदूमे मुक्त पुरुष ब्रह्मके साथ हसता और 
खेळता है, ऐसा स्पष्ट निर्देश किया गया है । निरुपाधि ब्रह्मम तो हॅसने और 
खेळ्नेका सम्भव नहीं है, अतः सोपाधिक ब्रह्मका ही वहाँ ग्रहण है और “जो जो 
कामना करता है, सो सो पाता है? इत्यादिसे कहा गया है कि सब अभिलषित 
फढोंको पाता दै । यह कामनादि सोपाधिकमें ही हो सकती है, इसलिए सर्वतादात्य 
और सर्वफळगापि सोपाधिक ब्रझोपासक और सोपाधिक मुक्तको ही होती है, 
इसलिए जीवन्सुक्ति श्रुतिसंमत है ॥ २६ ॥ 

'अहमन्नम्‌' इत्यादि । में अन्न हूँ, अन्नाद हूँ तथा स्तुतिकती भी में हूँ 
इस प्रकार तत्त्ववेत्ता सर्वात्मा है, यह तैत्तिरीय श्रुतिमें भी श्रुत है अर्थात्‌ अनेक 
श्रुतियोंमें सवभावापत्तिफल श्रुत है, अतः जो जीवन्सुक्ति नहीं मानते, उनका 
मत श्रुतिविरुद्ध है ॥ ३७ ॥ 

‘अत्राऽपि’ इत्यादि । यहाँ भी चकदृष्टान्तसे तत्त्ववेत्ता सोपाधिक श्रुत है । 
अपूर्वानपरादि उक्तिसे निरुपाधिक भी सुनते हैं । जैसे नाभिमें अर समर्पित हैं, वैसे 
ही तत्त्ववेत्तामे सब प्राण, सब लोक, सब देवता आदि अर्पित हैं । इस कथनसे 
सोपाधिक सबेभावापत्ति स्पष्ट है । यदि अविद्या नहीँ रहती, तो तत्कृत प्राण, 
लोक, देव आदिकी स्थिति नहीं होती फिर तत्तत्स्वरूपानुप्रवेश तत्त्वेत्तामे केसे 
होता £ रही निरुपाधिक ब्रहमावप्रासि, सो आगे अपूर्वानपरा इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति सुनावेगी । इसकी व्याख्या भी वहां ही होगी ॥ ३८ ॥ 

अततेप्रपश्च इत्यादि । स्वमतानुसार समस्त और व्यस्तस्वरूप ब्रह्म दै, इसकी 
सिद्धि होनेके किए भर्दृप्रपश्व॒ ( व्यास्याकारविशेष ), आत्मा नाभि है, और वपु 
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प्रत्येक ग्राणिनां ब्रह्मचक्रमव्यक्तमस्ति हि। 
तब्क्तये निदिध्यासेत्‌ तद्भावाविष्टधी! सदा ॥ ४० ॥ 
तप्तलोहवदेकरत्व॑ प्राप्य ध्यानादय पुमान्‌ । 
अविद्यातिसिरान्धाना ध्येयत्वमुपगच्छति ॥ ४१ ॥ 
(शरीर) नेमि दै, इन्द्रिय और देवतागण अर हैं, ऐसा व्याख्यान करते हैं । भाव 
यह है कि यह आत्मा सम्रपश्च है, यह प्रतिज्ञा 'इदं सवं यदयमात्मा” यहांपर की 
गई है । इसकी सिद्धिके रिए अन्यथा व्याख्यान है । 'तत्त्मसि” इत्यादि जीवात्मै- 
क्यबोधक श्रुतिसे जीव परमात्मासे अभिन्न है, अतः अपनेको अक्षर परमात्मामें एक 
कर चक्रनामिस्थानीय स्वआत्मामें चक्रनेमिस्थानीय पश्चमृतात्मक देहके एवं 
आत्मामें और भूतोंमें अरस्थानीय देवता आदि जगतके अर्पणकी कल्पना कर इस 
काल्पनिक अर्थमें बुद्धिको स्थिर कर सदा ध्यान करे । इस अवस्थामें प्राप्त होकर 
ध्याता और ध्यानका परित्याग कर क्रमशः केवळ ध्येयमात्रविषयक वृत्तिसे 
ध्यातृत्वांशका त्याग कर ध्याता ध्येयस्वरूप हो जाता है । 
शङ्का--ध्येय क्या है ! 
समाधान--जिसको जानकर मुक्त पुरुष फिर संसारमें नहीं आते, साधारण 
बुद्धिसे अचिन्त्य, ज्ञानियोंका अयन एवं स्वप्रकाशानन्द्चिदूधन ब्रह्म ध्येय है॥३९॥ 
'अत्येकम इत्यादि । प्रत्येक प्राणियोंके हृदयमें अव्यक्त ब्र्ननामक चक्र है, 
यह श्रुति, स्मृति और न्यायसे सिद्ध है। उनमें 'द्वा सुपणी सयुजा सखाया? इत्यादि 
रति है, 'केनापि देवेन हृदि स्थितेन', यो मां पश्यति सर्वेत्र', 'सवभूतस्थित यो 
माम्‌? इत्यादि स्मृति है और न्याय है सदेव्यापकत्वादि । 
शक्का--अव्यक्त क्यों है ! 
समाधान- -अज्ञानसे । अतः पुरुष तद्भावसे आविष्टबुद्धि होकर ब्रह्मचक्रकी 
अभिव्यक्तिके लिए निदिध्यासन करे अथीत्‌ ध्यान करे ॥ ४० ॥ 
तप्तलोह०' इत्यादि । जैसे अनेक छोहेके ड॒कड़रोको आगमें तपाकर ढालनेसे 
एक लोहा हो जाता है, वैसे ही पुरुष ध्यानसे ध्येय अह्मस्वरूप हो जाता है । 
तदनन्तर वह अविद्यारुपी तिमिरसे जो अन्ध हैं यानी अविद्याके आवरणसे स्वस्वरूपा- 
भिन्न ब्रह्मचक्रका जिनको प्रकाश नहीं है, उनका ध्येय होता है। अर्थात्‌ अज्ञानी 
अज्ञाननिवृत्तिकी कामनासे जब ब्रह्मका ध्यान करते हैं, तब त्रक्मीभूत वह ज्ञानी भी 
उन पुरुषोंका ध्येय हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


१०७ 
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श्रत्यक्षरवदहिष्ठत्वान साध्वी चक्रकर्पना । 
उपास्यं यन्न तद्‌ ब्रहमतस्वमित्येप डिण्डिमः ॥ ४२ ॥ 

eT RE ERNE MENS करका जि 

उक्त कथनका खण्डन करते हैँ- श्वुत्यक्षर०' इत्यादिसे । 

यह ब्रहमचक्रकी कल्पना श्रुतिके अक्षरसे वहिर्भूत है यानी श्रुत्यर्थ नहीं है । 
अतः यह कल्पना समीचीन नहीं है । “नेदं यदिदमुपासते’ इस श्रुतिसे जो उपास्य 
है, वह बरहम नहीं है, यह अर्थ डंकेकी चोट स्पष्ट प्रतीत होता है । 

शङ्का--दट्टान्तकी सामथ्येसे मदिष्ट अथ श्रुतिसंमत ही है, बाह्य नहीं है; कारण 
यह है कि इष्टान्तमें नाभि और नेमिका उपादान है। दाष्टीन्तिकमें नामिस्थाना- 
पन्न केवळ आत्मा ही है, नेमिका समावेश नहीं है, इसलिए दृष्टान्त और दाष्टी- 
न्तिक्रका वैषम्य हे । मेरी ब्रह्मचक्रकी कर्पनामें नाभिस्थानापन्न आत्मा और 
नेमिस्थानापन्न शरीर--इन दोनोंगें इन्द्रिय एवं देवतागण अर्पित हैं, ऐसा माननेसे 
वैषम्य नहीं होता । 

समाधान- हाँ, इष्टान्तकी सामथ्येसे आपका अभिप्रेत अर्थ हो सकता है, 
पर वस्तुतः है नहीं । 

शङ्का--क्यों ! 

समाधान--औौत अर्थ वही माना जाता है, जो श्रुतिके पदोंसे प्रतीत होता हो। 
जो अथ श्रुतिके पदोंसे प्रतीत नहीं होता, सामर्थ्यबळसे उसके उपस्थित 
होनेपर भी वह मान्य नहीं होता । श्रुतिमें चक्रादिवाचकपद नहीं है, आत्मा 
भी अनेकरस इष्ट नहीं है एवं जो अथ अर्थतः प्रतीयमान होता है, वह आर्थिक 
कहा जाता है, शाब्द नहीं । 

शङ्का--चक्रादि पद नहीं है, तो कल्पना कर लीजिये | 

समाधान--प्रमाण होनेपर कल्पना हो सकती है, प्रमाणके बिना अणुमात्रकी 
भी कल्पना असह्य होती है । श्रुत्यक्षरसे त्रह्मचक्र प्रतीत नहीं होता और न 
“निदिध्यासेत्‌? पद इस ब्राह्मणभरमें है । 

शक्का--तो दृष्टान्त और दाष्टीन्तिकमें साम्य कैसे होगा ? 

समाधान-सर्वेथा साम्यम इष्टान्त-दाष्टीन्तिकभाव नहीं होता, किन्तु 
विवक्षित अंशसे साम्य अपेक्षित होता है, सो प्रकृतमें आत्मा और नामिका है । 
आपके मतमै चक्रनामिस्थानीय आत्मा एवं नेमिस्थानीय देहात्मक मूतोमं 
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समाप्ता ब्रह्मविद्ययं कैवल्यावाप्तयेजखिला । 

यथोक्तत्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्था55ख्यायिकोच्यते ॥ ४३ ॥ 
————— कक का ली 
देवतादि जगत्‌ अरके तुल्य (आरागजके समान) आपत है, ऐसा अर्थ होता है, परन्तु 
यह ठीक नहीं है, कारण कि श्रुतिमें प्राणादि जगतका आत्मामें अर्पण सुना गया 
है, भूतादिमें देवतादिका नहीं, अब आप भूतादिगें देवतासहित जगतका अर्पण 
किस प्रमाणसे कहते हैं : प्रत्युत श्रुतिविरुद्ध होनेसे यह अथे सर्वथा उपेक्ष्य है। 
किञ्च व्रेक्षिकास्य फक केवल अज्ञानमात्रसे व्यवहित है। अतः उसके लिए 
केवळ अज्ञानकी निवृत्तिकी आवश्यकता है । अज्ञाननिवृत्ति द्वारा उक्त फळकी प्राप्तिमें 
केवळ विद्याकी अपेक्षा है; निदिध्यासन आदिकी नहीं। किश्च, प्रकृत आत्मा 
ध्यानके योग्य भी नहीं है, क्योंकि “यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते’, 'यन्मनसा 
न मनुते'***तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिदमुपासते! इत्यादि श्रुतियोंसे वह अनुपास्य 
कहा गया है । उक्त रीतिसे उपास्य माननेमें उक्त श्रतिके साथ विरोध स्पष्ट है । 

शङ्का--जो उक्त निषेध किया गया है, वह असंस्कृत वाणी तथा असंस्कृत 

मनके अभिप्रायसे किया गया है । अतएव "हश्यते त्वग्र्यया वुच्या', 'मनसैवानु- 
द्रष्टव्यम्‌? इत्यादि श्रुतियोसे संस्कृत वाक्‌ और मनके विषयत्वामिधान द्वारा उपास्यत्वमें 
उक्त श्रुतिका तात्पय है । 

समाधान--विद्याप्रासिमें हेतुभूत मनःशुद्धिके तात्पयेसे उक्त वाक्य है, 
अथवा सणुण ब्रह्मोपासनाके लिए उक्त वाक्य है॥ ४२ ॥ 

'समाप्ता' इत्यादि । मोक्षप्राप्तिक लिए स्वमायी मैत्रेयीके प्रति याज्वस्क्य 
महर्षिने जो विद्या कही थी, वह ब्रह्मविद्या सम्यकू-रूपसे समाप्त हो गई । उसमें 
कुछ भी वक्तव्यविशेष शेष नहीं रहा, अब उसकी स्तुतिके लिए आख्यायिका 
कही जाती है । 

शक्का--स्तुतिसे क्या प्रयोजन ! 

समाधान--स्तुति पुरुषप्रवृत्तिकी कारण है, अतः उक्त विद्यामें पुरुषोंकी 
प्रबृत्ति हो, इसलिए स्तुति करते हैं । 

शक्का--फलेच्छा होनेसे प्रवृत्ति हो जायगी, उसके लिए स्तुति अनावश्यक है। 

समाधान--हाँ, फलेच्छासे भी प्रवृत्ति होती ही है। अतएव सब कर्मोकी 
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कः ठ 
स्तुति नहीं की गई है, किन्तु जहा स्तुति है, वहाके लिए यह भी कहा जा 


TITRA NSS NN 


कहा जाता है । हे 
समाधान--हाँ ठीक है, किन्तु कारण दो प्रकारके होते हैं--एक साक्षात्‌ 


और दूसरा प्रतिबन्धके अपनयन द्वारा, जैसे दाहमें साक्षात्‌ कारण अभि है, किन्तु 
प्रतिबन्धक मणि, मन्त्र आदिसे प्रतिबद्ध अमि दाहजनक नहीं होती; उस दशमे 
प्रतिबन्धको प्रतिबद्ध करनेके लिए उत्तेजक मणि, मन्त्र आदिकी आवश्यकता होती 
है। उनके समवघानसे फिर दाह होने लगता है, इसलिए वे भी उक्त कार्यमें परम्परया 
कारण'माने जाते हैं । वैसे ही प्रकृतमें जो पुरुष आलस्य आदिसे प्रतिबद्ध होकर कर्मे 
प्रवृत्त नहीं होता, उसकी प्रवृत्तिके लिए स्तुति आवश्यक है । विशेष फिर कहेंगे । 

उस आख्यायिकाके संक्षिप्त अथका प्रकाश वक्ष्यमाण दो मन्त्रोंसे होता 
है। इस प्रकार मन्तर-तराह्मणसे स्तुत होनेके कारण अमृतत्व और सर्वप्राप्तिकी 
साधन ब्रह्मविद्या है, यह प्रकट किया याने गलीसे सड़कपर आ गये। जैसे 
सूर्य भगवान्‌ उदयकारमें रात्रिके अन्धकारको दूर कर देते हैं, वैसे ही यह विद्या 
भी दै । और इस प्रकार स्तुत यह ब्रह्मविद्या इन्द्र राजासे रक्षित थी, अतएव 
देवोंको भी दुष्प्राप्प थी । जिस कारणसे स्वर्गलोकके देवताओंके वैद्य अधिनी- 
कुमारोंने इन्द्र द्वारा रक्षित यह विद्या बड़ी कठिनतासे प्राप्त की थी यानी उन्होंने 
ब्राह्मणका सिर काटकर, अश्वका सिर जोड़कर और इन्द्र द्वारा उक्त सिरके काटे 
जानेपर फिर उसके सिरको जोड़कर ब्राह्मणके सिरसे उक्त अशेष त्रक्षविद्या सुनी थी, 
इस कारणसे मधुविद्यासे अन्य कोई भी पुरुषार्थसाधन उत्तम न हुआ और न होगा, 
वतेमानमें तो सुतरां नहीं है । इससे बढकर अधिक स्तुति क्या हो सकती है! 
अपि च, इस प्रकार भी ब्रह्मविद्याकी स्तुति होती है--सब पुरुषार्थाका साधन 
कर्म ही है, यह लोकमें सुप्रसिद्ध है । वह कर्म वित्तसाध्य है । कर्म या वित्से 
मोक्ष मिळनेकी आशा भी नहीं हो सकती, फिर मिळना तो दूर रहा, क्योंकि 
यह मोक्ष कमेनिरपेक्ष केवळ आत्मविद्यासे ही मिळता है । यद्यपि कम 
प्रकरणमें इसके कहनेका अवसर था तथापि कमैप्रकरणको छोड़कर प्रवर्ष 
प्रकरणमें कमैसे विरुद्र होनेके कारण केवळ संम्याससहित यह विद्या मोक्षकी 
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श्रुतिः-इदं वै तन्मधु दष्यङ्ङाथवणोऽसितिम्याञ्ुवाच तदेतदृविः पद्यः 
न्नवोचत्‌ । 

तद्वां नरा सनये दशस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर् बृष्टि दध्यड ह 
यन्मध्वाथर्वणो वामञ्तरस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाचेति॥ १६ ॥ ह 


——_—— eS eS Ses किमी 
सिद्धिके लिए कही गे है । इसलिए इससे उत्तम दूसरा कोई पुरुषाथका 
साधन नहीं है । अपिच, इस प्रकारसे भी त्रह्मविद्याकी स्तुति की गई है--सब 
लोग जोड़ेसे सन्तुष्ट होते हैं, अकेला कोई रमण ( विहार ) नहीं कर सकता, 
अतः प्रजापति भो अकेला रमण नहीं कर सका, यह श्रुतिमें स्पष्ट है। 
श्रीयाज्वल्क्य महर्षि ळोकसाधारण होनेपर भी आत्मज्ञानके वळसे भाय्यी, पुत्र, 
वित्त आदि संसारमें रतिका परित्याग कर जद्दज्ञानसे तृप्त होकर आत्माराम हुए । 
अपिच, इस प्रकार स्तुत ब्रह्मविद्या है कि साधारण मार्गसे हटते समय श्रीयाज्ञः 
वल्क्य महर्षिजीने प्रियभाय्यीके प्रति प्रीत्यर्थ ही इसका उपदेश दिया था। 
म्रियमाषण करती हो, आओ, बैठो इत्यादि शब्दोंसे यह आशय स्फुट है ॥४३॥ 

शङ्का-- जो यह स्तुत्यर्थ आख्यायिका कही है, वह कौन है ! 

संमाधान--सुनो कहते हैँ--ईद वे तन्मधु' इत्यादि श्रुति । 

इदंशब्द अनन्तर पूर्व निर्दिष्ट इयं प्रथिवी' इत्यादि मन्त्रस्थ इदमर्थका परा- 
मशक है, क्योंकि बुद्धिसन्निहित वही है । सनिहितका ही परामश उक्त शब्दसे 
होता है । 'वे! शब्दका स्मरण अथ है। तत्‌ शब्दका अथ है--आख्यायिकासिद्ध 
प्रकरणान्तरमें ( प्रवग्यपरकरणमें ) कथित परोक्ष । उसका वैशब्दसे स्मरण कराते 
हुए यहाँ कहते हैं--जो प्रवर्ग्यप्रकरणमें केवळ सूचित किया गया है, प्रकट 
नहीं किया गया है, वह यही मधु है, जो 'इयं प्रथिवी! इत्यादि अनन्तर पूर्व 
मन्त्रसे निर्दिष्ट है । 

शक्का--कैसे प्रकरणान्तरमें सूचित हुआ है £ 

समाधान--“दध्यङ्‌ ह वा आभ्यामाथर्वणो मधु नाम ब्राह्मणमुवाच’ इत्यादिसे । 
यह मधु दोनों अश्विनीकुमारोंका प्रीत्यास्पद था, अतएव उनके द्वारा प्रार्थित ब्राह्मणने 
उक्त मधु दोनोंसे कहा । इन्द्रने उक्त ब्राक्षणसे यह कहा था कि इस विद्याको यदि 
दूसरेसे कहोगे, तो तुम्हारा सिर काट देंगे, इसलिए त्राहमणने उनसे कहा कि 
इन्द्रकृत शिरशछेदनके भयसे में तुम दोनोंको उक्त विद्याका उपदेश नहीं दे सकता, 
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क्योंकि में डरता हूँ । हॉ, यदि वह सिर न काटे, तो आप छोगोंको शिष्य 
बनाऊँगा । उन दोनोंने कहा कि हम दोनों आपकी रक्षा करेगे है | 

श्टा--कैसे तुम हमारी रक्षा करोगे £ इन्द्र राजा दै, अतएव बढवान्‌ 
है, उसके विपरीत तुम ढोग हमारी रक्षा केसे कर सकोगे 0 

समाधान--जब आप हम दोनोको शिष्य बनावेंगे, तो आपका सिर काटकर 
अन्यत्र छिपाकर रख देंगे, उसके बाद घोड़ेका सिर ले आकर आपके घड़से 
जोड़ देंगे । उसी घोड़ेके सिरसे आप हम दोनोंको उपदेश देंगे। आपके 
उपदेश देनेपर जब इन्द्र आपका सिर काट देंगे, तब आपका सिर जो अन्यत्र 
रक्‍खा है, उसे ले आकर हम फिर आपके घड़से जोड़ देंगे । उन्होंने यह बात 
मान ढी और दोनोंको शिष्य बनाया । उनका सिर काटकर अन्यत्र रख दिया गया, 
` उसके स्थानपर घोड़ेका सिर छाकर जोड़ दिया गया। घोड़ेके सिरसे उन दोनोंको 
उक्त विद्याका उपदेश ब्राक्मणने दिया । जब उस विद्याका उपदेश उनको दिया, 
तब इन्द्रने आकर पूर्वप्रतिज्ञानासार उसका सिर काट दिया । फिर अश्विनीकुमारने 
अपनी . पूर्वप्रतिज्ञानुसार उसका अन्यत्र सुरक्षित सिर छाकर उसके घडये 
जोड़ दिया । जितना प्रवग्येकमौज्ुभूत मधु था, उतना ही अश्वके सिरसे कहा। 
कक्ष्य ( श्रेष्ठ) आत्मज्ञान अश्वके सिरसे नहीं कहा, यह आख्यायिका वहापर 
कही गई है । यह यहाँ स्तुतिके लिए फिर प्रदर्शित की गई है । अथवीके पुत्र 
दध्यङ्‌ नामक ऋषिने इस मधुविद्याका विस्तारपूर्वक अश्विनीकुमारोंकी उपदेश दिया। 
ऋषिशब्द यहां मन्त्रबोधके लिए प्रयुक्त हुआ है । मन्त्र भी ऋषि कहा जाता है) 
ऋषिने ( मन्त्रने ) उस कर्मको देखते हुए कहा । 'दंस” कर्मका वाचक है, वह 
दंस कैसा है ! उग्र ( कूर ) है । वां याने युवयोः अश्विनीकुमारयोः । “तरा' यह 
अश्विनीकुमारोंका सम्बोधन है । : 

शङ्का- वे तो देवता हैं, मनुष्य नहीं, फिर 'नरा” यह सम्बोधन क्यों ! 
` ` समाधान- हौँ, वे देवता हैं, किन्तु उनका आकार मनुष्यके सहश है। 
इसलिए “नर! यह विशेषण समुचित है । “नरा” इसका 'नरत्वजातिविशिष्टा” यह अर्थ 
नहीं है, किन्तु हे नराकारा” यह अर्थ है । अधिनीकुमार नराकृति हैं। ईर 
कर्म क्यों किया गया ! लामके लिए | छोभीजन क्रूर कमै भी लामके लिए करते 
हैं, यह छोकमे प्रसिद्ध है, वैसे ही ये लोग भी देखे गये हैं, उस कर्मको प्रकट 
करते हैं--जो एकान्तमें आप छोगोंने किया था । 
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IIT = चज 
इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथमणोऽस्तिभयाङ्चुवाच तदेतहपि! 
आधर्षणायाश्विना दधीचेऽइच्यश शिरः प्रत्यैरयर्त स वां ge 
त्वा यद्दस्रावपि कक्ष्यं चामिति ॥ १७ ॥ 
हाङ बैते 7 0 राना 
समाधान---तन्यतुन दृष्टिम्‌ । जैसे पर्जन्य याने मेघ बृष्टिको प्रकाशित करता 
हे वैसे । “न' का यहाँ साहश्य अर्थ है, अर्थात्‌ इवाभैक नन है। 
शङ्का- नकारके प्रतिषे है 
कळ नका घ आदि अथे होते हैं, उपमा अर्थ तो न- 
समाधान--“अइवं न गूढमर्विनाः यहाँपर नञ्‌ उक्ताथक ही है; असः 
मिव, ऐसा अर्थ लिखा है । जैसे मेघ गरज कर वृष्टिको प्रकाशित करता है, वैसे 
ही मैं आप दोनोंके दारुण कमको प्रकाशित करता ह । 
शङ्का-इन मन्त्रोसे अस्विनीकुमारकी स्तुति कहाँ प्रतीत होती है £ प्रत्युत 
निन्दाकी ही प्रतीति होती है ! [ 
समाधान- नहीं, निन्दा प्रतीत नहीं होती, किन्तु स्तुति ही प्रतीत होती है, 
क्योंकि गुरुशिरञ्छेदनरूप दारुण कर्म करनेवाले अश्विनीकुमारका बाळ भी बांका नहीं 
हुआ । इसलिए इस विद्याके प्रभावसे उनकी स्तुति ही कही गई है, यद्यपि स्वरूपसे 
निन्दाकी प्रतीति होती है, तथापि वह स्तुतिमें परिणत हो जाती है, एवं स्तुति भी 
निन्दामें परिणत होती है, इनका उदाहरण ब्याजस्तुतिमें देखिए। दध्यक नामक 
` आथवणे । 'ह? यह अनथक निपात है । जिस आत्मज्ञानलक्षण श्रेष्ठ मधुका आप 
दोनोंको घोड़ेके सिरसे उपदेश दिया । ईम्‌? यह अनथक निपात है ॥ १६ ॥ 
“इद्‌ वे तन्मधु' इत्यादि श्रुति | एवं अन्य मन्त्र भी उसी आस्यायिकाका 
अनुसरण करते हैं । आथवैण ` दध्यङ्नामा [ आथवण अन्य भी है, इसलिए 
विशेषण देते हैं-दध्यङ्नामा दधीच आथर्षणके लिए है ] अधिनौ यह मन्त्र- 
द्रष्टाका वचन है । ब्राह्मणके सिरके छिन्न होनेपर घोड़ेका सिर काटकर, ऐसा 
अति कूर कर्म करके अश्‍वका सिर ब्राह्मणमें छगाया। उस अथर्वाने आप 
दोनोंको मधुविद्याका उपदेश दिया, जिसने पहले प्रतिज्ञा की थी कि तुमसे कहेंगे। 
शक्का--उस ऋषिने जीवनसन्देहपर आरूढ़ होकर क्यों ऐसा कहा : 
समाधान--पूर्वभतिज्ञात सत्यके परिपाळनकी कामनासे ऐसा किया । 
जीवनसे भी सत्यधर्मका परिपालन गुरुतर है, यह भी इसमें ढिङ्ग है । 
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IT स्स ््स्स्स्ज्ज्य्य्य्र 
दघ्यड्डाथवणो5दिवभ्यामुवाच दिविध मधु । 

प्रवग्याङ्ग रविध्यानं बरह्मध्यानांमांत दयस्‌ ॥ ४४ ॥ 

त॑वृत्तान्तमृपिः पश्यन्प्राज्वीदश्विनों प्रति । 

वृत्तान्तमनवीदग्भ्यासृग्म्यां च ब्रह्मवेदनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पा त रोक त 

शङ्का- कौन मधु है, जो कहा है ! ; 

समाधान--त्वाष्ट्र, त्वष्टा नाम आदित्यका है । तत्संबन्धि यज्ञा छिन्न सिर 
सूर्य हुआ 'यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत ते देवा अद्तिनावद्रैवन्‌ भिषजौ वै स्थ इदं 
यज्ञस्य शिरः प्रतिधचम्‌! इत्यादि अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध है ¦ 

शङ्का प्रवर्कर्ममै ऐसा हुआ, तो इस विज्ञानमें इसका क्या संबन्ध है ! 

समाधान--म्रवर्ग्यकर्माज्ञमूत जो विज्ञान है, वही त्वाष्टूमधु है। यज्ञका 
जिरचछेदनप्रतिसंघानादिविषयक जो दर्शन है वह लाष्टू मधु है। हे दरो, 
दका तात्पर्य परपक्षका क्षय करनेवालेमें है अथवा शुके हिंसकमें है। 
अपि च, कमैसम्बन्धि त्वाष्ट्र मधु ही आप दोनोंसे नहीं कहा, किन्तु कक्ष्य (गोप्य) 
रहस्य परमास्मसंबन्धी जो विज्ञान मधु है, मधुत्राह्मणोक्त और अध्यायद्वयमें प्रका- 
शित है, सो भी आप दोनोंसे कहा । प्रवोचतका यहाँ भी सम्बन्ध है ॥ ४३ ॥ 

'दध्यङ्डाथ०' इत्यादि । अथवीके पुत्र आथवेण, आथर्वण और भी हैं, अतः 
उनकी व्यावृत्तिके लिए दध्यङ्‌ नामका निर्देश किया । उक्त नामक ऋषिने 
अश्विनीकुमारोसे दो प्रकारका मधु कहा । एक प्रवर्ग्यकमीज्ृभूत रविध्यान और 
दूसरा ब्रह्मध्यान--ये ही दो मधु कहे ॥ ४४ ॥ 

त वृत्तान्तम्‌? इत्यादि । ऋषिशब्द्रका अथ हे--मस्त्रद्रष्टा । वृतान्त 
यानी प्रकृत शिष्याचार्यसंबद्ध कम--गुरुके सिरका छेदन, अइ्वके सिरका संस्थापन 
मधुविद्याध्ययन, इन्द्रकर्षक सिरका छेदन एवं पुनः गुरुप्वशिर:स्थापन आदि । परत 
वृत्तान्त कहा गया है, इसको धोके प्रभासे मन्त्रद्ष्टाने साक्षात्कार करके 
मन्त्र द्वारा अश्विनीकुमारोंके प्रति कहा । 


शङ्का--कितने मन्त्रोंसे कहा £ 


समाधान- दो ऋचाओंसे वृत्तान्त कहा और दो ऋचाओंसे अर्थ 
वेदन कहा ॥ ४५ || 


१५६८ 


~ 
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TIT 
क 


अश्विनौ युवयोरुग्र लाभाय गुरुमारणम्‌ । 
आविष्करोमि लोकेडस्सिन्मेघो दृष्टि यथा तथा॥ ४६ ॥ 
दध्यङ्ङाथर्यणोऽञ्वस शिरसा युवयोमधु । 
यत्मोवाच तदप्यत्र जानन्नाविष्करोम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
छित्वा गुरोः शिरोऽन्यत्र निक्षिप्याञदवस्य यच्छिरः । 
तदाह्ृत्य शुरोः कण्ठे प्रतिष्ठापयतो युबाम्‌ ॥ ४८॥ 


'अश्चिनौ' इत्यादि । हे अश्विनीकुमार, लामके लिए तुम दोनेकि उम्र (कूर) 
गुरुमारणरूप (मस्तकछेदनरूप) कर्मको प्रकट करता हूँ। जैसे लौकिक पुरुष स्वलामके 
लिए अनुचित कर्म करते हैं, यह लोकमें प्रसिद्ध है, वैसे ही आप छोगोंने भी 
लोभी पुरुषके समान मधुविद्याके छाभके लिए गुरुके सिरका छेदनरूप जो 
क्रूर कमे किया है, उसको में मेघ जैसे गर्ज कर बृष्टिका प्रकाश करता है, 
वैसे ही प्रकाशित करता हूँ, यानी स्फुट करता हूँ ॥ ४६॥ 

“दष्यङ्डाथवेणो०' इत्यादि । दध्यङ्‌ आथर्वण ऋषिने धोड़ेके सिरसे आप 
दोनोंको जिस मधुविद्याका उपदेश दिया है, उसको भी में जानता हूँ, अतएव उसे 
भी प्रकाशित करता हूँ ॥ ४७ ॥ 

“छित्वा गुरो!? इत्यादि। यदि इस मधुविद्याका उपदेश अन्य किसीको दोगे, 
तो तुम्हारा सिर काट देंगे, इस प्रकार इन्द्रकी प्रतिज्ञासे भीत होकर उक्त ऋषि अपनी 
पूवप्रतिज्ञासे--“तुम दोनोको इस विद्याका उपदेश देंगे, इस प्रतिशासे---जब विरत 
हुए, तब तुम दोनोंने कहा कि आपका सिर काटकर अन्यत्र रख देंगे और अखका 
सिर जोड़ देंगे, अबके सिरसे ही प्रकृत विद्या आपसे सुनंगे, इन्द्र द्वारा सिर काटे 
जानेपर फिर आपका अन्यत्र रखा हुआ सिर छाकर आपके घड्से जोड़ देंगे, इस 
उपायसे हम आपकी रक्षा करेंगे । यज्ञका सिर हम जोड़ चुके हैं, यह आप 
जानते ही हैं, अतः इस कार्यके सम्पादनमें हम छोगोंकी निपुणतामें सन्देह करनेका 
अवकाश भी नहीं है । इससे निर्मेय होकर उक्त ऋषिने दोनोंकों मधुविद्याका उपदेश 
दिया । तदनन्तर पृर्वप्रतिज्ञाके अनुसार इन्द्रने उक्त ऋषिका सिर जब काट 
दिया, तब अस्विनीकुमारोंने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार अन्यत्र रक्खा हुआ शुरुका 
सिर लाकर फिर गुरुके धड़से जोड़ दिया, यह सब में प्रकाशित करूँगा ॥ ४८ ॥ 

१९८ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१५७० बृहदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 
स्स्य्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स््स्स्स््य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य् 
सत्यप्रतिज्ञ स गुरुः सोदवाऽप्येतादृशीं व्यथाम्‌ । 

मधुद्वयमुवाचेति कथितोऽथं ऋचोईयो! ॥ ४९ ॥ 
नन्वेतयाऽऽख्यायिकया कथं विद्या स्तुता भवेत्‌ । 
थृण्यायासेन महता लग्धेति श्रूयते ह्यसौ ॥ ५० ॥ 
मधुविद्यामिमामिन्द्री गोपायितुमिदं जगौ। 
अन्यस्मै चेदिमां ब्र्याः शिरङ्छिन्दामितीइदशम्‌ ॥ ५१ ॥ 
mM भ 
शसत्यप्रतिज्ञ/' इत्यादि । 
शङ्का--माना कि अस्विनीकुमारोमें यह सामर्थ्य है, पर सिरके काटनेमें, फिर 
उसके जोड़नेमें एवं पुनः काटने और जोड़नेमें जो व्यथा हुईं होगी, वह तो गुरुको 
सहनी दी पड़ी होगी, ऐसी व्यथा सहकर उक्त विद्योपदेशसे उनको क्या छाम हुआ? 
समाधान--और लाभ न भी सही, पर यह लाभ तो अवश्य हुआ कि उक्त 
ऋषिकी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो गई । महान्‌ छोग जीवनकी बाज़ी लगाकर अपनी 
प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हैं । उनके सिद्धान्तसे जीवनकी अपेक्षा सत्य बढ़कर है । 
इसलिए प्राण देकर भी सत्यकी रक्षा करनी चाहिए । व्यथाका सहन तो कोई विशेष 
वस्तु नहीं है, अतः उक्त सिरके छेदनादिसे उत्पन्न व्यथाको न सहकर मधुद्रयका 
उक्त अधिकारीके प्रति उपदेश दिया। यही दोनों ऋचाओंमें अथ कहा गया दै ॥४९॥ 
'नन्वेतयाऽऽर्यायिकया' इत्यादि । 
शङ्का--इस आख्यायिक'से विद्याकी स्तुति केसे हुई, विद्याका गुणगान 
तो इसमें कुछ है नहीं | 
समाधान- सुनो यह बड़े प्रयत्नसे प्राप्त की गई है, ऐसा सुना जाता है॥५०॥ 
“मधुविद्या०' इत्यादि । सम्पूर्ण पुरुषार्थको प्राप्त करनेवाले त्रैलोक्यके अधिपति 
इ्द्रने जिस विद्याकी रक्षाके छिए इतनी कड़ी प्रतिज्ञा की थी कि यदि अन्य 
किसीसे इस विद्याको कहोगे, तो तुम्हारा सिर काट देंगे, अतः वह विद्या 
साधारण नहीं हो सकती । साधारणकी रक्षाके लिए महापुरुषकी इतनी कड़ी 
प्रतिज्ञा नहीं हो सकती, इस प्रतिज्ञासे यह स्फुट है कि त्रेढोक्यकी सारभूता 
उक्त विद्या है। दूसरा महत्त्वका कारण यह भी है कि अश्विनीकुमार स्वके 
वैद्य हैं, उनको इस विद्याका अहण करनेके लिए कितना आयास और कितना 
दुष्कर कर्म--गुरुके सिरका छेदन, अइवके सिरका स्थापन आदि--करना पडा | 
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तथा5इवीयं शिरर्छितवा छिन्ने तस्मिन्‌ पुनः स्वकम | 

शिर; सस्थाप्य विद्याऽसौ लन्धेत्यायास ईरितः ॥ ५२ ॥ 
प्रवर्ग्याध्याययोरेवसृग्म्यां तात्पयंमीरितम्‌ । 
उत्तराध्याययोरेवसृरभ्यां तात्पर्यमीर्यते ॥ ५३ ॥ 

ऋचां चतसृणां सरत्या अत्येकमवतारणम्‌ । 
आदरायेति विज्ञेयमर्थाधिक्य न किश्वन ॥ ५४॥ 


= 
जिस कर्मको साधारण मनुष्य भी करनेमें संकोच करता है फिर उसे वे क्यों 
करें, वे तो देवता हैं । देवताओंकी प्रवृत्ति स्वतः साधु कर्ममे ही होती दै । विशेष 
कारणवश ही कहीं असाधु कमं प्रवृत्ति होती है । प्रकृतमें सव पुरुषार्थेमें मोक्ष 
सर्वोत्तम पुरुषार्थ है । अतएव यह मधुविद्या सब पुरुषाध-साधनोंका उत्तम साधन है । 
साध्यके गौरवसे साधन भी गुरु माना जाता है ॥ ५१ ॥ 

जो आयास पूर्वमें कहा गया है, उसीका यहां निर्देश करते हैं 
“तथा5श्रीयस्‌? इत्यादिसे । द 

अस्वका सिर काटकर गुरुके धड़में जोड़ना और उससे पूर्व गुरुके सिरको 
काटकर अन्यत्र सुरक्षित रखना, विद्योपदेशके अनन्तर अश्चके सिरको, 
जो शुरुके घड़में रगा था और इन्द्रके मना करनेपर भी जिससे दूसरेको उपदेश 
दिया था, इन्द्रके काटनेपर गुरुके सिरको फिर गुरुके घड़में जोड़ना इत्यादि 
आयास विद्याके लामके लिए किया गया है। साधारण वस्तुके लिए महापु- 
रुषोंका इतना आयास नहीं होता ॥ ५२ ॥ 

'अवर्ग्या ० इत्यादि । दो ऋचाओंसे जैसे प्रवर्याध्यायका तात्पर्य कहा, वैसे ही 
दो ऋचाओंसे उत्तराध्यायका (तृतीय और चतुर्थ अध्यायका) तात्य कहते हैं ॥५३॥ 

ऋचां चतसृणाम्‌ इत्यादि । | 

शङ्खा--चारों ऋचाओंका अवतरण ईद वै तन्मधु? इत्यादि मार्गसे किया 
गया है । उसमें प्रश्‍न यह होता है कि चारों ऋचाओंके अवतरणमें जो 'इद वे तन्मधु 
इसका जो चार बार पाठ आया है, इसमें कुछ अर्थभेद है या नहीं १. प्रथम एश्वमें 
अधैभेद क्या है! यदि नहीं है, तो उक्त अर्थका पुनः प्रयोग पुनरुक्त 
दोषके लिए स्पष्ट है । 

समाधान--यद्यपि अथैका भेद नहीं है, तथापि पुनः पुनः उसका उपादान 
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7 ज्ञो मलुष्यपश्वादिदेहांथक्े पुरा ततः । 
ब डी भूत्वा तान्‌ प्राविशत पुनः ॥५५॥ 
योड्य पुरुषशब्दोऽस्मिन्मन्त्र तस्य निरुक्तितः । 
जीवबद्वीक्यतात्पय॑ मन्त्रस्याऽस्योपवण्यते ॥ ५६ ॥ 
SEM ` 
आदरके लिए है। जैसे छोकमें आदरका सूचन करनेके लिए आइये, आये, 
बैठिये, बैठिये इत्यादिका प्रयोग किया जाता है, वैसे ही वेदंमै भी मधुविद्याका 
आदर करनेके लिए पुनः पुनः उसका उपादान किया गया है। जहाँ आदरादिका 
सूचन करनेमें तापर्य नहीं है और अभेद भी नहीं है, वहां पुनरुक्त दोष 
होता है, यह विद्वानोंका सिद्धान्त है ॥ ५४ ॥ 
(पुरथक्रे! इत्यादि मन्त्रस्थ पदोंका व्याख्यान करनेके छिए कहते हें 
ह्यो! इत्यादि । 
ईशने ( ईश्वरने ) यानी सृष्टिके कृतीने पहले मनुष्य, पशु आदिके ( आदिसे 
पक्षी आदिके ) शरीरोंका निमीण किया । द्विपद उपलक्षण है यानी जिसको 
दो पैर होते हैं, ऐसे मनुष्य तथा पक्षी आदि । चतुष्पादू यह भी चार पैरवाहोंमे 
उपलक्षण है । 
शङ्का--कूटस्थ आत्माने शरीरका निमीण कैसे किया: . 
समाधान--मायासे । माया द्वारा शरीर आदिके उत्पादनसे कूटस्थताकी 
क्षति नहीं होती । वही आत्मा पक्षी होकर ( पक्षीका अर्थ सूक्ष्म भागवान्‌ है) 
हिङ्ग द्वारा उन शरीरोमे प्रविष्ट हुआ । 
शङ्का--वह तो व्यापक है; प्रथम भी वहाँ था ही, फिर प्रविष्ट हुआ, 
यह केसे ! 
समाधान --जळचन्द्रभतिबिम्बवत्‌ प्रवेश समझना चाहिए, इसका निरूपण 
ृयैमें हो चुका है । विशेष जिज्ञासा हो, तो वहीं देखिए ॥ ५५ ॥ 
“स॒ वा अयम्‌! इस अन्थका अवतरण करते हैं--'योड्यम्‌ इत्यादिसे । 
इस मन्त्रमें जो पुरुषशब्द है, उसकी निरुक्ति अवयवय्युप्पत्तिसे स्पष्ट 
प्रतीत होती है कि यह मन्त्र जीवत्रक्षैक्यतात्पर्यपरक है । इसीका इस के 
वणेन करते हैँ । तात्पर्य यह है कि श्रुति स्वयं पुरुषशब्दका निवेचन करती ६। 
पुरि रेते? इति इस निर्वेचनका प्रकृतमें क्या तात्पये है £ ऐसा प्रश्न होगे 
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पुरि शेते यतस्तस्मात्‌ पुरुषो जीव उच्यते । 
सर्वे पूरयतीत्येवं पुरुपो ब्रह्म भण्यते ॥ ५७ ॥ 
अनेन ब्रह्मणा किश्रिद्वहिर्नाञ्नाबत क्कचित्‌ । 
नाञ्स्त्यसवृतमन्तश्व पूरणात्‌ पुरुपस्ततः ॥ ५८ ॥ 


अर कक ns oe "| 
उत्तर देते हैं--जीव और बरहके ऐक्यका बोधन करनेके छिए निचचन किया गया 
है, सो आगे स्पष्ट होगा ॥ ५६ ॥ 

“पुरि शेते' इत्यादि। सर्वपुरमें याने सब शरीरोमे शयन करता है यानी वईमान 
है, इसलिए जीव पुरुष कहलाता है और सव चराचरको पूर्ण करता है, 
इसलिए ब्रह्म पुरुष कहलाता है। व्युपत्तिके भेदसे जीव और ब्रह्म दोनों पुरुष- 
शब्दके अथ हैं। 

शङ्का--एकशव्द्वाच्य होनेसे यदि अथका अभेद माना जाय, तो हरिशब्द- 
वाच्य अश्‍व और सिंहका भी अभेद होना चाहिए, | 

समाधान--.पुरुषशब्दवाच्य ब्रह्म ही है, अतिरिक्त नहीं है, इस 
सिद्धान्तको मानकर पुरुषशब्दका प्रयोग जीवमें किया गया है । यदि जीव 
ब्रह्मसे भिन्न माना जाय, तो उसमें पुरुषका प्रयोग श्रुति न करती । श्रुतिने जीवमें 
पुरुषेशब्दका प्रयोग किया है, इसलिए जीव ब्रह्मसे अभिन्न है, यह अ्रुतिको 
अभीष्ट है ॥ ५७ ॥ 

'अनेन' इत्यादि । इस ब्रह्मसे न कोई बाहर है और न कोई अनावृत ही 
है अर्थात्‌ सब जगत्‌ ब्रहममें ही है और ब्रह्मसे असंबृत नहीं है, किन्तु प्रोत- 
तन्तुवत्‌ ब्रह्मसे संवृत ही दै । सबको पूरण करनेसे पुरुष है । 

शक्का--अनावृत और असंवृतका तात्पर्य व्याप्तिमे है । वह तो एक ही पदसे 
प्रतीत होती है, पुनः पदान्तरोपादान क्यों £ 

समाधान- वाच्याथै दोनोंका भित्न है--'न अनावृतं किन्तु आवृतम? 
अथीत्‌ आच्छादित और असंबृतका अर्थ है--अननुप्रवेशित अर्थात्‌ आत्माने सबको 
अपने भीतर प्रवेशित किया है । इन दोनोंसे एवं अक्षराधिकरणन्यायसे ( ओत- 
प्रोतत्वसे ) सब जगत्‌ आत्मव्याप्त है, यह फलिताथ है ! अथवा आवृतका अथ है, 
सबको ज्ञान द्वारा आत्म-सा करना और संवृतका अर्थ है जो अनात्मा प्रतीत 
होते हैं, वे सब प्रतिषिद्ध हैं। इस अथंमें पुनरुक्तिदोषकी शङ्काका लेश भी 
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अति; इद बै तन्मघु दध्यङ्ङार्थवणोञ्चिवभ्यायुवाच । तदेतदपि; 


पश्यन्वोचत्‌ । द्विपदः पुरथक्रे चतुष्पदः | पुर; स पक्षी भूत्वा पुर! 

पुरुष आबिशदिति । सवा अयं सर्वासु पूर्ण पुरिशयो नेनेन किश्वनाना- 
त नेनेन किश्चनासंब्रतम्‌॥ १८ ॥ १ 

धर 3 चे तन्मधु दध्यड्डाथवणो5रिवभ्य़ासुवाच । तदेतदृपिः 


पश्यक्षबोचत्‌ । रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्दर 


Mens 5 हवन लि 
नहीं है । ऐसा कोई कारण या काय्यै नहीं है, जिसको ब्रझाने न अपनाया हो एवं 
ऐसा कोई काथ या कारण नहीं है; जिसका ब्रह्मने अपह न किया हो ॥ ५८॥ 
द्‌ बै तन्मधु' इत्यादि श्रुति । ईद बै तन्मधु' इसका अथे पूर्ववत्‌ ही 
समझना चाहिए उक्त दोनों मन्त्र प्रवर्यसंबन्थि आख्यायिकाके उपसंम्राहक हें दोनों 
प्रव्यकमीथक अध्यायोंका अथे आख्यायिकामूत दो मन्त्रोसे कहा । ब्रह्मविद्याथैक 
दो अध्यायोंका अर्थ उत्तर ऋचाओंसे प्रकाशित करना है, अतः यह प्रवृत्ति है । 
जिस कक्ष्य मधुका आथर्षणने तुम दोनोंको उपदेश दिया, उसे भी कह चुके । वह 
मधु कौन है ! कहते हैं--पुरुक्रे पुरः--पुराणि । पुरका अर्थ यहाँ शरीर है। 
जिससे यह अव्याकृतव्याकरणप्रक्रिया अर्थात्‌ सृष्टि हुई उस परमेश्वरने अव्याकृत- 
नामरूपका व्याकरण करते हुए प्रथम “भूमुवः इत्यादि छोकोंकी सृष्टि कर द्विपद 
(दो पैरवाले) मनुष्यशरीर एवं पक्षिशरीरकी उत्पत्ति की, तदन्तर चार पैरवाले पशुशरीरों- 
की उत्पत्ति की। वह ईश्वर पक्षी ( ढिङ्गशरीर ) होकर शरीरोंमें प्रविष्ट हुआ। 
(पुरुष आविशत्‌? इसका अर्थ श्रुति करती है, सो यह पुरुष सब॒शरीरोंमें शयन 
करता रहता है । पुर (शरीर) में रहनेसे पुरुष कहा जाता है । कोई .भी वस्तु इससे 
अनाच्छादित नहीं है, किन्तु सत्र आच्छादित है। तथा कोई मी वस्तु ऐसी 
नहीं है, जिसको इसने अपने भीतर न किया हो, सबको भीतर कर लिया दै। 
बाह्ममावसे एवं अन्तभीवसे अनावृत नहीं, किन्तु आवृत ही है। एवं वही 
नामरूपसे, अन्तबेहिभीवसे तथा कार्यकारणरूपसे व्यवस्थित है । 'पुरश्चके' इत्यादि 
मन्त्र संक्षेपसे आत्मेक्यको कहते हैं अथीत्‌ अद्वैत त्रह्मके प्रकाशक हैं ॥१८॥ 
«इद्‌ वे तन्मधु' इत्यादि श्रुति। इदं और वै! इत्यादिका पूर्ववत्‌ अथ समझना 
चाहिए । प्रत्येक मन्त्रके अवतरणमें उनका आद्राथ प्रयोग है। रूपं रू 
प्रतिरृपो” अथीत्‌ प्रति उपाधिम रूपान्तर (प्रतिबिम्ब) हुआ । जैसे एक ही मुखर 
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मायाभिः पुरुरूप इयते युक्ता हयस्य हरयः श॒तादशेत्ययं वे हरयोऽयं बै 
दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद्रहमपूर्वमनन्तरमबाह्ममयमात्मा 
ब्रह्म सर्वाचुभूरित्यचुश्ासनम्‌ ॥ १९॥ 

इत्युपनिषदि चतुर्थाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणं समाप्‌ ॥ ५ ॥ 


मणि, दर्पण, पाण मणि, दर्पण, पाण आदि उपाधिके भेदसे अनेक प्रकारका प्तिबिम होता इ, क्योकि 
तत्‌-तत्‌ उपाधिके अनुरूप प्रतिविम्भभेद लोकमें इष्ट है एवं देव, असुर, मनुष्य, 
अइव आदि उपाधिमेदसे तत्‌-तत्‌ उपाधिके अनुरूप एकरस आतमाका प्रतिविग्ब होता 
है अथवा प्रतिरूपका अर्थ अनुरूप है । जिस संस्थानके माता और पिता होते हैं 
तत्संत्यान ( तदनुरूप ) पुत्र होता है, यह नहीं देखा जाता कि माता और 
पिता चतुष्पाद हों और उनकी संतान द्विपाद हो । यदि अपूर्वके विपय्येयसे कहीं 
ऐसा हो भी तो वह जीवित नहीं रह सकता, क्योकि सुष्टिनियमके विपरीत है । 
इसी प्रकार द्विपादसे चतुष्पाद भी नहीं होता, वही परमेश्वर नाम और रूपका 
व्याकरण करता हुआ रूप रूपके प्रति प्रतिरूप हुआ । 

शङ्का--परमात्माका प्रतिरूप आगमन क्यों होता है ! 

सर्माघान--अपने नामरूपको जनानेके छिए | यदि “नामरूपका व्याकरण न 
किया जाता, तो इस आत्माका निरुपाधिक रूप जो प्रज्ञानधनाख्य है, उसका प्रका- 
शन न होता । जब कार्यकारणरूपसे नाम-रूप व्याकृत होते हैं; तत्र इसके 
रूपका प्रकाश होता है । इन्द्र--परमेश्वर--मायासे (अज्ञानसे) अथवा नाम-रूप- 
कृत मिथ्याभिमानसे न कि परमार्थतः बहुरूप कहा जाता है यानी एक ही प्रज्ञान- 
घन पुरुष अविद्यपरज्ञासे वहुविध कहा जाता है । 

शङ्का--क्यों ! 

समाधान--रथमें जुते घोड़ेके समान विषयप्रकाशनके लिए इस आत्माकी 
दस और सौ इन्द्रिया हैं । विषयं हरन्ति प्रापयन्ति इति हरयः इन्द्रियाणि 
अर्थोत्‌ विषयदेशमें हरण करनेसे इन्द्रिया 'हरि' कहती हैं । 

शङ्का--इन्दरियाँ दस तो हैं, पर सौ कहां हँ ! डो 

समाधान--एक प्राणीके तात्पर्यसे सौ नहीं हैं, किन्तु पुरुषभेदसे सौ कही गई 
हैं। वस्तुतः सौ भी उपलक्षण है, आगे हजार भी कहा है, अनन्तमें तास है । 
प्राणियोंके आनन्त्यसे इन्द्रियोंमें मी आनन्त्य है । इन्द्रियविषयवाहुस्थेसे तत्‌-तत्‌ 
विषयप्रकाशनके लिए इन्दियॉ हैं, आत्मप्रकाशनके लिए नहीं | आसा तो एकही दै । 
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यदि आत्मप्रकाशनके लिए इन्दियॉ हो, तो एक ही इन्द्रियसे आत्ममकाशन सिद्ध 
हो जाता ऐसी अवस्थामे इतर इन्द्रिय व्यर्थ हो जायगी । यदि इन्द्रिया विपयप्रकाशनके 
लिए हैं, यह पक्ष है, तो भिन्न विषयोंके प्रकाशनांथ अनेक इन्द्रियोंकी आवश्यकता 
उचित ही है । अतएव “पराध खानि व्यतृणत्स्वयम्भःः यह काठक शति है | 
इसका यह अर्थ है कि स्वयभूः ब्रह्मा खानि इंन्द्रियाणि व्यतृणत्‌ हिंसितवानू-- 
परागृव्रिषयोंकी आहक बनाकर ब्रह्माने इन्द्रियोंकी हिंसा की, इसलिए इन्द्रिया परागू- 
विषयकी आहिका होती हैं, आत्माकी नहीं । इससे विषयस्वरूप इन्द्रियोंसे ही 
आत्मा बहुरूप प्रतीत होता है, प्रज्ञानघनैकरस स्वस्वरूपसे नहीं। 

शञङ्का--ऐसी परिस्थितिमें इन्द्रियाँ भिन्न हैं और आत्मा भिन्न है, यह सिद्ध 
होता है, परन्तु ऐसा माननेपर अद्वैतक्षति होगी £ 

समाधान- -तत्‌-तत्‌ इन्द्रियादिस्वरूपसे आत्माका भान जो होता है, वह 
अविद्यासे होता है, क्योंकि असङ्गो ह्ययं पुरुषः! इत्यादि श्रुतिसे वास्तविक इन्द्रियसम्बन्ध 
आत्मामें नहीं है । इन्द्रिया और उनका संवन्ध-ये दोनों कल्पित हैं । कश्पितका अधिष्ठान 
ही तत्त्व होता है, इस तात्पर्यसे 'अयं वै हरयोऽयं बै दश च सहस्ताणि च बहूनि 
चानन्तानि च? यह श्रुति सङ्गत होती है। प्राणी अनन्त हैं, इसलिए इन्द्रियोंको 
अनन्त कहना ठीक ही है । बहुत कहाँतक कहें, प्रकृत ब्रह्मका निरूपण श्रुतियोंने 
यों किया है--यह आत्मा ब्रह्म अपूर्व जिसका पूर्व कारण नहीं वह “अपूर्व 
कहलाता है । जब ब्रह्मका कोई कारण नहीं है, तव पूर्वमें रहेगा कौन £ अनपर पर 
नाम कार्यका है। न परं यस्य तदनपरं ब्रह्मका कोई कार्य नहीं है, यदि उसका 
कार्य होता, तो वह पर कहा जा सकता, पर ऐसा है नहीं, इसलिए “अनपरम्‌? यह 
कहा । बीचमें कोई ज/त्यन्तर नहीं है, इसलिए 'अनन्तर' और बाहर भी कोई नहीं 
है, इसलिए वह 'अबाह्य' कहा गया है । 

शङ्का-- अच्छा, तो निरन्तर ब्रह्म कौन है ! 

समाधान--अयमात्मा । 

शड्डा--आत्मा कोन है ! 

समाधान--जो 'द्रष्ट श्रोता मन्ता बोद्धा विज्ञाता सर्वोनुभू” सवीत्मना 
सबका अनुभव करता है, वह आत्मा हे । सर्वानुभू यह सब वेदान्तोंका अयु 
शासन है । सब वेदास्तोंका उपदेश है, यही सत्र वेदान्तोंका उपसंहृत अथ है । 
यही अमृत है, अभय है । प्रकृत शाखका अर्थ समाप्त हुआ ॥१९॥ 
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रूप रूप प्रविष्टः सन्‌ प्रतिबिम्बो भवत्ययम्‌ । 
तदस्य ग्रतिविस्तत्वं ग्रत्यग्याथात्म्यवित्तये ॥ ५९ || 
चतन्यात्मादयः शब्दा व्युत्पन्माः प्रतिविस्वके । 
लक्षयन्ति चिदात्मानं तेन याथात्म्यवेदनम्‌ ॥ ६० ॥ 


६» “१.८१,” *../” क /१. ०००३ 


MN र? 

प्रतिदेहमेँ प्रविष्ट होकर यह प्रतिबिम्ब होता है, जैसे जळाशयमें चन्द्रमाका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है। बिम्ब एक है, किन्तु जलाशयादिके भेदसे प्रतिविम्ब 
अनेक होता है और उपाधिषम प्रतिबिम्बमें ही होते हैं । बिम्बसे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । तरङ्गगत चश्वरुत्वादि प्रतिबिम्बमें ही देखे जाते हैं, विम्बमें 
नहीं, अतएव उपाधिधमी प्रतिबिम्बपक्षपातिनो भवम्ति! ऐसी विद्वानोंकी संमति 
हे । एवं प्रकृतमें देहायनुरूप ही प्रतिविम्ब आत्माका पड़ता है । देहादिभेदसे 
प्रतिबिम्ब अनेक होते हैं । देहादिगत सुख-दुःखादिका भान प्रतिबिम्बरूप 
जीवात्मामें ही होता है, बिम्बस्थानीय आत्मामें नहीं । शरीरादिके विनाशसे तत्मति- 
बिम्ब ही अदृश्य ( अप्रतीत ) होता है, प्रतिबिम्वान्तर नहीं । 

शाङ्का-- परमात्माने प्रतिविम्वात्मना बहुत रूप धारण क्यों किये £ 

समाधान--मायाङ्ृत रूपप्रतिबिम्वके बिना शाज्राचार्योपदेशसे भी साक्षात्‌ 
आत्मतत्त्वज्ञान अशक्य है! इसलिए मनुष्योंके हितके लिए अनेक रूप धारण 
किये । तदनन्तर शाख्राचारथ भी तद्‌ द्वारा आत्मज्ञान करानेमें समथ होते हैं । 

शक्का--आसाके वहुभवनम निमित्त क्या हे ! 

समाधान--मिथ्याज्ञान | हरिशब्दवाच्य इन्द्रियां अज्ञानन और अज्ञानसे ही 
आत्मसंबद्ध होती हैं । और उसीसे प्रतिबिम्ब द्वारा आत्माका बहुभवन होता 
हे । आत्मतत्त्वज्ञान होनेपर अज्ञान और तदुत्थ इन्द्रियोंकी निवृत्ति हो जाती है । 
तदनन्तर उपाध्यमावसे प्रतिबिम्बकी निवृत्ति यानी बिम्बरूपसे अवस्थान होता है ॥५९॥ 

'चैतन्यात्मादयः' इत्यादि । 

शङ्का- प्रतिबिम्ब आत्मतत्तज्ञानका हेतु कैसे होता दै ! 

समाधान- शुद्ध बिम्बभूत आत्मा तो न प्रमाणका विषय है और न व्यव- 
हारका विषय है, अतः उसमें किन्ही शब्दोंकी व्युत्पत्ति (शक्तिग्रह) नहीं हो सकती, 
अतएव “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह! ऐसा श्रुति कहती है । आचाय 
शास्त्र द्वारा उसी अथैका उपदेश दे सकते हैं, जिस अथेमें श्रोता व्युत्पन्न हो, 
१९९ 
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कल्पिते 
मिथ्यामिमानेः साभासबुद्यादिपरिकरिपतः | 
दरष्टा श्रोताऽहमित्यादिषहुरूपो विचेष्टते ॥ ६१ ॥ 


Sh RET 
इसलिए चैतन्य आसाशब्दादिकी व्युत्पत्ति व्यवहारविषय ब्रम है नहीं, अतः 
उन शब्दोंसे भी ओता ब्रह्मको नहीं समझ सकता । अविद्याकृत देहादिमें प्रति- 
बिम्ब होनेसे बिम्बके समान ही प्रतिबिम्ब होता है । इस नियमसे प्रतिविम्व भी 

अतन्यात्मक प्रतीत होता है । प्रथम चैतन्यात्मक मतिविम्बमे आत्मचैतन्यादिकी 
शक्ति गृहीत होती है । संसारदशाम प्रतिविम्बके लिए उक्त शब्द बार-बार 
प्रयुक्त होते हैं । तदनन्तर जिज्ञासुको यह समझाया जाता है कि वास्तविक. यह 
आत्मा नहीं है । यह तो परिछिन्न शरीरादिधमामिमानी सांसारिक जन्म, जरा 
मरण आदि अनेक धमॉसे उपप्छत प्रतीत होता है । और वेदान्तशास्त्र कहता है 
कि आत्मा अपरिठिन्न आनन्द उदासीन चिदूधन स्वरूप है, इसलिए तुम अज्ञानसे 
संसारी तथा दुःखादिमान्‌ हो श्रंबणादि उपायसे उसका साक्षात्कार होनेपर इस 
दुःखसे मुक्त हो जाओगे । 

शङ्का- वास्तविक आत्मा तो शब्दगोचर नहीं है, फिर उसमें शब्दकी 
व्युत्पत्ति कैसे होगी ! व्युत्पत्तिके बिना शब्द बोधक होता नहीं £ 

समाधान--हां, शक्तिग्रह नहीं है; परन्तु लक्षणावृत्तिसे शब्द द्वारा उसका 
बोध माना जाता है । शब्द दो प्रकारसे अर्थका वोधक होता है । शक्तिसे तथा 
लक्षणासे । लक्षणा जैसे बोधक होती है, उसका अन्यत्र विस्तार किया गया है, 
इसलिए इस विषयको यहाँ छोड़ देते हैं ॥ ६० ॥ 

'स्िथ्याभिमाने!' इत्यादि । इन्द्रो मायाभिः पुरूप ईयते? इस श्रुतिके अनुसार 
इन्द्र--परमेश्वर--अथीत्‌ साभास जो चिह्मतिबिम्ब है, वह बुच्यादिसे परिकल्पित 
मिथ्यामिमानसे अपनेको द्रष्टा--देखनेवाळा-- श्रोता--सुननेवाला--मैं हूँ इत्यादि 
अनेक प्रकारकी चेष्टाएं करता है, जैसे स्वभावस्थामें सुख, दुःख आदिके जनक 
बाह्यविषयका वस्तुतः समवधान नहीं है, तो भी आत्मा स्वामिक देह, इन्द्रिय और 
विषयोंकी अज्ञानसे करपना कर और उनके सम्वन्धकी अपने साथ कल्पना करके 
सुखी, दुःखी, मुग्ध और भीतके समान अपने स्वरूपकी कल्पना करता है, एवं 
दुःखजनक वस्तुओंकी जिज्ञासासे उनके त्यागकी चेष्टा करता है, तथा सुखजनक 
वस्तुओकी उपादित्सासे उनकी प्रापिकी चेष्टा करता है और उनके प्रतिकूल 
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पञ्चम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १५७९ 


ANANSI 


सन्त्यस्य हरयोऽक्षार्या हरणाद्विषयान्‌ प्रति । 
ग्राणिभेदादनन्तास्ते तेस्तु संसरतीक्षरः ॥ ६२ ॥ 
मन्त्रोक्ता हरयोऽध्यस्तास्तत्संख्या च प्रकटिपता । 

एतेषां तस्समात्मेवेत्याह ब्राह्मणमाद्रात्‌ ॥ ६३ ॥ 


पुरुषासे विद्वेष भी करता है, परन्तु जागनेपर वे शरीर, इन्द्रिय और विषय बाधित 
हो जाते हैं और निश्चय होता है कि यह स्वप्न था, मिथ्यामानमात्र था वस्तुतः 
उस अवस्थामें अकेला में ही था और कोई नहीं था, कल्पित वस्तुओंसे वस्तुतः 
मेरा उपकार कुछ भी नहीं दै, एवं संसारदशामें मनुष्यादि निखिल जीव कल्पित 
शरीर, इन्द्रिय और विषयोंसे इष्टानिष्ट भोग पा रहे हैं, जागर-ज्ञानके समान तत्त्वज्ञान 
होनेपर न आत्मा द्रष्टा है, न श्रोता है, बोद्धा है और न अहमथ ही है । यही 
वेदान्तका मुमुक्षुओंके प्रति वक्तव्य है और यही प्रक्ृत मधुत्राह्मणका रहस्य है ॥६१॥ 
'सन्त्यस्य? इत्यादि । इस भोक्ता संसारी आत्माके इन्द्रियरूपी अश्‍व हैं । 
शङ्का- इन्द्रियाँ हरि क्यों कही गई ! 
समाधान--विषयदेशमें उसे ग्रहण करनेके लिए शरीररूपी रथको ले जाती हैं, 
“हरणादू, हरयः? इस व्युत्पत्तिसे इन्द्रिया 'हरि' हैं, इन्द्रियोंकी संख्या नियत नहीं है, 
कारण कि प्राणी अनन्त हैं, अतः तत्कल्पित इन्द्रियां भी अनन्त हैं। इन्हीं 
कलिपंत इन्द्रियोंसे ईइवर संसारी, जन्म, जरा, मरण आदि संसारके धर्मासे युक्त 
होता है । विचार करनेपर इन्द्रियादिका स्वरूप तथा आत्माके साथ सम्बन्ध तात्त्विक 
नहीं ठहरता । जो आदि और अन्तमें नहीं है, केवल मध्यमें कुछ समयतक प्रतीत 
होता है, वह मरीचिकाजल, शुक्तिरजत आदिके समान मिथ्या है । अद्य आत्मामें 
बुद्धिकी कल्पना कर बोद्धा, मनकी कल्पना कर मन्ता, श्रोत्रकी कल्पना कर श्रोता, 
चक्षुकी कल्पना कर द्रष्टा, अहङ्कारकी कल्पना कर अहं ऐसा व्यवहार करता है । 
आदिसे प्राण आदि इन्द्रियोंकी कल्पना कर अपनेको भ्राता मानता है, इत्यादि 
समझना चाहिए, यह पूर्व छोकका निचोड अथे है ॥ ६२ ॥ 
“अयं वै हरयः इस वाक्यका अथे स्फुट करते दँ- “मन्त्रोक्ता' इत्यादिसे । 
मन्त्रोक्त इन्द्रिय और उनकी दश, शत आदि संख्या आत्मामें कल्पित है; इन 
कल्पित इन्द्रिय एवं संस्याओंका तत्त्व अघिष्ठानमूत आत्मा ही है, यही बात आदरसे 
ब्राह्मण (वेदभाग ) कहता है । भाव यह है कि इन्द्रिय आदि यदि प्रथक्‌ तत्व हों, 
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HE >“ >“ ्न्न्न्न्न्न्न 
नि'शेषमधुकाण्डस्य तदेतदिति वाक्यत; । 
सारः संक्षिप्यते साक्षात्करविन्यस्तविल्वबत्‌ ।॥ ६४ ॥ 
अज्ञात संशयज्ञातं मिथ्याज्ञातमिद जगत्‌ । 
तदेतदित्यनद्याञत्र तसं ब्रह्मेति बोध्यते ६५ ॥ 


SES पणा" रा र 
तो 'अयं बै हरयः? यह उपनिषत्‌ वाक्य असङ्गत हो जायगा, क्योंकि “अयमेव 
घटः पट ऐसा नहीं कहा जाता, कारण कि घट और पट दोनों प्रथक्‌ तस हैं, 
।रजतस्ेन प्रतीता शुक्तिरेव' इस तात्पयैसे “शुक्तिरेव रजतम्‌' यह प्रयोग माना जाता 
है । प्रकृतमें “अयं वै हरयः? इस वाक्यसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है। आत्मा भी 
इन्द्रिय दद, यह कथन तभी सङ्गत हो सकता है, जब आत्मामें इन्द्रिय और 
उनकी संख्याओंका अध्यास माना जाय । श्रुतिने यह कहा है कि इन्द्रियों आत्मा 
ही हैं, इसलिए उक्त अध्यासमें यह श्रुति प्रमाण है, अतः अविद्यासे इन्द्रियादि- 
रूपसे आत्मा ही कल्पित है और कल्पितका तत्त्व अधिष्ठान ही होता है, इस 
तात्पर्यसे “भयमेव सः? इत्यादि श्रौत निर्देश है ॥ ६३ ॥ 

'तदेतदूतह्म? इत्यादि अग्रिम वाक्यका अवतरण करते हैं-“निःशेष ०! इत्यादिसे। 

'तदेतत! इत्यादि वाक्यसे सम्पूर्ण मधुकाण्डके सारका संक्षेप करते हैं । 
जैसे हाथमें स्थित बिरत्रका अनायास साक्षात्कार हो जाता है, वैसे ही सम्पूर्ण 
काण्डका निचोड अर्थ थोड़े शब्दोंसे स्पष्ट करते हँ । श्रमभीरु जिज्ञासु जन थोड़े श्रमसे 
सिद्धान्त अथैके पूण अभिज्ञ हो जायें यह श्रुतिकी मुमुक्षुओपर दया है ॥६४॥ 

‘अज्ञातम्‌? इत्यादि । कार्यकारणात्मक अनुभूयमान यह जगत्‌ अधिकारी 
पुरुषके भेदसे तीन प्रकारका है--भज्ञात, सन्दिग्ध और मिथ्याज्ञात । सदुगुरुसे 
जिसने अद्वैत वेदान्तका श्रवणादि नहीं किया है, उसके लिए वास्तविक 
मिथ्यास्वरूपसे अज्ञात है । जो.प्रपञ्चका असली स्वरूप है, उस रूपसे उसको 
जब कभी ठीक ठीक सुना ही नहीं, तब उस रूपसे अज्ञात भी कहा जायगा 
और जो जिज्ञासु, अतएव जिन्होंने कमी द्वतमतसे कभी अद्वैतमतसे संसार सुना है 
और अवान्तर विशेषका प्रारब्धवश भान नहीं हुआ, उनके लिए संसार संदिख है वे 
अभी तक निश्चय नहीं कर सके कि यह प्रपञ्च वस्तुतः सत्य है या मिथ्या। व्यवहार 
दशा तथा द्वेतपारमार्थिकल-प्रतिपादक शास्त्र, युक्ति आदि श्रवणवेलामें जगत्‌ सत्य 
प्रतीत होता है और अद्वैतस्थापक शाख, युक्ति आदि श्रवणवेलामे मिथ्या प्रतीत होता है 
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पञ्चम ब्राह्मण ] माषानुवादस हित १५८१ 
NANA NIA NA NA NN NS SANA NANA AAA, FF SF TTI 


श्श्थ्श्श्थ्थ्य्न्स्ज्स्स्स्ः 


निष्कारणं तज्निष्कार्य निरिछद्र बाह्यवर्जितम्‌ 
पारोक्ष्यप्रतिषेधाथमात्मा अक्लेति भण्यते ॥ ६६ ॥ 


दोनों कोटियों समान हैं जिन्हें एकतर कोटिमें प्रामाण्यनिश्वय नही, उनके प्रति 

संदिग्ध है और जिनकी द्वेतमतमें ही निष्ठा है, वे ढोग प्रपंचको सल ही मानते हैं । 
मिथ्यात्वप्रतिपादक आगम आदिको अर्थवाद मानते हैं । उनके प्रति मिथ्या ज्ञात 
है । रूपान्तरसे विद्यमान अथ रूपान्तरसे ज्ञात होनेपर मिथ्या ज्ञात कहलाता है । 
मिथ्यारूपसे विद्यमान प्रपंचको जो सत्यरूपसे विद्यमान मानते हैं, उनके प्रति 
मिथ्या ज्ञात संसार कहळाता है । इस प्रकारसे त्रिविध इस जगतका “तदेतत? 
इत्यादिसे अनुवाद कर प्रपंचका तत्त्व ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बोधन कराती दै । 

शङ्का--जगत्‌ जड़ तथा विकारी है, इसका तत्त्व ब्रह्म कैसे £ 

समाधान--हां, ठीक है, पर श्रुति कहती है । श्रुतिका कथन जिस प्रकार 
उपपन्न हो वेसा करना आस्तिकमात्रका कतेव्य है । यदि ब्रह्म और प्रपञ्च दोनों परमार्थ 
सत्‌ माने जायें, तो प्रपञ्चका तत्त्व ब्रह्म है; यह ताथ कभी उपपन्न नहीं हो सकता; 
इसलिए बढात्‌ यही कहना होगा कि जगत्‌ ब्रक्षमें कल्पित है । कल्पितका तत्त्व 
अधिष्ठान होता है; यह रज्जुसर्पादि स्थकमै उभयसंमत है, श्रुतिका तक्त्वमें 
पक्षपात आस्तिकमात्रसे छिपा नहीं है। यह झोक वार्तिकका है। इसका 
सारमें निर्देश किया गया है । पर छापेके दोषसे आदर प्रतिमें 'अज्ञानं संशयज्ञानम? 
इत्यादि हुआ है । वास्तविक स्वरूप “अज्ञात संशयज्ञातम! इत्यादि है । अतएव 
मैंने शुद्ध पाठ ही लिखा है ॥ ६५ ॥ 

“अपूर्वमनपरम? इत्यादि पदोंका क्रमसे व्याख्यान करते हैं--“निष्कार- 
णम्‌' इत्यादिसे । 

“न पूर्वे यस्य तदपूर्वम! कार्ये पूर्व कारण रहता है, ब्रह्म अकार्ये है, अत- 
एव अपूर्व है । “न परं यस्य तदपरस्‌! कारणसे पर कार्य होता है, ब्रम किसीका 
कारण नहीं है, अतः अनपर है । न अन्तरं यस्य तदनन्तरं अन्तर्‌ (अवकाश) तच्छून्य 
खोखला नहीं । अबाह्य ( वाह्यवर्जित ) है, परोक्षत्वके प्रतिषेधाथे अयस्‌? यह है । 
'यस्साक्षादपरोक्षादू ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिसे अपरोक्षस्वरूप आत्मा माना जाता है, 
केवल श्रुति ही से नहीं अनुभवसे भी आत्मा अपरोक्ष है । यदि परोक्ष होता तो 
उसमें कभी अज्ञान, संशय और विपर्यय भी होता जैसे घटादि विषयोमे होता है, 
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सर्वानुभव एवाऽ्यं यतः सर्वाबुभूस्ततः । 
कार्स्स्स्यात्‌ सर्वो भवेदेव चिन्मात्रत्वात्तथाज्युभूः । ६७ ॥ 


A“ 


~ल कसार ¬ 

भी किसीको अज्ञान--'मैं नहीं हँ, में हँ या नहीं? इत्यादि-- 
किस उसका सदा प्रकाश ही रहता है। इसलिए अपरोक्षस्वरूप है । 
वास्तवस्वरूप निर्देशके लिए ब्क्षघदका उपादान है। इससे ब्रह्मत्व ज्ञानसे होता है, 
अतः ज्ञानसाध्यफळ ब्रह्मत सबका तत्त्व कैसे र है! इस शङ्का 
अवसर ही नहीं, ज्ञानोसणिसि पूर्व भी सव ब्रस ही हँ । सामानाधिकरण्यभुतिते 
ह्व ज्ञानका फल नहीं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। अन्यथा पूर्व श्रुत सामाना- 
घिकरण्यकी सर्वथा अनुपपत्ति हो जायगी । अथवा ब्रह्म निःसामान्य है, एतद 
“अनन्तर? पद है । अन्तरका अर्थ है--मेद । भेद रहनेपर समान्य माना जाता है। 
जैसे अनेक घटेमें घट सामान्य माना जाता है। आकाशख जाति नहीं है, 
कारण कि आकाश एक ही है, भेद नहीं है । वैसे ही ब्रह्म भेद्रहिंत होनेसे 
सामान्यशुन्य है एवं ब्रह्म निर्विशेष है । इसके लिए 'अवाह्' कहा । 
सामान्य और विशेषका निषेध करनेपर एकरस ब्रहम सिद्ध होता है । 

शङ्का- अपूर्, अनपर आदि ब्रह्म हो, किन्तु आत्मामें इससे क्या अर्थ 
सिद्ध होता है ! 

समाधान- अपूर्व आदि आसमामें ही हो सकते हें । अन्यत्र नहीं, यदि 
हमे वे घै हैं, तो अवश्य ब्रह्म आत्मा ही है, इस प्रकारसे जीव ब्रह्मका अमेद 
सिद्ध होता है । जो वेदान्तका वास्तविक सिषाधयिषित है और गही 
बुबोधयिषित है ॥ ६६॥ 

'सर्वानुभव' इत्यादि । यतः सर्वानुभव सवीधिष्ठान चेतन्यस्वरूप जो ब्र 
है, तढूप आत्मा है, इसलिए आत्मा भी सवोनुभूः ( सर्वानुभवस्वरूप ) है, अर्थात 
सर्वाधिष्ठान चैतन्यस्वरूप है । | 

शक्का--परजझमे केसे परत्व तथा अनुभवत्व है ! 

समाधान--'एव परमात्मा कार्यात्‌ सम्पूर्णत्वात? सम्पूणत्वसे सव है और 
चिन्मात्र होनेसे अनुभवस्वरूप है । 'सबे खरिविदं ब्रह्म', 'नेह नानास्ति किचत) सि 
तम्परादाद्योडन्यत्रात्मनः पश्येत्‌' इत्यादि श्रुति तथा मधुकाण्डसे कारणसामान्याल! 
कार्य है। अतिरिक्त नहीं है, इसकी सिद्धिके लिए ही दुन्दुभ्यादि अनेक ब्ध 
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पञ्चम ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १५८३ 


नय्क्स्स्स्स्व्व्य्य्स्य्स्स्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्स्व्य्स्व्व्य्व्य्य््य्य्स्य्यस्य्स्व्स्ट 


कत्तव्यमेतद्विज्ञानमिति वेदानुशासनम्‌ 
अस्याऽतिलङ्कने दोषः संसारानथेसद्ञति! ॥ ६८॥ 


दिये गये हैं, तत एव ब्रह्मे सर्वत्व सिद्ध हो चुका है। चेतन्यात्मकं होनेसे 
अनुभवत्व भी सिद्ध ही है । तदभिन्न आत्मा है,. ऐसा श्रुति कहती है; इसलिए 
आत्मामें सवत्व और अनुभवस्व है; अतः सर्वीनुमवस्वरूप आत्मा है, इसमें सन्देह 
नहीं है । “अयमात्मा ब्रहम सर्वानुभूः यहॉपर “आत्मा ब्रह्म और श्रक्म अयमात्मा! 
ऐसा अन्वय करना चाहिए । श्रुतिने तन्त्रसे 'अग्रमात्मा ब्रह्म! कहा है । 

शङ्का क्यों ! 

समाधान--ज्रहममें परोक्षत्वका प्रतिषेध करनेके लिए ब्रह्म आत्मा ही है । 
आत्मा सबको अपरोक्ष है, अतः तत्स्वरूप ब्रह्म भी अपरोक्ष है, ऐसा कहनेसे 
ब्रह्ममें परोक्षत्वका प्रतिषेध स्फुट होता है और “आत्मा ब्रह्मेव! (आत्मा ब्रह्म ही है) 
ऐसा कहनेसे ब्रह्म संसारी नहीं है, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। वैसे ही यदि 
आत्मा है, तो आत्मामें संसारित्व नहीं है; इस प्रकार संसारध्मका प्रतिषेध 
आत्मामें स्पष्ट सिद्ध होता है, इसलिए उक्त रीतिसे अन्वय कर दोनों अथे मान्य 
हैं, परोक्षत्व ब्रह्ममें और संसारित्वादि आत्मामें वास्तविक नहीं, अन्यथा चैतन्यके 
समान उसकी निवृत्ति न हो सकेगी, किन्तु अज्ञानज है, अतः उक्त ज्ञानसें उसकी 
निवृत्ति होती है, तदर्थ उभयविध अथे आवश्यक है ॥ ६७॥ 

'कर्तव्यमेतत्‌? इत्यादि । एतद्विज्ञानका-जीवन्रह्तैक्यविज्ञानका- रवण, 
मनन आदि द्वारा अवश्य सम्पादन करना चाहिए, ऐसा वेदका अनुशासन ( आज्ञा ) 
है । इस अनुशासनका उल्लङ्घन करनेमें दोष कहते हैं--संसाररूपी जो अनथ 
है, उसकी सङ्गति ( प्राप्ति होती है। तात्पर्यं यह है कि केवळ वेदकी आज्ञा- 
मात्रसे विधिमें प्रवृत्ति नहीं होती, किन्तु इष्टसाधनताज्ञानसे पुरुषकी प्रवृत्ति होती 
है; अतएव-- 


पुसां नेष्टाम्युपायल्वात्‌ क्रियास्वन्यः प्रवेकः | 

प्रवृत्तिहेतुं धर्मश्व प्रवदन्ति प्रवतेनास्‌ ॥ 
इत्यादि शास्रकारका वचन है । इसका अथे स्पष्ट है एवं आज्ञाके उललङ्कनसे 
पुरुषकी निवृत्ति स्वतः नहीं होती कि शाकी वह आज्ञा दै, इसलिए इसका 
उलक्चन करे । किन्तु तदुल्लइनमें जो दोष है, अर्थाद्‌ अनिष्ट है, उससे पुरुष 
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ना NANA 


कुबैतस्तु महान्‌ लाम; स्वात्मनः कृतकृत्यता । 
मधुकाण्डरषिसर्वस्वमित्थै श्रृत्योपसंहृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति वार्तिकसारे द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमं ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ 


ब अग आाजजाललन्तास. 


निवृत्त होता है, अतः उल्लट्ठनमें निवृत्तिके लिए दोषाविधान आवश्यक दै । 
इसलिए अनर्थसङ्गति यह दोष कहा || ६८ ॥ 

'ुवृतस्तु' इत्यादि । अब शास्त्रकी उक्त आज्ञाके पालनमें इष्प्राति 
कहते हैं, क्योंकि आज्ञामात्रसे प्रवृत्ति शास्त्रीय कर्ममें नहीं होती; किन्तु इष्ट- 
साधनताज्ञानसे होती है, यह कह चुके हैं, अतः उक्त आज्ञाका पालन करनेसे 
महान्‌ छाम है । आपके आस्माकी कृतकृत्यता ( कृतं कृत्यं येन स तद्भावः कृत 
कृत्यता ) जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तबतक कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती । 
एक कमे करनेपर भी कर्मान्तर अवशिष्ट रहते हैं। आत्मज्ञान होनेपर कोई कर्म 
कतेव्यत्वरूपसे अवशिष्ट नहीं रहता, कारण कि फलकामीके लिए कर्म हैं, आत्म- 
ज्ञानीको किसी फलकी कामना नहीं रहती, इसलिए वह कृतकृत्य हो जाता है । 
मधुकाण्डस्थ मन्त्रोके स्वस्व ऋषिमन्त्रका श्रुतिने इस प्रकार उपसंहार किया ॥६९॥ 


म० म० पं० श्रीहरिहरकृपालद्रिवेदिविरचित वारतिकसारभाषानुवादमें द्वितीया- 
ध्यायका पञ्चम ब्राह्मण समाप्त | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


जज AAA ANAAAAAAAAA AAAS 


HR RS > 


~ O_O ON MORNE TE ०200 


तारा भाषानुवादसहित १५८५ 
श्रुतिः--अथ वंशः पौतिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः पौतिमाष्यात्पौ- 
तिमाष्यो गौपवनाद्गौपवनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्य 
शाण्डिस्याच्छाण्डिस्यः कौशिकाच गौतमाच गौतमः ॥ १ ॥ 
अभिषेश्यादाग्निषेश्यः शाण्डिस्याचानभिम्लाताचानभिम्लात अ' `भिम्ला 
` तादानभिम्लात आनभिम्लाता दानभिम्झातो गौतमाद्गौतमः सेतवग्राचीन- 
योग्यास्याश्सैतवग्राचीनयोग्यौ पाराशर्यात्पाराशयो भारद्वाजाद्भारद्वाजो 
मारद्वाजाच गौतमाश्च गौतमो भारदाजाद्भारद्वाजः पाराशर्यात्पाराशयों 
बेजवापायनाद्‌ वैजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २॥ 
घृतकौशिकाद्‌ घृतकौशिक! पाराशर्यायणात्पराशर्यायणः पाराशर्या- 
त्पाराशर्यों जातूकर्ण्याजातूकण्य आसुरायणाच्च यास्काचासुरायणः खैवणेः 
ख्रैवणिरोपजन्धनेरोपजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारदवाजाङ्कारद्वाज आत्रेयादात्रेयो 
मान्टेर्मान्टिगौतमाद्‌ गौतमो गौतमाद्‌ गौतमी वात्याद्वात्स्यः शाण्डिल्या- 
“अथ वंशः पौतिमाष्यो’ इत्यादि श्रुति | ब्रह्मविद्याथक मधुकाण्डका वंश 
ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके ढिए कहा जाता है । यह मन्त्र स्वाध्याय और जपके छिए है । 
स्वाधीन उच्चारणके योग्य अध्यापन स्वाध्याय है और प्रतिदिन मन्त्रवृत्ति जप है, 
वंशशब्द वेणुत्राची है । यहांपर साइश्यात्‌ उसका गौण प्रयोग है- वंश इव वंशः | 
बॉसमें जैसे पर्व (पोर ) होते हैं, और वह पोर पोरसे भिन्न होता है, वैसे ही अग्र- 
भागसे लेकर मूलप्रातिपर्यन्त यह वंश है । चार अध्यायोंका (दो अध्याय सन्त्रभागके 
और दो अध्याय इस उंपनिषदूभागके इस संकछनासे चार अध्याय हुए; 
इदारण्यक उपनिषत्के दो ही अध्याय हैं पर इस वंशपरम्परामन्त्रभागके 
दो अध्यायोंके साथ इस उपनिषत्के दो अध्यायोंको मिलाकर चार अध्याय कहते हैं, 
उनका ) आचाय्यपरम्पराक्रम वंश कहलाता है । इसमें प्रथमान्त (ग्रथमाविभक्त्यन्त) 
शिष्य हैं और पञ्चम्यन्तपदवाच्य आचार्य हैं। परमेष्ठी और ब्रह्मा एक ही अथेके 
वाचक हैं, इस शङ्काकी निबृत्तिके लिए परमेडिशब्दका विराट्‌ यह अर्थ किया है। 
ब्रह्मासे ( हिरण्यगर्मसे ) पूर्व आचार्यपरम्परा नहीं है । 
शङ्का--तो हिरण्यगर्मको विद्याप्रांते कैसे हुई £ यद्यपि ब्रह्मस्वरूप ही 
वेद हैं और जद्मके नित्य होनेसे उसको कारणकी अपेक्षा नहीं है, तो भी ज्ञानाथे 
अध्यापककी आवश्यकता है । " 
२०० 
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ज्छाण्डिल्यः केशोर्यात्काप्याकैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो 
गालवाह्ालवो विदर्भीकौष्डिन्यादिदर्भीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाइ- 
त्सनपाद्वा्रवः पथ; सौभरात्पन्था) सौमरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य 
आङ्गिरस आश्रूतेस्तवष्ट्रादाभूतिस्त्वाष््र विश्वरूपात्ताष्ट्राद्िव्वरूपस्त्वाष्ट्रोशवि 
म्यामश्चिनौ दधीच आथ्ेणाइष्यङ्ङाथर्वणोऽथर्षणो देवादथर्वा दैवो मृत्योः 
प्राध्व श्सनान्मृत्युप्राच्वइसनः प्रध्व ४ सनात्प्रध्व € सन एकऋषेरेक्ऋषि- 
विंप्रचित्तेविश्रचित्तिव्यष्टेव्ये्टि! सनारोः सनारुः सनातनात्सनातनः सनगा- 
त्सनगः परमेष्टिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयम्धुत्रह्मणे नमः ॥ २ ॥ 

इत्युपनिषदि चतुर्थाध्याये पष्ठं ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 
उच्यते मधुकाण्डार्थविद्याणुरुपरम्परा । 
स्तुत्यर्थ ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्या च स्यात्‌ प्ररोचना ॥ १ ॥ 


MS अप्रा 


हज I MNS 

समाधान--पूर्वजन्ममें अधीत वेदका इइवरके अनुअहसे करपके आदिमें 
आविर्भूत ब्रह्माकी बुद्धिमें अपने तपःप्रभावसे स्वयं भान हुआ। जैसे सुप्तप्रबुद्धको 
पूर्वभात विषयोंका भान होता है, वैसे ही हिरण्यगभेको चेदोंका स्वतः भान 
हो गया, इसलिए उनको अध्यापककी आवश्यकता नहीं हुईं । आदि और अन्तमें 
जिन अन्थोगे मङ्गछ रहता है, उनका अधिक प्रचार होता है; इसकी सूचनाके 
लिए अन्तमें 'बह्मणे नमः? ऐसा कहा; यह इष्टदेवतानमस्कारात्मक मुळ है ॥३॥ 


उच्यते? इत्यादि । अक्षविद्याकी स्तुतिके लिए मधुकाण्डकी अथेभूत विद्याकी 
गुरुपरम्परा कही जाती है । 

शङ्का--प्रयोजनके बिना केवळ स्तुतिसे श्रोता तथा वक्ताको क्या छाम! 
“न कुयीच बृथा चेष्टाम्‌! इत्यादि मनुवचनसे निष्फळ कमै करनेका निषेध किया 
गया है । प्रयोजन इष्टादष्ट कोई भी हो, इसमें विशेष आग्रह नहीं है कि इष्ट ही 
प्रयोजन होना चाहिए । अदृष्ट भी कालान्तरमें दष्टार्थक हो जाता है । 

समाधान- नहीं, उसका इष्ट प्रयोजन है और वह यह कि स्तुतिसे प्ररोचना 
होती है। जिस कर्मकी स्तुति की जाती है, उस कमें प्रवृत्ति उत्साहपूर्वक 
होती है । एवंभूत महात्माओंकी इसमें प्रवृत्ति हुई, तो इस अति उत्तम कर्मको हमें 
अवश्य करना चाहिए। 

शझ्ञा--वंशपरम्पराके कथनसे विद्याकी क्या स्तुति हुई ! 
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पुंबुद्धिकरपनाशङ्काबुत्यर्थमथबीच्यते । 
रह्म स्वयंम्विति ओक्ता वेदस्याज्पौरुपेयता ॥ २ ॥ 

— = Se Re 

समाधान--बड़े बड़े महर्षियॉने इसका परिग्रह किया है, इसलिए यह 
विद्या धन्य है । स्तुतिसे पुरुष प्रोत्साहित होकर प्रकृत कर्मं प्रवृत्त होता है, 
इसलिए स्तुति आवश्यक है ॥ १ ॥ १ 

वंशपरम्पराका प्रयोजनान्तर भी कहते हैं--पुंबुद्धि०” इत्यादिसे । 

शङ्का--क्या पूर्व प्रयोजनमें अरुचि है, इसलिए दूसरा प्रयोजन कहते हैं ? 

समाधान---नहीं, अरुचिसे ही प्रयोजनान्तर कहा जाता है, ऐसा नियम नहीं 
है । हां, अरुचिसे मी कहीं प्रयोजनान्तर कहा जाता है, पर यहां ऐसा नहीं है । 
किसीके दो या इससे भी अधिक प्रयोजन होते हैं। यदि उसका एक ही 
प्रयोजन कहा जाय, तो प्रयोजनके वक्तामें न्यूनता हो जायगी, उसके परिहारके 
लिए सब प्रयोजनोंका कथन आवश्यक है, इसलिए प्रयोजनान्तर कहते हैं। 
किसीको यह सन्देह हो सकता है कि यह पौरुषेय वाक्य है, पुरुषमें अम, प्रमाद, 
विप्रलिप्सा और करणापाटव--ये चार दोष होते हैं, अतः उससे उक्त वाक्यमें 
असंदिग्ध प्रामाण्यग्रह नहीं हो सकता । चार दोषोंमें से कोई भी एक दोष अवश्य 
हो सकता है और उसीसे वाक्य अप्रमाण होता है, इसलिए प्रामाण्यग्रहके 
बिना प्रवृत्ति नहीं हो. सकती । प्रामाण्यग्रह प्रामाणान्तरके संवादसे हो अथवा 
शिष्टोंके परिग्रहसे हो, यह दूसरी बात है । इस सन्देहको दूर करनेके लिए वंश- 
परम्परा कही गई है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पौरुषेय वाक्य 
नहीं है । पुरुषबुद्धिपमव वाक्य पौरुषेय माना जाता है, यह नित्य ब्रह्मः 
स्वरूप है । कल्पादिमें जगत्सृष्टिक्षम ज्ञान हिरण्यगर्भकों प्राप्त हो, इस भगव- 
दिच्छासे हिरण्यगर्भकी बुद्धिमें वेदोंका स्वये भान हुआ और वे ही आदि 
आचार्य हैं, उन्हींसे संप्रदायका प्रारम्म है । जिस क्रमसे ऋषियोंको प्राप्त हुआ 
वही क्रम वंशपरम्परा है । वेद जिसका अनुशासन है, उस ब्रह्मकी प्रतिपत्तिके लिए 
पौतिमाष्यादिक ग्रन्थ श्रुतिसे कहा गया है । 

शह्ला-- ब्रह्ममें 'स्वयंभू! विशेषण देनेका क्या प्रयोजन है > “स्वयेभूश्चतु- 
राननः? इस अमरकोशसे दोनों शब्द एकार्यवाची हैं, यह स्पष्ट है । 

समाधान- रक्ष वेद द्वारा सूत्रभावापत्ञ हुआ है, इसका प्रकृत विज्ञान हम 
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जज्ज 


यस्मादपरतन्त्रोऽ्यं वेदात्मा ब्रह्मशब्दितः । 
मनोवाक्कमैभिस्तस्माङ्कतत्या तस्मे नमो नमः॥ ३॥ 
नमोन्तत्वेन लिङ्गेन जप्योऽयं बंश इष्यते । 
विद्याप्रकरणे पाठाद्वि्याहेतुअपो मतः ॥ ४॥ 
श॒तानि पश्च श्लोकानां ततो द्वानवतिस्तथा । 
चतुर्थाच्यायसारस्य तावद्भिः सङ्ग्रहः कृतः ॥ ५ ॥ 
॥ ५९२ ॥ 
इति वार्तिकसारे द्वितीयाध्याये पष्ठ ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


Co) 


*“€४€%५/५४५५/५-५.”९.”४-४-४-४.>०> 


______________पपललॉललल 
लोगोंके समान भिन्नाचार्यप्रयुक्त है, इस शङ्काकी निवृत्तिक लिए 'स्वर्यभू? यह 
विशेषण दिया गया है । स्वयं भवति, न तु कमेवशादू भवति’ इस 
व्युयत्तिसे वह स्वयं ही होता दै, कर्मवश नहीं । हिरण्यगर्भ ब्रह्मस्वरूप ही है । 
अनवस्थाभयसे आचायैपरम्परा यहॉतक ही है और विशतरमात्रका गुरु स्वयं 
रहम है, उसका गुरु अन्य कौन हो सकता है £ अतः अपौरुषेय होनेसे वेदके 
स्वतःप्रामाण्यये कोई सन्देह नहीं है ॥ २ ॥ 

“यस्माद० इत्यादि । ब्रह्मशब्दवाच्य वेदात्मा यतः अपरतन्त्र यानी 
स्वतन्त्र है, पुरुषबुद्धिमभव नहीं है, अतः मन, वाणी और कायकमेसे यानी 
मानसिक, वाचिक और कायिक कमें द्वारा भक्तिसे ब्रह्मको प्रणाम है ॥ ३॥ 

“नमोन्तत्त्रेन' इत्यादि । अन्तम नमः पद है, इस लिङ्गसे यह मन्त्र जप 
करनेके लिए है । इस जपका फर त्रक्षविद्याकी प्राप्ति है । नमःके योगमें चतुर्थी 
विभक्ति होती है। चतुर्थी देवताबोधक है । इस प्रकार नमःसे मन्त्रकी 
प्रतीति होती है ॥ ४ ॥ 

“तानि? इत्यादि । प्रथम ब्राह्मणके २११, द्वितीय ब्राह्मणके १६, तृतीय 
त्रा्मणके १०८, चतुर्थ ब्राह्मणके १८३, पञ्चम ब्राह्मणके ६९, षष्ठ ब्राह्मणके ५ कुछ 
मिलाकर ५९२ इलोकोंसे द्वितीय अध्यायके सारका संग्रह किया गया है ॥ ५ ॥ 


द्वितीय अध्यायका षष्ठ ब्राह्मण समाप्त 
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तृतीयोऽध्यायः 
प्रथमं ब्राह्मणस्‌ 
समापो मधुकाण्डोञ्यमुपदेशप्रधानकः । 
उपपत्तिप्रघानोऽथ याज्ञवल्क्याख्य उच्यते ॥ १ ॥ 


पदाथविषया युक्तिर्वाक्याथे उपदेशगीः । 
अतो न पुनरक्तत्वं काण्डयोः शेषशेषिणोः ॥ २॥ 


“ससाप्तो' इत्यादि । उपदेशप्रधान मधुकाण्ड समाप्त हुआ । अब उपपत्ति- 
प्रधान याज्ञवस्क््यकाण्ड कहा जाता है । 

शङ्का--मघुकाण्डके अनन्तर याज्ञवर््यकाण्डक़ी उक्तिमें क्या बीज है! 
विपरीत होनेम क्या आपत्ति थी £ 

समाधान--प्रमाणसे पदार्थका प्रतिपादन करनेके अनन्तर उसकी उपकारक 
युक्तिकी अपेक्षा होती है । युक्ति स्वयं प्रमाण नहीं दै, अतएव “प्रमाणतर्क- 
साधनोपालम्मः? इत्यादि सून्नमें प्रमाणेन साधनतर्केण उपालम्भोऽस्मिन्‌? यह अ 
माना जाता है, कारण कि व्यवस्थापक प्रमाण होता है । अतः आगमप्रधान 
मधुकाण्डका पहले और उसके बाद युक्तिप्रधान याज्ञवर्क्रीय काण्डका आरम्भ 
समुचित ही है ॥ १ ॥ 

“पदा्थ०” इत्यादि । 

शङ्का--पूर्वकाण्डमें जो अथे कहा है, उसी अर्थको इस काण्डमें भी कहते 
है, अतः पुनरुक्त दोष क्यों नहीं ! 

समाधान-- यद्यपि एक ही अथे अनेक शाखाओमें कहा गया है, तो भी पुनरुक्त 
दोष नहीं है, कारण कि शाख्रमेद है अथीत्‌ जैसे जिसकी जो शाखा होती है, उसीका 
वह अध्ययन करता है, उसके लिए तो वह प्रथमोक्त ही है, वैसे ही यहाँ भी काण्ड- 
भेदसे उक्त दोषका परिहार हो सकता है । यदि यह कहिये कि वहाँ भिन्न 
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न भी अभे हैं। यद्यपि किसी स्थरविरोषमें शाखान्तरोक्त भी कर्म 
हैं, तथापि उनका विशेष विधान करनेके लिए अनुवाद है; अतएव सपैशाखा- 
प्रत्ययन्यायसे शाखान्तरोक्त धर्मका शाखान्तरमें भी उपसंहार होता है, यहाँ तो एक 
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स्य्य््य्स्स्स्स्स्स्यस्स्स्क्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य 
ही शास्र है, इसलिए काण्डभेदसे न अर्थभेद है और न पुरुषभेद ही है, अतः एक पुरुषके 
लिए दो काण्डोका अध्ययन आवश्यक है, तो इसका उत्तर यह है कि मधुकाण्ड 
आगमप्रधान है और याजञवल्कीय काण्ड उपपत्तिप्रधान है, इसलिए दोनोंमें शेषशेषि- 
भाव ( उपकार्योपकारकभाव ) होनेसे उक्त दोष नहीं हो सकता। 
शङ्का- यदि आगम स्वार्थप्रतिपादनमें युक्तिकी अपेक्षा करेगा, तो स्वाथे- 
बोधनमे निरपेक्षत्वलक्षण जो प्रामाण्य माना जाता है, उसका भङ्ग हो जायगा । 
समाधान--युक्ति स्वयं प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमाणकी अनुग्राहिका है । 
प्रमाणान्तरसापेक्ष होकर जो अथैका प्रतिपादन करता है, उसमें निरपेक्षत्वलक्षण 
प्रामाण्य नहीं माना जाता, जैसे पौरुषेय वाक्य । पुरुष प्रमाणान्तरसे (प्रत्यक्ष आदिसे) 
अका निश्चय कर यदि वाक्यको प्रयोग करता है, तो वह वाक्य उस वाक्याथमें 
प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि वह प्रत्यक्षादिसापेक्ष होकर अथैका बोधक हुआ 
है। यदि प्रमाणान्तरके निश्चयके बिना ही प्रयोग करता है, तो वह वाक्य प्रमाण 
ही नहीं है । अपौरुषेय वेदवाक्यका कोई कती नहीं है, इसलिए उक्त वाक्यके 
अमे प्रमाणान्तरंदशनका प्रइन ही नहीं उठता, अतः आगम यदि युक्तिसापेक्ष होकर 
भी अर्थका अमिधान करे, तो भी उसमें उक्त दोष नहीं है, क्योंकि युक्ति प्रमाण नहीं है । 
शङ्का-युक्ति प्रमाण क्यों नहीं £ 
समाधान--युक्ति सर्वेप्रमाणशेष है | किसी भी प्रमाणसे अकी व्यवस्था 
करनेके लिए युक्तिकी अपेक्षा होती है, युक्ति विपरीत आभासोंकी निवृत्ति कर 
प्रकृत प्रमाणको परिपुष्ट करती है, इसलिए स्वयं प्रमाण नहीं है, न्यायभाष्यकारने 
भी कहा है- “तत्वविषयाभ्यनुज्ञालक्षणादूहाद्वाविताअसन्नादनन्तर प्रमाणसामर्थ्यी- 
त्तत्त्वज्ञानसुपपद्यते ।' न्यायवार्तिककार श्रीउद्योतकराचार्यने भी कहा है कि “प्रमाणानि 
पुनः प्रवर्तमानानि तर्कविविक्तमथे यथाभूतमधिगमयन्ति इति । युक्ति प्रमाण- 
शेष होनेसे उसकी अपेक्षासे आगम अर्थका उयवस्थापक होता है, इसके माननेपर 
भी आगममें स्वातन्व्यकी क्षति नहीं होती | 
शङ्का - युक्ति तो अनुमानात्मक है, प्रमाणशेष होनेपर भी प्रमाण ही है । 
प्रमाणशेष प्रमाण नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विरोधाभावसे प्रमाण 
भी प्रमाणशेष होता है । अन्यथा प्रमाणव्यवस्थापकत्व ही असङ्गत होगा । 
अप्रमाणसे प्रमाणकी ही क्या । किसीकी भी व्यवस्था नहीं हो सकती । आगम 
यदि युक्ति सापेक्ष होगा, तो स्वातन्त्यक्षति अनिवार्य है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम ब्राह्मण ] भाषानुवादस हित १५९१ 


समाधान--अच्छा, यदि युक्तिको प्रमाण मानिये, तो मी स्वातन्ब्यक्षति 
नहीं होती, क्योंकि दोनोके विषयोमें भेद दै । युक्ति पदा्थविषयक है और आगम 
वाक्यार्थविषयक दै । ऐसी परिस्थितिमे युक्तिनिरपेक्ष आगम स्वार्थका बोधन करता है, 
ऐसा माननेसे स्वातन््यक्षति नहीं है । युक्तिसे पदार्थका परिशोधन करके आगमसे 
वाक्याथ परिनिष्पन्न होता है। और दूसरी बात यह है कि लौकिक वाक्यमें आप्तोक्तत्व 
और अनाशषोक्तत्वके सशयका निरास करनेके लिए युक्तिकी अपेक्षा होती है। आपोक्त 
सयुक्तिक होता है और अनाप्तोक्त निर्युक्तिक होता है। आप्तोक्त ही पौरुषेय वाक्य 
प्रमाण है, इतर नहीं, इसलिए लौकिक वाक्यमें युक्ति प्रधान है । अपौरुषेय 
आगममें युक्ति केवल तात्पय-निर्णयके लिए अपेक्षित होती है, इसलिए अप्रधान 
हे । वाक्याथेके प्रतिपादनके समय आगम ही प्रधान होता है, जैसे 'एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्मः इस वाक्याथको प्रत्यक्षादिविरोधनिवतेक 'वाचारम्मणं विकारो 
नामधेयम्‌? इत्यादि युक्ति हृढ़ करती है । तात्पर्य यह है कि वाक्याथबोघसे पूर्व 
अयोग्यताज्ञान आदिकी निवृत्तिके लिए युक्तिकी अपेक्षा होती है और कहीं वाक्याथ- 
बोधोत्तर प्रमाणान्तरविरोधके निरासके लिए उसकी अपेक्षा होती है। युक्ति 
विरोधका निरास कर ज्ञात वाक्याथकों दृढ़ करती है; अतः पूवमे तात्पर्यनिर्णयाथ 
उत्तरमें वाक्याथहढ़ीकरणाय युक्ति है । वाक्‍याथबोधनमें युक्ति कारण नहीं है । 
किञ्च, विमतं न युक्त्यपेक्षम्‌, प्रत्यक्षा्योग्यत्वात्‌, धर्मवतः इस अनुमानसे 
आत्मैक्यमें युक्तिकी अपेक्षा नहीं है । 

शङ्का- वेदारथमें यदि युक्तिकी अपेक्षा नहीं है, तो फिर वहां युक्ति क्यों. 
कहते हैं ! 

समाधान--यह पुरुषस्वभाव दै कि आत्मा ब्रह्मस्वरूप है, ऐसा कहनेपर भी 
आरोपित कर्तृत्वाद्यमिमानसे उक्ताथको असम्भव समझता है । उस असम्भावनाकी 
निवृत्तिके लिए युक्तिकी आवश्यकता है, इसके द्वारा असम्भावनाकी निवृत्ति जिस 
प्रकार होती है, उसे पूर्वमें कह चुके हैं । 

शङ्का तकीदिशास्रके समान वेद भी यदि पुरुषबुद्धिके अनुरोधसे बोधक ' 
होता है, तो दोनोंमें विशेष ही क्या रहा ! 

समाधान- तकीदि पुरुषोस्मेक्षानुसारी होते हैं, वस्तुतत्त्वकी अपेक्षा नहीं 
करते । एक ही अर्थको तर्केसे अनेक पुरुष स्वतकोनुसार अनेकरूपसे व्यव- 
स्थापित करते हैं और आगम प्रत्यक्षके समान वस्तुतत्त्वानुसारी होता है। जैसा 
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काण्डोऽ्यं याज्ञवस्कयाख्यः स्यादध्यायद्दयात्मकः । 


जरपवादकथामेदाद्यायाथौ व्यवस्थितौ ॥ ३॥ 
_ UT) 3 TBR ME IR Ss 
वस्तुस्वरूप होता है, आगम वैसा ही प्रतिपादन करता दै, दोनोंमें यह महान्‌ विशेष है। 
शङ्का--अच्छा, जो आपने यह कहा कि मधुकाण्ड आगमप्रधान है और 
याज्वस्कयीय काण्ड युक्तिप्रधान है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि मधुकाण्डमे 
दुन्दुम्यादिदृशन्तविशेषोंका सामान्यमें अन्तमीव करनेकी युक्ति ही कही गई है, 
तो वह आगमप्रधान कैसे ! एवं याझवल्कीय काण्डमें भी आगम है अर्थात्‌ दोनों 
काण्डोंमें दोनों हैं, तो फिर एक आगमप्रधान और दूसरा युक्तिप्रधान केसे ! 
` समाधान--हां, दोनोंमें दोनों हैं, परन्तु गुणप्रधानभावसे हैं । मधुकाण्डमें 
आगम प्रधानरूपसे है और युक्ति गौणरूपसे है एवं याज्ञवल्कीय काण्डमें युक्ति 
प्रधानरूपसे है और आगम गौणरूपसे है । 
शङ्का-अच्छा,'तो इस प्रकारसे पुनरुक्तिका परिहार हो गया, परन्तु 
अब प्रश्‍न यह होता है कि आगमगम्य अर्थमें युक्ति कहनेकी क्या आवश्यकता ? 
आगम तो स्वतन्त्र अर्थका प्रतिपादक है ? 
समाधान--असंभावनादिनिवतेन द्वारा युक्ति भी उक्ताथमें सहायक है, आगम 
और युक्ति दोनों मिलकर सूक्ष्म अथको करामळकवत्‌ प्रकाशित करते हैं ॥ २॥ 
'काण्डोड्यम्‌! इत्यादि । याज्ञवह्क्यकाण्डमें दो अध्याय हैं, एक जर्प- 
कथासे है, दूसरा वादकथासे है, अतः दोनों अध्यायोंका अथ व्यवस्थित है । 
कथाके तीन भेद होते दैं--वाद, जढप और वितण्डा । प्रमाणत्कसाधनोपालम्भः 
सिद्धान्तविरुद्वः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः । यथोक्तोपपन्न- 
इछलजातिनिग्रहसाधनोपलम्मो जस्पः । सप्रतिपक्षश्थापनाहीना वितण्डा 
ये इनके लक्षण हैं । सारांश यह दै कि तत्त्व जाननेकी इच्छावाले पुरुषोंकी 
कथा वाद है । तत्त्वनिणय और विजयप्रयोजनके लिए जल्प होता है । वादमें छल, 
जाति, निग्रह आदिका प्रयोग नहीं होता और जर्पमें होता है । प्रतिपक्षस्थापना- 
हीन वितण्डा है। इसमें एक ही पक्षकी स्थापना होती है। वितण्डा केवर 
बिजयके लिए की जाती है । प्रकृतमें वितण्डा अनुपयुक्त है । इसलिए इसका 
उपनिषत्में अवसर नहीं है । वाद और जल्प--इन दोनोंका यहां निर्देश 
किया गया है ॥ ३ ॥ 
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जीती जीती जनम 


तत्र जल्पकथारूपिण्यध्याये पञ्चमे नव। 
ब्राह्मणान्यथ एतेषां क्रमेणेहोपवर्ण्यते ॥ ४ ॥ 
आधे मृत्योरतिक्रान्तिद्विंतीये मृत्युनिर्णयः । 
तृतीये संसृतिव्याप्तिस्तुर्य प्रत्यग्विनिणय! ॥ ५ ॥ 
पञ्चमे ब्रह्मता तस्य पष्ठे तु ब्रह्मकार्यगीः । 

सप्तमे कारणावस्था ब्रह्मतस्वमथाऽष्टमे ॥ ६ ॥ 
नवमे देवबिस्तारः सेक्षेपद्वारतः पुनः । 
सगुण निगुंण चोक्तं ब्रह्म सर्वाधिकारिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दाने तचन्ञसंयोगस्ततसंवाद इति त्रयम्‌ | 
विद्याप्रापेरुपायोऽयमित्यार्यानेन रच्यते ॥ ८ ॥ 


तत्र जरप०' इत्यादि । जप कथारूपी पञ्चम अध्यायमें नौ ब्राहमण हैं, 
इन ब्राह्मणोंका अथे क्रमशः यहां कहते हैं ॥ ४ ॥ 

आदे! इत्यादि । पहले ब्राह्मणमें . सृत्युकी अतिक्रान्ति ( मृत्युका अति 
क्रमण ), दृसरेमे मृत्युका निर्णय, तीसरेमें संसारव्यासि और चौथेमें आत्माका 
निर्णय किया गया है ॥ ५ ॥ 

“पञ्चमे? इत्यादि । पञ्चम ब्राह्मणमें आत्मे ब्रह्मता, छठेमें ब्ह्मकार्यवाद, 
सातवेमें कारणकी अवस्था और आठवेमंब्रह्मतत्त्वका निरूपण किया गया है ॥६॥ 

“नवमे? इत्यादि । नवममें संक्षेप और विस्तारसे देवताओंका - निरूपण, 
तदनन्तर सब अधिकारियोंके लिए सगुण और निर्गुण ब्रह्म निरूपण किया गया है 
अथीत्‌ जो सगुण ब्रह्मोपासनाके अधिकारी हैं, उनके लिए सगुण ब्रह्मका निरूपण 
किया गया है और जो निर्गुण ब्रक्षोपासनाके अधिकारी हैं, उनके लिए निर्गुण 
्रह्मका निरूपण किया गया है ॥ ७॥ 

“दानम्‌? इत्यादि । दान, तत्तज्ञोंका संयोग और तत्तज्ञोंका संवाद -ये 
तीनों विद्याप्राप्तिके उपाय हैं, यह इस आख्यानसे सूचित होता है। सहि- 
रण्य हजारों गोदान, जनकसभामें अनेक ब्रह्मवेत्ताओंका समागम और उनके साथ 
याज्ञवस्क्यका संवाद--ये सब विद्याप्राप्तिके उपायः हें । इस जाख्यायिकासे इन 
सबको सूचना स्पष्टरूपसे की गई है॥ ८ ॥ 

२०१ 
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उद्दीथप्रमुखा येऽ्था मधुकाण्डे पुरोदिताः । 
तद्विशेषा विचार्यन्ते तस्मात्तैरेकवाक्यता ॥ ९ ॥ 


लामा” 

।उदूगीथ०' इत्यादि । पहलें मधुकाण्डमें उदुगीथ आदि जिन अर्थोका 
निरूपण किया गया था, उन्हींका इस त्राह्मणमें निरूपण किया जाता है, अतः 
दोनों काण्डोंकी परस्पर एकवाक्यता है, अर्थात्‌ उद्गीथ बरा्मणमें उक्त वागादि 
और उनके स्वरूपका निरूपण करनेके लिए यह ब्राह्मण है, यहाँका दशन वहाकी 
उपासनाका अङ्ग है, अतः इन दोनों ब्राह्मणोंकी एकवाक्यता है। 

मधुकाण्डमें त्वाष्टू और कक्ष्य नामक दो मधुओंका व्याख्यान हो चुका, 
अब याज्ञवल्कीय काण्डके आरम्भकी प्रतिज्ञा है । 

शङ्का- पूर्वके दो अध्यायोंसे तत्त्वका व्याख्यान किया, फिर उत्तर अध्यायसे 
तत्वका ही यदि व्याख्यान करेंगे, तो पुनरुक्ति होगी । 

समाधान--पूर्वमेँ आगमबलसे तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है और 
उत्तर उपपत्तिसे भी आगमार्थकी पुष्टि की जायगी; इस प्रकार पूर्वोत्तर अन्थमें 
शेषशेषिमाव है । परस्पर निरपेक्ष दो आगर्मोसे एकाथीमिधान होनेपर पुनरुक्त दोष 
होता है । मधुकाण्ड आगमप्रधान है और याज्ञवल्कीय काण्ड उपपत्तिप्रधान है । 
आतैकत्तका प्रतिपादन करनेके ढिए प्रकृतमें आगम और उपपत्तिकी प्रवृत्ति है । 
दोनों मिलंकर कर-स्थित बिरबके समान तत्त्वका साक्षात्कार करानेमें समथ हो सकते 
हैं । श्रवण-मनन करना चाहिए, यह पहले कह चुके हैं; अतः परीक्षापूर्वक आगमा्थैका 
ही निर्णय करनेके लिए उपपत्तिप्रधान याञ्चवल्कीय काण्डका आरम्भ होता है । 
आख्यागिक्राको विज्ञानस्तुत्यथ समझिये अथवा उपायविधिपरक समझिये । ज्ञानियोंकी 
पूजा इस प्रकरणमें देखी जाती है, अतः विज्ञान बड़ा भाग्यवान्‌ है, इस प्रकार स्तुति 
प्रतीत होती है । विद्याग्रहणमै दान भी उपाय है। दान विद्याग्रहणका उपाय 
है, यह इस आख्यायिकासे, 'गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्पकलेन धनेन वा! इस 
छोकसे तथा ढोकप्रसिद्धिसे भी सिद्ध है। दानसे प्राणिमात्र समीपमें आते हैं । 
अधिक सुवर्णसे युक्त हजार गोदान इस आसख्यायिकांम स्पष्ट हें । इससे अन्यपरक 
शास्त्रसे विद्याप्राप्तिके उपायका प्रदशन करनेके लिए आख्यायिका प्रारब्ध हुई । 
अपि च तत्‌-तत्‌ विद्याके विद्वानोंका परस्पर संयोग और परस्पर वाद करना 
विद्याप्राप्तिका उपाय है, यह न्यायविद्यामें इष्ट हे । 
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अति--जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेज्ञ तत्र ह इुरुपञ्चालानां 
त्राणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव 
क!स्विदेषां ब्राह्मणानामनूचानतम इति । स ह गवा सहस्रमवरुरोध दश 
दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा वभूवुः १॥ 
ES ० ७० सी 

शङ्का--आख्यायिका ब्रह्षिष्ठठमके निधौरणके लिए है, परन्तु दान विद्या- 
प्राप्तिक्का उपाय है, यह अथे कैसे सिद्ध हुआ ! 

समाधान---हां, यद्यपि उक्त निधीरण ही मुख्य प्रयोजन है तथापि दान 
विद्याप्राप्तिका उपाय है, यह भी सिद्ध होता है; अतः “अन्यपरः इत्यादि भाष्य है । 
विद्वानोंका परस्पर संवाद उसका उपाय है, यह प्रबळतासे इसमें दिखलाया गया है। 
विद्वानोंके परस्पर संयोगसे प्रज्ञाकी वृद्धि होती है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसमें 
प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । इससे विद्याप्रापिके प्रदर्शके लिए आख्यायिका 
है, यह सिद्ध हुआ ॥९॥ 

'जनको ह वेदेहो' इत्यादि श्रुति । 

विदेहमें जनकनामक राजा (सम्राट) हुआ । 'विदेहानां भव वैदेह यह जनकका 
विशेषण है/। उसने जिस यागमें अधिक दक्षिणा दी जाती.है उस यागसे अथवा 
शाखान्तरमै प्रसिद्ध बहुदक्षिणानामक यागसे अथवा अश्वमेघ यागसे [ अइवमेघमें 
दक्षिणा बहुत दी जाती है । तात्पर्य अधिक दक्षिणामें है । अतएव पञ्चाल तकके 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ उपस्थित हुए । यदि स्वरप दक्षिणा होती, तो वहां तकके 
विद्वान्‌ उपस्थित नहीं हो सकते, बहुदक्षिणा चाहे जो हो, ] यज्ञ किया । 
उस यज्ञमें पञ्चाल और कुरुक्षेत्रके ब्राह्मण एकत्रित हुए थे, उन सबके आनेका 
कारण चाहे राजाका निमन्त्रण हो या उन छोगोंकी यज्ञ देखनेकी इच्छा हो; 
दोनोंका संभव है । श्रुतिमें कारणविशेषका निर्देश नहीं है । 

शङ्का--कुरु-पञ्चाल ही का नाम विशेषरूपसे क्‍यों छिया : उक्त कारणसे 
अन्यत्रके विद्वान्‌ भी आये होंगे £ 

समाधान--अवश्य आये होंगे, परन्तु पंचाळ और कुरुके नामके निर्देशका 
कारण यह है कि उस काल्में उन दोनों जगहोंमें विद्वानोंकी संख्या अधिक थी, 
अतः उपलक्षणके लिए उनका निर्देश ह | उस समामें महान विद्वत्समुदायको देखकर 
वैदेह यजमान जनककी यह जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) हुईं कि इस विद्वत्समूहमें 
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nN ES त्य 
तान्‌ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्लिष्ठः स एता गा उदजता- 
मिति । ते ह ब्राह्मणा न दष्टषुरथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणय्च- 
वाच्चैताः सोम्योदज सामश्रवा ३ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाइचुछुधुः 
कथ नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेति । 

अथ ह जनकस्य वैदेहस्य होताऽश्वलो बभूव स हैनं पप्रच्छ त्वं तु 
खड नो याज्ञवर्क्य ब्रह्लिष्ठोऽसी ३ इति स होवाच नमो व ब्रह्मिष्ठाय 
कुमो गोकामा एव बयं स्म इति तं ह तत एव प्रष्डुं दध्रे ददोताऽश्वलः॥२॥ 
सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता कौन है ! इनमें यद्यपि पढ़े सब हैं, तथापि सबसे अधिक 
विद्वान्‌ कौन है, ऐसी जिज्ञासा होनेपर उक्त निशचयपर पहुँचनेके लिए राजाने 
आदेश देकर हजार गौओंको एकत्र किया और दस दस पाद सोना एक एक 
गौके दोनों सींगोंमें बॅधवाया । एक-एक गौके एक-एक सींगमें पाँच पाँच पाद 
सोना था, इसलिए एक गौके दोनों सींगोंमें दस पाद सोना हुआ यह 'दश दश 
पादा एकैकस्याः? इत्यादिका अथ है ॥१॥ 

“तान्‌ होवाच' इत्यादि श्रृतिः। इस प्रकार सुवर्णयुक्त हजार गौओंको एकत्रित 
करं राजा ब्राह्मणोंसे बोले- हे ऐउवर्यशाळी ब्राह्मणों, आप छोगोंमें जो ब्रह्मिष्ठ अर्थात्‌ 
संबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता हो, वह इन गउओंको अपने घर ले जाय, यह सुनकर उन 
ब्राह्षणोमे से किसीका साहस न हुआ कि गउओंको घर ले जाय, कारण कि में 
सबसे अधिक ब्रह्मवेत्ता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करनेका साहस किसीमें न था। 
्राह्मणोंको असमर्थ देखकर श्रीयाज्ञवल्क्र्य महर्षिने अपने ब्रह्मचारी छात्रके प्रति 
कहा -- हे सोम्य सामश्रव, इन गउओंको हांको, अपने घर ले जानेके लिए | 
सामश्रव विरोषणसे याज्ञवरक्रय महर्षि चारों वेदके अभिज्ञ थे, यह प्रतीत होता है । 

शङ्का- कैसे ! 

समाधान- “सामबिर्धि श्रणोति' इति--सामश्रवाः । इससे माढम होता है 
कि यह ब्रह्मचारी श्रीयाज्ञवरक्यमुनिसे सामवेद पढ़ता था । सामवेदकी योनि 
ऋक्‌ है अर्थात्‌ ऋगवेदके मन्त्रोमें सामका गान होता है । साम केवळ गानमात्र 
कहलाता है । तदाधार मन्त्र ऋक्के हें। यदि ऋगूवेदके ज्ञानी उक्त ऋषि न 
होते, तो साम कैसे: पढ़ा सकते ? यजुर्वेदके तो स्वयं आविष्कारक (कती) ही थे, 
अतः यजुर्वेदामिज्ञ थे, इसमें तो सन्देह ही नहीं । गुरुके कहनेपर उन्होंने जब कृष्ण 
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आसुरासङ्गसृत्यु्न ग्राणध्यानं पुरोदितम्‌ । 
सृत्युम्षमेव वागादेध्यान सोऽपृच्छदश्वलः ॥ १० ॥ 
अध्यात्ममधिभूतं च यजमानखिगादिपु । 
स्वाभाविकः परिच्छेदो मत्युमेत्येफलाजनात ॥ ११ ॥ 

त SS :/"ऑ" “0ऑः 
यजुका त्याग कर दिया, तब सूरय भगवान्स शुक्क यजुका अध्ययन किया, 
यह इतिहास प्रसिद्ध हे । अथवेवेदका उन तीनों वेदोंमें ही अन्तभीव है, वह 
अतिरिक्त वेद नहीं है, अतएव वेद त्रयी कहलाते हैं । 'खियामृक सामयजुषी” 
और 'वेदाखयख्यी' यह अमरकोष हे । आचार्यका वचन सुनकर सामश्रवा घर 
ले जानेके छिए गउओंको जब हांकने.रुगा, तब अन्य ब्राह्मण इसलिए अतिक्रुद्ध 
हुए कि याज्ञवल्क्यने इस पणसे (बाजीसे) अपनेमें ब्रक्षिष्ठताकी प्रतिज्ञा कर ली अथात्‌ 
इन सबोंमें हम ही ब्रह्मिष्ठ हैं, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। एक-एक हम लोग प्रधान ब्रह्मवेत्ता 
हैं, ऐसे हम छोगोंके मध्यमें याज्ञवल्क्य अपनेको ही क्यों त्रह्मवेत्ता कहते है, ब्राह्मणोके 
कुद्ध.होनेके भनन्तर यजमान जनकका होता ( ऋत्विंगू ) अश्वलनामक था, ब्रहिष्ठा- 
मिमानी राजाके यहाँ रहनेसे निडर एवं प्रगल्भ था, उसने याज्ञवस्क्यसे पूछा, क्यों 
याज्ञवल्क्य तुम हम छोगोंमे ब्रह्मिष्ठ हो क्या ! यहॉपर अनादरके सूचनके लिए 
'सी? में इकार प्त किया गया है। याज्ञवल्क्य बोले, ब्रह्िष्ठको हम प्रणाम 
करते हैं, इस समय गउओंके इच्छुक हैं । पर यह बात अश्वळको न जँची, 
क्योंकि उक्त पणके करनेसे ब्रह्लिष्ठकी प्रतिज्ञा इतर छोगोंके मनमें क्षोमकी 
कारण हुई । राजाश्रित अश्वल ऋषिने प्रश्नकी इच्छासे याज्ञवस्क््यका प्रथम 
संवोधन किया । हे याज्ञवरकय, जो ये सब मृत्युसे व्याप्त हैं, व्याप्त ही क्यों 
अभिपन्न हैं, वशीकृत हैं, किस उपायसे यजमान मृखुव्यापिका अतिक्रमण 
कर सकता है £ ॥ २॥ 

'आसुरासङ्क०' इत्यादि । आसुर आसङ्गरूप जो मृत्यु है, उसका नाशक 
प्राणध्यान पूर्वमे कहा जा चुका है, एवं वागादि-ध्यान भी मृत्युका नाशक है, यह 
भी कहा जा चुका है, उसीको अश्वल्जीने याज्ञवस्क्यजीसे पूछा ॥ १० ॥ 

सब मृत्युसे व्याप्त हैं, यहाँ मृत्युका अथ कहते हैं--अध्यात्म ० इत्यादिसे । 

यजमान और क्रखिग्‌ आदि [होता, उद्गाता प्रशृति] इनमें स्वाभाविक अध्यात्म 
और अघिमूत जो परिच्छेदामिमान है, वही मृत्युरूप फरूप्रद होनेसे सृत्युपद- 


ETT R ४८ बल 
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कालोऽपि मृत्युः कर्त्रीदिमारणात्‌ स्यात्‌ स च द्विधा। 

सौरोऽदोरात्रिरूपेण चान्द्रः पक्षादिरूपतः॥ १२॥ 


वाच्य है; आत्मा अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक है; परन्तु यजमान आदि स्वाभाविक 
“अहं ब्राह्मणःः, “अहं क्षत्रियः गृहेऽस्मि’ इत्यादि आन्तिसे अपनेको परिच्छिन्न 
समझते. हैँ | एवं अभि आदि देवता भी अपरिच्छिन्नस्वभाव हैं, किन्तु उनमें 
मी परिच्छेदाभिमान है, यही राग आदि सहित म्रृत्यु है । उक्त मृत्युका नाश 
होनेपर साधन सहित सकल कर्मोकी निवृत्ति हो जाती है । 

शङ्का- परम पुरुषार्थ मोक्षके साधन कर्मका “त्याग उचित नहीं है! 

समाधान--मर्त्यसाधनका फळ मर्त्य ही होता है, अमत्यै नहीं, अतः 
अन्य होनेसे विनाशी कमका फळ नित्य केसे हो सकता है । इससे सिद्ध हुआ कि 
कमै मोक्षका हेतु नहीं है, अतः उसका त्याग उचित है, इसलिए कर्मव्यापक मृत्युके 
अतिक्रमणका उपाय कहना चाहिए, तत्तवनिर्णयफळक यह महान्‌ विचार ज्ञानी 
अश्वळका याज्ञवरक्यके साथ आरव्ध हुआ । ज्ञानी अश्वरने जयके उद्देश्यसे प्रश्न 
किया है और आगे निग्रहस्थानका उद्भावन भी है, अतः यह जल्पकथा है । 
जल्पकथा भी तत्त्वनिर्णयके लिए की जा सकती है, अतएव कहा भी है कि 
'तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथ॑ जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणाथे कण्टकशाखावरणवत्‌' 
अर्थात्‌ जल्प और वितण्डा तत्त्वाध्यवसायका संरक्षण करनेके लिए हैं, जैसे बीजसे 
उत्पन्न होनेवाले अङ्करोंका रक्षण करनेके लिए कँटेवाढी शाखाओंका आवरण है | 
इससे वादके समान जल्पकथा भी तच्वनिर्णायक होती है, यह सिद्ध हुआ ॥११॥ 

यद्यपि पाठकमके अनुसार प्रथम प्रइनके उत्तरका ही व्याख्यान करना 
चाहिए था, तथापि 'पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान! ( पाठक्रमकी अपेक्षा आर्थिक क्रम 
बलवान्‌ होता है ) इस न्यायके अनुसार द्वितीय आदि प्रश्नोंका यहीं निरूपण 
करते हें --'काला5०! इत्यादिसे । 

अश्वलका यह प्रश्न है कि किस उपायसे यजमान अहोरात्रकी व्याप्तिसे मुक्त 
होता दै; परन्तु यह प्रश्न ठीक नहीं है, कारण कि कारमें पूर्वोक्त लक्षण म्रृत्युत्व 
नहीं दै, अतः काळें भी मृत्युत्व सिद्ध करते हैं । कर्ता आदिका ( आदिसे कर्म 
और साधनका अहण है ) मारक कार है; इसलिए काल भी मृत्यु है, उससे मी 
मुक्ति कहनी चाहिए। काल दो प्रकारका है--एक अहोरात्रलक्षण और दूसरा 
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जेत सत्युत्रय ब्रह्मोकं आप्तुं च साधनम्‌ । 
प्रश्नथतुमिः प्रपच्छ देवध्यानं तदुत्तरम्‌ ॥ १३॥ 
यजमानस्य वागादीन्‌ होत्रादींश्चाऽऽधिदे विके । - 
अग्न्यादावेकतां ध्यात्वा मुच्यते चाऽतिद्चुच्यते ॥ १४ ॥ 
ुक्तिस्त्यक्त्वाऽऽसुरं भावं देवभावस्य चिन्तनम्‌ । 
रलोकोऽतिशुक्तिः स्यान्न केवल्यम्रुपासनात्‌ ॥ १५ ॥ 


तिथ्यादि छक्षण--इन दोनोंसे मुक्तिका उपदेश यहाँ कहा जाता है । अहोरात्रात्मक 
काळ कर्मका आरम्मकं तथा समापक होता है, अतएव मृत्यु है; उससे मुक्ति केसे 
हो सकती है !॥ १२॥ 

जितु सृत्युत्रयस्‌' इत्यादि । उक्त सृत्युत्रयके जीतनेका तथा ब्रह्ललोक- 
प्राप्तिका साधन चार प्रश्नोंसे पूछा, देवताका ध्यान उन प्रश्नोंका उत्त है ॥ १३ ॥ 

'य॒जमानस्य' इत्यादि । अध्यात्म--यजमानकी वाक्‌ आधिदैविक 
होता--इन दोनोंका अझ्निस्वरूपसे होता जब ध्यान करता है, तब वह होता और 
यजमान--दोनोंकी मृत्युका अतिक्रमण करता है ॥ १४ ॥ 

यह मुक्ति अतिमुक्ति दै, कैवल्य नहीं है, इसीको स्फुट करते हैं-- 
'युक्तिस्त्यक्त्वा' इत्यादिसे । 

आसुर साधनसे दैव साधनकी प्राप्ति युक्ति है और आतुर साधनके फळ 
स्वगीदिसे दैवसाधनके फल सूत्रात्मकी प्राप्ति अतिमुक्ति है । जो यह कहते हैँ कि 
सूत्रोपासना सहित देवताध्यानादिसे साक्षात्‌ मुक्ति होती है, उनका कथन ठीक नहीं 
है; कारण कि ब्रह्मविद्या व्यर्थ हो जायगी, उसका फल मुक्ति है, वह उक्त कमसे ही 
हो जायगी । विद्या और कर्ममें रोषरोषित्वका निरास पूर्वमें कर चुके हैं । अध्यात्म 
चक्षु और अधियज्ञ अध्वर्यु ये दोनों साक्षात्‌ अनवच्छिन्न रवि है; इस प्रकार ध्यान 
करता हुआ अध्वर्थु अहोरात्राख्य मत्युसे स्वयं भुक्त हो जाता है तथा यजमानको 
भी मुक्त करता है । मत्सम्बन्धी यजमानका अवयवभूत चक्षु और में अध्वर्यु ये 
दोनों सूर्य ही हैं, इस प्रकार साक्षात्‌ घ्यानकर जिसे समय अध्वयु बैठता है; उस 
समय यजमान और अध्वर्यु दोनों अहोरात्राख्य सत्युसे मुक्त हो जाते हैं। चन्द्रमामें 
वृद्धि एवं हास जैसे होते हैं, वैसे ही पक्षोमें भी वृद्धि और हास तिथिअयुक्त होते 
हैं; इस हास और वृद्धिके साइश्यसे चन्द्रमा हास-बृद्धिके कतौ हैं, इस कारणसे 
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आधिदैविकरूपेण धीरध्यात्माधिभूतयोः । 
ऊद्या, सर्वत्र तेनोक्ता ग्राणविद्याऽभिपूर्यते ॥ १६ ॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वे मृत्युनाञ्ञ्स सवं मृत्युना5भिपन्च 
केन यजमानो मृत्योरासिमतिम्ुच्यत इति । होत्रत्विजाडभिना वाचा, वागे 
यज्ञस्य होता तथेयं वाकू सोऽयमञ्निः स होता स शुक्तिः साऽतिशुक्तिः ॥३॥ 


चन्दरात्मना मन और ब्रह्माका ध्यान करनेसे पक्षद्वयात्मक सृत्युसे यजमान और त्रह्मा 
दोनों मुक्त हो जाते हैं। चन्द्रमाके हास और बृद्धिका कतो वायु है, अतः 
यजमानके प्राण तथा उदूगाताके प्राणका वायुस्वरूपसे ध्यान करनेसे पक्षद्वयात्मक 
मृत्युसे उद्गाता और यजमान मुक्त हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 

. आधिदेविक' इत्यादि । अध्यात्म और अधिभूत बुद्धका आधिदैविक- 
खूपसे सब जगह ऊहा करनी चाहिए । उहाका अर्थ पूर्वमे स्फुट कर चुके हैं । 
उसी रूपसे सब जगह समझना चाहिए। सबः जगहका तात्पर्य उद्गीथ 
ब्राह्मणमें है ॥ १६॥ 

“याज्ञवल्क्येति होवाच’ इत्यादि श्रुतिः। हे याज्ञवल्क्य, मधुकाण्डमें 
दर्शनसहित पाङ्क्त कमेसे यजमानकी मृत्युका नाश संक्षेपसे उद्गीथ प्रकरणमें कहा 
है । उसीकी परीक्षाके ढिए यह अन्थ है । इसलिए तदूगत दर्शनविरोषाथे यह 
विस्तार है अथीत्‌ उद्गीथ उपासनामें वागादिकी अभि आदि रूपतारूप विशेषकी 
सिद्विके लिए यह उपक्रम है । जो इस कर्मका साधनसमुदाय ऋस्विगादि है, 
वह स्वाभाविक आसंगसहित कमेलक्षणमृत्युसे व्याप्त है, केवल व्याप्त ही नहीं है, 
किन्तु अभिपन्न वशीक्ृत है । 

शक्का--किस दशनछक्षण साधनसे यजमान मृत्युन्याप्तिका अतिक्रमण कर 
मुक्त होता है, स्वतन्त्र--मृत्युक़ा अवश--होता है । 

समाधान--यह तो उद्गीथमे कहा है, जिससे मुख्य प्राणात्मदशन अतिसुक्त 
होता है । हॉ, ठीक कहा है; जो अंश नहीं कहा, इसके लिए यह आरम्म है । 
अइतरर्के प्रश्नका उत्तर ऋषिने दिया । 'होन्नलिजाउग्निना वाचा” इसका 
व्याख्यान करते हैं । 

शङ्का--कौन होता है, जिससे यजमानादि मृत्युका अतिक्रमण करता है । 

समाधान--'यज्ञस्य'का अथ यहां यजमान है, 'यज्ञो वे यजमानः? यह श्रुति 
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TTT जज्ज आआआ 
याझवल्क्येति होवाच यदिद सर्वमहोरात्राम्यामापं सर्वमहोरात्रास्या- 


— = व क ता ० -. . / निती 
इस अमे प्रमाण है। यजमानकी जो वाग्‌ है, वही अधियज्ञगें 'होता! 
अभि “होता? है, क्योंकि 'अभिवे होताः यह श्रुति है। जो यज्ञके हँ न 
साधन हैं यानी अधियज्ञ ऋलिक्‌ और अध्यात्म वाक्‌ ये दोनों परिच्छिन्न दै, 
मृत्युसे व्याप्त हैं । स्वाभाविक अज्ञानासज्ञपरयुक्त कर्मरूप मृत्युने प्रतिक्षण 
परिवर्तन द्वारा उन दोनोंको अपने स्वाधीन किया है । अधिदेवतरूप 
अभिरूपसे इश्यमान दो साधनोंसे यज्ञरूप यजमानकी मुक्ति होती है, 
यही कहते हैं--होता अभिस्वरूप मुक्ति है अर्थात अगनिस्वरूप दर्शन 
मुक्ति है। जिस समय उन साधनोंको अभिरूपसे देखता है, उसी समय 
स्वाभाविक आसङ्गछक्षण मृ-युप्ते विमुक्त होता है, आध्यात्मिक परिच्छेदरूपसे तथा 
आधिभौतिक परिच्छेदरूपसे विमुक्त हो जाता है, इससे अभिरूपसे इष्टं वह होता 
मुक्ति है यानी यजमानकी मुक्तिका साधन है । यह मुक्ति यजमानकी अतिमुक्ति यानी 
अतिमुक्ति-साधन है । उक्त दो साधन परिच्छिन्न हैं; उनमें अपरिच्छिन्न अमिरूपसे 
दृष्टि ही मुक्ति है जो यह मुक्ति अधिदेवतादृष्टि है, वही अध्यात्म और अधिभूत 
परिच्छेदसे युक्त विषयासक्तिरूप मृध्युक्ला अतिक्रमण कर अधिदेवतात्वरूप अमि- 
भावकी प्राप्ति है, जो उक्त ध्यानकी फलस्वरूप है, वही अतिमुक्ति कहलाती है । 
. इस अतिमुक्तिका साधन मुक्ति है, इस वातको ध्यानमें रखकर अतिमुक्ति कही है । 
यजमानकी अतिमुक्ति वागादि इन्दरियोंकी अमिभावापत्ति है, यह उदुगीथ-प्रक- 
रणमें व्याख्यात हो चुका है । 
शज्ञा--तब तो यह ब्राह्मण ही निरथेक है । 
समाधान--वहां मुख्य प्राणदर्शनमात्र मुक्तिका साधन है, ऐसा कहा गया 
है, प्राणविशेष वागादि इन्द्रियोंमें अमिभावद्शन नहीं कहा गया है । यहाँ वह कहा 
गया है, अतः प्रकृतमें विशेष दै | 
शङ्का- दर्शनके समान क्या फळ भी विशेष है ! 
समाधान--फल तो वही--म्रृत्युप्रात्यतिमुक्तिस्वरूप ही--है, जो 'मुत्युमति- 
क्रान्तो दीप्यते? इत्यादिसे उदूगीथ्रहमणमे व्यास्यात हो चुका है ॥ २॥ 
“याज्ञवल्क्य इति होवाच यदिदँ सवमहोरात्राम्या०' इत्यादि अति 
स्वाभाविक अञ्चानासङ्गप्रयुक्त कर्मलक्षण म्रृत्युसे अतिमुक्ति होती है, इसका 
२०२ 
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हल्ल कक् क्््् क्क्ऱ्न्ल्न्न्न्त्प्त्स्व्सख 


मभिपन्नं केन यजमानोञ्होरात्रयोरातिमतिम्ुच्यत इत्यध्वरयुणत्विजा चक्षुषा- 
<डदित्येन, चक्षु यज्ञस्याध्वयुस्तद्यदिद चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽध्वुः 
स मुक्ति! साउतिमुक्ति! ॥ ४ ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सर्व पूर्वपक्षापरपक्षास्यामाप्त सवे पूर्वपक्षा- 
प्रपक्षाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः पूर्वेपक्षापरपक्षयोरासिमतिमुच्यत इत्यु- 
ात्रस्विजा वायुना प्राणेन, प्राणो वै यज्ञस्योद्गाता तद्योऽय प्राणः स वायुः 
स उद्गाता स मुक्ति! सा5तिमुक्तिः ॥ ५ ॥ 


व्याख्यान हो गया है । उस कर्मके--सासङ्ग मृत्युके--आश्रयमूत जो दशपूर्ण- 
मासादि साधन हैं, उनके परिणामका हेतु जो काळ है, उस कालसे एथक्‌ अति- 
भुक्ति कहनी चाहिए, इसलिए इसका आरम्म करते हैं । क्रियानुष्ठानके बिना भी क्रियासे 
पूवे और अनन्तर साधनादिके परिणामका हेतु काळ है, क्योंकि काळका व्यापार 
कमैके समयमें और उसके पूर्व तथा अन्तमें भी देखा जाता है । कमसे काळ प्रथक्‌ 
मत्यु दै, अतः इससे भी अतिमुक्ति कहनी चाहिए, इसलिए कहते हैं--“यदिदम! 
इत्यादिसे । यह सब अहोरात्रे व्याप्त है । काळके दो स्वरूप इैँ- एक अहो- 
रत्रिरूप और दूसरा तिथ्यादिस्वरूप। उनमें से पहले अहोरात्रलक्षण कालसे अतिमुक्ति 
कहते हॅ--अहोरात्रसे ही सब होते हैं, बढ़ते हैं और विनष्ट भी होते हैं, एवं यज्ञ- 
साधनोंके विषयमै भी समझना चाहिए । यज्ञका (यजमानका) चक्षु और अध्वर्यु-- 
इन दो साधनोंको. अध्यात्म और अधिमूत परिच्छेद॒का त्याग कर अधिदैवत- 
स्वमावसे देखना चाहिए; वही मुक्ति है। आदित्यभावसे दृष्ट वह अध्वर्यु मुक्ति 
है, वह मुक्ति ही अतिमुक्ति है। आदित्यभावको प्राप्त हुए पुरुषके छिए 
अहोरात्र नहीं होता ॥ ४ ॥ 

संप्रति तिथ्यादिङक्षण . काढसे अतिमुक्ति कहती है “याज्ञवल्क्येति 
होवाच' इत्यादि श्रुति । ै 

शज्ञा--अहोरात्रादिलक्षण कालमें तिथ्यादिलक्षण कालका अन्तमीव है, 
अहोरात्रकक्षण कालसे अतिमुक्ति कहनेपर तिथ्यादिळक्षण काळसे भी अतिमुक्ति 
कही जा चुकी, अतः प्रथक्‌ आरम्म व्यर्थ है । 

समाधान---आदित्य अहोरात्र आदिके कती हैं, प्रतिपदादि तिथियोंके नहीं; 
क्योंकि प्तिपत्ममृति तिथियों हास और वृद्धि होती है, इस कारण हास और 
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प्रथम आक्षण ] भाषानुवादसहितं १६०३ 


याज्ञवर्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव केनाक्रमेण 
यजमानः स्वभे लोकमाक्रमत इति ब्रह्मणत्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वे 
यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिद मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स युक्तिः साउतिमुक्ति- 
रित्यतिमोक्षा अथ सम्पदः ॥ ६ ॥ 


वृद्धिसे युक्त चन्द्रमा ही उक्त तिथियोंके कती हैं। अतः चन्द्रभावापत्तिसे 

पहले पक्ष और दूसरे पक्षका अत्यय ( विनाश ) होता है, जैसे आदित्यभावापत्तिसे 

अहोरात्रका अत्यय होता है, वैसे ही चन्द्रभावापत्तिसे पहले पक्ष और दूसरे पक्षका 

अत्यय होता है । चन्द्रप्राप्तिसि तिथ्यादिका अत्यय होता है, यह माध्यन्दिन 

शाखियोंका मत है और काण्व श्रुतिसे प्रतीत होता है कि वायुभावापत्तिसे उक्त 

पक्षका अत्यय होता है । 

शङ्का- तत्र तो श्रुतियोंमे परस्पर विरोध है । 
समाधान--हां, आपाततः विरोध प्रतीत होता है, पर परिहार इस प्रकार है 

कि यजमानका प्राण वायु है, वही उद्गाता है; यह उद्गीशत्राक्षणमें कहा है 

“वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायत्‌! । इस प्राणका शरीर ज हे, 'ज्योतीरूप- 
मसौ चन्द्र" । प्राण, वायु और चन्द्रमा एक ही हैं, यह सप्तान्नाधिकारमे निश्चित हो 

चुका है, यतः प्राण, वायु और चन्द्रमा एक ही हैं, इसलिए चन्द्रमा या वायुसे उपसंहार 
करनेमें कोई अन्तर नहीं है, इस प्रकार मानती हुई श्रुति अधिदेवतरूप वायुसे उप॑- 
संहार करती है । अपि च, वायुनिमित्तक दी वृद्धि और हास चन्द्रमामें होते हैं । 
इससे तिथ्यादिलक्षण कालके कर्ता चन्द्रमाका कारयिता वायु है, अतः वायुरूपा- 
पन्न होकर तिथ्यादिलक्षण कारसे अतीत होता है, यह सोपपत्तिक अर्थ है। अतएवे 
अत्यम्तरमे चन्दरूप दृष्टि मुक्ति और अतिमुक्ति कही गई है; यहापर काण्वोंके दो 
साधनोंमें तत्कारणमूंत वायुरूपसे दृष्टि न और अतिमुक्ति है, इस प्रकार 

बिरोधका लेश भी नहीं है ॥ ५ ॥ 

तन होवाच! इत्यादि श्रुति । यजमानकी मृत्युरूप कालसे 
अतिमुक्तिका व्याख्यान हो गया । अब प्रश्न यह उठता है कि कक 
किंस आहुम्बनसे परिच्छेदविषय भुर अतिक्रमण कर फल पाता ४, जे 
“अतिमुच्यते? ऐसा कहते हैं। जो यह प्रसिद्ध अन्तरिक्ष ( आकाश ) हा हे 
अनाङम्बन है। श्रुतिमें इवशब्दका प्रयोग है, इससे प्रतीत होता है कि 
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१६०४ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 
-्क्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्न्न्न्य्ज्स्य्य्र 
कुछ आलम्बत अवश्य है; अन्यथा अनाहम्बनमः यह कहना पर्याप्त था, 
पर उसकी प्रतीति नहीं होती। जो अज्ञायमान आहम्बन है, उसको 
सर्वनाम किंशब्दसे निष्पन्न 'केन' शब्दसे पूछते हें । आहूम्बनके विना फट 
प्रापिका ही संभव नहीं है । जिस आंम्बनसे परिच्छेदविषय मृत्युका अतिक्रमण 
कर फल पाता है, स्वर्गळोकका आक्रमण करता है; वही स्वर्गलोक पाता है, यह 


कहते हैं---'अक्षणल्जा मनसा चन्द्रेण” । अक्षरयोजना पूर्ववत्‌ समझनी चाहिए । 


अध्यात्म यजमानका जो यह प्रसिद्ध मन है, वह यह चन्द्र अधिदेवत हे, 
क्योकि मन अध्यात्म है और चन्द्र अधिदेव है, यह प्रसिद्ध है। वही चन्द्रमा 
ब्रह्मा ऋत्विगूरपसे अधिमूत ब्रह्माका परिच्छिन्न रूप है और मनका अध्यात्म स्वरूप 
है, इन दोनोंको जो अपरिच्छिन्न चन्दररूपसे देखता है; वही चन्द्रमा और मनरूप 
आम्बनसे कमफल स्वर्गको प्राप्त करता है; अतएव अतिमुक्त होता है; यह 
अभिप्राय है । इति' यह उपसंहाराथ है । मप्युसे इस प्रकारके अतिमोक्ष होते हैँ। 
यज्ञाङ्गविषयक सव दर्शनप्रकार इस अवसरमें कहे गये हैं, इसलिए उपसंहार है-- 
“अतिमोक्षा”” । अर्थात्‌ इस प्रकारके अतिमोक्ष हैं । 


अथ संपदः । अव संपत्‌ कहते हैं--संपदू--किसी सामान्यसे 
फलवान्‌ अभिहोत्र आदि कर्माका उनके फलके लिए संपादन--महान्‌ 
फलवान्‌ अश्वमेध आदि कर्मोंका कर्मत्वसामान्यसे छोटे कर्ममें विवक्षित फरू- 
सिद्धिके छिए संपत्ति ( संपादन )--संपत्‌ कहा जाता है, जैसे यथाशक्ति अभि- 
होत्रादि करता हुआ पुरुष 'हम अश्वमेध करते हैं’, इस प्रकार यदि ध्यान 
करे, तो वह ध्यान संपत्‌ कहा जाता है, अथवा देवलोकादि फल अति 
उज्ज्वल है, उस अति उज्ज्वलत्वादि सामान्यसे आज्याहुतिमें देवलोकका 
“ ध्यान संपदू है। उज्ज्वल आज्याहुतिको ही देवलोक समझे । पूर्ण उत्साहे 
फळसाधनानुष्ठानमे प्रय्न करनेपर भी सामग्रीके वैकल्यसे वह असंभव हो, तो संपद 
करना चाहिए । कर्मियोंका ही सपत्‌-कमीनुष्ठानमें अधिकार है; इसका उदाहरण 
भाष्यकार देते है “आहितामि' इत्यादिसे । आहितामि ( अभिहोत्री ) अभिहोत्र 
आदि कमेंमें से किसी कर्मका आलम्बन कर कर्मफर विद्वत्ता होनेपर जिस 
फरूकी कामना अभिहोत्रीको हो, उसीका संपादन करे । 


शङ्का कमै ही फरुवान्‌ होता है, संपद्‌ नहीँ । 
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प्रथम ब्राक्षण ] भाषानुवादसहित १६०५ 
TTI स्स्स क्क ््य् स्य य्य 
अथ सम्पद उच्यन्ते स्वल्पे कमणि कर्मणः | 
महतथिन्तनं सम्पत्तया ग्राप्यं महाफलम्‌ ॥ १७ ॥ 
एव सत्यश्‍वमेघादेः पाठो विप्रैः कृतोञ्थवान । 


न शास्रस्य द्युपालम्म; सम्पदैवाऽस्तु तत्फलम्‌॥ १८ ॥ 


समाधान--विहित अध्ययनकी अर्थज्ञानानुष्ठान आदि परम्परासे अर्थवत्ता 
विद्वानाने मानी है; राजसूय, अश्वमेध आदि यागोमें सत्र किसीका अधिकार नहीं 
है, इस समय तो उक्त यागोंको करनेकी सामर्थ्य ही किसी पुरुषमें 
नहीं है । फिर इनका पाठ केवल स्वाध्यायाथ कहना होगा; परन्तु प्रयोजनके 
विना उसका अध्ययन भी नहीं हो सकेगा, इसलिए तत्‌-तत्‌ यागके फळकी प्राप्तिका 
कोई उपाय अवश्य मानना चाहिए, उपाय संपत्‌ है, संपत्के द्वारा भी तत्‌-तत्‌ 
फळ होता है, अतः उसके संपादनाथै उसका पाठ आवश्यक है, अतः - संपत्‌ 
भी फलवती है, इसलिए संपदूका आरम्म करते हैं ॥ ६ ॥ 

संपत्‌ कमे कहते हँ--अथ संपद' इत्यादिसे । 

शङ्का--संपदू क्या है ! 

समाधान---स्वल्प (छोटे) कर्ममें बड़े कमोंका चिन्तन संपद्‌ कहलाता है । 
संपदूसे भी महाफळ प्राप्त होता है, जैसे अग्निहोत्रादि कर्ममें कर्मःवसामान्यसे 
अश्वमेध आदि बड़े कर्मोका ध्यान संपदू है, सो कह चुके हैं ॥ १७॥ 

(एवं सत्यश्व०' इत्यादि । 

शङ्का--यदि महान्‌ कर्माका फल छोटे कभसे हो जायगा, तो महान्‌ कर्मे 
किसीकी प्रबृत्ति ही नहीं होगी, कहा भी है-- 

अक्के चेन्मधु विन्देत किमर्थे पर्वत ब्रजेत्‌ । 
इष्टस्याऽ्स्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यल्तमाचरेत्‌ |!” 

अर्थात्‌ घरके कोनेमें यदि शहद मिल जाय, तो कौन विद्वान्‌ उसे प्राप्त 
करनेके लिए पर्वतपर जायगा £ 

समाधान--संपत्से भी फल होता है, यदि ऐसा शास्त्र कहता है, तो ऐसा 
माननेमें आपत्ति क्या है! अन्यथा ब्राह्मणादिका राजसूयादि यागमें अधि- 
कार नहीं, फिर तक अइवमेधादिमन्त्रपाठ व्यथे हो जायगा। अथवा फलामावसे 
उसके अध्ययनमें विप्रादिकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी । संपत्से अ्वमेधफलकी 
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१६०६ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 


MS MR) TCSII > द जर 
श्रतिः--याज्ञवसक्येति होवाच कतिभिरयमद्चर्रिमर्होता5स्मिन्‌ यज्ञे 
करिष्यतीति तिसृभिरिति कतमास्तास्तिख इति पुरोञ्चुवाक्या च्‌ याज्या 
च दखैब तृतीया किं ताभिजयतीति यत्किञ्चेदं प्राणभृदिंति ॥ ७ ॥ 
होतप्रयुक्तक्रग्जातित्रये सम्पादयन्नशून्‌ । 
ठोकाँलैलोक्यमाप्नोति समत्वा्रित्वसंख्यया॥ १९ ॥ 


Se Se NS ती 


प्राप्ति होती है, यदि यह शास्त्र कहता है, तो विद्वानोंको इसमें खिन्न नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि शास्त्रोक्त अर्थमें शङ्का करना उचित नहीं है, अतएव ब्राह्मणादिके 
लिए भी अख्चमेधमन्त्रपाठ सार्थक होता है ॥ १८॥ 

धयाज्ववस्क्येति होवाच? इत्यादि श्रुति । याज्ञवर्क्यको अभिशुलीकरणाथ 
'यावर्क्य? यह संबोधन है ।- इस यजमें कितनी ऋचाओंसे अथात्‌ कितनी 
कितनी संख्याके ऋगुजाति मन्त्रोसे यह होता शस्त्रका संशन करता है, महर्षिने 

र दिया-_'तिस्रमिः' अंथीत्‌ तीन ऋगजातियोंसे । 

शङ्का--कौन तीन हैं, पूर्वमें संख्याविषयक प्रश्‍न है, उत्तरमें संख्येय- 
विषयक प्रश्‍न दै । 

समाधान--यागकारुसे पूवै जो ऋचाएँ प्रयुक्त होती हैं, वे ही ऋग- 
जाति हैं, वे ही पुरोनुवाक्या कही जाती हैं । यागार्थ जो ऋचाएँ प्रयुक्त होती हँ 
वे क्रग्जातीय याज्या हैं । शस्त्रार्थ जो प्रयुक्त होती हैं, वे शस्या हैं । कोई ऋचाएं 
स्तोत्रिया हैं और अन्य जो कोई ऋचाएँ हैं, वे सब इन्हीं तीनोंमें अन्तभूत होती हैं। 

शङ्का--उनसे किसका जय होता है ! 

समाधान--जो. कुछ यह प्राणी है, संख्यासामान्यसे जो कुछ प्राणभृत्‌-जात 
है अथीत्‌ तीन रोक हैं, उन सबका जय करता है, सब फलूजातका संपादन 
करता है ॥ ७॥ 

(होतप्रयुक्त०' इत्यादि । 'त्रयो लोकास्त्रेळोक्यस? यानी भूरादि छोकमें त्रित् 
संख्या है, पुरोनुवाक्यादिम भी त्रित्व संख्या है, अतः छोकत्रयका त्रित्वसंस्यासाइश्यसे 
पुरोनुवाक्यादिमै छोकत्रयका संपादन करनेसे त्रिळोकके प्राणियोंका जय होता हैं | 

शक्ञा--फळ उपास्यानुसारी होता है, लोककी उपासनासे छोकका जय होना 
चाहिए । सब प्राणियोंका जय कैसे ! 
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>-य्य््ज्ज्ज्ज््ज््म्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यन्स्स्य्््ज्ब््त््ज््ज््त्ख््ट््ट NAN NS NANA NAN SNA NA SINAN AI A NANA, “प्र “<४-४४/१./५./१//५.४./%/४./१.४./४.””५./ ४१.” 


समिन्मांसादिगरुख्यानामुज्ज्वत्वादिसाम्यतः | 
देवलोकादिसम्पत््या देवलोकादिमाप्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 
श्रतिः--याज्ञवर्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वयुरस्मिन्यज्ञ आहुतीहों- 

ष्यतीति तिख इति कतमास्तास्तिस इति या हुता उज्ज्वलन्ति, या हुता 
अतिनेदन्ते, या हुता अधिशेरते, . किं ताभिजेयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति 
देवलोकमेव ताभिजयति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते 
पितृलोकमेव ताभिजयत्यतीव हि पितृलोको या हुता अधिशेरते मनुष्य- 
लोकमेव तामिजेयत्यथ इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ 


समाधान--रोकके अन्तर्गत प्राणीमात्र हे, लोकके जयसे उनका भी जय होता 
है, यह अर्थतः सिद्ध होता है ॥ १९॥ 

द्वितीय सम्पत्तिके विषयमै उदाहरण देते हँ--समिन्मांसादि०' इत्यादिसे । 

आज्याहुतिमें दीप्ति, मांसाद्याहुतिमें नाद (शब्द), पयःसोमाहुतिमें अधः- 
शयन है । देव, पितृ, मनुष्यछोकमें भी दीप्तिमस्वादिं है, अतः घृताद्याहुतिमें 
देवलोक, समित्‌, मांसादिकी आहुतियोंमें मनुष्यलोक संपद्‌ है । ये आहुतियां 
जब होती हैं तब ढोक निष्पन्न होते हैं। इस अनुसन्धानसे छोकजय 
होता है । एवं “अनन्तं मन” इत्यादिका भी संपद्‌ अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिए । वृत्तिके आनन्त्यसे मनमें भी आनन्त्यका व्यपदेश है; वस्तुतः मन 
प्रतिप्राणि एक ही रहता है, वृत्तिके आनन्त्यमें शब्दादिविषयोंका आनन्त्य हेतु 
है। 'अनम्ता वै विश्वेदेवाः इस श्रुतिसे विश्वेदेवा अनेक हैं; अनन्तत्वे 
साम्यसे मनोवृत्तिमें विरवेदेवाका संपादन कर सम्यक्‌ ज्ञानसे यजमान अनन्त लोकको 
प्राप्त करता है, यह दृष्टि यजमानकर्दक दै; फल भी तदूगामी है ॥ २० ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाचः इत्यादि श्रुति । याझवल्क्येत्यादिका अथ पूर्ववत्‌ 
ही है । यह अध्वर्यु संप्रति इस यज्ञमें कितना हवन करेगा; आहुतिके कितने 
प्रकार हैं! उत्तर दिया तीन । संख्येयविषयक प्रश्न करते हैं--कौन तीन हैं ! उत्तर- 
जो हुत होकर 'उज्ज्वलन्तिः दीप होती हैं, ऐसी समिद्‌ और आज्यकी आहुतिया । 
या हुता अतिनेदन्ते अतिशब्द करती हैं, मांसाधाहुतियां। या हुता अधिशेरते नीचे 
जाकर भूमिमें ठहरती हैं, पयःसोमाहुतियां । इन आहुतियोंसे किसका जय करता दद 
जो आहुतियां हुत होकर दीप्तिमती होती हैं, इनका फल उज्ज्वल.देवलोक है | 
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SEES ४.” ४” _7_््करॅक्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क््क्क्व्न्न्न्न्न्व््न्य्त्न्य्न्न्न्न्स्न ~ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञ दक्षिणतो देचतामिर्गो- 
पायतीत्येकयेति कतमा सेकेति मन एवेत्यनन्त पे मनोऽनन्ता विश्वेदेवा 
अनन्तमेच स तेन लोकं जयति ॥ ९ ॥ 


क य्यम AA NASA ४-४ ४.” ४.” NANA ४.” NANT 


दोनोंमें उज्त्ररल धर्म समान है। जो उज्ञ्वङनधुक्त आहुतियाँ मैंने दी हैं, वे 
साक्षात्‌ देवळोकात्मक कर्मफल देती हैं, उक्तसवरूप देवलोकाय फडका ही मैंने - 
संपादन किया है, यह उनमें ध्यान करे और जो हुत होकर अतिशठ्द करती छ 
उनसे पितृळोकका जय होता है । इन दोनोंमें साम्य हे--शब्दकतृत्व । 

शङ्का--देवलोकमें शब्द केसे हैं ! 

समाधान--पितुळोकसे संबद्ध ( सटी हुई ) जो संयमनी पुरी है, उसमें यम- 
राजकी यातनासे पीड़ितोंका “हा हताः स्मः सुच मुच्च' इत्यादि शब्द होता है, यह 
पुराणादिमं प्रसिद्ध है तथा अवदानाहुतिया, जो काटकर आहुतियाँ दी जाती हैं, वे 
अवदानाहुतियाँ कहलाती हैं, जैसे मांसाद्याहुतिया । उनका शब्दवत्त्वेन पितृ- 
ढोकके साथ साइदय है, इसलिए उन आहुतियोंके अनुष्ठानकारमें पितृकोकका ही 
सम्पादन कर रहा हूँ, ऐसा ध्यान करे और जो हुत होकर नीचे जमीनमें 
ठहरती हैं, उन आहुतियोंसे मनुष्योकका जय होता है, क्योंकि दोनोंमें भूम्युपरि 
सम्बन्ध समान है । भूमिके ऊपर हुत क्षीरादि हैं और प्राणी भी भूमिके उपर ही 
हैं, अतः दोनोंमें उक्त धमे स्पष्ट ही है अथवा श्रौत साइर्यसे उक्त संपादन करना 
चाहिए । श्रौत साहश्य है, अध इव! । यहाँ इव शब्द एवकाराथेक है--अध एव। 
साध्यादिळोकसे मनुष्यलोक नीचे ही है । काष्ठस्थित अभिके नीचे क्षीरादि रहता है, 
अतः उक्त साइश्य दोनोंमें अति स्फुट है । अधोगमनसाइइय दोनोंमें यहाँ 
विवक्षित है “उर्ध्व सत्तविशाल०” इत्यादि छोकोक्त नियमसे धर्मप्रधानोंका स्वर्गमे, 
रजःप्रधानोंका भूमिमें और तमःप्रधानोंका अघोलोकमें वास होता है, जिसकी 
अपेक्षा जो अधः ( नीचे) है, उसकी अपेक्षा उसमें पाप या तम अधिक समझना 
चाहिए । देवताओंकी अपेक्षा सम्पूर्ण मनुष्य आदिमें पाप अधिक है । अतः उनकी 
अपेक्षा मनुष्यादिका अधोगमन एवं निवास आदि समझने चाहिँ । इन आहुतियोंके 
अनुष्ठानकारमं मनुष्यलोकका ही में संपादन कर रहा हूँ, ऐसा ध्यान करे ॥ ८ ॥ 

“याज्ञवल्क्येति होवाच’ इत्यादि श्रुति याज्ञवर्क्रयेति होवाचका अथे पूर्ववत्‌ 
है । यह ऋति ब्रह्मा है। वेदीकी दक्षिणदिशामें ब्रह्माका आसन रहता है । 
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TTI 
शङ्का--अन्य देवताओंका आसन अभिके उत्तर या पूर्वमें रहता है, ब्रह्माका 
आसन दक्षिण दिशामें क्यों ? 
समाधान--त्रह्मा यज्ञके रक्षक माने जाते हैं, यज्ञकी रक्षा उनका प्रधान 
कर्म है । यज्ञमे विन्न डालनेवाले यातुधान आदि हैं, उनकी दिशा दक्षिणसे लेकर 
नैऋत्यकोणतक प्रसिद्ध है, अतः दक्षिण दिशासे ही आक्रमणका भय रहता है, 
इसलिए ब्रह्माका आसन वेदीकी दक्षिण दिशामें लगाया जाता है। रावण आदि 
दक्षिण दिशाके ही रहनेवाले थे, अतः ब्रह्मा वेदीसे दक्षिण दिशामें आसनपर 
स्थित होकर यज्ञकी रक्षा करते हैं । 
शङ्का- कितनी देवताओंसे रक्षा करते हैं £ 
समाधान--एक देवतासे । 
शङ्का--यदि एक देवतासे रक्षा करते हैं, तो 'कतिमिः” यों बहुवचनसे 
प्रश्न करना अनुचित है, 'कया? यों एक वचनसे प्रश्न करना चाहिए था | 
समाधान- हौँ, करना चाहिए था, किन्तु यहाँ बहुवचन प्रासज्ञिक है । पूर्व 
पूर्वमें बहुवचनान्तसे ही प्रश्न किया गया है, इसलिए यहाँ भी वहुवचन आया है । 
अर्थकी, विवक्षासे बहुवचनान्तका प्रयोग नहीं किया गया है । अतः एक देवतासे 
इस यज्ञकी ब्रह्मा रक्षा करते हैं, यह निश्चित है । 
शङ्का--अच्छा, प्रश्नकतीको यदि यह माझम हो कि एक ही देवतासे 
ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करते हैं, तो आपका यह उत्तर--पूर्वकण्डिकाओंमें 'कतिमिः 
इत्यादिरूपसे प्रश्न हुआ है, इसलिए यहाँ भी प्रसङ्गवश वहुवचनान्तसे प्रश्न हो गया 
है--देना अनुचित हे और यदि प्रश्नकतीको ज्ञात न हो प्रत्युत यही ज्ञात हो कि 
ब्रह्मा अनेक देवताओंसे रक्षा करते हैं, तो प्रासङ्गिक कहना उचित नहीं है । 
समाधान- -प्रश्नकती अइवळ ऋषि श्रौतविद्याके पूर्ण ज्ञाता थे, अतः वे जनक 
राजाके यहॉके होता थे, उनमें निष्प्रमाण अज्ञानकी कल्पना करना अत्यन्त अनुचित 
है। हां, यह हो सकता है कि जल्पकथासे दोनोंमें विचार होता था, जल्पसें 
छळ, जाति आदिका प्रयोग किया जाता है; अतः बुद्धिके सम्मोहाथे बहु- 
वचनसे प्रश्‍न किया गया हो, परन्तु उत्तर देनेवाले याज्ञवर्क्यने उनके मोहजालमें 
न पड़ स्पष्ट उत्तर दिया कि 'एकया” यानी एक देवतासे । एक “वह देवता है, 
जिससे दक्षिण तरफ आसनपर बैठकर ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करते हें । 
शक्का--वह कौन एक देवता है ! 
२०३ 
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:क्ल्ल्व्क्क्स्व्व्व्व्क्क्क्क्््क्क्क्क्स्क्क्क्क्स्क््स्स्यस्स्क्स्स्स्स्न्स्न्न्न्न्स 
ब्रह्मणो मनसो इत्तिष्वनन्तास्वन्तवर्जितान्‌ । 
विश्वान्सम्पादयन्देवाननन्तं ठोकमाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 

श्रुतिः--याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्यो द्वाताऽस्मिन्यज्ञे स्तोत्रियाः 

स्तोष्यतीति तिस्न इति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च 

शस्यैव तृतीया कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोऽचुवाक्याऽपानो 

याज्या व्यानः शस्या किं ताभिजेयतीति एथिवीलोकमेव पुरोऽनुवाक्या जय- 

्यन्तरिक्षोकं याज्यया द्॒ुलोकःशस्यया ततो ह होताश्व उपरराम॥१०॥ 
इत्युपनिषदि तुतीये प्रथमं त्राह्मणं समाप्तम्‌ । 


a, J 


समाधान--मन ही वह देवता है, मनसे ब्रह्मा व्यापार करते हैं अर्थात्‌ ध्यान 
: द्वारा, क्योंकि तस्य यज्ञस्म मनश्च वाक्‌ च वर्तनी तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्माः 

ऐसी श्रुति है। इसका यह अर्थ है--यज्ञके दो मागे हैं--वाकू और मन । “वतनी? 
“वस्मैनीके' तात्पर्यसे हे । दोनों मारगोमि से अन्यतरका यानी एक वाग्रूप मार्गका मौनसे 
ब्रह्मा संस्कार करते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि मन ही देवता है, उस मनरूपी 
देवतासे ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा करते हैं । मन वृत्तिभेदसे अनन्त है । 'वे? शब्द प्रसिद्धि- 
द्योतनके लिए है । वृत्तिमेदसे मन अनन्त हैँ, यह छोकमें प्रत्येक प्राणी जानता है । 
अतः इसकी उपपत्तिके लिए जिज्ञासा नहीं है। मनोवृत्यभिमानी देवता अनन्त हैं-- 
“अनन्ता वै विइवेदेवाः' । “स्वे देवा यत्रैकं भवन्ति? इत्यादि श्रुत्यन्तर है । इसका 
अर्थ यह है कि जिस मनमै सब देवता एक हो जाते है अर्थात्‌ अभिन्न हो 
जाते हैं। मन और विश्वेदेवमें आनन्त्यरूप धर्म समान है, अतः विशवेदेवटृष्टिसे 
मनकी उपासना करनेसे अनन्तळोकफलकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ 

‘ब्रह्मणो? इत्यादि । ब्रह्माके मनकी अनन्त वृत्तियोंमें अनन्त विश्वेदवोंकी 
दृष्टि करनेसे अनन्तरोककी प्राप्ति होती है ॥ २१ ॥ 

“याज्ञवर्क्येति होवाच’ इत्यादि श्रुति | 'याज्ञवल्क्येति होवाच’ इसका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । यह उद्गाता कितनी स्तोत्रियाओंसे स्तुति करेगा । 

शङ्का स्तोत्रिया किसको कहते हैं £ 

समाधान--ऋक और सामका समुदाय स्तोत्रिया दै । 

शङ्का- क्या सम्पूर्ण ऋकू और सामका समुदाय स्तोत्रिया है ! 
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उक्तास्वृग्जातिषूद्रात्रा गीयमानासु सम्पदा | 
लोकत्रयस्य ग्राणादेरपि लोकत्रयं ब्रजेत्‌ ॥ २२॥ 


समाधान- नहीं, कुछ ऋचाओंका, यह याजिकोमें प्रसिद्ध है। प्रगीत ऋगू- 
जात स्तोत्र है और अप्रगीत श्न है, यों उनका मीमांसकोंने लक्षण किया है। 
स्तोत्रिया या शस्या जो कोई ऋचाएं हैं, वे सब तीन हैं--पुरोनुवाक्या, याज्या और 
तिसरी शस्या । वहाँ जो यह कहा है कि जो कुछ यह है प्राणभृत्‌ उस सवका 
जय करता है सो किस साइृझ्यसे कहा है! कौन तीन ऋचाएँ हैं, जो 
अध्यात्म हैं । प्राण ही पुरोनुवाक्या है । शब्दका दोनोंमें साहइय है । अपान 
याज्या है । आनन्तर्य दोनोंमें समान है । पुरोनुवाक्याके अनन्तर याज्या हे और 
प्राणके अनन्तर अपान है; अतः उक्त धर्मसे दोनों समान हें । अपानमें याज्यादष्टिमे 
कारणान्तर भी कहते हैं--अपानेन हि प्रत्तं हविदेंबता ग्रसन्ति । याग प्रदान 
है । अपानेन अर्थात्‌ हस्ताद्यादानव्यापरेण । अपानशब्द हस्तादिव्यापारो- 
परक्षणाथ है । व्यानः शस्या यानी व्यान शास्या है, क्योंकि 'मध्राणन्ननपानन्तृच- 
ममिञ्याहरति' ऐसी अन्य श्रुति है । इनसे क्या जीतता है £ यह कह चुके हैं । 
लोकसंयन्सामान्यसे एथिवीलोकका प्रथमत्वरूप संवन्धसामान्य पुरोनुवाक्यामे 
है। एथिवीलोकमें पहले पुरोनुवाक्याका संबन्ध हुआ हैं, तदनन्तर याज्यादि 
क्रमसे पठित हैं, इसलिए क्रमसे प्रथिबीलोकके साथ इनका संबन्ध हुआ है । अतः 
पुरोनुवाक्यासे प्रथिवीलोकका जय करता है और अन्तरिक्षलोकका याज्यासे । 
प्रथिवी और स्वके मध्यमे जैसे अन्तरिक्ष लोक है, वैसे ही पुरोनुवाक्या और 
झस्याके मध्यम याज्या है, अतः दोनोंमें मध्यमत्व साधारण धर्म है । द्युळोकका 
जय झास्यासे करता है । दोनोंमें साधारण घम है--उध्वेत्व | अपने सब प्रइनोंका 
निर्णय सुनकर प्रश्‍नकती अश्‍वळ यह समझकर चुप हो गये करि यह हमारी 
बुद्धिसे बाहर है अथीत्‌ याज्ञवल्क्य हमसे अधिक विद्वान्‌ हैं अथवा यह विषय मेरी 
बुद्धका गोचर नहीं है, अतिदुशय है ॥ १० ॥ 
“उक्ताः? इत्यादि । उद्गाता द्वारा गीयमान उक्त पुरोचुवाक्यादि ऋगजातीय 
मन्त्रेमि लोकत्रयकी संपद्से लोकत्रयमें उसका स्वतन्त्र प्रचार (गमन) होता है। यही 
लोकत्रयकी विजय है । संख्यासामान्यसे प्राणादित्रयका पुरोनुवाक्यादित्रयमै क्रमसे 
संपादन कर फिर आदित्व, मध्यत्व और अन्तत्वसामान्यसे भूरादिळोकत्रयदृष्टिका 
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अआ > 


TIN Ne NA SSSA A घन घट 


कमेण्यल्पे महाकमं तत्फल चाऽनया दिशा | 
'्यायेन्महाफलप्राप्स्ये लोकेऽप्येवञ्चुदीयते ॥ २३ ॥ 
गया भूर््राह्मणो विष्णुरन्नं ब्रह्मेति सम्पदा । 
श्राद्धे फलस्य वाहल्यं मत्वा सम्पादयन्ति हि ॥ २४ ॥ 


इति वात्तिकसारे तृतीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 


0 Smee me 


संपादन कर लोकत्रयक्ती विजय करता है, यह भाष्यब्याख्यानमें स्पष्ट हे ॥ २२ ॥ 

'कमेण्यल्पे' इत्यादि । संपतका लक्षणान्तर कहते हैं---स्वर्प अभिहोत्रादि 
कमें महाकर्मोंका ( अइतरमेधादि कर्मोंका ) अथवा उसके फळ दिरण्यगमीदिछोककी 
प्राप्तिका उक्त रीतिसे महाफलकी (अशत्रमेबादि फलकी) प्राप्तिके लिए ध्यान करे । 
ऐसा माननेसे ही ब्राह्मणादि साधारणके लिए अध्ययनाथ अश्वमेवःङ्ग मन्त्ोंका 
संप्रदायमें पाठ है। इसका तात्पय पूर्वमें कह चुके हैं । ब्राह्मणादिकतूक अध्ययनका 
बिधान 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यःः इस श्रुतिसे किया गया है । अज्ञान द्वारा तत्‌ तत्‌ 
करमोनुष्ठानके लिए अध्ययन किया जाता है । ब्राह्मण आदिका उक्त कर्ममें अधिकार 
नहीं है । फिर इन मन्त्रोंका उनके लिए अध्ययन व्यर्थ है। यदि संपद्से भी फळ 
मानते हैं, तो संपदके लिए उक्त मन्त्रोंका अध्ययन सार्थक होता है इत्यादि 
लोक और वेदसे अतिरिक्त शाख्नमें भी संपदका, फठप्राप्तिके लिए, अनुष्ठान 
किया जाता है, जो आगेके छोकसे स्पष्ट किया जायगा ॥ २३ ॥ 

“गया भरू इत्यादि । जिस भूमिमें श्राद्ध करे, उस भूमिमें गयाकी दृष्टि करे 
और ब्राह्मणमें विप्णुदष्टि करे तथा अन्नमें ब्रह्मइष्टि करे, ऐसा करनेसे श्राद्धमें अधिक 
फु होता है । यह मानकर आजकल भी लोग ऐसा ही किया करते हैं । संपदका 
परम तास्पर्य यह है कि जहाँ सामग्री पूर्ण नहीं है, वहाँ भी कर्मत्याग नहीं 
करना चाहिए, किन्तु सांपादिक सामग्रियोंसे ही कर्म करना चाहिए और जहाँ 
पूण सामग्रीकी संभावना है, वहां आलस्य आदि वश सांपादिक सामग्रियोसे 
कर्म करना समुचित नहीं है, अन्यथा बड़े कर्मोंका विधान ही व्यथ हो जायगा । 
कर्म स्वतः पुरुपार्थ नहीं है, किन्तु इष्टसाधन होनेसे उपादेय होता है । इष्ट 
फळ स्वल्प कर्मोसे यदि हो जायगा, तो बड़े कर्मोमें किसीकी प्रवृत्ति ही नहीं 
होगी, इसलिए मुख्यके असम्भवमें ही संपत्‌ कर्म करना चाहिए। जहाँ विशेपरूपसे 
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संपतूका फळविरोषकी प्राप्तिके लिए श्रुत्यादिसि विधान है, वहां संपद्‌ अवश्य ही 
करनी चाहिए । जैसे “अनन्तं बै मनः? इत्यादि श्रुतिसे अनन्त छोककी प्राप्तिक लिए 
मनमें विश्वेदेवकी इष्टिका विधान है, अतः वहाँ तो संपतकर्म आवश्यक ही दै । 
__ शक्का-अन्यमें अन्यदृष्टि तो मिथ्याज्ञान है। मिथ्याज्ञानसे तो अनर्थकी 
प्राप्ति होती है, अतः संपत्से अथेकी प्राप्ति केसे होगी ! 

समाधान--संपदू मिथ्याज्ञान नहीं है, मिथ्याज्ञान भेदाग्रहपूर्वक होता है । 
आरोप और उसके अधिष्ठानके भेदग्रहसे उसकी निवृत्ति हो जाती है । संपद भेद 
होनेपर होती है, अतएव भेद्रहसे वह निवृत्त नहीं होती, किन्तु यह गौण प्रयोग 
है । मुख्यके असंभवमँ गौणका विधान शास्त्रोंमे है, इसढिए फलके लिए संपत्‌ 
कर्म किया जाता है ॥ २४ ॥ 


तृतीय अध्यायका प्रथम ब्राह्मण समाप्त 
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अथ द्वितीयं बाह्मणम्‌ 


वन्धार्यसृत्युस्तन्सृत्युर्विदुपोऽनुक्रमस्तथा । 
ग्रयोजकलयो सृत्योः प्रेरकश्चाऽत्र पृच्छयते ॥ १ ॥ 
अथ हेन जारत्कारव आतंभागः प्रच्छ याज्ञवरक्येति होवाच कति 
ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽष्टौ ग्रहमा 
अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ १ ॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
आतेमागके पाचों प्रश्नोंका छोकसे संग्रह करते हें--'वन्धारूय ०” इत्यादिसे । 
इस तृतीयाध्यायके द्वितीय ब्राह्मणमें आतेभागने पांच प्रश्न किये हें--वन्धाख्य 
मृत्युका लक्षण क्या है ? उस वन्धार्य सृस्युकी भी मृत्यु है या नहीं ? आत्मज्ञ 
विद्वानके प्राणोंकी उ्रान्ति होती है या नहीं ? द्वितीय पक्षमें प्राणके समान 
प्रयोजक कर्म आदिका ल्य होता है या नहीं £ काळ, कर्म, ईश--इनके मध्यमे 
मृत्युका प्रेरक कौन है ! ये ही पांच प्रश्न हैं ॥ १ ॥ 

“अथ हैन जारत्कारव? इत्यादि श्रुति । आख्यायिकाका संवन्ध प्रसिद्ध है 
अर्थात्‌ याज्ञवर्रय विद्याके प्रकर्पसे पूजाके भागी हुए, आभाग नहीं; कारण कि 
उनमे मष्ट विद्या थी, याशवल्क्यकी पूजाका कारण विद्या है । जिससे सब पूज्य 
होते हैं, वह विद्या. धन्य है और उसकी प्राप्तिके लिए पूर्ण श्रम आदि करना चाहिए 
इत्यादि स्तुति है। मृत्युकी अतिमुक्तिका व्याख्यान तो हो चुका और काललक्षण तथा 
कर्मलक्षणसे अतिमुक्ति व्याख्यात दो चुकी । अव प्रश्न यह है कि मृत्यु कया है! 
जिससे अतिमुक्तिका व्याख्यान किया गया है । नैसर्गिक अनादिसिद्ध अज्ञानके द्वारा 
विषयादिमें आसङ्गास्पद्‌ तथा अध्यात्म और अधिभूत विषयोंसे परिच्छिन्न 
महातिग्रहरक्षण मृत्यु है, उस परिच्छिन्नलक्षण मृत्युसे अतिमुक्तका रूप अम्यादि- 
त्यादि उद्गीथ ज्राह्मणमें कहा गया है। अतिमुक्ति अग्न्यादित्यरूप होती है; परन्तु 
अभि और आदित्य आदि भी तो अहतिग्रहलक्षण झृत्युसे व्याप्त ही हैं। 
अश्वलके प्रश्‍नमे तद्वत विशेष भी कुछ कहा । अग्न्याद्त्यात्मक सौत्रपद ज्ञानसहित 
कर्मका फल है । इस साध्यसाधनरूप संसारसे मोक्ष करना चाहिए, इस कारणसे 
बन्धरूप मृत्युका स्वरूप कहते हैं । बद्धका मोक्ष करना चाहिए । यद्यपि अतिमुक्तका 
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स्वरूप कहा, तथापि अहातिगहकक्षण मृत्युसे वह भी मुक्त नहीं है। अतिने स्पष्ट 
कहा है---“अशनाया हि मृत्युरेष एव मृत्यु” | आदित्यमण्डळस्थ पुरुषको मानकर 
कहा--एको सुहवा इति च।' 'वहवा! यह छान्दस रूप है, लोकमें वहवः ऐसा 
प्रयोग होता है । तत्‌-तत्‌ देवतात्मभावापन्न सृत्युकी प्राप्तिका अतिक्रमण कर अतिमुक्त 
होता है, ऐसा कहा है। वहाँ अहातिम्रहलक्षण मृत्यु क्या नहीं है? है ही। 'अयेतस्य 
मनसो यौः शरीरम्‌ इत्यादि भरुतिसे अहातिग्रहढक्षण स्यु स्पष्ट निर्देश है। 
आगे भी कहेंगे--'प्राणो वै अह: सो्पानेनाइतिग्राहेण” इत्यादिसे । उ्यत्ञ- 
विभागमें इसका व्याख्यान कर चुके हैं। यह सुविचारित है कि जो प्रवृत्तिका 
कारण है, वह निवृत्तिका कारण नहीं होता । किसीका यह मत है कि सव नित्य, 
नैमित्तिक आदि कर्म निवृत्तिके ही कारण हैं, 'स्वर्गकामो यजेत्‌! इस वाक्यसे 
देहात्मत्वनिवृत्ति होती है, अन्यथा स्वर्गरूप आमुष्मिक फलके उद्देदयसे पुरुषकी प्रवृत्ति 
नहीं होगी, क्योंकि शरीरका यही विनाश देखा जाता है- नित्य, नेमित्किविधि 
द्वारा अनुष्ठेयरूपसे अथोन्तरका विधान होनेसे स्वाभाविक कर्मसे निवृत्ति अर्थात्‌ 
प्रतीत होती है, नियेधविधि साक्षात्‌ ही निवृत्तिकी बोधिका दै । इस प्रणालीसे सम्पूर्ण 
कर्मकाण्ड निवृत्ति द्वारा मोक्षपरक है । 
शङ्का--शास्रीय कमसे उत्तरोत्तर पूर्वे शरीरकी अपेक्षा उत्तम शरीरेन्द्रिया- 
दिकी प्राप्ति होती है, जैसे प्राणोपासनासे सूत्रात्मभावापत्ति, वागादिकी उपा- 
सनासे अस्न्यादिभावापत्ति फल कहा है । यदि तत्‌-तत्‌ देवभावापन्न होकर ही पूर्व 
शरीरादिसंघातसे मुक्त होता है, तो कर्मकाण्ड निवृत्तिपरक कैसे हुआ ? 
समाधान--जो उत्तरोत्तर सातिशय प्राजापत्यपदग्राप्तिरूप फळ है, वह भी-- 
प्रासादारोहणक्रमसे यानी पूर्व-पूर्व सीढ़ीसे उत्तरोत्तर सीढ़ीपर जाकर अन्तिम सीढ़ीसे 
प्रासादके ऊपर जैसे मनुष्य पहुँचता है, वैसे ही वागादिकी उपासनासे अन्यादि- 
भावापत्ति, प्राणोपासनासे हिरण्यगमपदप्राप्ति तदनन्तर मोक्षप्राप्ति होती है, इस 
प्रकार--मोक्षका सम्पादन करनेके लिए है। उक्त प्राजापत्य पदमें ही श्रुतिका तात्पये 
नहीं है; क्योंकि वह निरतिशय फळ नहीं है | अतः हिरण्यगर्भपदकी प्राप्तिके 
लिए उक्त वाक्य नहीं है, उक्त पद भी विनाशी होनेसे वस्तुतः फल नहीं 
है, अतः द्वेतपर्य्मन्त जितने फल हैं, सब मृत्युग्रस्त हैं, अतः प्रासादारोहणन्यायसे 
मोक्षाथे ही सव कर्म हैं। हिरण्यगर्भपदकी प्राप्तिसे जब द्वैतक्षय होता है, तब वस्तुतः 
मृत्युकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर परमात्मरूपसे अवस्थित होता दै, वही मुक्त 
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खाता है। मजुष्यमावसे ऊपर और परमात्ममावसे नीचे मध्यमे न तत्‌-तत्‌- 
पदप्राप्तियॉ हैं, वे सव आपेक्षिक मुक्ति यानी गौणी 'मुक्तियां हैँ और परमास- 
भावसे अवस्थानरूपा मुख्य मुक्ति तो पूर्वम कही है, इसका खण्डन करते ह-- 
“सम्‌? इत्यादि भाष्यसे । यह सब अर्थ.अपनी उस्रेक्षासे कहा गया है, पर वृहदा- 
रण्यक अथवा शुत्यन्तरका यह अर्थनही ह । आ 

शङ्का- सबैंकखलक्षण मोक्ष बृढदारण्यका अथ है, यही हम कहते ह, 
अतः यह बृहदारण्यकका अर्थ क्यो नहीं है ! र 

समाघान--ठीक है, पर 'आमकामो यजेत', “पशुकामो यजेत' इत्यादि थरुतियाँका 
मोक्ष अथ नहीं होता, इसलिए कहा कि यह उलेक्षामात्र है, श्रुत्यथे नहीं है । यदि 
उदाहृत श्रुतियां अद्वेताथक होतीं, आमपशुस्वर्गाथक नहीं होतीं, तो आमादिका ग्रहण 
ही न किया होता; विचित्र कर्मफलविशेष तत्‌-तत्‌ श्रुतियोमे उपा हँ, इसलिए 
मोक्षाथ वे नहीं हैं, किन्तु श्रुत फलविदोपार्थ हैं, यह मानना चाहिए। कि, 
धमीधर्मनिमित्तिक संसार है, यह सर्वमतसिद्ध है। धर्मोधर्म बिधिनिपेधाधीन है, 
विधिनिषेध आपके कथनके अनुसार जब मोक्षाथे हैं, तब 'कारणाभावात्कायीभाव* 
इस न्यायसे संसार ही नहीं होगा । 

शङ्का निवृत्ति द्वारा विधिनिषेधके मोक्षाथक होनेपर भी विध्यादिज्ञानसे जनित 
जो कर्म पदाथ है, उसका स्वभाव है कि वह कत्तीको अनभसे संयुक्त करता है; 
एवञ्च, मोक्षाथ कर्म संसाराथक भी होगा । इसमें दृष्टान्त हे--रूपदर्शनके लिए 
आनीत प्रदीप तत्रस्थित सकल पदार्थोका प्रकाशक होता दै । 

समाधान--विद्यासहित वेदिक कर्म मोक्षा हैं और कर्म अनुनिष्पादित हैं, 
इसमें कुछ प्रमाण नहीं है यानी न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, अतएव 
आगम भी नहीं है । 

शाङ्का--कमैवाक्योंका अवान्तर तात्पये यथाश्रुत अथम है । निवृत्ति द्वारा 
मुक्तिमे महातात्यय है, ऐसा माननेसे आगम ही उक्त अर्थमें प्रमाण है । तापे 
यह है कि जैसे कुल्यासे ( 'कुल्यार्पा त्रिमा सरित्‌? इस कोषके अनुसार कुल्यानाम 
नहरका है ) धान सींचते हैं, स्नान करते हैं, पानी भी पीते हैं । जैसे प्रासादकी 
शोभाके लिए प्रदीप जलाया जाता है, पर मार्गप्रकाशन द्वारा गमनका भी हेतु 
होता है एबं जैसे वृक्षके मूलमें तर्पण करनेसे वृक्ष सिञ्चित होता है और पितर 
सी तृप्त होते हैं, वैसे ही प्रकृतमे भी समझना चाहिए । 
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> : पानेनाति 
राणो चे ग्रहः सोड्पानेनातिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्थाज्ञिप्रति ॥२॥ 
वाग्वै ग्रहः स नाञ्नाऽतिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवदति ॥३॥ 


समाधान- हाँ, एकसे अनेक फल होते हैं, यह हम भी मानते हैं, परन्तु वाक्यके 
विषयमें विशेष यह है कि 'सक्ृदुक्तः सकृदेवाथे गमयति’ इस नियमसे एक वाक्यकी 
यथाश्रुत असे अर्थवत्ता होनेपर फिर अथीन्तरगे उसके तात्पर्यकी कल्पना नहीं की. 
जाती । अनेक अर्थांको माननेपर 'अर्थेक्यादेकं वाक्यम्‌? इत्यादि जमिनिसत्रसे अनेकः 
वाक्यखापत्ति दोष होगा, “संभवति एकवाक्यत्वे अनेकवाक्यताया अन्याय्यत्वात! 
यह विद्वानोंका परम सिद्धान्त है। जहां कहीं अनेक अथे माने जाते हैं, वहाँ 
आवृत्ति आदिकी आवश्यकता होती है । यह पौरुषेय वाक्यमें प्रायः दोष नहीं है, 
पर अपौरुपेय वाक्यमें प्रबळ प्रमाण होनेपर ही अनेकार्थ होता है, अन्यथा नहीं । 
प्रकृतमें प्रमाण है नहीं, अतः अनेकाथ मानना उचित नहीं है । 
शङ्का--प्रमाण क्यों नहीं है ! 'विद्यां चाविद्यां च? इत्यादि मन्त्र समुच्चयपरक 
है। निवृत्ति द्वारा कर्मकाण्ड मोक्षाथ भी है, ऐसा माननेसे ही विद्याके साथ 
कर्मकाण्डका समुच्चय सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
समाधान- मन्त्र समुच्चयपरक हैं या नहीं ? इसीका प्रथम निर्णय करना 
चाहिए । उक्त मन्त्र समुञ्चयपरक नहीं हैं, यह आगे स्पष्ट होगा। अतः 
अह्यतिग्रहलक्षण मृत्यु वन्ध है, उससे मोक्ष कहना चाहिए, इसलिए इसका 
आरम्भ करते हैं। जो कोई यह कहते हैं कि कर्मकाण्ड न बन्धके लिए है 
और न मोक्षके लिए है, किन्तु अन्तराळ ( बीचकी ) अवस्थामै अवस्थानके 
लिए है, उनका निराकरण करते हैं--'न च जानीम' इत्यादि भाष्यसे । जैसे 
कोई यह कहे कि विषयग्रहणवेळामें पुरुष न सोता है और न जागता है, किन्तु 
अन्तराळ अवस्थामें अवस्थित रहता है, वैसे ही यह भी है अर्थात्‌ यह अथ ही 
दुर्धर है । जैसे मुर्गीकी आधी देह भक्षणाथ और आधी प्रसवाथ रखनेका 
कौशल किसीमें नहीं पाया जाता है, वैसे ही कर्मकाण्ड न बन्धके लिए है और न 
मोक्षके लिए है, ऐसा व्याख्यान करनेका कौशल हममें नहीं है। इसको 
अद्भेजरतीय कहते हैं। आधे शरीरमें यौवन, आधेमें वार्षक्य यह जसे असंभव है, 
वैसे ही यह श्रुत्यर्थे भी असंभव है । या तो मुक्त ही होगा या बद्ध ही। जब उन 
दो अवस्थाओंसे अतिरिक्त तृतीय अन्तराळावस्था ही नहीं है, तब उसमें अवस्थान 
' ९०४ 
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जिह्वा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया है रसा न्वजानात ॥४॥ 
चल्नुनै ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्चक्षुपा हि रूपाणि पश्यात्‌ ॥५॥ 
त्र बै ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण ग्रहीतः श्रोत्रेण हि शब्दाञ्छुणोति ॥६॥ ` 
मनो बै ग्रहः स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान्कामयते ॥७॥ 

Cn सा. न न 
कहां ! मृत्युकी ञ्याप्तिका अतिक्रमण कर मुक्त होता दै, यह कहकर जो ग्रहातिग्रह 
कहा गया है, वह तो यह सब साध्यसाधनलक्षण बन्ध है, इस अभिप्रायसे कहा गया 
है। उस वन्धका, मृत्यु पदार्थके साथ अन्वय देखनेसे, ग्रहातिग्रहसे छुटकारा नहीं है। 
बेड़ीके ज्ञात होनेपर ही वेड़ीसे वद्ध पुरुषको छुड़ानेका यत्न करना चाहिए । यदि 
बेड़ीको ही नहीं पहचानेंगे, तो उससे पुरुषको कैसे छुड़ा सकेंगे £ इसलिए 
मुसुक्षुके सप्रयोजक वन्ध ज्ञानके लिए ही उत्तर ब्राह्मणकी प्रवृत्ति है। 

“अथ हेनम्‌' इत्यादिमें हशव्द ऐतिह्याथेक है। अश्वलके चुप हो जानेपर जरत्कारु- 
गोत्रमें उत्पन्न ऋतभागके अपत्य (पुत्र) आतंभागने याज्ञवस्क्यसे पूछा। “याज्ञवर्क्येति 
होबाच यह स्वाभिमुखीकरणार्थ सम्बोधन है । पूर्ववत्‌ प्रश्न है कि कितने ग्रह हैं 
और कितने अतिग्रह हैं £ इतिशव्द वाक्यकी परिसमाप्तिका सूचन करनेके लिए है । 

शङ्का---प्ररनकर्ताको ग्रह और अतिग्रह ज्ञात थे अथवा नहीं ? यदि ग्रह और 
अतिग्रह ज्ञात थे, तो तहत संख्यारूप गुण भी ज्ञात ही था, फिर संख्याविषयक 
प्रश्‍न नहीं बनता | यदि कहिये कि अज्ञात थे, तो संख्येयविषयक प्रश्‍न हो 
सकता है--'के गहाः? इस प्रकार । संख्याविषयक प्रश्‍न नहीं हो सकता--कति- 
अहा इत्यादि । अपिच, सामान्यका ज्ञान होनेपर ही विशेषकी जिज्ञासासे प्रश्‍न 
होता है, जैसे यहॉपर कौन कठ है, कौन कळाप है ? इत्यादि । ग्रह और अतिग्रह 
पदार्थ छोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, जिससे कि यह विशेषार्थ प्रश्‍न है, यह कह सके । 

` यदि कहो कि अतिमुक्त होता है, यह कहा है । अहसे गृहीतका ही मोक्ष 
होता है, अतः अह और अतिम्रह प्राप्त हैं, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
वहां भी चार अह और अतिग्रह ज्ञात ही थे-वाक्‌, चक्षु, प्राण और मन । फिर 
कितने, यह प्रश्‍न ठीक नहीं होता, क्योंकि संख्या भी ज्ञात ही है । 
समाधान--वहॉपर चतुष्टय संख्या विवक्षित नहीं है, यहाँ ग्रहातिग्रहमें अष्टव- 
संख्या विवक्षित है, इसलिए “कति अहा”, “कति अतिम्रहाः? यह प्रश्‍न समुचित है । 
स मुक्तिः, सातिमुक्तिः, यों मुक्ति और अतिमुक्तिके दो बार कहे जानेपर ग्रह और अति- 


न, 
> 
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हस्तो ब ग्रहः स कमणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति ॥८॥ 
त्वग्वे ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण ग्रहीतस्त्वचा हि स्पर्शान्वेदयत इत्येतेऽष्टौ 

ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥ ९ ॥ 
अधिभूताधियज्ञादिपरिच्छेदफलात्मकः । 
मोहासङ्गात्मको सृत्युग्रद्मातिग्रहबन्धवान्‌ ॥ २ ॥ 


ग्रह भी सिद्ध हें; इसलिए ग्रह और अतिग्रह कितने हैं ? यह पूछते हैं £ महर्षि 
श्रीयाशवल्क्यजीने उत्तर दिया--आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं। 

शङ्का--कौन आठ ग्रह हैं और कौन आठ अतिग्रह हैं ! 

समाधान--प्राण अह है । यहाँ प्राणशब्द घाणपरक है । 

शङ्का---क्यो ! 

समाधान--प्रकरणसे । 

शङ्का--कौन प्रकरण है ? 

समाधान--वायुसहित इन्द्रिय | गन्धग्रहणार्थ वायुमहित कहा है । अपान 
अतिग्रह है । यहाँ अपानशब्द गन्धपरक है। अपानोपनीत गन्धका सव छोग 
ग्रहण करते हैं । वाग्‌ अह है । अध्यात्मपरिच्छिन्न, आसङ्गबिषयास्पद एवं असत्य, 
(अन्त) असभ्य, बीभत्स आदि वचनमें व्याप्त बाकूसे गृहीत छोग अपहृत होते हें, 
इस कांरणसे वाक ग्रह है । वह नामरूप अतिम्रहसे गृहीत है. यानी वागाख्य अह 
नामरूप (वक्तव्यविषयरूप) अतिग्राहसे ग्रहीत है । 'अतिग्राह” यहाँ दीप छान्दस है । 
वक्तव्या ही वाग्‌ है। उस वक्तव्याभसे प्रयुक्त वागू उससे वशीक्षत है । इस कारणसे 
उसकी उसके कार्यका छुटकारा किये बिना मुक्ति नहीं होती, इस कारणसे नामातिग्रहसे 
गृहीता वागू, ऐसा कहा गया है । वक्तव्यासंगसे प्रवृत्त वाग्‌ सब अनर्थासे युक्त होती 
है । इसीके समान अन्य श्रुतियोंका भी अर्थ समझना चाहिए । उत्तर परेम विशेष 
बात नहीं है । जैसे पूर्व प्रइनके उत्तरम कहा गया है, वैसे ही सब जगह प्रश्नोत्तर 
हैं । तात्पर्य यह है कि प्राण, वागू, जिह, चक, श्रोत्र, मन, हस्त और खग ये 
आठ अह हैं और गन्ध, नाम, रस, रूप, शब्द, काम, कमे, स्पर्श ये आठ अतिग्रह 
हैं। इनके ज्ञानके अनन्तर मुक्तिकी चेष्टा युक्त है ॥१-९॥ 

यदि कहो कि अहातिग्रहरूप म्ृत्युका असाधारण रूप कहना चाहिए ! 
इसपर कहते हे --'अधिभूता०! इत्यादिसे । 
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ग्रहाः प्राणादयो ज्ञेया शुह्णन्ति विषयान्‌ यतः । 
घ्राणादिग्ररकत्वेन गन्धाद्याः स्युरतिग्रहाः ॥ २ ॥ 

SSN i  ज्ज््ज्ज्ज्््ल्ल्स्स््डि 

अधिमूताधियज्ञादिमें पठित आदिशब्दसे अध्यात्मका परिग्रह है। अनादि 
अज्ञानसे समुत्पन्न जो अधिमूत आदि हैं, उनका परिच्छेद करनेवाला यानी अन्यादि 
दे्ताओंमे परिच्छेद, परिमितत्वादिज्ञान करनेवाला क्रियाकारकफछात्मक मोहासङ्ग- 
स्पद ग्रहातिम्रहरक्षण पाप मृत्यु है, अपरिच्छिन्न आत्मामे प्राणेन्द्रियादिगत 
परिच्छिननत्वज्ञान अनादि अज्ञानप्रयुक्त है, इसीसे आसङ्ग होता है, अतएव 
स्वाभाविक ज्ञान-कमोंमें ही लौकिक पुरुषकी प्रबृत्ति होती है, शा्रीय ज्ञान-कर्मोमें 
नहीं । पूर्व ब्राह्मणमें यह कहा है कि वागादिकी उपासनासे अम्न्यादिदेवभावापत्ति 
होती है, सो मुक्ति है और प्राणोपासनासे सूत्रभावापत्ति जो होती है, वह अति 
मुक्ति है, पर ये मी दोनों मृःयुमत्त हैं । 

शङ्का-अग्न्यादिभावापत्ति मले ही मृत्यु हो। पर ज्ञानकर्मसमुच्चयसे जो 
सूत्रात्ममावापत्ति होती है, वह यथार्थे मुक्ति है, ऐसा क्यों नहीं मानते ! 

समाधान -- हिरण्यगमकी उत्पत्ति 'हिरण्यगभः समवतताग्रे' इत्यादि श्रुतिसे 
प्रसिद्ध ही है, अतः वह भी घटादिके समान अनित्य ही है । अम्यादि, सूत्रात्मा 
तथा जगन्मात्रमें उप्पत्यादिका सम्बन्ध है, अतः ये सब मृ'युअस्त हैं, इसलिए 
ज्ञानसे अज्ञानके निरास द्वारा उससे मुक्त होना चाहिए, इसीलिए यह ब्राह्मण 
है। ज्ञानकर्मका फळ देवभावापत्ति पूर्वेम यद्यपि कही गई है, तथापि वह 
ग्रह्मतिग्रहरूप मृत्युसे ग्रस्त ही हे, अतः वह भी बन्ध ही है ॥ २॥ 

'ग्रहा!! इत्यादि । घ्राणादि इन्द्रिया ग्रह हैं । 

शह्ला--क्यों £ ै 

समाधान--यतः ‘विषयान्‌ गृहुन्ति' विषयोंका अहण करतो हैं, इसलिए वे ग्रह 
कही जाती हैं । प्राणादि इच्द्रियोंके प्रेरक गन्ध आदि विषय हैं, अतः गन्धादि 
विषय अतिग्रह हैं । अनादि वासनासे वे प्राण आंदिंके प्रेरक हैं, अतएव वे प्राण 
आदि अहाँका अतिक्रमण कर उन्हें स्ववरमें करते हैं । 


शङ्का- “माण आदि 'गृहन्ति” इस व्युत्पत्तिसे अह हो सकते हैं, पर गन्धादि 
अतिग्रह कैसे हैं १ द 


समाधान--बुद्धिमें अनादि कळसे स्थित वासनाके विषय गन्ध आदि 
शुभ केसे तथा अशुभ कर्मसे प्रेरित होकर स्वाकार ज्ञानके उत्पादनाथ प्राणादि 
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पूर्वत्राह्मणसंग्रोक्तध्यानसंयुक्तकर्ममिः । 
परिच्छेदविनाशेऽपि मृत्योः सर्व न क्षयः॥ ४ ॥ 
हिरण्यगर्भरूपेऽपि श्रयन्ते हि क्वुधादयः | 
अतो मृत्योरशेषस्य मृत्युरन्योज्च्र पृच्छयते ॥ ५ ॥ 
निणयौ सत्युतन्मत्यू बन्धमोक्षावबुद्धये । 

५ ९ प्रसिद्धि 
दुवेचौ च ग्रह्मादीनां लोके्त्यन्ताप्रसिद्धितः ॥ ६ ॥ 


इन्द्रियोंकी प्रेरणा करते हैं, इस रीतिसे विषय अहोंका अतिक्रमण कर अपने वशमें 
ले आते हैं, इसलिए विषय अतिग्रह कहलाते हैं ॥ ३ ॥ 

'पूर्वत्राक्षण °? इत्यादि । 

शङ्का--'यदिदम्‌? इत्यादिसे जो दूसरा प्रश्न किया है, सो' ठीक नहीं 
है, क्योंकि 'स मुक्ति: सातिमुक्तिः' यहाँपर सूत्रप्रापि मृत्युनिवतकरूपसे कही गई है, 
अतएव अतिमुक्ति कही ही है ! 

समाधान--पूर्वब्राक्मणोक्त ध्यानसमुच्चित कर्मसे परिच्छेदका विनाश होनेपर 
भी सम्पूर्ण सृत्युका क्षय नहीं होता, सम्पूर्ण मृत्युक्षयको मुक्ति कहते हैं, अतएव 
उसका नाम अतिमुक्ति रक्खा गया है। यदि वास्तबिक मुक्ति होती, तो 
झड्दान्तरकी क्या आवश्यकता थी : हिरण्यगभेस्वरूपापन्न होनेपर सृत्युसे छुटकारा 
नहीं होता, यह अग्रिम छोकसे स्फुट करेंगे ॥ ४ ॥ 

(हिरण्यगर्भ०” इत्यादि । दिरण्यगर्भरूप्मे भी अशनायादि दोते हैं, यह पम 
कह चुके हैं । अशनाया आदि भी सृत्य ही हैं, म॒त्युके अविषय नहीं हैं, इस कारण 
आभाग व्यवस्थासे सम्पूर्ण सृत्युओंकी सत्य यहाँ पूछते हैं । हिरण्यगर्मकी 
कल्पादिमें उत्पत्ति होती है, यह श्रुति, स्मृति और पुराण आदिमे प्रसि है । 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका घटादिके समान नाश मी होता है, यह न्याय- 
सिद्ध अर्थ है ॥ ५॥ 

“निर्णेयौ? इत्यादि । 

शक्का--सृत्यु और मृत्युर मृत्युका निश्चय पुरुषा नहीं है, अतः उनका 
निर्णय करनेके लिए दो प्रइन अयुक्त हैं ! 

समाधान--यह बन्ध है, यह मोक्ष है, इस प्रकारके निश्चयके बिना बन्धनिवृत्ति 
चाहनेवाले पुरुषकी मोक्षके उपायमें ति नहीं हो सकती, इसलिए मृत्यु और उसकी 
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बैदुष्यकी परीक्षाके लिए उक्त प्रश्‍न समुचित है ॥ ६ ॥ 

'ग्रहातिग्रह०' इत्यादि । 

शङ्का- उक्त रीतिसे बन्धका निर्णय अवश्य करना चाहिए, अतएव ग्रहाति- 
अहका निर्णय करनेके लिए यदि प्रश्‍न किया गया है, तो इन्द्रिय और विषयके ही 
समान देह भी बन्ध है, उसके निर्णयके लिए भी प्रश्‍न करना उचित था, पर देहके 
निर्णयके लिए प्रश्न नहीं किया गया, इसमें क्या कारण £ यदि कहिए कि प्रश्नके 
बिना भी उसके अथैका निर्णय हो जाता है, इसलिए इस विषयमे प्रश्न नहीं किया 
` गया, तो ग्रहातिग्रहके विषयमें भी प्रश्न व्यर्थ है, क्योंकि देहके समान ग्रह्मतिग्रहका 
भी निर्णय हो सकता था । 

समाधान--दोनोंमे वैषम्य है । जैसे इन्द्रिया जन्मान्तरमे संचार है, वैसे 
देहका नहीं है । प्राणका इन्दरियोके साथ उत्कमण होता है तथा अन्य शरीरे 
इन्द्रियोके साथ ही स्थिति होती है, वैसी देहकी स्थिति प्रसिद्ध नहीं है और देह 
बन्धात्मक है, फिर भी उसका स्वरूप अतिप्रसिद्ध है, अतः देहमें और उसकी 
संख्यामें विवाद नहीं है, इस कारण उसकी चर्चा यहाँ नहीं की || ७ ॥ 

ग्रहशब्दसे कही जानेवाढी इन्द्रियोंक्री संख्याम विप्रतिपत्ति दिखलाते हुए 
इन्द्रियम दुवेचत्वका उपपादन करते हैं--'एकमेव' इत्यादिसे । 

अकेला अणुपरिमाण मन ही झोकान्तरमें जाता है और अन्य इन्द्रियां स्वर्गीय 
भोगाइष्टवश नवीन उत्पन्न होती हैं, यह तार्केकोंका सिद्धान्त है । उनके मतम 
वस्तुतः आत्ममनःसम्बन्धमात्रका निर्णय आवश्यक है । इन्द्रियान्तररूपवन्धोकी 
वियोग तो स्वतः ही मरणानन्तर हो जायगा, किन्तु मनके नित्य होनेसे उसके 
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मनोन्यायः समोच्न्येपु तेनाञ्शेषबिवक्षया । 
पर्यग्रहीदक्षसख्यामन्यान्तर्मावदर्शिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
नी सी © या न त 

सम्बन्धका परिहार करनेके छिए उसका ज्ञान आवश्यक है, केवळ उसीसे मुक्ति 
हो जायगी; इतर इन्दरियोके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है । अद्वैतवेदान्ती 
श्रुतिरूप प्रमाणसे सव इन्द्रियोंका भूछोक एवं स्व्रीळोकमें गमनागमन मानते हैं। 
उनके मतमें सब इन्द्रियोंकी निवृत्तिके छिए यत्न करना चाहिए । केवळ मनकी ही 
निवृत्तिके लिए नहीं । एवं संख्यामें भी विप्रतिपत्ति है । एकादश इन्द्रियां सांख्य 
मानते हैं, छः इन्द्रियो नैयायिक मानते हैं, वे कर्मेन्द्रियाँ नहीं मानते | 
कोई मनको इन्द्रिय मानते हैं, कोई नहीं मानते । अतः इन्द्रियसंख्यामें विप्रतिपत्ति 
है, उसके निरासके लिए तद्विषयक प्रश्‍न आवश्यक है ॥ ८ ॥ 

'सनोन्यायः' इत्यादि । विमतानि छोकान्तरं गच्छन्ति, इन्द्रियत्वात्‌ मनोवत्‌ , 
यह न्याय शेष इन्द्रियोंमें समझना चाहिए । जैसे मनको इन्द्रिय मानते हैं और 
लोकान्तरमें फलोपभोगाथ गमनागमन मानते हैं, वैसे ही इतर इन्द्रियोंका भी 
फलोपभोगाथे गमनागमन आवश्यक हे | 

शक्का--मन तो नित्य है, नित्यका उत्पाद और विनाश नहीं होता, इसळिए 
गमनागमन मानते हैं, पर अन्य इन्द्रियॉ तो अनित्य हँ, उनकी उत्पत्ति हो सकती 
है, अतः उनके गमनागमनकी कल्पना व्यर्थ है । 

समाधान---प्रतिजन्म अपूर्व इन्द्रियोका अनन्त उत्पाद और विनाश माननेमें 
महागौरव है । अतः उक्त कल्पनाकी अपेक्षा मनके समान अन्य इन्द्रियोंके 
गमनागमनकी कल्पनामें ही छाघव है । इस आशयसे आठ ग्रह कहते हैं। 

शङ्का- यदि सब इन्द्रियां बन्ध हैं, तो एकादश कहना था, आठ क्यों कहा! 

समाधान---पाद, पायु, उपस्थ--इनका इन्हींमें अन्तभीव मानकर वेसा कहा 
है अथवा उपढक्षणाथ आठ कहा है, एकादशमें तात्पर्य है । वार्तिकसारकी आदर्श- 
प्रतिमें 'मन्येडन्तभीव०! इत्यादि पाठ है, सो मुद्रणदोषसे हुआ ज्ञात होता है । 'मन्या- 
न्तमौव' ऐसा पाठ होना चाहिए । एडु अष्टसु इन्द्रियेषु अन्यासां पादादीनामन्तमोवः 
तद्दक्षितां संख्या पर्यग्रहीत्‌ याज्ववरक्यः अर्थात्‌ पाद, पायु, उपस्थ- इन तीन इन्दियोंका 
उक्त आठ इन्द्रियोमे अन्तमीब करनेसे आठ इन्द्रियां हुई । इसलिए उत्तरम आठ 
संख्या कही गई है ॥ ९ ॥ 


१६२३ 
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जज TTR 
यस्मेन्द्रियस्य योऽथोऽस्मिन्‌ जन्मन्यन्यत्र तत्तथा। 
उताऽन्यथेति सन्देहात्सङ्ख्येय पृच्छयते पुनः | १० ॥ 
दृष्टानुसायदृष्ट तु कल्पनी यमितीइशात्‌ | 
न्यायात्‌ ग्राह यथादृष्टमिन्द्रियाथेव्यवस्थितिस्‌ । ११ ॥ 
बन्ध॒त्व॑ विशदीकत्त ग्रहातिग्रहकरपनस्‌ । 
मोचनीयो ग्रहग्रस्तस्तथेवाउज्ञानवन्धनात्‌ ॥ १२ ॥ 
____ 5 म क त मड क क 

“स्येन्द्रियस्प इत्यादि । 

शङ्का--माना कि इन्द्रियसंख्यामें उक्त रीतिसे विप्रतिपत्ति है, इसढिए 
तद्विषयक प्रइनोत्तर ठीक है, किंन्तु उसके स्वरूपमे तो विप्रतिपत्ति नहीं है, अतः 
'कतमे ते! यह प्रश्‍न क्यों हुआ? 

समाधान--इस जन्ममें जिस इन्द्रियसे जो अथ गृहीत होता है, वही 
अर्थ जन्मान्तरमें भी उससे ग्रह्दीत होता है, अथवा अन्यथा भी, यह सन्देह होता 
है । सब प्राणियोंमे समान इन्द्रिया नहीं होतीं, यह स्वाभाविक सृष्टिका नियम है, 
जैसे सपैको श्रोत्र नहीं होता, दह चक्षुसे ही देखता और सुनता है, इसीलिए 
उसका नाम चक्ुःश्रवा दै । इसी प्रकार उनसे क्षुद्र प्राणियोंमें और न्यून इन्द्रियां 
होती हैं । मनुष्यमें भी जो अन्ध, पहु, मूक आदि हैं, उनमें पूर्ण इन्द्रिया कहां होती 
हैं! उनमें जन्मान्तरमें ये ही इन्द्रियां रहेंगी या अन्य भी होंगी, यह संशय होता 
है, इसलिए संख्याके समान संख्येयमें भी संशय होता है, अतः संख्यावत्‌ 
संख्येयक्रा भी प्रश्‍न समुचित है ॥ १० ॥ 

“ृष्टानुसाय ०” इत्यादि । 'दृष्टके अनुसार अदृष्की कल्पना करनी 
चाहिए! इस न्यायसे ऋषिने उत्तर दिया कि जैसे इन्द्रियोंकी व्यवस्था वतेमानमें 
दीख पड़ती है । वैसे ही जन्मान्तरमँ भी इन्द्रियां होंगी । यज्जातीयमें जितनी 
इन्द्रियां देखी जाती हैं, तजातीयमें उतनी ही इन्द्रियां जन्मान्तरमें भी होती हैं, 
यह स्वाभाविक प्रकृतिका नियम है । जैसे मनुष्यमें एकादशः इन्द्रियों वर्तमान समयमे 
देखी जाती हैं, जन्मान्तरमें मनुष्य जातिमें उतनी ही इन्द्रियां होंगी । भोगजनक 
अद्दष्टवश इन्द्रियो न्यून भी हो जाती हैं, यह दूसरी बात है, पर यह संमा- 
वना नहीं कि भावी मनुष्यजातिमें १२ या १३ भी इन्द्रियां होंगी ॥ ११ ॥ 

“वुन्धत्वम्‌? इत्यादि । बन्धक्रो विशद करनेके लिए इन्द्रियोंमें ग्रहातिमहकी 
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अतिः याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद सर्वे मृत्योरन्नं कास्ित्सा 
देवता यस्या सत्युरत्नमित्यम्रिवें मृत्युः सोऽपामन्नमप पुनरमत्यु जयति॥१०॥ 
कल्पना की गई है । 

शङ्का--वन्ध तो पुरुषार्थ नहीं दै, अतः तद्विषयक जिज्ञासे प्रइनः भी 
समुचित प्रतीत नहीं होता । 

समाधान--दो अकारके विषय जिज्ञासित होते हैं, एक तो वे है जो इष्ट या इष्ट- 
साधन हैं, उनके अहणके छिए उनका ज्ञान अपेक्षित होता है और दूसरे वे हैं, जो 
अनिष्ट या अनिष्ट-साधन हैं, उनके त्यागके लिए उनका ज्ञान अपेक्षित होता है। ज्ञानके 
बिना उपादेयका उपादान और हेयका हाने दोनों नहीं वन सकते। बन्ध प्रकृतमें 
त्यागके लिए जिज्ञासित है। त्याग भी दो प्रकारके होते हैँ--एक आत्यन्तिक और 
और दूसरा अनात्यन्तिक । अनात्यन्तिक त्याग - सुषुसि अवस्थामें प्राणिमात्रको प्राप्त 
होता है, उसके लिए ज्ञानक़ी आवश्यकता नहीं है, वह प्रकृतिके नियमसे ही हो 
जाता है, परन्तु आत्यन्तिक त्यागके लिए ज्ञानकी आवश्यकता होती दै । 

शङ्का- ज्ञान तो पदार्थका प्रकाशक है, कारक नहीं है; अतः ज्ञानसे बन्धा- 
भाव कैसे होगा ? « 

समाधान--हाँ, ज्ञान प्रकाशक है, किन्तु स्वविरोधी अज्ञानका नाशक है । 
वन्ध अज्ञानसे हुआ है, अज्ञानके नाशसे 'कारणके अभावसे कार्यका अभाव होता है? 
इस न्यायसे बन्धका अभाव होता है । यह प्रश्‍न मनुष्योंके कल्याणके लिए किया 
गया है, क्‍योंकि यह बद्धको छुड़ानेके ढिए है । बद्ध छूटनेकी इच्छा करता है, 
किन्तु उपायज्ञानके न होनेसे उसके ढिए प्रवृत्ति समीचीन नहीं होती, इसलिए यह 
प्रश्‍न सर्वजनीन है ॥ १२॥ | 

“याज्ञवल्क्येति होवाचः इत्यादि श्रुति । अहातिम्रहका उपसंहार होनेपर 
फिर याज्ञवस्क्यका संबोधन किया- “याज्ञवल्क्येति' । जो यह सब जगत्‌ सृत्युका 
अन्न है, जो व्याकृत स्थूळ नामरूपात्मक पश्चीकृत जगत्‌ दै, यह सब मृत्युका 
अन्न है, क्योंकि सब उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । अहातिग्रहलक्षण यसु 
सव असा है, वह कौनसा देवता होगा, जिसका मृत्यु भी अन्न होगा! क्योंकि 
भृत्युथेस्योपसेचनम्‌ः इस श्रुतिसे स्पष्ट माढस होता है कि मृत्युका भी कोई सत्यु 
अवश्य है। प्रश्‍नकतीका अभिप्राय यह है कि यदि मृत्युका भी कोई ससु दै, 
२०५ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६२६ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 
हि स्स्न्न्न्न्न्क्््स्क्क्स््क्स्स्स्क्व्क्क्स्क्स्स्स्स्स््स्न््स्य्स्स्स्न्स्य्स 


ग्रस्त हिरण्यगर्भान्तं सृत्युना सकल जगत्‌ । 
ग्रहातिग्रहरूपेण मृत्युस्तस्याःस्ति वा न वा ॥ १३ ॥ 
अस्ति चेदनवस्था स्याद्निर्माक्षोऽन्यथा भवेत्‌ । 

इत्यसौ दुर्वचः प्रश्नो दष्टान्तेना्पनुद्यते ॥ १४ ॥ 


ऐसा कहेंगे, तो अनवस्था होगी और यदि इस भयसे न कहेंगे, तो इस अहाति- 
अहलक्षण मृत्युसे मोक्ष नहीं हो सकेगा । भ्रह्मतिग्रहका नाश होनेपर ही मोक्ष 
हो सकता है । यदि महातिम्रहरुक्षण मृत्युका भी वह मृत्यु होगा, तो इसका 
विनाश होगा; इसलिए यह प्रश्‍न दुर्वच है; ऐसा मानकर पूछते हैं, कौन वह 
देवता है, जो मृत्युका भी मृत्यु है । यदि इसमें अनवस्था दोष मानो, तो वह ठीक 


नहीं है, क्योंकि उक्त दोष नहीं होगा, जो सबका मृत्यु है, उसका अन्य मृत्यु 
नहीं हो सकता । 


शङ्का-केसे यह समझते हैं कि मृत्युकी भी मृत्यु है ! 

समाधान- देखा जाता है । सबकी मृत्यु अभि प्रसिद्ध ही है, क्योंकि मृत्यु 
विनाशक है; अभि जगत्‌-मात्रकी विनाशक है, इसलिए अभिको सृः्यु कहते 
हैं, किन्तु उस अभिरूप मृत्युको जल खा जाता है 'सो5भिरपामन्नम ऐसी श्रुति है; 
अभि जढका अन्न है--भक्ष्य--है । इसलिए मानो कि मृत्युकी भी मृत्यु है । 
वह मृत्यु-सृत्यु सब ग्रहातिग्रहलक्षण मृत्युसमूहका भक्षण करती है । सब बन्धनोंका 
नाश होनेपर संसारसे मोक्ष होता है। ग्रह्मतिगहलक्षण बन्धनोको पूर्वमें कह चुका हूँ, 
उनसे मोक्ष हो जाता है, यह भी सिद्ध कर आये हैं, अतः बन्ध-मोक्षके लिए 
पुरुषप्रयास साथक है ॥ १० ॥ 

“ग्रस्तं हिरण्य०' इत्यादि । हिरण्यगर्भपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌ सृत्युसे अस्त है, 
वह मृत्यु ग्रह।तिग्रहरुक्षण है; उसका भी कोई मृत्यु है या नहीं ! ॥ १३ ॥ 

“अस्ति चेद० इत्यादि । यदि मृत्युकी मृत्यु कहिए, तो उसका भी 
कोई मृत्यु है या नहीं, यह प्रश्न होगा। यदि उसकी भी मृत्यु कहियेगा, 
तो फिर प्रश्न होगा । इस प्रकार जब तक मृत्युकी कोई दूसरी मृत्यु कहियेगा, 
तब तक प्रश्न होता रहेगा, कमी प्रश्नसे छुटकारा नहीं होगा । यदि इस अनवस्था- 
दोषके भयसे ही सृत्युकी मृत्यु न कहियेगा, तो उस मृत्युककी निवृत्ति न होनेसे मुक्ति 
नहीं हो सकेगी । अद्वितीय आत्माके अवशिष्ट रहनेपर ही मुक्ति मानी जाती है, 
इसलिए यह प्रश्न दुर्वच है । मृत्युकी मृत्युका निर्देश करें, तो अनवस्था होगी, न 
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बह्देः सर्वाशिनो सृत्योयेथा मृत्युजेल महत्‌ । 
बन्धमत्योस्तथा म्त्युरज्ञान बन्धहछये ॥ १५ ॥ 
अज्ञानसृत्योर्विज्ञान मृत्युस्तस्याउपि तत्तथा । 
तत्कातकरजोन्यायान्नाऽनवस्थामिहाऽऽ्नयेत्‌॥ १६ ॥ 


करें, तो मुक्ति नहीं होगी और मुक्तिकी उपपत्ति आवश्यक है । यह समझकर 
आतंभागने याञ्चवढ्क्यसे प्रश्न किया और यह समझा कि वे इसका उत्तर न 
दे सकेंगे। इस क्लिष्ट प्रश्नका निराकरण इष्टान्तसे करते हैं ॥ १४ ॥ 

धह्नेश सर्वाशिनो' इत्यादि | सवका भक्षण करनेवाढी अगि है, उसका 
भक्षण अधिक जल करता है। महान्‌ अभि थोड़े जलसे नहीं निवृत्त होती । बड़े-बड़े 
दमकलोंकी जरूरत पड़ती है | थोड़े जलको तो अभि ही खा जाती है, इसलिए 
जलूमें महान्‌ विशेषण दिया है । अज्ञान सर्ववन्धमृत्युका मृत्यु है, क्योंकि ल्यमें 
यानी सुपुस्यादिमें बन्धका अपहरण अज्ञान ही करता है, इसलिए वही मृत्यु है । भाव 
यह है कि मृत्यु कोई नियत भावस्वरूप नहीं है, जैसा कि छोकमें समझते हैं, 
किन्तु जो जिसका विनाशक है, उसका वही मृत्यु कहलाता है। जैसे 
सबकी नाशक होनेसे अभि खनाश्यके प्रति मृत्यु है, अमिक्रा नाशक जल हे, 
अतः जल अझ्निका मृत्यु है । सुषुप्तिदशामें बन्धका हृदयस्थ अज्ञानमें लय होता हे, 
अतः हृदयस्थ अज्ञान वन्धका सृत्यु है॥ १५॥ 

_ अज्ञानसृत्यो०' इत्यादि । 

शक्का--अज्ञानका मृत्यु कौन है ! 

समाधान--विज्ञान यानी आत्मतत्त्वज्ञान अज्ञानका मृत्यु है । 

शक्का--अच्छा तो विज्ञानका मृत्यु कौन है! यदि उप्तका भी कोई 
मृत्यु होगा, तो अनवस्था ही होगी, इससे अद्वेतात्मस्वरूप मोक्षकी अनुपपत्तिके 
सिवा और कुछ हाथ नहीं ढगेगा । 

समाधान--विज्ञान ही विज्ञानका मृत्यु है । 

शक्का--विज्ञान अज्ञान और उसके कार्यका निवतेक है, यह मानना ठीक 
है, क्योंकि तेज और तिमिरके समान उन दोनोंमें परस्पर विरोध है, अतएव 
जैसे प्रकाशसे तिमिरकी निवृत्ति होती है, वैसे ही प्रकाशरूप विज्ञानसे तिमिररूप 
अज्ञानकी निवृत्ति और कारणीभुत अज्ञानकी निवृत्तिसे उसके कार्यरूप सम्पूर्ण 
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प्राक्तनान्यपि जन्मानि सम्यग्ज्ञानमपहनुते । 
अपइनुते स्वमित्यस्मिननर्थ ते का चमत्कृतिः ॥ १७॥ 


कभत. ot 
हृर्यकी भी विवृत्ति हो सकती है । किन्तु विज्ञानसे विज्ञानकी निवृत्ति कैसे हो 
सकती दै ! तळवारकी घार कितनी भी तीक्ष्ण क्यों न हो, पर वह अपनेको नहीं 
काट सकती £ 

समाधान--टीक है, पर सब जगह उक्त नियम लागू नहीं होता, किन्तु 
वस्तुस्वभाववश कहीं स्वयं भी स्वका निवर्तक होता है--जैसे कतकरज । पङ्िङ 
जळको स्वच्छ करनेके लिए कतकरज छोकमे प्रसिद्ध है । उसको (निर्मेलीके चूणको) 
जलमें डाळ देनेसे वह जलूगत भौमरजको नीचे दवाकर फिर स्वयं भी स्वतः 
दबकर जलको स्वच्छ कर देता है । वहाँ जैसे भौमरजके अधःयातमें और स्वपातमें 
भी उक्त रज ही कारण है, वैसे ही विज्ञान अज्ञान, अज्ञानकार्य और स्वके नाशमें 
भी कारण है, विज्ञाननाशके लिए दूसरी मृत्युकी अपेक्षा नहीं है, अतः अनदस्था 
दोष नहीं है और न उक्त मोक्षकी ही अनुपपत्ति है । 

शङ्का--अज्ञान आदिकी निवृत्ति अज्ञान आदि स्वरूपसे अतिरिक्त ही 
होगी, अतः उसकी निवृत्तिके. लिए अन्य मृत्युक्री अपेक्षा अवश्य होगी, अतः 
अनवस्थाका परिहार नहीँ हुआ । 

समाधान--अज्ञान आदिकी उत्पत्तिका निरोधक जैसे विज्ञान है, वैसे ही 
नाशका भी निरोधक है । भाव यह है निवर्यतावच्छेदकरूपाक्रान्तमात्रका 
निवतेक विज्ञान है । निवत्येतावच्छेदक दश्यत्व है, वह जैसे अज्ञान आदिम 
है, वैसे ही तन्निवृत्तिमें भी है, इसलिए अनवस्था दोष नही है । लोकमें 
प्रदीपका निवतैक वायु है । वायुसे प्रदीपके बुझनेपर फिर उसकी निवृत्ति आदिकी 
निवृत्तिक लिए कोई कारण नहीं माना जाता एवं प्रकृतमें भी निवतेकान्तरकी 
अपेक्षा नहीं है । तार्प्ये यह है कि बन्धमात्रका निवर्तक तत्त्वज्ञान है। ब्रह्मातिरिक्त 
द्वैत बन्ध है, अतः निवृत्ति आदि भी बन्ध ही है । उसका भी निवर्तक तत्त्वज्ञान 
ही है, दूसरा नहीं है; इसलिए अनवस्थादि दोषका सम्भव नहीं है ॥ १६ ॥ 

'पराक्तनान्यपि' इत्यादि । ब्रहज्ञानमें विचित्र शक्ति है । वह पुरातन अनेकं 
जन्मोंका भी नाश करता है, फिर वह अपना नाश करे इसमे तुम्हें आश्रय क्या है ! 
ब्रह्मवेत्तामें विज्ञानसे ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि तीनों कालोंमें मेरा जन्म 
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श्रुतिः--याज्ञवर्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषों म्रियत उदस्मात्प्राणाः 
क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्योऽत्रेव समवनीयन्ते स उच्छू- 
यत्याष्मायत्याष्मातो सृतः शेते ॥ ११॥ 
MNES © | 
नहीं है। असङ्ग आत्मामें जन्म आदिका सम्बन्ध मिथ्याभिमानसे है । उक्त विज्ञानसे 
मिथ्याभिमानकी निवृत्ति होनेपर त्रेकालिक जन्म आदिके संवन्थका अभाव आत्मामें 
सिद्ध होता है । 
शक्का---याज्ञवल्क्यके उत्तरमें सम्यशृज्ञानका नाम तो नहीं है, फिर आप 
विज्ञान मृत्युका मृत्यु है, यह किस आधारसे कहते हैं ! 
समाधान- -यद्यपि साक्षात्‌ ज्ञानपद्‌ उत्तरवाक्यमें नहीं है, तो भी अथेसङ्गतिसे 
ज्ञानपदका अध्याहार आवश्यक है, अन्यथा “अप पुनमृंत्युज्ञयतिः यह फलश्रुति 
सर्वथा अनुपपन्न हो जायगी । आलमैकतवज्ञान होनेपर फिर मृत्यु नहीं हो सकती, 
इसलिए समीचीन आत्मज्ञान ही मृत्युका मृत्यु विवक्षित है, अर्थान्तर नहीं । 
अज्ञान सबका मृत्यु है, विज्ञान उसका मृत्यु है । विज्ञान आत्मेकलज्ञान है, 
उसीसे मुक्ति होती है ॥ १७॥ 
याज्ञवर्क्येति होवाच’ इत्यादि श्रुति । परमात्मदरसनस्वरूप पर मुत्युसे 
मत्युका भक्षण होनेपर जो सुक्त विद्वान्‌ पुरुष है, वह जिस कामें मरता हे, 
उस समयमें बागादि अह और नामादि अतिग्रह, जो वासनारूपसे अन्तस्थ हैं 
उनका ब्रह्मवेत्तासे उत्कमण होता है या नहीं ? नहीं, वे उत्क्रान्त नहीं होते हैं, ऐसा 
श्रीयाज्वस्क्यजीने कहा । वे यहीं परमात्माके साथ अविभक्त हो जाते हैं। विद्वानके 
कार्य, करण--शरीरेर्द्रिय--आदि स्वक्रारण परत्रक्षतत्त्वमँ लीन हो जाते हैं, जैसे 
समुद्रम तरङ्गं लीन हो जाती हैं। वैसे ही दूसरी श्रुति है, जो कराशव्दवाच्य प्राणोंका 
परमात्मामें ळय कहती हे---'एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमा” । इससे परमात्माके साथ प्राण 
अविभक्त हो जाते हैं, यह स्पष्ट दिखळाया है । सविषय एकादश इन्द्रिया 
और पांच प्राण मिलकर सोलह हुए, उनका लय पुरुषसे अतिरिक्तमें नहीं है, 
यह सूचित करते हें--'पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति’ । 
शङ्खा--यदि प्राणोंका उक्रमण नहीं होता, तो वह मरता ही नही, 
ऐसा कहिए । 
समाधान--नहीं, मरता क्यों नहीं है! निश्चे्--चेष्टासे (कर, चरण आदिके 
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अथ तत्विदः प्राणा उत्क्रामन्त्यथवा नहि । 
स्यात्पुनर्जनिरुत्क्रान्तावचुत्क्रान्तौ स्तिः कथम्‌ ॥ १८॥ 
नोत्क्रामन्ति न तिष्ठन्ति किन्तु निर्वाणदीपवत्‌ । 
न कारणं झिष्यतेऽत्र तस्य ज्ञानेन निहनुतेः ॥ १९ ॥ 
अनारव्धफलं कम तदुत्क्ान्तेः प्रयोजकम्‌ । 
स्थितेनिमित्तमारब्ध ते नष्टे ज्ञानभोगतः ॥ २० ॥ 
व्यापारसे) शृत्य--हो जाता है, अतः मरता ही है। पर प्राणोंका उत्कमणरूप जो मरण 
है, वह नहीं होता, क्‍योंकि वन्धका नाश होनेपर मुक्तका कहीं गमन नहीं होता ॥११॥ 
(अथ तख्न०' इत्यादि । स्वतः जीवका उत्पाद और विनाश नहीं होते, यह 
विचार तो हो चुका है। चैतन्यके संवन्धसे जो अचेतन शरीर जीवित कहलाता 
है, वियोगसे मृत कहलाता है वह शरीर ही मरता है, उसके संवन्थसे आसमामे 
गौण मरणब्यवहार है । 
शङ्का--प्राणका ही ल्य होता है अथवा काम आदिका भी £ प्रथम पक्षमे 
प्राणोंका ळय होनेपर भी कामादिवशसे पुनर्जन्म अनिवाय्य है, उत्तर पक्षमें मुक्ति 
हो सकती है, पर प्रयोजकका निर्देश नहीं है । 
समाधान--यहाँ प्राणपद सप्रयोजक प्राणका उपलक्षक है, अतः पुनजन्मकी 
शङ्का नहीं हो सकती, ₹ळोकका अथे स्पष्ट है । तत्त्ववितूके प्राणकी उत्क्रान्ति 
होती है, अथवा नहीं ! प्रथम पक्षमें पुनर्जन्म होगा। द्वितीय पक्षमें मरण केसे ! 
प्राणे उक्रमणसे ही "पुरुषो मृतः? यह व्यवहार होता है, अन्यथा नहीं ॥ १८॥ 
“नोत्क्रामान्त' इत्यादि | तत्त्ववेताके प्राण न ऊपर ही निकलते हैं और 
अज्ञानियोंके समान कारणरूपसे स्थित ही रहते हैं, यह कहना तो असंभव है, 
क्योंकि प्राण या तो निकलते हैं या स्थित रहते हैं । 
शङ्का--मरणके अनन्तर कैसे प्राण रह सकते हैं । 
समाधान--अज्ञके प्राण जैसे प्रय आदि अवस्थामै बुते हुए प्रदीपके समान 
अज्ञानमें कारणात्मना अवस्थित रहते हैं, अन्यथा जन्मान्तरका अभाव ही हो जायगा, 
तैसे ज्ञानीके प्राण नहीं रहते, क्योंकि ज्ञानीका जन्मान्तर है नहीं, अतः कारणात्मना- 
वस्थिति भी नहीं है, अनवस्थानमें हेतु है ज्ञानसे अपहनुति अर्थात्‌ आत्मतत्तज्ञानसे 


अज्ञानके साथ ही प्राणोंकी भी निवृत्ति हो जाती है॥ १९ ॥ द 
'अनारब्धफरम्‌? इत्यादि । अनारव्धफलक वे कमे कहे जाते हैं, जो अपने 
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उपादाननिमित्ताभ्यां हीनानामुत्कमः कथम्‌ । 

कथं वाऽत्र स्थितिस्तस्माद्युक्त आत्यन्तिकों लय+।॥ २१ ॥ 
प्राणत्यागेन देहोऽयं म्रियते बाह्यवायुना । 

आपूर्णः स्थौल्यमापन्नो निश्चेष्टो इश्यते यतः ॥ २२ ॥ 


~ 


फलोंको देनेके लिए प्रवृत्त अमी नहीं हुए हैं। कर्मोके फलोन्मुखपरिणामम देश, 
काळ, आदि तथा बळवत्कर्मप्रतिवन्धामाव हेतु है । कोई कर्म जन्मान्तरमें फल देने- 
वाले होते हैं, क्योंकि वर्तमान जन्ममें तन्निमित्त देश, काल आदि नहीं हैं, उन कर्मों- 
की स्थिति रहती है। वे ही प्राणोक्रान्तिके निमित्त होते हैं । तत्त्ववेत्ताके अनारव्ध- 
फलक कम नहीं रह जाते। 'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्ियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि? इत्यादि श्रुति और “ज्ञानाझिः सर्वकमोणि भम्मसात्कुरुतेऽजुन? इत्यादि 
स्मृतिसे तत्त्वज्ञानसे सबका नाश हो जाता है; अतः प्रयोजकाभावसे प्राणोत्तमण 
नहीं होता । तथा स्थितिका प्रयोजक प्रारब्ध कर्म है । स्वापादि अवस्थामै प्राणका 
स्वकारणात्मना जो अवस्थान होता है, उसका प्रयोजक प्रारब्ध कर्म है । वह भी तत्त्व- 
ज्ञानीमें नहीं है । प्रथमके अभावमें कारण तत्त्वज्ञान है और द्वितीयके अभावमें 
कारण भोग है। उक्त दो कारणोंसे दो प्रयोजकोंकी निवृत्ति होनेसे तदीय प्राणोंकी 
उत्कान्ति या स्थिति दोनों नहीं होती, यह श्रुतिका तात्पय है ॥ २० ॥ 


“उपादान०' इत्यादि । अज्ञान उपादान है और उक्त दो कर्म निमित्त हैं । 
तत्त्वज्ञानसे इन दोनोंका नाश हो गया है, अतः उपादान तथा निमित्त कारणसे 
रहित प्राणोंकी उत्क्रान्ति केसे होगी! अतएव स्थिति भी नहीं हो सकती, उपादानका 
नाश होनेपर उपादेय अवश्य नष्ट हो जाता है, अन्यथा उपादानोपादेयमाव ही नहीं 
होगा, अतः पाणका आत्यन्तिक ळय होता है, यही सिद्धान्त युक्तियुक्त है ॥२१॥ 

'ग्राणत्यागेन' इत्यादि । प्राणोंके त्यागसे वर्तमान देह मरता है । मरनेके 
अनन्तर बाह्य वायुसे भर जाता है, अतएव स्थूळ हो जाता है, अर्थीत्‌ फूळ जाता है, 
निइचेष्ट होनेसे मरा कहा जाता है । यद्यपि वस्तुतः आत्मा मरता नहीं और 
शरीर अचेतन ही है, तो भी जिस प्राणादिके संयोगसे शरीरमें कर, चरण आदिके 
व्यापार होते हैं, उस प्राणादिका त्याग करनेसे शरीर ताइश व्यापारसे यत्य हो 
जाता है, इसलिए शरीरमें ही मुख्य मरणका व्यवहार है और तससंबन्धसे आत्मामें 
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श्रतिः--याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो म्रियते किमेनं न जहा- 
तीति नामेत्यनन्तं बै नामानन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं 
जयति ॥ १२ ॥ 

वि कट ०७ MSR BSNS ऊ EE ME 
उक्त व्यवहार गौण है, यह पूर्वमे कह चुके हैं। उपनिपतमें पुनरुक्त दोष नहीं होता, 
इसलिए फिर लिख दिया है ॥ २२॥ 
“याज्ञवर्क्येति होवाच’ इत्यादि श्रुति । मुक्त पुरुषके प्राण ही ब्रह्ममें लीन 
होते हैं या तत्मयोजक काम, कमै आदि मी ! यदि प्राण ही डी होते हैं, तअयोजक 
लीन नहीं होते, एसा कहो, तो प्रयोजक रहनेपर, फिर प्राणोंका प्रसंग प्राप्त होगा, 
इससे मुक्ति ही नहीं हो सकेगी। यदि प्राण और तत्मयोजक काम, कर्म आदि सबका . 
ळय होता है, ऐसा कहो, तो मोक्ष हो सकता है, इसलिए उत्तर प्रश्‍न है--याज्ञ- 
वढ्क्येति होवाच’ इत्यादिसे । तत्त्वज्ञानी जव मरता है, तब कौन वस्तु तत्त्वज्ञानीको 
नहीं छोड़ती £ याज्ञवस्क्यजीने उत्तर दिया कि नाम । और सव अविभक्त हो जाते 
हैं नाममात्रका लय नहीं होता । 
शङ्का- नाम अनित्य है, उसका ळय क्यों नहीं होता £ 
समाधान---नामका तात्पर्य नामत्वमें है, वेदान्तमें मीमांसकके समान आङ्कतिमें 
` शक्ति है। नामत्व नित्य है । नाम नित्य है, इसमें “अनन्तं वै नामा०? यह 
श्रुति ही प्रमाण है । 

झङ्का--श्र॒तिमें तो “अनन्तं? पद आया है, नित्य नहीं । 

समाधान--आनन्् ब्रहममें नित्यत्व ही है, व्यक्तिभेद तो स्पष्ट है, अतस्तद- 
भिधान निष्परयोजन है, इसलिए अनन्तत्वाभिधान नित्यत्वके तात्पयसे है । यद्यपि 
मुक्तकी दृष्टिसे नाम भी अवशिष्ट नहीं रहता, तथापि परदृष्टिसे नामका अवशेष 
रह जाता है; अतएव “शुको मुक्तः, वामदेवो मुक्तः? इत्यादि व्यवहार होता है । 
वस्तुतस्तु अद्वैतश्रुतिके अनुरोधसे नामत्वमें भी अनित्यत्व ही है। नित्यत्वा- 
भिधान व्यावहारिक नित्यत्वके तात्र्यसे हे, “ब्रह्मास्मि! (में ब्रह्म हूँ) इस 
दर्शनसे विश्वेदेवाको भी आत्मरूप मानकर अनन्त लोकका जय करता है। 
वस्तुतः यह कथन ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिए अनुवादात्मक है । विद्वानको आत्मा- 
तिरिक्त अन्य लोक प्राप्त्य नहीं और न उसकी हृष्टिसे लोक आदि हैं, “यत्र सर्व- 
मासैवाभूत्‌? इस श्रुतिके अनुसार अद्वेत आत्माका ही अवस्थान रहता है ॥ १२ ॥ 
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प्राणा एव बिलीयन्ते कि वा स्व प्रयोजकम्‌ । 

अद्ये ग्राणजनिभूयो द्वितीये नाम तत्कथम्‌ ॥ २३ ॥ 

अप्रयोजकनामेव शिष्यते न प्रयोजकम्‌ । 

अविद्याकामकमादि नोक्तदोपद्वयं ततः ॥ २४ ॥ 

प्रवाचाऽभिनिष्पत्र्विदुपो बन्धन ग्रति। 

नामाप्रयोजकं युक्तस्तच्छेपः परदेहवत ॥ २५॥ 


--.-- <<: 


“प्राणा एव' इत्यादि । क्या केवळ प्राण ही विलीन होते हैं ? या 
सब्र प्रयोजक काम, कमे आदि भी विलीन हो जाते हैं १ प्रथम पक्षमें प्राणप्रयोजक 
काम, कर्म आदिके रहनेपर तो फिर भी प्राणका जन्म होगा, क्योंकि कारणके 
रहनेपर कार्य अवश्य ही होता है, अन्यथा कारणसत्ता ही सिद्ध नहीं होगी । 
कथञ्चित्‌ सत्ता मानी भी जाय, तो व्यभिचारसे कार्यकारणभावका ही मङ्ग हो 
जायगा । द्वितीय पक्षमें नामका रोप केसे रह सकता हे ! सबमें नाम भी 
आ जाता है ॥ २३ ॥ 

'अप्रयोजक०' इत्यादि । प्राणादिकी उत्पत्तिमें अप्रयोजक केवळ नाम ही 
अवशिष्ट रहता है, उनकी उत्पत्तिके प्रयोजक अवशिष्ट नहीं रहते । | 

शङ्का-मयोजक कौन हैं £ 

समाधान--अविद्या और काम, कर्म आदि । इसलिए उक्त दोष यानी प्रयो- 
अकके रहनेपर प्राणादिकी उत्पत्ति और सबकी निवृत्ति होनेपर नामकी भी निवृत्ति 
होनेसे नामावशेष केसे! ये दो दोष ग्रकृतमें नहीं आ सकते । नाम प्राण आदिकी 
उप्पत्तिमें प्रयोजक नहीं है और जो प्रयोजक हैं, वे अवशिष्ट नहीं रहते । अतः 
नामका रोष और प्रयोजकके अभावसे प्राणादिकी अनुत्पत्ति दोनों ठीक हैं ॥२४॥ 

नाम अप्रयोजक है, इसका उपपादन करते हें--'परवाचाऽ०? इत्यादिसे। 

नाम बन्धका प्रयोजक नहीं है, स्वकृत ही बन्धकी उत्पत्तिका प्रयोजक होता 
है । तच्तज्ञानीका नाम तत्त्वज्ञानी पुरुष द्वारा कृत नहीं है, किन्तु पुरुषान्तर द्वारा यानी 
माता, पिता आदि द्वारा कृत है । नामकरण व्यवहारके लिए किया जाता है, स्वशब्द 
और अहमादि शब्दसे अपना अपनेसे प्रत्यक्षादि व्यवहार हो जाता है । अन्यकदेक 
परोक्षादि साधारण व्यवहारके लिए नामकरण आदि होते हैं । इसमें दृष्टान्त कहते 


हैं--'परदेहवत” । जैसे परकमीजित परकीय शरीर स्वबन्धका कारण नहीं होता, 
२०६ 
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...._ अईप्रपत्र आहाउअत्र नाममात्रावशेषिणः | 
पुसोडन्तराठेवस्थानं इयोः संसारमोक्षयोः ॥ २६ ॥ 
हिरण्यगर्भपर्यन्तः संसारोऽज्ञानकमेजः । 
भोगेन क्षपिते तरिमन्निद्वत्त स्याइपुदयस्‌॥ २७॥ 
अविद्यया परिच्छिज्ञो जीव उपररूपया। 
भवेदद्वैतविद्यायामधिकारी विमुक्तये ॥ २८ ॥ 


क ७ हह ह शीत शशी शाची 


अप्रयोजकत्व दोनोंमें समान है ॥ २५ ॥ 

'्तृप्रपश्च' इत्यादि । यहाँपर भतृप्रपश्चनामक आचार्यने ऐसा कहा है कि 
नाममात्रावरोषी तत्त्वज्ञानी पुरुषका संसार और मोक्षके अन्तरालमें ( बीचमें ) अवस्थान 
रहता है ॥ २६ ॥ 

“हिरण्यगभ ० इत्यादि । स्तम्बादिसे लेकर हिरण्यगर्भपयन्‍त संसार है । 
क्रमसे सब कर्मोका अनुष्ठान कर और सब फलोंका उपभोग करके प्राणोपासक 
ज्ञानकमैसमुचयके अनुष्ठानसे हिरण्यगर्भक्रा पद पाता है । उस अवस्थामै ऐसा कोई 
फल नहीं है, जो न पा चुका हो। अप्राप्त फलकी इच्छा होती है। जब कोई फल 
अप्राप्त ही नहीं है, तब कामादिकी सुतरां ही निवृत्ति हो जाती है । कामादिकी 
निबृत्तिसे दो शरीरोंकी भी निवृत्ति हो जाती है । शरीर भोगार्थ है, जव भोग है 
ही नहीं और जो थे वे सब झुक्त हो चुके, तब शरीर भी निवृत्त हो जाता है । 

शङ्का- दो देहोंकी निवृत्ति हो जानेसे बह मुक्त हो जाता है | यद्यपि सदा 
ही मुक्त है, तथापि दो देह मुक्तिके आविभीवमे प्रतिबन्धक हैं, प्रतिबन्धककी निवृत्ति 
होनेपर मुक्तिकी अभिव्यक्ति हो जाती है । 

समाधान--नहीं, मुक्त नहीं होता, किन्तु संसार और मोक्षके बीचमें 
तत्त्वज्ञानी अवस्थित रहता है ॥ २७ ॥ 

“अविद्यया' इत्यादि । ऊषर वह भूमि है, जिसमें घास भी नहीं उगती । 
उस ज्ञानीकी अविद्या उषरभूमिरूपा है | अतः वह अविद्या उषरके समान कार्यक्षम 
नहीं होती । ताइ अविद्यासे जीव परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न जीवको यद्यपि सांसारिक 
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यह उक्त आचार्यका मत है । 

भर्तप्रपश्चके मतको लेकर भगवान्‌ भाष्यकारने यों कहा दै-अहातिग्रइलक्षण 
मृत्युका प्रख्य यहाँ मोक्ष कहलाता है । यह प्रय प्रदीपनिवाणके समान होता है। 
जो अहातिगहलक्षण बन्ध मृत्यु है, उसका जो मयोजक है, उसके स्वरूपका निर्णय 
करनेके लिए याश्वल्वय्रेत्यादिका आरम्भ है । यहांपर भर्तृप्रपश्न यह कहते हँ 
कि प्रयोजकके साथ अहातिग्रहका विनाश होनेपर भी पुरुष मुक्त नहीं होता, 
कारण कि ऊपरस्थानीय स्वात्मप्रभव अविद्यासे पुरुष परमात्मासे परिच्छिन होता है 
और भ्योज्य जगतसे स्वयं भोक्ता व्यावत्त ही रहता है । हिरण्यगमपदकी प्रासिसे 
सब कामोंके पूर्ण हो जानेके कारण उसकी सब कामनाएँ निवृत्त हो जाती हैं, अतएव 
संसार और मोक्षके अन्तरांरमें अवस्थित रहता है । उसका केन्य यह है कि 
परमात्मदर्शनसे द्वेतक्ता अपनयन करना । इसलिए परमात्मदर्शनका आरम्भ करना 
चाहिए । इस प्रकार अपवर्गोर्य अन्तरालावस्थाकी परिकल्पना कर भतृप्रपश्च 
उरार अन्थके साथ संबन्ध जोडते हैं। इस वक्तव्यमै माष्यकारका यह प्रन है कि जह्म- 
विद्याधिकारी हिरिप्पगर्मसे भिन्न है या अभिन्न! प्रथम पक्षमें मृतका विद्याधिकार कहते 
हो या जीबितका ? प्रथम पक्षके तात्पर्यसे कहते हैं --इन्द्रियोंके विशीण होनेपर 
जब देहसे रहित तत्त्ववेत्ता हो जाता है, तत्र उसकी प्रवृत्ति आत्माके दशन श्रवण; 
मनन, निदिध्यासन आदिमे कैसे हो सकती दै? शरीर और इन्द्रियोंके बिना जब आत्मा 
किसी कमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, तब नाममात्रावशिष्टका जह्ष-विद्यामं अधिकार 
केसा  'मृतः शेते! ( मरा हुआ सोता है ) ऐसा स्पष्ट कहा है; मृतका कहाँ किसी 
कर्ममै अधिकार माना गया है £ मनोरथसे भी इसकी उपपत्ति नहीं कर सकते 
हो । द्वितीय पक्षको लेकर जो यह कहते हो अविद्यामात्र जिसको अवशिष्ट 
रद गई और भोज्यवर्गसे जो व्यावत्त है उसका विद्यामें अधिकार हे 
सो कैसे हो सकता है; जब तक आत्मेकत्वरक्षण तत्त्वज्ञान नहीं होता 
तब तक भोज्यसे व्यावृत्ति ही असंभव है । देते आत्मेकस्बदशनका पूर्व 
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ही निराकरण कर चुके हैं। यह जो कहा कि कर्मसहित द्वेतात्मैकत्वदर्शनसे 
सम्पन्न विद्वान्‌ सृत अतएव अविभक्तप्राण होकर जगदात्मत्व या हिरण्यगर्मस्वरूपको 
प्राप्त होता है और अविभक्तप्राण जीवितदशामे भोज्यसे व्यावृत्त (विरक्त) होकर परमा- 
त्मदशनके अभिसुख होता है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि हिरण्यगर्भपदप्रा्ति और 
भोज्यव्यावृत्ति--ये दोनो फळ एक साधनसे नहीं हो सकते। जो हिरण्यगर्भकी प्राप्तिका 
साधन है, उससे व्याबृत्ति नहीं होती, यदि वह परमात्मामिमुखीकरणरूप भोज्यव्या- 
बत्तिको साधन होगा, तो हिरण्यगर्भप्राप्तिका साधन नहीं हो सकता । जो गतिका 
साधन है, वह गतिकी निवृत्तिका साधन नहीं हो सकता, 'यह छोकमें अतिप्रसिद्ध 
है । हिरण्ये विद्याधिकारी है, इस पक्षमें दोष कहते हें--मरनेके वाद हिरण्य- 
गर्भको प्राप्त कर परतत्त्वमें एकीकृत प्राण नाममात्रावशिष्ट होकर परमास्मज्ञानमें 
अधिकारी होता है, यदि ऐसा मानियेगा; तो हम छोगोंके लिए ब्रह्मविद्याका 
उपदेश ही अनर्थक हो जायगा, क्योंकि आपके सिद्धान्तके अनुसार हिरण्यगभ ही 
ब्रह्मविद्याके अधिकारी हैं, दूसरा नहीं। हॉ, बात तो ऐसी ही है, क्योंकि हम लोगोंसे 
विशिष्ट जो महानुभाव हैं, उम्हींको उक्त विद्या प्राप्त होती है और वे ही मुक्त होते हैं, 
इसका निराकरण 'सर्वेपास! इस भाष्यसे किया गया है । जो आप कहते हैं, सो ठीक 
नहीं है, क्योंकि 'तद्यो यो देवानाम्‌! इत्यादि श्रुतिसे सबके लिए समानरूपसे ब्रह्मविद्याका 
उपदेश है, अतः यह कल्पना अत्यन्त निकृष्ट और शाख्नवाह्य है । वस्तुतः निर्विशेष 
चिन्मात्र ब्रह्ममें न विद्या ही है और न अविद्या ही है, न वन्ध ही है और न मोक्ष 
ही है, इस अभिप्रायसे परपक्षके निराकरण द्वारा उपसंहार कर श्रुतिके व्याख्यानका 
प्रस्ताव करते हैं--तस्मात? से | अहातिग्रहरक्षण बन्धका प्रयोजक कौन है ? इसके 
निर्घारणकी इच्छासे कहते हँ--यत्रेति । असम्यगदर्शी हस्तपादादिविशिष्ट मृतकी 
वागू अभिमें लीन होती है, प्राण वायुमें लीन होता है, चक्षुका आदित्यमें ल्य 
होता दै, मनका चन्द्रमामें, श्रोत्रका दिगमें, शरीरका प्रथिवीमें और आस्माका 
आकाशमें लय होता है । 

शङ्का--आत्मा नित्य है, उसका लय कैसे हो सकता है ! 

समाधान--आत्माका अधिष्ठान आकाश यहाँ आत्मशब्दे विवक्षित है, 
जो हृदयाकाश कहलाता है, उसका ळय महाकाशमें होता है । लोमका ओषधियोंमे 
लय होता है, केशोंका वनस्पतियोंमें लय होता हे । जो फलोंके पकनेके बांद 
ही सूख जाते हैं, वे ओषधियों कही जाती हैं--जेसे ब्रीहि, यब आदि। और जो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय ब्राक्षण ] भाषानुवादसहित १६३७ 


ree eo 
“-->>:>>>>>>>>>> जः ट ज्जः - 
»“*.””*./”%-€४%-””*” * PET SITS ४.४४. ४४.४४, ७७.७. / ९७.०" ६९.९. / ७ “५ /० #** “५ TY SCNT SST) /*«*/१%«/५«/'*./”* £७ 


बिना फूलके फलती हैं, वे वनस्पति कहलाती हें--ज्ञेसे उदुम्बरादि यानी गूलर 
प्रभृति । रेत और रुधिरका लय जलमें होता है । रूय इसलिए कहा कि जहाँ जिसका 
ळय होता है, उसीसे समयपर फिर उसका ग्रहण होता है । यहाँ सव जगह 
बागादिसे अधिष्ठाता देवता विवक्षित है, करण नहीं । करणोंका तो छोकान्तर या 
जन्मान्तरमें फळोपभोगके लिए प्राणके साथ ही गमन होता है यह वात श्रुतिरूप 
प्रमाणसें पूर्वमे सिद्ध कर चुके हैं । मोक्षके पूर्व करणोंका वियोग नहीं होता, 
अन्यथा भोगा पुनः करणान्तरोत्पत्ति माननी पड़ेगी, उसमें गौरव होगा और सहः 
गमनप्रतिपादक श्रुतिसे विरोध भी होगा। देवताओंसे अनधिष्ठित करण यानी 
देवताओंसे असम्बद्ध करण अपने-अपने कार्यमें क्षम नहीं होते; जेसे केवल कुठार 
पुरुषानधिष्ठित उदासीन रहता है--छिदादि क्रिया नहीं कर सकता । कती विदेह 
यानी स्थूलदेहशूः्य हो जाता है । 

शङ्का---अस्वतन्त्र पुरुष उस समय किमाग्रित होता है £ इसे पूछते हँ-- 
यह पुरुष कहां रहता है ¦ यानी पुरुष किसका आश्रयण कर रहता है! जिसका 
आश्रयण कर कार्यकरणसंघात ( शरीरेन्द्रियादिसमुदाय ) फिर ग्रहण करता है; 
जिससे ग्रहातिम्रहरक्षण बन्च्रनको प्राप्त होता है, वह क्या है ! 

समाधान--इसमें अनेक दार्शनिकोंकी अनेक विभप्रतिपत्तियों हैं--मीमांसक 
स्वभाव, चार्वीक यद्च्छा, ज्योतिविंदू काल, बैदिक कर्म, देवताकाण्डीय देवता, विज्ञान- 
वादी विज्ञान और माध्यमिक झूऱयको प्रयोजक मानते हैं. । अतः अनेक विप्रति- 
पत्तियोंका यह विषय है । इसका निर्णय जस्पकथासे नहीं हो सकता | यदि आप इसका 
निर्णय चाहते हैं, तो हे सौम्य, आतेभाग हाथ बढाइये) बाहर चलिए। हम और आप 
ही आपके प्रश्नमे जो वेदितब्य है, उसको जाने सकते हें और निरूपण कर सकते हैं । 

शङ्का--क्याँ बाहर जाने की क्या आवश्यकता है! सभामे ही इसका 
निर्णय कर लेते £ 

समाधान--नहीं; सजनमें यानी सभामें इसका निरूपण हम और आप नहीं 
कर सकते; अतः निर्णयाथे वाहर जानेकी आवश्यता है, इसलिए हम दोनों 
एकान्ते चलें, इसके विचारके लिए “तौ ह? इत्यादि श्रुतिका वचन है । याझ- 
बढ्क्य और आभाग दोनेनि एकान्त जाकर क्या किया, सो कहते हैं। उन दोनोंने 
सभासे निकर कर एकान्तमे परस्पर मन्त्रणा की । प्रथम लौकिकवादियोंके एक एक 
पक्षको लेकर विचार किया । दोनोंने विचार कर सब पूर्वपक्षोंका चार बार निरा 
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नामशेपस्तु तेनेतद्‌ व्याख्यानं नहि युज्यते । 
यस्मादद्वेतविद्यायां नाऽधिकारो वपुर्बिना ॥ २९ ॥ 
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करण कर जो निश्चित किया, उसको सुनो, यह श्रुतिका कथन है । कर्म ही 
आश्रय है; पुनः पुनः शरीरेन्द्रियोपादानका हेतु है, इसीको बहांपर चार वार कहा । 
केवळ कर्मको कारण ही नहीं कहा, किन्तु काळ, कर्म, दैव, ईश्वरादिको कारण 
माननेपर भी जो दोनोंने प्रशंसा की सो कर्मकी ही प्रशंसा की, इस कारणसे 
यह निश्चित हुआ कि कर्मप्रयुक्त ही शरीरेन्द्रियोंका पुनः पुनः ग्रहण होता है । 
अतएव शाख्नविहित पुण्य कमसे पुण्यवान्‌ होता है और शाखनिषिद्ध पाप कमसे 
पाप ( पापी ) होता है। इस प्रकार उक्त प्रश्नोंका निर्णय करनेपर याज्ञवस्क्यको 
विचरित करना असम्भव मान कर आतिभाग उपरत हो गये ॥ २८ ॥ 

'नामशेषस्तु’ इत्यादि । मतृमपञ्चने नामशेषके विषयमे जो व्याख्या की, 
सो ठीक नहीं है, कारण कि शरीरादिके बिना अद्वेतविद्यामें अधिकार नहीं 

हो सकता । श्रवणादिपूर्वेक अद्वितीय ब्रह्मविद्या मोक्षफलक है; शरीरादिरहित पुरुप 

उक्त साधनसंपत्तिके अभावसे अधिकारी नहीं है । भतेप्रपञ्चक्ा भाव यह है कि 
समुच्चयके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण द्वेतकाये कर्मादिका ध्वंस हो जाता है, अतः देहा- 
रम्भक भूतमात्राके उपादानमें कोई कारण नहीं है । काम, कर्म आदिसे ही देह 
ग्रहण करना पड़ता है, थे हैं नहीं, अतः देहशुन्य अन्तरालमें अवस्थित रहता है । 
अविद्याबश परिच्छिन्नत्वज्ञान है; इसीसे ब्रह्ममावापत्ति नहीं हुई । अद्वेतात्म- 
ज्ञान होनेपर मुक्ति होगी, इसलिए अन्तराळावस्थ दो शरीरोंसे रहितको आत्मै- 
कत्वज्ञान होनेके लिए उत्तर अन्थका आरम्म है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
सम्पूर्ण द्वेतकी निवृत्तिसे पुरुषाथेसपत्ति हो गई; अतः वह पुरुष कृताथ हो गया, 
फिर उसके प्रति शास्त्रकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी, अद्वेतमतमें द्वैतमान ही अनर्थ है, 
उसकी निवृत्ति ही पुरुषाथ है 

शङ्का--अंद्वेतास्मस्वरूप मोक्ष तो सदा सिद्ध ही है, अतः अद्वतदर्शनके 
लिए शास्त्रारम्म है; यह उनका कहना असंगत है । 

समाधान--समुच्चयोपासना और अंद्वेतदशन दोर्नेकि कार्य भिन्न-मिन्न हैं, जसे 
दाँत और उळूखळू । दाँतका चबाना कार्य है और उदख़रूका कूटना, अतः एकसे 
अपरका वैयर्थ्य नहीं कह सकते । वैसे प्रकृतमें उक्तोपासनाका कार्य हिरण्यगर्भ- 
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पदप्राप्त पुरुषके द्वैतदशनसे आसङ्गके कार्योका ध्वंस हो जाता है । कार्यध्वंस कारणं 
ध्वेसके विना नहीं होता, इसलिए आसङ्गक्का भी ध्वंस माना जाता है। आसङ्ग 
ही शरीरारम्भक भूतोपादानमें कारण है । 

शङ्का--द्वेतदृ्टिसे ही सम्पूणं कामादि निवृत्त हो जाते हैं, फिर निवत्या- 
भावसे ही अद्वैत ज्ञान व्यथ है; उक्त ज्ञानका मी तो निवत्ये द्वेत ही होगा, वह तो 
सब उक्त ज्ञान हीसे निवृत्त हो गया ! 

समाधान--जीवम परमात्मपरिच्छेदक अविद्यारूप जो ज्ञान वर्तमान है, 
वही अंद्वेतका निवत्ये है । यह विज्ञान अविद्यास्वरूप है, इसीसे परमात्माकी अपेक्षा 
अपनेको परिच्छिन्न मानता है। 

शज्ञा--अविद्या और कमीदिका कार्य तो एक ही है ! 

समाधान---नहीं, दोनोंके कार्य मिन्न-मिन्न हैं। वासनादिसहित कर्म स्वाश्रयका 
विकारी होता है और अविद्या वस्तुतः अपरिच्छिन्न चिदात्मामें परिच्छेदका 
आरोप कर कती आदिरूपसे अवस्थानका बोधन कराती है, अतः परिच्छेदका 
कारण अज्ञान ही है, कमौदि नहीं हैं । 

शङ्खा--परिच्छेदक ज्ञानके रहनेपर भी उक्त समुच्चयके अनुष्ठानसे पुरुषकी 
संसारसे व्यावृत्ति हो ही गई, फिर अंद्वैतदष्टिका क्या प्रयोजन है ! 

समाधान--प्रयोजन यह है कि यद्यपि संसारसे व्यावृत्त हो गया है, तथापि 
परमात्मा पृथक्‌ अतएव संसारविषयस्थ ही है । परमात्मामँ इसका क्य करना 
आवश्यक है, अद्वेतज्ञानके बिना परमास्मामें लय नहीं हो सकता, इसलिए उक्त ज्ञान 
आवश्यक है। समुच्चयके अनुष्ठानसे पहले जैसे परम पुरुषायकी प्राप्ति नहीं है, वैसे 
आगे जत्रतक ब्रह्मं लय न होगा, तबतक पुरुषा्थका पय्थेवसान नहीं होगा, 
अतः वेदाम्तवाक्य निराकाङ्क नहीं हैं, अक्षम ल्यहेतु अद्वेतात्मदर्शनके लिए 
उक्त वाक्यकी प्रवृत्ति है । 

शह्ला--यदि द्वैददशन और अद्वैतदशनका कार्य भिन्न-मित्त है, तो दोनोंकी 
पकवाक्यता नहीं होगी । 

समाधान--द्वैतदृष्टिसे संसारका ध्वंस होनेपर भी मोहका ध्वंस नहीं हुआ, 
अतः संपूर्ण पुरुषा नहीं समाप्त हुआ, इससे उस फळावस्थका जहाविद्यामै अधिकार 
माननेसे अधिकृत-अधिकारीभावसे दोनोंमें स्फुट एकवाक्यता होती है । 

शङ्का--आपके मतसे ऐक्यदष्टिसे अविद्याका उच्छेद होनेपर परिच्छिन्नत्वके 
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न चाऽविद्या परिच्छेन्नी. तमोरुपा हि सा यतः । 
पाट 
न संसारक्षये कृत्यमस्त्यद्वेतात्मविद्यया॥ ३० ॥ 


अभिमानकी निवृत्ति हो जायगी और उससे सर्वमावापत्ति फल हो ही जायगा, 
फिर द्वैतदशनका क्या प्रयोजन है ! 

समाधान---'कारणकी निवृत्तिसे कार्यकी निवृत्ति होती है? इस न्यायसे 
अविद्याकी निवृत्ति होनेपर उसके कार्य परिच्छिन्नस्वमात्रकी निवृत्ति होगी । पर काम, 
कम आदि अवशिष्ट ही रह जायगा । 

` शङ्का--आसमेकत्वदशनसे अज्ञानवत्‌ कार्यका ध्वंस होनेसे काम, कम आदि 
रहनेपर भी अपने कार्य नहीं करेंगे, इसलिए कोई दोष नहीं है । 

समाधान--काम, कमीदिकी यदि सत्ता रह जायगी, तो फिर अविद्याको 
उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि दोनोंकी एकमे अविभागसे स्थिति रहती है अर्थात्‌ एकके 
र्‌रनेपर दूसरेकी भी स्थिति आवश्यक है और काम आदिकी स्थितिदशामें मोक्ष 
ही असम्भव है; कारण कि अशुद्धचित्तमें अद्वेतदरीन होता ही नहीं, अतएव यज्ञ, 
दान तथा तप और चित्तशुद्धिके लिए विहित हें, इसीसे 'आरुरुक्षोसुनेयोंग कर्म 
कारणमुच्यते’ इत्यादि स्मृति सुसङ्गत होती है ॥ २९ ॥ 

“न चाऽ०' अविद्या परिच्छेदक हे, यह जो भतप्रपञ्चने कहा, सो ठीक नही है, 
क्योंकि अविद्या तमोरूपा है । उसका कार्य आवरण है, प्रकाश नहीं, इसलिए ब्रह्मसे 
हम परिच्छिन्न हें, यह ज्ञान, जो प्रकाशक है, अविद्यास्मक केसे हो सकता है ? यदि 
्वेतदष्टिसे उक्त रीतिसे संसारका क्षय मानते हो, तो फिर उद्दैतात्मविद्याका क्या 
कार्य रह जाता है, जिसके लिए उक्त विद्याकी आवश्यकता हो अर्थात्‌ जो अद्वेत- 
बिद्यासे ही संसारकी निवृत्ति कहते हैं, उनके मतमै उक्त विद्याकी क्या आवश्यकता 
रह जायगी । क्योंकि आप तो द्वेतज्ञानसे ही संसारापगम कहते हैं; अतः आपके मतमें 
अद्वैतविद्या निष्फळ है और हिरण्यगर्भपदप्राप्तिसे संसारकी निवृत्ति भी असंभव है, 
हिरण्यगर्भ ही तो संसारके मूल हैं । जो ततूपदपराप्तिसे सर्वमोगकी समाप्ति कहते है, 
सो भी ठीक नहीं है, अनेक जन्मभोगयोग्य जो कर्मफ हैं, उनका गोग 
हिरण्यगभपदम्राम्तिसे केसे हो सकता है! अभुक्त कर्मोका नाझ उक्त पदकी प्राप्तिसे 
होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है ॥ ३० ॥ 
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न च भोगेन संसारः क्षीयते किन्तु वद्धते। 
सप्ताजब्राह्मण भोक्तुरुक्ता झक्षयहेतुता॥ ३१ ॥ 

“न 'च भोगेन' इत्यादि । 

शङ्का--अच्छा, यदि उक्त पदकी प्राप्तिसे संसारका क्षय नहीं होता, तो 
भोगसे संसारका क्षय हो जायगा । हिरण्यगर्भ सवोत्मा है, अतः उसका उपासक 
भी सर्वीत्मा होकर सब कर्मोंके फछोंको भोग सकता है, इसलिए भोगसे ही 
संसारका क्षय हो जायगा, इसमें तो कोई वक्तव्य नहीं है। | 

समाधान--है क्यों नहीं ! ः 

“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाडमिवद्धेते ॥” 

इस न्यायसे सांसारिक फलभोगकी उत्तरोत्तर अभिबृद्धि ही होती रहती है, 
ऐसा प्रतीत होता है। फळभोग कुछ किये बिना नहीं हो सकता । अतः उसके 
उपभोगके समय जो कुछ शुभाशुभ कर्म होगा, वही अग्रिम संसारका वीज 
होगा । इस प्रकार मोग संसारकी वृद्धिका कारण है, हासका नहीं हे । इसमें उक्त 
स्मृतिके अतिरिक्त 'पुरुषो वा अक्षितिः? यह वाक्य भी प्रमाण है। ब्रीहि आदि अन्नांका 
प्रतिदिन भोजन करनेसे क्षय अवश्य होता है, परन्तु भोक्ता पुरुष स्वकीय ज्ञान- 
कर्मरूप निमित्तकारणसे भोग्यसमूहका उत्पादक भी होता दै, इसलिए अन्नके अक्षयमें 
पुरुष हेतु है। और यह भी कारण स्पष्ट है कि जन्मान्तरीय शुभाशुभ कमसे 
ही वर्तमान सुखदुःखात्मक भोग प्राप्त होते हैं; अन्यथा अकृताभ्यागम और कृत- 
हानि दोष हो जायेंगे। उनके परिहारके' लिए वर्तमान भोगके उपयुक्त कर्मासे 

जन्मान्तरमें भोग मानना आवश्यक है । इस प्रकार भोग संसारका वर्षक है, घातक 

नहीं । प्रायः प्राणिमात्र भोगके समय आसङ्गयुक्त होता है । अतएव कामकर्मादि- 
वासनाके बैचिञ्यसे पुनः पुनः अन्नोकी सृष्टि कहते हैं । | 

शक्का---कार्मस्वरूप होनेके कारण शरीर और इन्द्रियकी आरम्मक भूतमाता नष्ट 
हो जाती है और उसके संबन्धसे भोक्ता पुरुष भी. नष्ट हो जाता है । यद्यपि केवळ 
पुरुष नित्य है, तथापि वह कती एवं भोक्ता नहीं है। शरीरादिविशिष् ही पुरुष 
कती और भोक्ता होता है। शरीरका नाश होनेपर तद्विशिष्ट कती तथा भोक्ताका अभाव 
स्फुट ही है, अतः जब पुरुष ही अनित्य है, तब अन्न नित्य केसे हो सकता हैः 

समाघान- प्रदीपकी जैसे पूवप पराएँ नष्ट होती जाती हैँ और उत्तरोत्तर 


३०७ 
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नई प्रभा उत्पन्न होती जाती हैं, उनका प्रवाहरूपसे अस्तित्व होनेके कारण नाश 
नहीं कहा जा सकता, वैसे ही शरीर आदिकी आरम्मक भूतमात्राएं नष्ट हो जाती 
हैं, किन्तु प्रवाहरूपसे उत्तरोत्तर वे आती जाती रहती हैं । सन्तानके उपचय और 
अपचयके समान भूतमात्राओका भी उपचय और अपचय होता रहता है । भोक्ता 
नित्य है, अतः उसका नाश हो ही नहीं सकता । अन्य मूतोंके उपचयसे प्रवाह- 
रूपसे शरीरादिविशिष्ट कती और भोक्ताका अभाव नहीं होता । 

शङ्का- जगत्‌के जनक जीव हिरण्यगर्भ जगतका उत्पादन कर और 
उसका उपभोग कर जब मुक्त हो जायेगे, तब जगत्‌ तो रहेगा नहीं, फिर जगत्‌ 
अक्षय है, यह कैसे ? मोक्षशास्त्रके प्रामाण्यसे यह तो कह नहीं सकते कि हिरण्य- 
गर्भ मुक्त ही नहीं होते । 

समाघान--परस्पर भोक्तृभोग्यभावको प्राप्त सव संसारी जीव मिलकर सृष्टि 
करते हें । सब जीवोंकी एक समयमें मुक्ति नहीं होती। यदि कोई जीव मुक्त 
भी हुआ, तो असंख्य अन्य जीव हँ ही, तन्निमित्तक जगत॒की अवस्थिति 
माननेमें कुछ क्षति नहीं है । 

शङ्का--जगत्के उत्पादन आदिमं समथ बुद्धि, शक्ति आदि सब जीवोंमें हैं 
नहीं, किन्तु सूत्रात्मा हिरण्यगर्भमें ही उक्त बुद्धि आदि हैं, इसलिए केवळ वे ही एक 
जगतके उत्पादक हैं, यह श्रुति आदिसे संमत है, फिर संसार अनेक जीवकतुक 
है, यह केसे कहते हो ! 

समाधान--अद्ट द्वारा सव जीव कती हें, ऐसा भी शास्त्रका सिद्धान्त है, 
क्योंकि जीवोंके उपमोगके लिए संसार है, अतएव ताइश अदृष्टके समाप्त होनेपर 
प्रलय हो जाता है, इसके अनुसार उक्त कथन है। क्षेत्रज्ञमात्र जगतका कारण है, यह 
पूर्मँ विशेषरूपसे कह चुके हैं । पूर्वोपपादनसे अन्न अक्षय है, यह सिद्ध हो चुका है। 
प्रसंगसे यहां भी पूर्व निश्चित वस्तुका स्मरण करा दिया गया है। इससे यहां 
निष्कर्ष यह निकरु। क्रि समुचग्रसे सूत्रात्मपदकी प्राप्तिति भी कामादिका क्षय नहीं 
होता, इससे आपकी स्वतन्त्र कल्पना मान्य नहीं है। अतः समुच्चयसे दो देहोंका ध्वंस 
- होता है, यह कहना अप्रामाणिक होनेसे श्रतिमार्गानुमारियोंको सर्वथा अग्रह है । 

शङ्का- जगत्‌ अक्षय है, यह आपका कहना उपपरिशूःय और श्रति- 
विरुद्ध है । उत्पन्नो विनाशी, जन्यभावस्वात्‌ , घटवत्‌ इस अनुमानसे जन्यमाव- 
रत्न विनाशी हे । जगत्‌ भी जन्य भाव है, अतः अविनाशी केसे हो सकता है ! 
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और “यत्मयन्त्यमिसंविशन्ति” इस श्रुतिसे विनश्वर जगत्‌ ब्रहम प्रवेश करता है, यह 
स्पष्ट ही हे, फिर अक्षय कैसे १ 

समाधान--उक्त श्रुति कारणमें कार्यका अव्यक्तरूपसे अवस्थान है, ऐसा 
कहती दै । जसे सुधुप्ति आदि अवस्थाओंमें इन्द्रियोंका लय बतलाया है, वैसे ही 
प्रल्यावस्थामे जगतका ब्रक्ममें प्रवेश संत्कायवादकी सिद्धिके लिए कहा गया है, 
अत्यन्त उच्छेदके बोधनके लिए नहीं कहा गया है । 
| शङ्का--यदि जगत्‌ विनाशी है, तो आपके मतसे भी द्वेतक्षय द्वारा मोक्ष 

केसे हो सकता है ! 

समाधान--आत्मतत्त्वज्ञानसे ही द्वैतध्वंस होता है, अतएव उक्त ज्ञान पुम 
है; ज्ञानसे अतिरिक्त मोक्षका साधन है नहीं । तादश ज्ञानके उत्पादन द्वारा परम्परया 
कर्म भी मोक्षका साधन है; ज्ञानके समान. साक्षात्‌ नहीं, यही हम छोगोंका वक्तव्य 
है । 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्रा्लणा विविदिषन्ति' इत्यादि श्रुतिके अनुरोधसे परम्परया 
कर्मोमें अपवर्गहेतुता इष्ट ही है । 

शङ्का--उक्त श्रुतिका ज्ञानसहकृत कर्मसे मोक्ष होता है, केवळ कमसे 
नहीं, इस अर्थमें तात्पये है । 

समाधान-“भिद्यते हृदयग्रन्थिः इत्यादि श्रुतिसे ज्ञान ही मोक्षका साक्षात्‌ 
कारण है, अन्य नही । 'तस्मिन्‌ इष्टे' ( उसका साक्षात्कार होनेपर ) इत्यादि श्रतिसे 
आत्माका दशन हृद्यम्रन्थि आदिका निवतैक है, यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है । 

शङ्का--यदि ज्ञानसे कर्मका क्षय कहते हो, तो प्रारूधकर्मका भी नाश 
हो जायगा, इस परिस्थितिमें जीवन्मुक्तिका ही असम्भव हो जायगा और तत्मति- 
पादक श्रुति, पुराण आदिके साथ विरोध भी होगा ! 

समाधान-_तत्त्वज्ञान काम्य, निषिद्ध और प्र.रब्धेतर कर्माका ही नाहक होता 
हवै । इस विषयका अन्यत्र विवेचन किया गया है, इसरिंए यहाँ इसका विवेचन 
नहीं करते हें । यह परम सिद्धान्त सुनिए कि संसारमै जितने शुभाशुभ कर्म हो 
चुके हैं, उन सबका नाशक आमतत्वज्ञान है । केवळ प्रारब्ब कर्माका नाशक 
नहीं. है । अतएव जीवन्मुक्तिकी उपपत्ति होती है । 

शङ्का--जेसे ज्ञानसे कर्मक्षय मानते हैं, वैसे ही सूत्रमाप्तिसे भी कर्मक्षय 
माने, तो क्या आपत्ति है ! 

समाधान --आपत्ति यही है कि ज्ञानसे कर्मक्षय होता है, इसमें जैसे 
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आगामिकमणोऽलेषाढिइड्रोगो न इद्धिछत्‌ । 
अज्ञस्य भोगकालीन कमे संसारकारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाऽन्तराले स्थितं तस्मान्नामशेषगिरोच्यते । 


किन्तु प्रयोजकाशेषल्यान्युक्तिरुदीर्यते ॥ ३३॥ 


= 
प्रमाण मिळते हैं, वैसे सूत्रमाप्तिसे कर्मक्षय होता दै, इसमें नहीं मिलते । 
समुचये सूत्रप्राप्ति और तदन्तर कर्मक्षय होता दै, इसका तो निराकरण हो चुका । 
अविद्या जीवकी परिच्छेदक दै, इसका निराकरण संक्षेपसे सुनिये-अविद्याशब्दसे 
ज्ञानामाव, अन्यथाग्रह या विपरीतज्ञान इनमें से आपको क्या विवक्षित है £ प्रथम 
पक्षमं तम. आदि आच्छादक होते हैं, प्रकाशक नहीं । द्वितीय पक्षमें “नीलं नम! 
के समान मिथ्याज्ञान वस्तुपरिच्छेदक नहीं माना जाता । “विमतं न परिच्छेदकम्‌, 
मिथ्याज्ञानत्वात्‌, नीलं नमः इति ज्ञानवत्‌', इस अनुमानसे उक्त ज्ञानमें परिच्छेद- 
कत्वामाव ही सिद्ध होता है, परिच्छेदकत्व नहीं इत्यादि विस्तार अन्यत्र देखिये ॥३१॥ 
“आगामि०' इत्यादि । 
शङ्का--आपके (अ्वैतवेदान्तीके) मतमें मोक्ष केसे होता हे £ यदि उपभोग 
संसारकी बृद्धिका कारण है, तो भोग होनेके कारण जीवन्मुक्तके भी तत्कालीन 
करसे संसारकी बृद्धि होगी, फिर विदेहमुक्तिकी आशा केसे ! 
समाघान--अज्ञका भोगकालिक कमे संसारवद्धक है, विज्ञका नहीं । 
शङ्का--क्यों ! 
समाधान--ज्ञानी जो कर्म करता है, उसमें आसक्ति नहीं करता, अतएव 
भोगकालिक कर्मोका उसके साथ संझेष नहीं होता । पूर्वके कम भोगसे निवृत्त हो 
जाते है। वर्तमान कर्मका संझेष जब होता ही नहीं, तब संसारकी वृद्धि कैसे 
होगी £ रह गये सञ्चित कर्म, उनकी निवृत्ति ज्ञानसे होती है ॥ ३२ ॥ 
` (नाउन्तराले' इत्यादि । नामशेष वाणीका इसमें तात्पय नहीं है कि शरीरः 
दवयरहित पुरुष संसार और मोक्षके अन्तरालमें ( बीचमें ) रहता है, किन्तु सम्पूण 
प्रयोजकोंके छयसे मुक्ति होती है, इसमें दै । 
अच्छा, तो आपके मतसे ब्रह्म जगतका उपादान-है अथवा अविद्या £ प्रथम 
पक्षमें जड़ और अजड़का तादाएम्य ही विरुद्ध दै, अतः कार्थकारणका तादास्यः 
सम्बन्ध, जो आप. मानते हैं, सो असम्भव होगा । यदि तादास्यके बिता भी कार्य 
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ld ONAL 
कारणभाव मानें, तो तन्तु और घटका भी कार्यकारणभाव मानना पड़ेगा । जैसे 
तादात्म्यके असंभवसे उनका कार्यकारणभाव अश्रद्धेय है, वैसे ही ब्रस और 
जगतका भी समझना चाहिए । द्वितीय पक्षमें स्वाभ्युपगमके साथ विरोध होगा । उषर- 
स्वरूप अविद्या परमात्मासे स्वयं होती है और सवासन काम-कर्म पूर्व-पूर्व कामादिवशसे 
उत्तरोत्तर आत्मामं उत्पन्न होते हैं| कामादि अविद्याकृत नहीं हैं, यह आप 
कहते हैं, अंतः अविद्या कामकमोत्मक जगतूकी उपादान है; यह आधुनिक कथन 
पूर्व कथनसे विरुद्ध होगा । और जो यह कहा था कि यदि काम-कर्म स्थित रहेंगे, 
तो फिर अविद्याको उत्पन्न कर देंगे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या जब नष्ट हो 
जायगी, तब कामादि नष्ट अविद्याको फिर नहीं उत्पन्न कर सकते । अविद्याके कारण 
कामादि नहीं हैं, अकारणसे कार्य नहीं होता और अत्यन्त असतूकी उत्पत्ति मी नहीं 
हो सकती, कितनी भी अच्छी बृष्टि क्यों न हो आकाशमें कमल नहीं होते, कारण 
कि आकाशमै कमळ नहीं हो सकते एवं असती अविद्याकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
शक्का--कमरुका उपादानकारण जैसे प्रथिवी है और वृष्टि निमित्तकारण 
है, वैसे ही अविद्याका उपादान ब्रह्म है और कामादि निमित्तकारण हैं, अतः 
अविद्या अहेतु कैसे : 
समाधान--तो ब्रह्ममें अविद्याकी अत्यन्त समुच्छित्ति नहीं होगी । किञ्च) 
कारण ब्रह्मके रहनेपर भी यदि अविद्याका अत्यन्त समुच्छेद हो, तो स्वतः 
नाशशील अविद्याका स्वयं उच्छेद हो जायगा फिर उसके लिए उपायका अनुष्ठान 
ही ब्य हो जायगा और कामादि यदि अविद्याकी रक्षा नहीं कर सकते, तो नष्ट 
अविद्याके उत्पादक कैसे हो सकते हैं ? किञ्च, आपने जो यह कहा कि आद्य 
समुश्चयसे कामादिका घ्वंस होता है अविद्याका नहीं, सो भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि अविद्याके रहनेपर कामादिका नाश ही असम्भव है । | 
शङ्का--आत्यन्तिक नाश न सही, किन्तु तिरोभाव माननेमें क्या आपत्ति है! 
समाधान--'नेति नेतिः इस श्रुतिवाक्यकी व्याख्याके साथ विरोध स्पष्ट है । 
प्रथम 'नेतिः से दो मूतीमूर्वका निरास अभिम्रेत है और द्वितीय 'नेति'से कामादि 
भावनाका प्रतिषेध अभिमत है । यदि शान्तमें भी कामादिका ध्वंस नहीं कहकर 
संस्क्रारायात्मना अवस्थान कहियेगा, तो यूर्तामतत्राक्मणमें 'अथादेशो नेति नेति’ 
इत्यादिकी व्याख्यासे विरोध स्पष्ट होगा । वहाँ वासनाका समुच्छेद स्पष्टतया कहा 
है। इस बिषयका विस्तार अन्यत्र देखिए॥ २३ ॥ | हे 
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घुक्तावप्यव शिष्टत्वान्नाम्नोऽनन्तत्वसाम्यतः । 
विश्वान्‌ संपादयन्‌ देवाननन्तं लोकमश्चुते ॥ २४ ॥ 
ग्रहातिग्रहबन्धाख्यमत्योर्यत्‌ स्यात्‌ प्रयोजकम्‌ । 
कालकमेश्वरादीनां मध्ये तत्किमितीर्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अविद्वद्विषयः प्रश्नो विदुषो जन्मसंक्षयात्‌ । 
आतच्बोधमज्ञानी बध्यतेज्नन्तजन्मभिः ॥ ३६ ॥ 
अनुगृहन्ति वागादीन्‌ स्वांशैरग्न्यादिदेवताः । 
भोगक्षये सृतौ स्वांशान्‌ संहरन्ति यथायथम्‌ ॥ २७ ॥ 


झुक्तावप्य -' इत्यादि । मुक्त होनेपर भी नाम अवरिष्ट रहता है “अहं 
ब्रक्मास्मि! ( मैं ब्रह्म हूँ ) इत्याकारक ज्ञानसे अनन्तत्वसाम्यसे विश्वेदेवाको आत्मा 
मानकर जीव अनन्त ळोकको प्राप्त करता है । यद्यपि तत्तदशन होनेपर केवळ 
आत्मरूप ही वस्तु अवशिष्ट रहती है, अन्य सबकी निवृत्ति हो जाती है, इससे 
अनन्त ढोककी प्राप्ति नहीं हो सकती, तथापि यह श्रुति ब्रह्मविद्याकी स्तावक है । 
स्तुतिवाक्योंका सर्वत्र प्रतीयमान अर्थमें तात्पये नहीं रहता, किन्तु सर्वीत्मभावापत्तिरूप 
फलप्रदशन द्वारा रुचिके उत्पादनमें ही तात्पये रहता हे ॥ ३४ ॥ 

धयहातिग्रह०' इत्यादि । गह (इन्द्रिय), अतिग्रह (विषय) नामक मृत्यु काल, 
कमै, ईश्वर आदिके मध्यमें कौन हें क्योंकि इसमें विद्वानोंकी अनेक विश्नतिपत्तियां 
हे । आदिसे स्वभाव, यहच्छा आदि विवक्षित हें । भाष्यव्याख्यानके समय विश्रतिपत्ति- 
कतीओंके नामका निर्देश कर चुके हैं । तत्‌-तत्‌ मतकी साधक युक्तियोंका निरूपण 
अन्थविस्तारके भयसे, छोड़ दिया । प्रकृतमें वे आवश्यक भी नहीं हें ॥ ३५ ॥ 

अविद्वद्विषय/ इत्यादि । यह मरन अविद्वद्विषयक है । अविद्वानके कमाका 
प्रयोजक रहता ही है और तदनुसार ही उत्तरोत्तर जन्म होता हे । विद्वनके तो 
प्रयोजकसहित सकरू कुर्मोंका नाश हो जाता है; अतः जब उसके कर्म ही नहीं हैं, 
तब प्रयोजक कोन है, यह प्रश्‍न ही असंगत है। इसलिए उक्त प्रश्‍न अज्ञानी पुरुषके 
तात्पबेसे है । जब तक जात्मतत्तबोध नहीं होता, तवतक पुरुष अज्ञानी कृइलाता 
है और वही अनम्तझ्ञारु तक जन्मोंसे बद रहता है ॥ २६ ॥ 

'अनुग्रहून्ति इत्यादि । 

शह्वा---अविद्वान्‌ पुरुपके वागादि इन्द्रियो छ्य तो होता नहीं है, किन्तु 
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पुंसो देहग्रहणे या देहस्थानेषु देवताः । 

अज्ञान्‌ निदधति स्तं स्वं न देहग्रहणात्‌ पुरा ३८॥ 

अघिष्ठातृबियोगेन न्यस्तदात्रोपमेभुतः । 

वागादिभिरसौ किस्त प्रयोजकमुपाश्रयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
शुतिः--याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि वागप्येति 


वातं प्राणश्रक्षुरादित्ये मनशन्द्र्‌ दिशः शरोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मौषधी- 
_चात प्राणक्षरादत्य मनअन्द्र (दिशः आज शाथिवी शरीरमाकाशमात्मोषधी 


लोकान्तर या जन्मान्तरमें स्वकृत शुभाशुभ कर्मके फछोके भोगके लिए प्राणके साथ 
गमन पूर्वमे सिद्ध कर चुके हैं, अतः श्रुत वागादिल्य विद्वान्‌ पुरुषोंका ही होता डवै, 
यह कहना चाहिए । 

समाधान--यहापर वागादिशब्दसे तत्‌-तत्‌ करणाघिष्ठातृदेवतांश विवक्षित हैं; 
उनका अप्यय होता है यानी वे मरणकालमें करणप्रेरणारूप व्यापारको छोड़कर 
अग्न्यादिस्वरूपसे अवस्थित रहते हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है । कमीर्जेत 
अभि आदि देवतांश भोगार्थ वागादि इन्दरियोंके अनुग्राहक होते हें, तत्‌-तत्‌ देवता- 
धिष्ठित तत्‌-तत्‌ इन्द्रियों तत्‌-तत्‌॒विषयोंका ग्रहण करती हैं, उनके द्वारा पुरुष 
सुख-दुःखादिका उपभोग करता है । और भोगकी समाप्ति होनेपर यथायोभ्य अपने 
अपने अशोका वे अपनेमें संहार करते हैं || ३७॥ 

“पुसो? इत्यादि । 

शाङ्का--वतेमान देहका पात होनेपर वागादि इन्द्रियोंका यदि अभि आदि 
देवताओमें लय कहते हो, तो अन्य शरीरका ग्रहण करनेपर तत्‌-तत्‌ अधिष्ठातृ- 
शून्य तत्‌-तत्‌ करण भोगसाधन नहीं होगे, फिर जन्मान्तरग्रहण किसलिए होगा £ 

समाधान--देहअहणके समय जो जो देवता जहाँ जहाँ प्रेरकखेन स्थित हैं, 
मरणके बाद पुनः अन्य शरीरका अहण करनेपर फिर वे देवता अपने अपने अंशोंको 
उन उन स्थानोंमें रख देते हें । देवताकतृक स्वांशस्थापन भोगके लिए है, 
शरीरादिरहित जीवको भोग प्राप्त नहीं होता, अतः वे स्वांशका उपसंहार कर लेते हैं। 
जब जीव फिर भोगा शरीरघारण करता है, तत्र वे देवता अपने अपने अंशको 
उसमें अर्पण कर देते हैं । परन्तु यह नियम है कि शरीरधारणसे पूवे स्वांशका 
समपण देवता नहीं करते हैं, कारण कि उस दशामें कोई भोग नहीं है ॥ ३८॥ 

“अधिष्ठात्‌ ०” इत्यादि | § 

शङ्का--स्थूळ्देहका त्याग होनेपर भी मोक्षसे पूर्व छिल्गशरीर रहता ही है; . 
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लोमानि वनस्पतीन्केशा अप्सु लोहितं च रेतश्र निधीयते क्वायं तदा पुरुपो 

भवतीति । आहर सोम्य इस्तमातेभागावामेतस्य वेदिष्यावो न नावेत- 

त्सजन इति । तो होत्क्रम्य मन्त्रयाश्वक्रोत | तौ ह यदूचतुः कम हव तदू- 

चतुरथ यत्प्रशशश्सतुः कम हैव तत्मशशसतुः पुण्यो बै पुण्येन कणा 

भवति पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारव आतभाग उपरराम ॥ १२ ॥ 
इत्युपनिपदि तृतीये दवितीयं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ 


किं कारणात्मतामेति कि वा केनचिदात्मना । 
अवतिष्ठत एवाऽयं किंवा कमन संश्रितः ॥ ४० ॥ 


oS 


फिर मरणके बाद पुरुष कहाँ रहता दै, यह प्रश्न ही नहीं हो सकता, कारण 
कि वह लि्गशरीरमे रहता है, यह निश्चित है । 

समाधान- हाँ, जीव -लिङ्गशरीराश्रित है, परन्तु स्थूळ देहके न रहनेपर 
मूमिस्थित कुठारादिके समान अघिष्ठातासे द्दीन वागादि इन्द्रियां भोगप्रद नहीं होती, 
इसलिए रहना भी न रहनेके समान होनेके कारण भोगहेतुका आश्रयविषयक प्रश्न समु- 
चित ही है। अथ--अधिष्ठाता अगि आदि देवताके वियोगसे भूमिस्थित कुठारके समान 
अर्थीत्‌ अधिष्ठातासे शून्य वागादिसे युक्त आत्मा किस प्रयोजकका आश्रयण करता है £ 

' शङ्का--भूमिस्थित कुठार चेतनसे अनधिष्टित होनेसे स्वकार्य क्षम नहीं होता, 
परन्तु इन्द्रिया चेतन आतमासे अधिष्ठित हैं, अतः वे कुठारोपम केसे ! 

समाधान- लिङ्गदेहके रहनेपर भी स्थूळदेहके बिना भोग नहीं हो सकता, 
इसलिए छिङ्गशरीरस्थित जीवचैतन्य इन्द्रियादिका अधिष्ठाता नहीं होता, 
अन्यथा सूक्ष्म शरीरमँ भी भोगकी प्रसक्ति हो जायगी । स्थूलदेह और तत्‌-तत्‌ 
अधिष्ठातृदेवतासे शून्य पुरुष कहाँ रहता है अर्थात्‌ उक्त पुरुषका आश्रय . कौन 
है ! यह याज्ञवरक्यके प्रति प्रश्न है ॥ ३९॥ 

“याज्ञवस्क्येति होवाचः इत्यादि श्रुति । इस श्रुतिका सविस्तर ` निरूपण 
१६३५ वें पेजमें भदेप्रपञ्चके व्याख्यानके समय कर दिया गया है, अतः यहाँ 
छोड़ देते हैं ॥ १३ ॥ न “, | 

` कि कारणात्म०' इत्यादि । स्थूळ देहका त्यागकर जीव सामास प्रस्यगः 
विद्यारक्षण कारणरूपताको प्राप्त करता है । कतिपय हमारे साथी छोग जीवको 
भी कार्य कहते हैं । कार्य अञ्यक्तदशामें कारणात्मना अवस्थित रहता है, यह भी 
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गुणान्‌ वा यदि वेशान कालं वा देवमेव वा | 
यइच्छां सन्तति शून्य विनाश वेति मण्यताम्‌ ॥ ४१॥ ` 


सब मानते ही हैं, इसलिए जीवका उक्तरूपसे अवस्थान हो सकता है। स्थूळ देहका 
पात होनेपर प्रतिबन्धका-अभाव होनेके कारण जीव अपने असाधारण स्वरूपसे 
स्थित रहता है, एप संप्रसादोऽस्माच्छरीरादुस्थाय स्वेन रूपेण? इत्यादि श्रुति इसमें 
प्रमाण है। मीमांसक, सांख्य और तार्किकोका मत क्रमसे कहते हैं--मीमांसकमतमे 
कर्म ही प्रयोजक है। जिसका जैसा शुभ और अशुभ कर्म रहता है, उसको वैसी ही 
ही ऊंच और नीच योनि मिलती है । 'ये रमणीयचरणास्ते रमणीयां योनिमाप- 
द्यन्ते ये कपूयचरणास्ते कपूयां योनिमापद्चन्ते! (जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें 
अच्छी योनि और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें वूरी योनि प्राप्त होती है ) इत्यादि 
श्रुति भी इस अंशमें प्रमाण है । ईइवरप्रयोजकवादमें भी वेषम्य और नैथण्य दोषके 
परिहारके लिए कर्मका कारणकोटिमे प्रवेश करना ही पड़ता है ॥ ४० ॥ 

“गुणान्‌? इत्यादि । सांख्यमतका यह कहना है कि सत्त्व, रज और तम-- 
इन तीन गुणोंकी स्वरूपभूता प्रकृति संसारकी जननी है। यद्यपि प्रकृति अचेतन है, 
तथापि पुरुषकी छायाप्राप्तिसे चेतन-सी होकर अपने कार्यमें प्रवृत्त होती है । 
उसकी प्रवृत्ति केवल पराथ है यानी पुरुषको भोग और अपवग हो, यही उसका 
उद्देश्य है । यद्यपि पुरुप पुष्करपलाशके .( कमलपत्रके ) समान निप है, तथापि 
विवेकाग्रहसे बुद्ध्यादिगत सुख, दुःख आदिको आत्मगत मानकर सुखादिका भोक्ता 
होता है । भ्रकृतिसे में भिन्न हूँ! यह विवेक है । इसीसे मुक्ति होती है इत्यादि । 

तार्किकोंका मत यह है कि ईश्वर ही सृष्टिका कारण है । कल्पान्तरके अवशिष्ट 
अदृष्टके उपभोगके लिए वे परमाणु द्वारा सृष्टि करते हैं। प्रयलवत्‌-आत्म- 
संयोगसे दो परमाणुओंका दृथणुकारम्मक संयोग होता हे । एवं दृचणुकादि 
तथा ञ्यणुक्रादि कमसे महावयविपर्यन्त सारे एथिवी आदि पदाथोकी उत्पत्ति 
होती है यानी एथित्री, जळ, तेज, वायु--इन चार भूतोंकी उत्पत्ति होती है । 
आकाश, काळ, आत्मा, दिक और मन- पे नित्य हैं । ईश्वर ही प्राणियोके ऊपर 
अनुग्रह करनेके लिए सृष्टिके आरम्ममें प्रयोज्यभयोजकरूपसे दो शरीरोंको धारण कर 
सम्पूण व्यवहारोंको सिखळाते हैं। ईखरके मजनसे अशेषविशेषशुणोच्छेद्स्वरूप 
मुक्ति होती है इत्यादि बिस्तार अन्यत्र देखिए । 

३०८ 
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ज्योतिविदूकी प्रक्रियासे काळ ही सृष्टि, स्थिति और संहारका कारण है। 
देवताकाण्डके अभिप्रायसे देव ही सबका कारण है । चार्वाकमतमें 
यढ्च्छासे ही सृष्टि होती है। पहले जीव उत्पन्न होता है पश्चादू उसका ध्वंस 
होता है, यह जीवकार्यत्ववादियोंका मत है। इनमें जो आपको अभिमत 
हो, उसे कहिए। इन प्रइनोंसे सन्तुष्ट होकर याज्वरक्यजीने प्रशनकतीका 
हाथ पकड़ लिया उक्त प्रश्नके असाधारण एवं अतिगम्भीर होनेके कारण 
श्रीयाज्वरक्यजी अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। यह प्रश्न और इसका उत्तर 
हम और आप दो ही जान सकते हैं, अन्य नहीं; इसलिए इसका निर्णय 
समासे बाहर चलकर एकान्तमे करें। 

शङ्का- ज्ञान तो गोप्य नहीं है, विचाराथ ही सभा एकत्र हुई थी, फिर 
बाहर जानेकी क्या आवश्यकता थी ! 

समाघान-~अनधिकारियोंसे विद्या सदा गोप्य रखनी चाहिए, ऐसी श्रुतिकी 
आज्ञा है-- 

“विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम तवाहस्मि त्व मां पाल्यस्वानहँते मानिने नैव 
मा दाः । गोपाय भा श्रेयसी तेञ्हमस्मि विद्यया साद प्रियेत न विद्यामूषरे वपेत । 
ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियो विद्यया वा विद्यां यः प्राह तानि तीर्थीनि 
. षण्मम’ ( विद्या ब्राह्मणके पास आकर कहने लगी में तुम्हारी हूँ, मेरी रक्षा करो, 
अयोग्य और अभिमानीको कमी मत दो, मेरी रक्षा करो, में तुम्हारे लिए 
` कल्याणकारिणी हूँ । विद्याके साथ मर जाना श्रेष्ठ है, पर अयोग्य ऊपरमें विद्याको 
कभी नहीं बोना चाहिए । मेरे छः तीथ हैं--ब्रह्मचारी, धनदायी, मेधावी, श्रोत्रिय, 
प्रिय और जो विद्यासे विद्याका ग्रहण करता है ) इत्यादि | एवं 
'आचार्यपुत्रः शुश्रूषुः ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 

शक्तोऽथदोऽर्थी स्वः साधुरध्याप्या दश धर्मतः ॥ 
विद्ययेव समं कामं मतेव्यं ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि च घोरायां न त्वेनामीरिणे वपेत्‌ ॥ 
विद्या ब्राह्मणमेत्य|55ह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ | 
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥' 

इत्यादि स्मृतियां हँ, इनका अर्थ उपयुक्त ही है । उन दोनों भ्रति और 

स्मृतियोंसे विद्या गोप्य है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। प्रयोजकविषयक ज्ञान 
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ग्नेन तुष्टः संन्यस्य विजिगीपां स वादिना । 
निर्गतौ विजिगीषुभ्यो मिथो निश्चयमूचतुः ॥ ४२ ॥ 
संसारभूमिवतिंत्वाज्ञेवाञ्ये कारणाश्रयः । 
कर्मादिपरतन्त्रत्वात्‌ स्वाश्रयोऽयं न चेष्यते ॥ ४३ ॥ 
पहले पहल हम दोनोंको ही हुआ है । आगे मी हम और आप ही इसको 
ूर्णरूपसे जाने, इसलिए एकान्तमें विचार करना ठीक है, सभाम नहीँ । अनेक- 
विध मनुष्योंसे युक्त समामें आपके प्रश्नक्री व्याख्या करेंगे, तो यह ज्ञान 
असाधारण नहीं रहेगा; इसलिए जनसमूहसे हटना आवश्यक है । 
शङ्का- -प्रयोजक ज्ञान असाधारण ही रहे, इस तापयसे श्रीयाज्ञवर्क्यजीने 


सभासे बाहर जानेके लिए नहीं कहा, किन्तु मध्यमें और लोग मी प्रश्‍न कर देंगे, 
इस भयसे बाहर जाना पसन्द किया । 


समाधान--एऐसा तात्य नहीं है, कारण कि जल्पमें दूसरेको बोलनेका 
अधिकार नहीं है, इसलिए दूसरेके बोलनेका भय नहीं है; अतः प्रइनान्तरके 
भयसे वाहर नहीं गये । अन्य प्रइनोंका निर्णय फिर समामें आकर ही किया है। 
यदि उक्त भयसे बाहर जाते, तो फिर सभामें आकर शेष प्रइनोंका निर्णय 
कैसे करते ? समामे शेष प्रश्‍नोंका निर्णय किया है, अतः प्रश्‍नान्तरके भयसे 
बाहर नहीं गये, किन्तु प्रयोजक ज्ञानकी असाधारणताकी रक्षाके लिए ही बहिर्गमन 
हुआ है । अतएव आगेके छोकमें भी यही निर्देश हैं--'प्रइनेन तुष्ट/ ॥ ४१॥ 

प्रश्नेन तुष्टः इत्यादि । वादीके प्रश्‍नसे संतुष्ट होकर श्रीयाज्ञवरकयजी जितनेकी 
इच्छाका त्याग कर विचार करनेके लिए बाहर गये । दोनोंने परस्पर परामश कर 
जो निश्चित किया सो विजिगीषुओंको कह सुनाया । उन छोगोंसे क्या कहा : इस 
जिज्ञासाकी निवृत्तिके छिए और हिताथे मी श्रुतिने स्वयं प्रकाशित कर दिया--आत्मा 
स्वकारणाश्रित रहता है । इस पक्षमें उमय संमत दोष यह है कि जीव अकाये 
है और कर्मपरतन्त्र है, अतः स्वकारणाश्रित कहना ही असंगत है, इत्यादि 
अग्रिम छोकमें स्फुट करते हैं ॥ ४२ ॥ 

“तौ होतकम्य' इत्यादि श्रुति द्वारा सूचित बिचारको देखछाते हुये स्वमतपरि- 
शुद्धिकी कामनासे परपक्षका निराकरण करते हैं--संसारभूमि०' इत्यादिसे। 

संसार भोगभूमिमें रहता है; अतः स्वकारणाश्रयत्वोक्ति असंगत दै और कर्म 
आदि परतन्त्र होनेके कारण जीव स्वाश्रय भी नहीं है ॥ ४३ ॥ 
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जडत्वाद्‌ गुणकालादे न जी नेतुमहंति । 
इठो यच्च्छा शून्य तु मानहीने तथेतरत्‌ ॥ ४४ ॥ 
देवेश्वरौ स्वतन्त्रौ चेद्विघिशाख्मनथकम्‌ । 


अतोऽसाधारणो जन्महेतुः कर्माञ्वशिष्यते ॥ ४५ ॥ 


'जडत्वादू' इत्यादि । प्रधानकारणवाद और कालकारणवाद आदिकी अपेक्षा 
नियति, यच्छा आदि कारणवादोंमें यह दोष स्फुट ही है कि नियति आदि अचेतन 
हैं। जड स्वतन्त्र भोक्ताका भोगायतन नहीं हो सकता। नेता चेतन होता है। 
गुणादि अचेतन होनेसे उक्त कार्यके संपादनमें क्षम नहीं हूँ। हठ (स्वभाव), यहच्छा, 
शून्य तथा अन्य विनाश और सन्तति--इनमें से कोई प्रामाणिक ही नहीं हे 
प्रमाणसिद्ध पदार्थमें प्रयोजकत्व कहना उचित है । जो स्वयं प्रमाणसिद्ध नहीं हूँ, 
घे जीवके प्रयोज कैसे हो सकते हैं ! और ये स्वभावके पथ्यीयवाची हैं, अतएव 
उक्त दोषसे दुष्ट हें ॥ ४३ ॥ $ 

(देवेश्वरो? इत्यादि । जो तार्किक आदि ईइवरको बन्धका कारण मानते हैं, 
सो भी ठीक नहीं है, कारण कि यदि ईश्‍वर भोग और स्त्री आदिके प्रति कारण माने 
जायें, तो वे स्वतन्त्र हैं, चाहे जिसको जो दे सकते हैं, इस परिस्थितिमें शास्त्र आदिकी 
अपेक्षा नहीं होगी अथीत्‌ शास्त्रारम्म ही व्यर्थ हो जायगा और कृतनाश और 
अङ्कताभ्युपगमकी प्रसक्ति मी हो जायगी। इश्वर फल देनेमें भी स्वतन्त्र हैं, 
कर्मोकी उपेक्षा कर पापीको सुख और पुण्यवानूको दुःख भी दे. सकते हैं, 
ऐसी परिस्थितिमें पुण्यका फल है--सुखभोग, सो नहीं होगा, किन्तु पापका 
फळ जो दुःखभोग है, वही होगा, इससे कृत ( पुण्य ) का भोगके बिना विनाश 
और अकृत पापका अभ्युपगम होगा । इस अव्यवस्थासे प्रवृत्ति और 
निवृत्तिकी बोधक शास्त्रकी मयीदाका भी भङ्ग हो जायगा। देवता चेतन 
है, पर स्वतन्त्र नहीं, वह भी इश्‍वर-परतन्त्र है, 'भीषास्मादू वातः पवते! 
( इश्त्ररके भयसे वायु चळती है) इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। अतः 
देवता प्रयोजक नहीं हो सकते, ईश्वर स्वतन्त्र है, पर उसकी प्रयोजकतामें 
दोष कह चुके हैं ।और यह भी दोष होगा कि आगन्तुक प्रयोजकके 
बिना कदाचित्‌ प्रवृत्ति और कदाचित्‌ निवृति नहीं हो सकेगी, कारण कि प्रवृत्ति 
प्रयोजक इश्वर नित्य हे, इसलिए नित्य प्रवृत्ति ही होगी; निवृत्ति नहीं। 
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एवं यदि इसत्ररको निवृत्तिकारण मानेंगे, तो सदा निवृत्ति ही होती रहेगी, प्रवृत्ति 
नहीं होगी और इष्ट है--कदाचित्‌ प्रवृत्ति और कदाचित्‌ निवृत्ति, एतदर्थ 
प्रश्‍न है । जो केवळ कर्मको ही प्रयोजक मानते हैं, सो भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि 
कम अचेतन और अनित्य है, यह दोष पूर्वमें भी कह चुके हें और अचेतन 
कर्मको यह परिज्ञान कहा कि यही पुरुष मेरा कती है, अतः इसीमें हमको 
जाना चाहिए अन्यत्र नहीं और अवधारणके बिना फलप्रदानके लिए यदि पुरु- 
बान्तरका आश्रयण करेगा, तो विइवकी व्यवस्था ही व्याकुळ हो जायगी और 
विधि-निषेध आदिके प्रतिपादक शास्त्र भी व्यथै हो जायंगे। शास्त्रका अनुशासन है 
कि कती ही फठमोगका भागी होता है, अन्य नहीं होता, क्योंकि 'शाख्नदेशितं फल- 
मनुष्ठातरि' ऐसा मीमांसाका सूत्र है यानी शाख्नोक्त फर अनुष्ठाताको ही मिळता 
है । यह उत्सर्ग है, यानी कहीं वचनके बरसे अन्यगामी भी होता हे, क्योंकि 
पुत्रेष्टि या अन्त्येष्टि आदिमे वैसा नहीं देखा जाता है । योगाचार ज्ञानसन्तानको 
बन्धका प्रयोजक कहते हैं, पर उनसे यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या ज्ञानसन्तान 
सन्तानीसे अतिरिक्त है अथवा अनतिरिक्त ? अतिरिक्तपक्षमें अपने सिद्धान्तकी 
हानि होगी, क्योंकि विज्ञानसे व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है, यह उनका सिद्धान्त है । 
एवं दूसरा प्रक्ष यह होगा कि सन्तानीके समान सन्तान भी क्षणिक है, या स्थिर £ 
द्वितीय पक्षमें स्वसिद्धान्तका व्याघात होगा, क्योंकि भावमात्र जळधरमाछाके समान 
क्षणिक है, यह भी आपका सिद्धान्त है । द्वितीय विकल्पके प्रथम पक्षमे विज्ञान- 
स्वरूप ही सन्तान है, अतिरिक्त वस्तुप्वरूप यदि बह नहीं है, तो प्रयोजक 
केसे हो सकता है ! प्रथम कर्पके द्वितीय पक्षमें भी यही दोप दै । एवं क्षणिक 
होनेसे जत्र स्थिति ही दुर्धट है, तब उक्त समयमें प्रयोजकत्वको क्या सम्भावना ! 
शून्य और नाश पक्ष तो सबैथा अनुपादेय और अश्रद्धेय है, कारण कि उस पक्षमें 
शाख्रका वैयथ्येदोष स्फुट है । शास्र कृत्य और अक्कत्यके उपदेश द्वारा मनुष्यके 
कल्याणके लिए हैं । दुःख आदि कायाँकी निवृत्ति उनके कारणकी निवृत्तिसे साध्य 
है । एवं सुख आदिकी प्राप्ति उनके कारणकी प्रातिसे साध्य है, शाख तत्‌ःतत्‌ 
फलकी प्राप्ति और परिदारके उपदेशके लिए है । यदि शूत्यको ( विनाशको ) 
कारण मानोगे, तो शुन्य आदिका अनुष्ठान ही दुःसम्मा्च है, फिर उसके कारण 
आदिकी तो सम्भावना ही नहीं है, यदि उसके कारण आदि हों, तो वह शून्य 
केसे कहा जा सकता है ! इत्यादि विशेष अन्यत्र, देखिए ॥ ४५ ॥ 
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सति कर्मणि वैचित्र्ये देहानाम्नुपपद्यते । 
देवेशाबुगृहीतत्वाज्जाड्यदोपो न कणः ॥ ४६ ॥ 
इति सर्वे विचार्यितौ कर्मेव प्रशशसतुः | 
देहोत्कर्षापकर्षो तु एुण्याधुण्यविमेद्तः ॥ ४७ ॥ 


इति वार्तिकसारे तृतीयाध्यायस्य द्वितीयं ब्राह्मण समाप्तम्‌ । 


ES] पाक 


पूर्वपक्षोंमें दोषोंका प्रदशन कराकर स्वसम्मत प्रयोजक कहते हैं-- 
“सति कर्माणि इत्यादिसे । 

काळ आदि कारणोंमें प्रधान कारण कम है, क्योंकि काठ आदि साधारण 
कारण हैं । घटबैचित्य ( सकलाज्ञत्व, विकलज्ञत्वादि ) और देहवेचित्य कमैसे 
न के अचेतन है, अतः पूर्वोक्त दोषोंसे प्रयोजक कैसे होगा ! 

समाधान--देवता या ईश्वर तो चेतन हैं, उनसे अनुगृहीत कमम जाड्य 
दोष नहीं होगा । 'यथाकमे यथाश्रुतम्‌ इस श्रुतिके अनुसार यहाँ कमेशब्द्‌ 
भावनाका भी बोधक है । काळ, ईश्‍वर आदि कारणकलापोंमें श्रीयाशवर्क्य महर्षि जीने 
भूरि-मूरि जिसकी प्रशंसा की है, वह कर्म ही है ॥ ४६ ॥ 

“इति सवम्‌? इत्यादि । 

शक्का--यदि काळ आदि भी कारण हैं, तो कमेकी ही अधिक प्रशसा 
क्यों की गई १ 

समाधान--कारण सब हैं, किन्तु उक्त कारणोंमे प्रधान कारण कम ही है । 
प्रधानकी प्रशंसा सर्वत्र होती है, यह ढोक और वेदमें प्रसिद्ध ही है । 

शङ्का- क्या ईश्वरसे भी कर्म प्रधान है ! 

` समाधान--अवश्य प्रधान है, क्योंकि फलविभागके समय ईश्वर तदीय 

कर्मॉका पय्यीढोचन करके ही उत्तम या अधम योनि भोगके लिए देते हैं, 
अन्यथा वैषम्य, नैथुण्य आदि दोषोंकी प्रसक्ति अनिवार्य होगी। पिता और मातासे 
हजार गुण दया इश्वरमें है । वे किसीको दुःखी करना स्वतः नहीं चाहते, परन्तु 
कमीनुसार दुःखभोगोपयोगी अङ्गैकरय आदि शरीरमें देते हैं । तथा विविध 
प्राणिमेदकी सष्टिका मुख्य कारण कमै ही है । कारणभेदके बिना कार्यमेद नहीं 
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होता, यह स्पष्ट दै । एवं परमदयाङ्क परमात्मा संसारका प्रढय करते हैं--इसमें 
भी प्रधान कारण कर्म ही है । अतएव गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीने स्पष्ट कहा है 
कि 'कमैप्रधान विश्‍व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा? । 

शाङ्का--यदि ईश्वरकी अनुग्रहेच्छाका विघात कमसे मानोगे, तो अप्रति- 
हतेच्छत्व ही ईश्वरमै नष्ट हो जायगा । 

समाधान--नहीं, यह दोष नहीं हो सकता, कारण कि कर्म भी तो इश्वर- 
सृष्ट है, ईश्वरने ताइशस्वमाववाले कमेकी सृष्टि की है । 

प्रकृति यान्ति भूतानि मिंग्रहः किं करिष्यति । 
अवइ्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्‌ यदि ॥ 
तदा दुःखैन लिप्येरन्‌, नछरामयुधिष्टिराः ॥ 

( सब प्राणी प्रकृतिके वशमें हो जाते हैं, निग्रह क्या करेगा ? जो अवश्यभावी 
है, वह होगा ही यदि उसका प्रतिकार हो सकता, तो नळ, युधिष्ठिर आदि दुःखी 
नहीं होते ) । 

इत्यादि वचनोंसे कर्म सबसे प्रबळ है, यह सम्पूण दाशनिकोंका सिद्धान्त 
है। सर्वप्रपञ्चनाशक अंद्वेतात्मक विज्ञान भी प्रारव्ध कर्मको नष्ट नहीं कर 
सकता, इससे कर्मका प्रमाव स्पष्ट है । “पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा पापः पापेन! 
( पुण्य कर्मसे पुण्यवान्‌ और पाप कर्मसे पापवान्‌ ) इत्यादि श्रुतिसे कर्म ही देहके 
उपादानमें प्रधान है, अतः स्थूलदेहका त्याग करं जीव, काळ आदि सहकृत कर्मके 
बसे बार बार संसारी होता दै । कालादि सहकृत कर्म ही मृत जीवका प्रधान 
प्रयोजक है । यह अथे अलौकिक है, अतः 'पुण्यो वै पण्येन कमेणा' इत्यादि 
उदाहृत श्रुति इस अर्थे प्रमाण है ॥ ४८॥ 


तीसरे अध्यायका द्वितीय ब्राक्षण समाप्त । 
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तृतीयं ब्राह्मणम्‌ 
तृतीये आह्मणे पुण्यफलावधिरुदीर्यते । 
अश्वमेधः परं पुण्य ब्रह्मलोकः फलावधिः ॥ १ ॥ 
HE SO ~ 
तृतीय ब्राह्मण 


“तृतीये' इत्यादि । 

शङ्का-- पूर्वो ब्रह्मणोंकी सङ्गति क्या है ! 

समाधान--सङ्गति यह है कि दो प्रकारके जीव हैं--एक जीवन्मुक्त और 
दूसरे अमुक्त । युके अनन्तर देहादिका नाश दोनोंका समानरूपसे होता है; 
फिर भी अमुक्तोंको पुनः देह आदिको ग्रहण करना पड़ता है और मुक्तोंको नहीं 
करना पड़ता है । 

शङ्का--क्यां £ 

समाघान--विद्यावासनासहित कर्म ही शरीर आदिके उपादानमें प्रयोजक 
है, अज्ञानियोंमें उक्त प्रयोजक रहता है, इसलिए वे पुनजन्म आदिका अहण 
करते हैं । जीवन्मुक्तमै उक्त प्रयोजक नहीं रहता, अतः उसको पुनअन्मादि नहीं 
होते । अम्बयःव्यतिरेकसे विद्यवासनासहित कर्म ही प्रधान प्रयोजक है, यही 
दोनोंके विचारसे निश्चित हुआ है । 

शङ्का--अच्छा, माना कि अर्थेन्द्रियात्मक ग्रह्मतिग्रहलक्षण सृत्युरूप बन्धका 
प्रयोजक विद्यासहित कर्म है । अब प्रश्न यह है कि उक्त रयोजक़का फळ कृहाँतक 
होता है अर्थात्‌ उसकी सीमा क्या है ! इसीका निरुपण करनेके लिए अनन्तर 
ब्राह्मण है । अनन्तर प्रश्नका उत्तर यह है कि पूर्व ब्राह्मणमें जो फळ कहा है; 
उसकी अवधि ( सीमा ) इस ब्राह्मणमें कहते हैं। अश्वमेध सबसे बड़ा पुण्य है, 
उससे अधिक पुण्य दूसरा नहीं है और उसका फल ब्रह्मकाय ब्रह्मलोकप्राप्ति है । 
इस फलसे बड़ा संसार में कोई दूसरा फळ नहीं है । फलप्रकर्षसे ही उपाय 
उत्कृष्ट माना जाता है । संसारमें सबसे बड़ा कर्म अश्वमेध और फळोंमें सबसे बड़ा 
फल ब्रह्मलोक है । 

शङ्का- वैदिककर्मफरकी सीमा ब्रह्मलोक है, यह तो पूर्वमें कह चुके हँ, 
यहाँ भी उसीको कहते हैं, अतः पुनरुक्त दोष क्यों होगा ! 
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प्रत्यक्ष; स्थावरत्वारूयः स्पष्टः पापफलावधिः । 
विज्ञायते इयं ज्ञानादियत्ता हेयसंसृते! ॥ २॥ 


समाधान--कमैके फळ दो प्रकारके हँ--एक समष्टिरूपसे और दूसरा 
्यष्टिरूपसे । व्यष्टिूपसे उसके फढकी स्थिति उद्वीथब्राह्मणमें “सोऽग्निरमवत्‌? 
से कह चुके हैं। समष्टिरूप सौत्र फलका यहाँ विशेषरूपसे निरूपण किया जायगा, 

अतः पुनरुक्त दोष नहीं है । 

' शज्ला--पूर्वमें भी संसारात्मक ही कमफर कहा है, क्‍योंकि सौत्र पद भी 
संसाशत्मक ही है, वह भी अशनायादि सखु सुनी गई हे । 
` समाधान--अनुष्ठेय. कमसे साध्य फळमात्र स्वकीय अविद्यासे ही समुप्पन्न 
होता है, यही इस ब्राह्मणमें कहा जायगा, जो पहले प्रधानरूपसे नहीं कहा गया है, 
उसे अच्छी तरह कह देनेपर अनुक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता है ॥ १ ॥ 

प्रतयक्ष? इत्यादि । पुण्यफलावधिका निरूपण कर पापफलावधि कहते हैं । 
स्थावराय स्तम्बासमलामपर्थन्त पापकर्मके फलोंकी अवधि है, सो स्पष्ट प्रत्यक्ष है; 
दोनों फलके ज्ञानसे संसारकी इयत्ता सुतरां ज्ञात हो जाती है और संसारमध्य- 
पाती होनेसे जह्षळोक भी हेय ही प्रतीत होता है । 

शक्ला--संसार कमफळ है, यह ठीक है, किन्तु पुण्यफढके समान पाप- 
फोका भी विशेषरूपसे निरूपण करना चाहिए, अन्यथा उसमें विरक्ति नहीं होगी £ 

समाधान--पापकर्मका फल प्रत्यक्षसिद्ध दै । जैसे पशु, प्रेत आदिको जो 
दुःखादि होते हैं, वे लौकिक प्रमाणसे सिद्ध हैं, अतः उनमें जिज्ञासा नहीं 
होती, इसलिए उनका विशेषरूपसे निरूपण नहीं किया ! 

शङ्का--जो नरकनिपतननिमित्तक कर बत उसका विशेषरूपसे 

अन्यथा उससे ढोग विरक्त न 
तिस र . निरूपणमें श्रुतिका समादर देखा जाता है, 
पापफळ अधिक अनर्थस्वरूप हैं, अतः श्रुतिका उनमें आदर नही--'कथापि खङ- 
पापानामलमश्रेयसे यतः? ( पापियोंकी कथा भी अकस्याणकारिणी है) इस 
गी भी गर्दित ही है ! 
पप शक करनी चाहिए, अन्यथा अज्ञातका परिहार 
नहीं हो सकेगा । 
२०९ 
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जज्ज TTR: 
आसक्तिरहितं पुण्यं विद्योपेतं वियुक्तये । 
अतः फलावधिमोक्षः संसारो नेति केचन ॥ ३॥ 
तद्युक्तं यतः कर्म न मोहस्य निवतेकमू । 


म्ोहानिवृत्तौ तत्कार्यात्‌ संसारान्सुच्यते कथम्‌॥ ४ ॥ 
_ nT स क 


समाघान--पापसे स्वतः जिहासा उतपन्न होती दै और स्मृतियोंमें उसका 
विरोषरूपसे निरूपण है, इसलिए श्रुतिने उसके निरूपणकी उपेक्षा की है । 

शङ्का--पाप-पुण्य भी कर्मफल हैं, इसलिए शुतिका उसमें भी अनादर 
होना चाहिए । 

समाधान---अश्वमेधका फल उत्कृष्ट है, इस सामान्य ज्ञानसे छोगोंकी स्वतः 
उससे निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए वह भी संसारमध्यपाती होनेसे अनथ- 
कोरिमें प्रविष्ट है, त्याग करनेके लिए उसका वोधन करना आवश्यक है ॥ २ ॥ 

'आसक्ति० इत्यादि । किसीका मत है कि सम्पूर्ण पुरुषा्थका साधन पुण्य 
ही है और यह अनेक श्रुति, स्मृति आदि प्रमाणोंसे सिद्ध है, यजेत स्वर्गकामः' इत्यादि 
श्ुत-स्मृतियो ऐहिक तथा आमुष्मिक फरुजातमे प्रमाण हैं ! 'तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ इत्यादि श्रुतियों अपवर्ग फल भी 
पुण्यसाध्य है, इसमें प्रमाण हैं । पुण्य दो प्रकारका होता है--एक आसक्तिसहित 
और दूसरा उससे रहित । विद्यारहित केवळ कर्म आसक्तियुक्त होता है और 
विद्यासहित कमे आसक्तिशून्य होता है । प्रथम कमसे पशु, पुत्र, स्वर्ग आदिं 
विविध फल प्राप्त होते हैं और द्वितीय कर्मसे मोक्ष होता है। 

शङ्का-- विनश्वर फलके साधनोंसे अविनश्वर फल केसे होगा : 

समाधान--विद्यासहित कर्म विनश्वर फलका साधन नहीं कहा गया है, 
किन्तु केवळ कर्म उक्त फलका साधन कहा गया है । यद्यपि पुण्यकर्म दोनों 
कोरिमें प्रविष्ट हँ, तथापि सहकारीके भेदसे विलक्षण कार्यकारित्व भी संसारमें दृष्ट 
है जैसे केवळ विष मारक है एवं केवळ दधि ज्वरादिकारी है, पर मन्त्र, शर्कर आदिसे 
युक्त वे जीवनदायक तथा पुष्टऱयादिकारी होते हैं वैसे ही केवर कर्म विनश्वर॒फल- 
जनक होनेपर भी विद्यासहित कर्म मोक्षका कारण है, ऐसा माननेमें कोई आपत्ति 
नहीं है, अतः ब्रह्मझोक ही पुण्यफलावधि है, यह निर्णय शाखसम्मत नहीं है ॥३॥ 

“तद्युक्तम्‌? इत्यादि । 
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ग्रत्यग्याथात्म्यसम्मोह! क्रियाकारकरूपचान्‌। 
ग्रथतेऽपार्तनिःरेपक्रियाकारकवस्तुनि ॥५॥ 
शङ्का--विद्यासद्दित कमको अविद्यानिवर्तनद्वारा मुक्तिका हेतु कहते हो या साक्षात्‌ ः 
प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं---“यंत' इत्यादिसे | कमै मोहका निवर्तक नहीं है, 
अतः वह मोहनिवृत्ति द्वारा मोक्षका हेतु नहीं हो सकता । द्वितीय पक्षमें दोष देते हैं 
कि मोहनिवृत्तिके बिना संसारसे मुक्त कैसे होगा £ विरोध न होनेके कारण कर्म 
मोहका निवतेक नहीं हो सकता और यह भी दोष स्पष्ट हे कि मोक्ष साध्य नहीं 
है। यदि मुक्तिको साध्य माने, तो वह कर्मसाध्य हो सकती है पर “न स पुनरावर्तते? 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार मुक्ति नित्य है, कर्मसाध्य नहीं है, किन्तु ज्ञानसाध्य है। 
शङ्का- ज्ञानसाध्यस्वके समान कर्मसाध्यस्व भी मुक्तिमें मानें, तो क्या दोष है! 
समाधान --मोक्ष वस्तुतः ज्ञानसाध्य भी नहीं है, अतएव,'ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीत्‌? इत्यादि श्रुतिके अनुसार ज्ञानसे पूर्व भी संसारीमें ब्रहमल सिद्ध है, यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि आत्मा स्वतः मुक्त हो और परतः बद्ध हो, तो 
मुक्तिके लिए प्रयत्न फरूषान्‌ होगा, इससे विपरीतमें नहीं। बन्ध यदि वास्तविक है, 
तो प्रयत्न निष्फळ है । वस्तुकी ब्रह्मके समान निवृत्ति नहीं हो सकती । यदि 
अवस्तु है, तो वह अवश्य विनाशी होगा, इसलिए कर्मकी अपेक्षा ही नहीं है । 
शङ्का--यदि ज्ञानसे पूर्व मी आत्मा मुक्त है, तो ज्ञानकी भी आवश्यकता नहीं है। 
समाधान--ज्ञान तो सिद्ध वस्तुका अमिव्यज्ञक है, अन्धकारमें स्थित घटके 
प्रकाशके लिए जैसे प्रदीपादिकी अपेक्षा नियमतः होती है वैसे ही मोक्षामिव्यक्तिके 
लिए नियमतः ज्ञानकी अपेक्षा होती है । 
शङ्का---अच्छा तो ज्ञानके समान कर्मको भी मोहनिवरतक मानो, क्या दोष है !॥४॥ 
समाधान-- प्रत्यग्‌०” इत्यादिसे । 'अपास्तानि निशरोषणि क्रियाकारकः 
वस्तूनि अस्मात्‌ तस्मिन्‌? अर्थात्‌ क्रियाकारक वस्तुशुन्य केवल चिदात्मामें क्रिया- 
कारकलक्षणरूपसे युक्त प्रत्यग्याथाल्यसमोह प्रकाशित होता है, अतः निविशेष 
आत्मामें अविद्याके काम काम, कमै आदि हैं । अतएव अविद्याका वह निवतेक 
नहीं होता है । जो जिसका कार्य है, वह उसका निवतेक नहीं हो सकता। 
कमैजन्य होनेपर भी बन्ध अविद्याजन्य है। जब कमे ही अविद्याजन्य दै, तो 
तळम्य चन्ध भी कर्म द्वारा अविद्याजन्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ५॥ 
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प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानं तन्मोहस्य निवत्तकम्‌। 
भविष्यतीति चेत्तहिं कमणा कृत्यमत्र किस्‌ ॥ $ ॥ 
सममज्ञानकायत्वं यद्यपि ज्ञानकर्मणोः । 
भेयैकात्म्यालुरोधित्व तथाऽप्यतिशयो धियः ॥ ७ ॥ 
कर्माऽविद्यातुरोधि स्यान्न त्वैकात्म्यानुरोधि हि। 
सर्वस्पैकात्म्यमात्रत्वें कः किं केन करिष्यति॥ ८ ॥ 


Nee 


'्रत्यण्‌०' इत्यादि । आत्मयथाथज्ञानको मोहका निवतेक मानिये, तो 
कमका क्या प्रयोजन है, अतः कर्मसमुश्चितज्ञान मोहका निवतेक है, यह पक्ष 
सथा अयुक्त है, ज्ञान और कर्मका समुचय नहीं हो सकता, इसका निणय पूर्वम 
कर चुके हैं । आत्मैकल्वज्ञान द्वैतमात्रका उपमदेक है, अतः आत्मेकत्वज्ञान होनेपर 
कर्मानुष्ठानका अधिकार ही छप्त हो जाता है । जब आसञ्चानमात्रस मोहकी निवृत्ति 
हो जाती है, तब कर्मसहकृत उक्त ज्ञानको कारण माननेमें गौरवसे अतिरिक्त और 
कुछ फल नहीं है ॥ ६ ॥ ँ 

'सममज्ञान०' इत्यादि । कर्म अज्ञानका निवतेक नहीं हो सकता, इसमें 
कारण बतछाया कि कर्म अज्ञानजन्य है । जन्य जनकका निवतेक नहीं है, इसमें 
प्रमाण यह है- कमै न अज्ञाननिवर्तकम्‌, अज्ञानजत्वात्‌, रज्जुसरपेज्ञानवत? रज्जु- 
सर्पज्ञान अज्ञानजन्य होनेसे जैसे स्वोपादान अज्ञानका निवर्तक नहीं होता, वैसे 
ही कमै भी अज्ञानजन्य है, अतएव स्वकारणीमूत अज्ञानका निवतैक नहीं होता, 
यह उक्तानुमानसे सिद्ध है। कमके समान ज्ञान भी अज्ञानजन्य है, इसमें 
सन्देह नहीं है, परन्तु ज्ञान प्रमेय वस्तुका अनुसारी होता है, अर्थीत्‌ जैसा प्रमेय रहेगा 
रेसा ही ज्ञान होगा, पुरुषेच्छानुसारी नहीं । यह ज्ञानमें अतिशय है और कर्म 
पुरुषेच्छानुसारी होता है, वस्त्वनुसारी नहीं । उक्तानुमानमें वस्त्वननुसारित्व उपाधि 
है, अतः कभ अज्ञानका निवर्तक नहीं है, किन्तु ज्ञान अज्ञानका निवतैक है, यह 
यद्वैतवेदान्तियोंका सिद्धान्त है ॥ ७॥ 

(कर्मा) इत्यादि । 

शङ्का- कर्मको भी वस्त्वनुसारी मानिए । 

समाधान--ऐसा नहीं हो सकता । कर्म शास्त्रीय ज्ञानका अनुसारी होता है, 
जिस कर्मका अनुष्ठान जिस प्रकार शास्त्रमें विहित है, उस कर्मका अनुष्ठान उसी 
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AN 


यथा स्वगः कर्मसाध्यस्तथा मुक्तिरपीति चेत्‌। 
_____ अक्तिस्मावनीषाया न युक्ता कार्यता ह | 
प्रकार किया जाता है । इसलिए कम वस्तुका अनुसारी नहीं होता। यदि ज्ञानको 

ऐकास्यवस्तुका अनुसारी मानोगे, तो कर्मज्ञान ही असंभव हो जायगा । 

शङ्का--क्यों १ 

समाधान--कमे साध्य, साधन और कतेत्व आदिकी अपेक्षा करता है और 
आत्मैकत्वज्ञान उसका उपमदी यानी कतृत्वादिका निरास करता है। निर्विशेषचिन्मात्र 
आत्मा ही एक परमार्थ तत्त्व है, उससे अन्य प्रपञ्च आत्मामें अज्ञानसे कल्पित है । 
ज्ञान होनेपर अज्ञान और उसके कार्यकी निवृत्ति हो जाती है, केवळ एक आत्माका 
ही स्फुरण होता है । 'यत्र तवस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कि पश्येत्‌ केन कि श्रृणुयात्‌" 
( जिस अवस्थामें सव आत्मरूप ही हो गये उस अवस्थामै क्रिंस करणसे किसको 
देखेगा, सुनेगा ) इत्यादि श्ृतिसिद्ध कमीद्यमावका अनुवाद करते ईं--कः किं केन 
करिष्यति! । जब विद्वान्‌ आत्मव्यतिरिक्त किसी वस्तुको ही नहीं देखता, केवळ अपनेको 
ही देखता है, तब “कौन किससे क्या करेगा अर्थात्‌ कुछ नहीं करेगा' । साध्य, 
साधन आदि भेदको लेकर ही प्रवृत्ति होती है, उक्त भेदके बिना प्रबृत्ति आदिका 
असंभव ही है ॥ ८ ॥ 

“यथा स्वर्ग? इत्यादि । 

शङ्का---“यजेत स्वरीकामः' इत्यादि वाक्यसे जैसे स्वगौदिको कर्मसाध्य मानते 
हैं, वैसे ही 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्ममा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन? इत्यादि 
श्रुतिसे मोक्षको कमजन्य क्यों नहीं मानते ! 

समाधान--कर्मस्वरूप और मोक्षस्वरूपका विचार करनेपर कम और मोक्षका 
परस्पर साध्यसाधनभाव नहीं हो सकता, इसलिए विविदिषावाक्य चित्तशुद्धि 
सम्पादकतया मोक्षोपयोगी ज्ञानमात्रका हेतु है, यही निर्णय किया गया है । 
मुक्ति अद्वितीय आत्मस्वरूप है । संसारदशामें अविद्यासे तिरोहित है, इसलिए 
प्रतीत नहीं होती। “तत्त्वमसि! आदि वाक्यजन्य समीचीन ज्ञानसे आवारक अविद्याका 
ध्वंस हो जाता है, तदनन्तर मुक्तिकी अभिव्यक्ति होती है । यदि मोक्षको साध्य 
मानियेगा, तो ज्ञान साधन हो नहीं -सकता, कारण कि ज्ञान प्रदीप आदिके 
समान वर्तमान पदार्थका व्यज्ञकमात्र दै, चक्रादिके समान उत्पादक नहीं, अतः 
साधनकोरटिमें ज्ञानक्रा प्रपेश नहीं हो सकता; इसलिए उसका उपादान ही व्यर्थ 
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उत्पाद्यमाप्य संस्कार्य विकार्ये च क्रियाफलम्‌। 
नेव मुक्तिर्यतस्तस्मात्कमे तस्या न साधनस्‌॥ १० ॥ 


De ea a च 
el 


हो जायगा । अनारम्यत्वपक्षमें साधनकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु व्यज्ञककी 
ही अपेक्षा होगी । व्यज्ञककोटिमें ज्ञानका प्रवेश निबीष है, इसलिए उसका उपा- 
दान साक होता है । अविद्यातिरिक्त कोई दूसरा मुक्तिमें व्यवधान करनेवाछा 
नहीं है, जिससे कि विद्यासे अतिरिक्त कमीदिकी अपेक्षा हो । अविद्या विद्यामात्रसे 
निवृत्त हो जाती है, इसलिए सहकारिविधया या समुच्चयविधया कमीदिकी 
अपेक्षा नहीं होती । अविद्यानाशको छोड़कर यदि मोक्षको साधनाधीन मानियेगा, तो 
निश्चय मुक्ति अनित्य हो जायगी । अतः आत्मामें अविद्याध्वंस ही मोक्ष है, 
इसमें समु्चयादिकी क्या संभावना ! 

'उत्पाद्य०' इत्यादि । उत्पाद्य, आप्य, संस्काय्ये और विकार्य्ये--ये ही 
चार प्रकारके क्रियाके फल छोकमें प्रसिद्ध हैं। घटादि उत्पाद्च हैं, आप्य आमादि हैं, 
संस्काय्ये 'त्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ ( बीहिका प्रोक्षण करे ) इत्यादिसे वोधित प्रोक्षणादि- 
करियासे संस्कृत ब्रीहिं आदि हैं और विकृति आदि विकार्य कर्म हैं--इन चारो कर्मोंमें 
से किसीमें मोक्षका अन्तभीव नहीं होता, कारण कि उक्त चारों प्रकारके कर्म अनित्य 
हैं । इनमें मुक्तिका समावेश करनेपर वह अनित्य हो जायगी । 

शङ्का--अच्छा, तो मुक्तिको नित्य मानिए, किन्तु उसका व्यवधायक 
अविद्यासे अतिरिक्त कर्म मी है, ऐसा भी तो कह सकते हैं ! 

समाधान--उससे अन्य व्यवधानको माननेमें प्रमाण नहीं है, तदतिरिक्त 
कमादिको व्यवधान माननेमें दोष पूर्वमें कह चुके हैं; विष, दधि आदिके समान विद्या 
सहकृत कर्ममें अविद्यानिवतकत्व शक्ति माननेपर पूर्वक्ल्प्त शक्तिका परित्याग । और | 
अपूवे शक्तिकी करपनामें प्रमाणकी अपेक्षा है, सो है नहीं, विषदध्यादिमें ताइश 
शक्ति तत्कायंदशनादिसे छोकप्रमाणसिद्ध है। आगमसे अतिरिक्त मुक्तिमें कोई 
प्रमाण अन्य नहीं है, अतएव मुक्ति आगमैकवेद्य है, अतः विषद्ध्यादिदृष्टान्त 
प्रकृतमें अयुक्त हे । केवरु दृष्टान्तमात्रसे वस्तुकी सिद्धि नहीं होती, दृष्टान्त 
अनुमानका एक अङ्ग है ! अनौपाधिक हेतुकी नियमसे इष्टान्तस्थलमे आवश्यकता 
रहती है । अनौपाधिक सम्बन्धका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। किञ्च, समुचित या 
असमुश्चित कम मोक्षहेतु है, इसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण है अथवा आगम! 
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कमेस्वभाववीक्षायामपि कमे न साधनम। 

एकेन वा अवेन्युक्तिर्यदि वा सर्बकमेमिः ॥ ११ ॥ 
oS याक मा 
प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, कारण कि साध्यसाधनसंवन्ध प्रकृतमें आगममात्रसे वेद्य है, 
क्योंकि यह विषय पारलौकिक है । द्वितीय पक्षमें कम मोक्षसाधन है, ऐसा तिम 
कहीं भी श्रुत नहीं है । 

शक्का--क्यों श्रुत नहीं है, “अपाम सोमममृता अभूम' ( सोमपानसे हम अमृत 
हुए ) ऐसा सुना जाता है । सोमपान यागमें ही होता है । यदि याग अमृतहेतु 
नहीं होता, तो उक्त श्रुतिका क्या अथै है १ एवं “अक्षय्यं हवे चातुमीस्यायाजिन? 
इत्यादि श्रुतिसे चातुमीस यागसे जो सुकृत होता है, वह विनाशी नहीं होता । 
यदि सुकृत विनाशी नहीं, तो तजन्य सुखविशेष भी विनाशी नहीं होगा । 

समाधान--यह अर्थवाद है । अथवादका विधिप्राशस्त्यमे तासय्य रहता 
है, अतएव “तदू यथेह कर्मेचितो लोकः क्षीयते एवमेवासुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते', 
'अइढा ह्येते इवा यज्ञरूपाः, “त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ( जैसे इस छोकमें इषी 
आदि कर्मोसे सञ्चित कर्म क्षीण होते हैं, वैसे ही यज्ञादिजन्य पुण्यसे सञ्चित 
स्वरी भी क्षीण होता है; यज्ञरूपी नौका इढ नहीं है; केवळ त्यागसे ही मुनि 
अमृतको प्राप्त हुए ) इत्यादि श्रुतियोसे यागादि कम अमृतके साधन हैं, ऐसा 
प्रतीत नहीं होता, किन्तु संन्यास ही उसका साधन दै, यह स्पष्ट बोधन कराया 
गया है और कर्तृत्वाद्यमिमानके बिना कमोनुष्ठान नहीं हो सकता और ज्ञान उक्त 
अमिमानका उपमदी होता है । कर्म उक्त अभिमानको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 
उक्त अभिमानपूर्वक ही कर्म होता दै ॥ १० ॥ | 

'कमस्वभाव० इत्यादि । कमे स्वमावपर दृष्टि देनेसे यह निश्चय होता है 
कि कमे मुक्तिका साधन नहीं है; कर्म अनित्य फलका उत्पादक होता है, मुक्ति 
नित्य अतएव अभिव्यङ्ग या है । उसका अभिन्यज्ञक मदीपादिवत्‌ विज्ञान ही है । 
कार्यका उपादान ही क्का विषय होता है। घट आदिका अथी उसके उपादान 
मृत्तिकामें ही व्यापार करता है । मुक्ति नित्य होनेसे निरुपादान है, अतः कमेः 
साध्य मुक्ति नही है। और कमैसाध्यत्व पक्षमें यह विकल्प होगा कि एक ही 
कसे मोक्ष होता है, या सम कर्मोसे ! शिम यज्ञ दान आदि उपकक्षण हैं; 
अफलेच्छापूर्वक सकल कर्मानुष्ठानसे मोक्ष होता ॥ ११ ॥ 
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सकृत्प्रवृत्षेथवा  यावजीवप्रयोगतः । 
काम्यैवा यदि वा नित्यैरुभैयर्वा बिमुच्यते ॥ १२॥ 
श्रौतर्वा यदि वा स्मार्तेयेदि वोभयकमेमिः । 
केवटैर्वाञ्थवा ज्ञानसंयुक्तेवेति भण्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
एकस्य मुक्तिदत्वे स्यात्‌ कर्मान्तरमनथेकम्‌ । 
सवेषां मुक्तिदत्वे तु फलेक्यादेककमेता ॥ १४ ॥ 
J nS mE न क प्र पपप ME 
उक्त दो कर्पोंमे फिर विकरप करते हे--'सकृत' इत्यादिसे । 
फळा कर्मोका अनुष्ठान दो प्रकारसे होता है--एक सङत्‌ अन्याधानोप 
नयनादि और दूसरा जीवनपर्यन्त अनुष्ठित होनेवाळा अमिह्रोत्रादि । 
अमिहोत्रादिविधिवाक्यमें यानी 'यावळीवमभिहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यादि वाक्यसें 
जीवन निमित्तत्वेन श्रत है, अतएव उसकी आवृत्ति फलके लिए इष्ट है। 
किञ्च स्वरी, पुत्र, पश्वादि फलक कर्म काम्य कर्म कहे जाते हैँ और नित्यकर्म 
अग्निहोत्र, सन्ध्यावन्दनादि हैं, जिनके फलविशेषका निर्देश नहीं है, वे केवल 
प्रत्यवायपरिहारके लिए किये जाते हैं क्या उन दोनोंसे मुक्ति होती है £ ॥ १२॥ 
“्ोतेवी' इत्यादि । श्रुतिविहित कमै श्रौत है और स्प्रतिविहित कर्म 
स्मा दै । क्या श्रौत'कर्मसे या स्माते कमसे या उन दोनों कर्मासे या ज्ञानसंयुक्त 
उन कर्मोंसे या केवळ उन कर्मोसे मुक्ति होती है? सारांश यह दै कि इतने 
विकल्प हैं, इनमेंसे किससे मुक्ति मानते हो ? कर्मसे मुक्ति होती है, ऐसा कहनेमें 
इतने विकरप किये गये हैं । अग्रिम छोकसे इनका खण्डन किया जायगा, जिससे 
यह स्पष्ट होगा कि कर्मसाध्य मुक्ति है, यह कहना सवथा असंगत है ॥ १२॥ 
(एकस्य' इत्यादि । एक ही कर्मसे मुक्ति होती है, ऐसा माननेसे कमीन्तर 
अनथक हो जायगा । 
शक्का--त्रीहिमियेजेत यवैयंजेतः यहाँपर ब्रीहियवादि एक-एकसे याग होता है, 
तो भी दूसरा व्यथे नहीं कहा जाता । अपौरुषेय आगमसे दोनोंमें साधनभाव 
सिद्ध है । किन्तु तुल्यबळतया विकरप होता है, कभी ब्रीहिसे याग होता है, 
कभी यवसे । प्रयोगभेदसे दोनों सार्थक हैं, वैसे एक-एक कर्मसे मुक्ति माननेपर 
कमीन्तर व्यथे नहीं होगा, पुरुषभेदसे सब कर्म सार्थक हो जायेंगे । 
समाधान--यागादिके उद्देश्यसे त्रीहि, यव आदिका विधान है, अतः अगत्या 
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इसलिए आठ दोषोंसे दूषित विकरपको मानना प्रकृतमें अनुचित है । सब कमसे 
मुक्ति होती है, इस पक्षमें दोष कहते हैं । सब कर्मोंसे यदि मुक्ति मानियेगा, तो 
फलेक्यसे एक ही कर्म कहे जायेगे, अनेक नहीं । जैसे दरीपूणमासमें आझ्नेय आदि 
छः याग होते हैं, परन्तु वे सब मिलकर एक स्वग या उसके उपयोगी प्रधानापूर्वके 
जनक हैं, अतः एक ही कर्म कहलाते हैं, वैसे ही प्रकृतमें भी एकयुक्तिफरकत्वरूपसे 
सब कर्म एक हो जायेगे॥ १४ ॥ 

“सर्वेष्यपि? इत्यादि । सब विकर्पोमें प्रमाणाभाव दोष स्पष्ट है । जिस 
विकल्पको मोक्षसाधन कहियेगा, उसीमें यह प्रश्न होगा कि वह मुक्तिसाधन है, 
इसमें क्या प्रमाण है £ यह अलौकिक अथ है, अतः इसमें छोकिक प्रमाण तो हो 
नहीं सकते, इसलिए औत प्रमाण ही अपेक्षित हैं, वे हैं नहीं, इस परिस्थितिमें मोक्ष 
कर्मोका फल नहीं हो सकता । 

शङ्का->-“हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते! यह श्रुति ही कर्मसे मोक्ष होता दै, इस 
अर्थम प्रमाण है । 

समाधान- वह तो दानप्रशंसापरक है, यत्परक जो वाक्य होता है, वह उसी 
अर्थमें प्रमाण माना जाता है, प्रतीयमान अभमे नहीं, अन्यथा “न दानेन न प्रजया 
धनेन? इत्यादि श्रुतिविरोध दुवीर हो जायगा, अतएव काम्य कोका मोक्षातिरिक्त 
पशु, पुत्र, स्वग आदि फल ही श्रुत है । 

शङ्का- जैसे 'दध्ना जुहोतिः दध्ना जुहुयादिन्द्रियकामस्य' इत्यादि बचने 
` एक ही दधि आदि नित्यां और काम्याथे श्रुत है, वैसे ही काम्य कमे मी 
उभयाथक है, ऐसा क्यों नहीं मानते ! 

समाधान--वहाँ तो दोनों अर्थाके बोधक दो वचन स्पष्ट है, अतः दधि 
आदि उभयाथैक हैं, ऐसा मानना ठीक ही है, यहाँपर कमका फल मोक्ष है, इस 
अथका बोधक कोई वचन नहीं है । 

शङ्का-_“अप्रतिषिद्धमनुमतं भवतिः इस न्यायसे प्रतिषेध न होनेके कारण 
अनुमत हो सकता है ! | 

समाधान--प्रतिषेध स्फुट है ॥ १५ ॥ 

२१० 
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न तत्र दक्षिणा यान्ति नाऽविद्वांसस्तपरिविनः । 

न कर्मणेत्यादिवाक्यात्‌ कम प्रत्युत निन्द्यते ॥ १६ ॥ 
निन्द्यतां केवलं कम तस्याऽनित्यफरत्वतः । 
विद्यासमुच्चित नित्यं मुक्त्यथमिति चेन्न तत्‌॥ १७॥ 
एकदेशे चेककाले स्थितयोरविरुद्वयोः । 

समुचयः फलेक्ये स्यात्‌ न त्वसौ ज्ञानकमणोः ॥ १८ ॥ 

MO 5% `` ` जमी 

“न तत्र दक्षिणा? इत्यादि । 'तत्र' इस सप्तम्यन्त पद्से मोक्षका परामश है । 
कर्मी मोक्ष नहीं पाते, किन्तु स्वगीदिमें जाते हैँ । एवं अविद्वान्‌ तपस्वी भी मोक्ष- 
भागी नहीं होते, कारण कि मोक्षप्राप्तिकी साधन विद्या है । विद्यासे प्रकृतमें 
आत्मविद्या विवक्षित है, उक्त दो पुरुष विद्याशूत्य हैं । अतएव 'तमेव विदिस्वाऽ- 
ति मृत्युमेति’ इत्यादि वाकय विद्यासे ही मोक्ष होता है, उपायान्तरसे नहीं, इस 
अका स्पष्ट वोधन करता है । कर्मसे मोक्ष होता है, यह प्रतिपादन तो दूर रहा, 
प्रत्युत मोक्षाथीके लिए कर्मकरी निन्दा की गई है--'न कर्मणा? इत्यादिसे। 
केवळ निन्धकी निन्दा निष्प्रयोजन होनेसे ब्य्थ मानी जाती है, अतः शास्त्रोंमै जहां 
जिसकी निन्दा है, वहाँ उसके स्यागमे शास्त्रका तात्पर्य माना जाता है, इसलिए 
मोक्षार्थीको सर्वथा कर्मका त्याग ही करना चाहिए है ॥ १६ ॥ 

“निन्द्यताम्‌? इत्यादि । कमसे अनित्य स्वगीदि होता है, इसलिए केवल 
कर्मकी निन्दा कीजिए, किन्तु विद्यासमुच्चित कर्मसे मोक्ष होता है, ऐसा माननेपर 
कर्मकी निन्दा केसे हो सकती है ! क्योंकि नित्य मोक्षफलक होनेसे मोक्षा- 
थियोंको कर्म अभीष्ट है, इसका निराकरण करते हैं --'इति चेन्न तत्‌? से। खण्डन- 
प्रकार अग्रिम इळोकमें कहा गया है ॥ १७॥ 

(एकदेशे इत्यादि । एकदेश और एककारमें स्थित जो अविरुद्ध दो पदार्थ 
हैं, उनका एक फल्में समुचय हो सकता है । जैसे अनेक सैनिकोंका समुचय 
विजयका कारण होता है । विजयरूप एक कार्य्यके लिए समान देश और कालम 
स्थित अनेक पुरुषोंका समुचय अविरुद्ध उक्त कार्यके लिए अत्यावश्यक होता है । 
्रङकतमें ज्ञान और कमै एक समथमें हो नहीं सकते और मिन्नकालिकोंका समुचय 
असम्भव ही है । आसैकत्वज्ञानसे द्वेतज्ञानका उपमदन होनेसे साध्यसाधवादिं- 
भेदसापेक्ष कर्मका अनुष्ठान ही असंभव है; फिर समुच्चय तो सुतराम्‌ असंभव ही 
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बाध्यबाधकभावेन पञ्चास्योरणयोरिव । 
एकदेशानवस्थानान्न सञ्चय एतयोः ॥ १९ ॥ 
साध्यसाधनरूपत्वादेककालानवस्थितिः | 
हेतुस्वरूपकार्येषु विरोधस्त्वनयोः स्फुटः ॥ २० ॥- 


न 


है । यद्यपि कमे आराद्‌ उपकारक माना जाता है यानी फलेच्छारहित कर्मके अनुष्ठानसे 
मनःशुद्धि तदनन्तर आत्मतत्तज्ञानोत्पत्ति तदनन्तर मोक्ष इस प्रणालीसे कर्म मी परं- 
परया मोक्षमें उपकारक है; परन्तु सन्तिपत्योपकारक नहीं है, कारण कि उक्त रीतिसे 
दोनों एक काछमें एकत्र नहीं रह सकते । कर्म परंपरया मोक्षका उपकारक है, 
इसलिए ज्ञानका अङ्ग नहीं माना जाता, किन्तु एकप्रयोगारुढ अविरुद्ध उप- 
कारकोमें ही अङ्गाज्गिमाव शास्त्रसग्मत है । अतएव जन्मान्तरीय कर्मानुष्ठान भी 
तरवज्ञानोपक्रारक होता है । शुक, वामदेव आदिकी चित्तश॒ुद्धि जम्मान्तरीय शुभ 
कर्मोंसे हुई है, क्योंकि वर्तमान समयमे उन महापुरुषोंमें कर्मानुष्ठानका अवसर 
ही नहीं पाया जाता ॥ १८ ॥ 
समप्रधान समुच्चयका निरास करते हैं--“बाध्यवाधक०” इत्यादिसे । 
बाध्य कमै है और बाधक ज्ञान है--इनका समुच्चय मेष और सिंहके समान 
असंभव है । सिंहके साथ समान देश और कारमें जब मेष रह दी नहीं सकता, तब 
दोनोंका समुचय कैसे कहा जा सकता है ! 
शाङ्का--बाध्ययाधकका भी समुच्चय कार्यकारी छोकमें इष्ट है- जैसे दाहरूप 
कार्यमे अभि और काष्ठका समुच्चय ही कारण होता है। अभि बाधक है, काष्ठ वाध्य 
है । एवं सूये और रात्रिका अन्धकार इन दोनोंका समुदय तमोनाशका हेतु है । 
यदि अन्धकार न होगा, तो सूर्य निवृत्ति किसकी करेंगे £ यदि निवत्तेक सूये न हों, 
तो उक्त निवृत्ति नहीं हो सकती, अतः दोनोंका समुच्चय रात्रिके अन्धकारका नाशक 
है, वैसे ही अविद्या और उसके कार्य द्रैतमात्रका निवपैक आत्मज्ञान दै । इन दोनोंके 
समुच्चयसे अविद्याकी निवृत्ति होती है । अविद्याकी निवृत्तिसे शुड, बुद्ध, मुक्तात्म- 
स्वभाव मोक्षका आविभौव होता है, यह अद्वेतसिद्धान्त हैं। उक्त मेष और सिंहका 
दृष्टान्त कायीन्तरके छिए है । मेषनाशके लिए वहाँ भी उन दोनोंका समुदय इष्ट 
ही है । प्रकृतमें अविद्याकी निवृत्ति अतिरिक्त कार्यान्तर इष्ट ही नहीं है ॥ १९॥ 
समाधान- साध्यसाधन०' इत्यादि । उक्त रीतिसे ज्ञानकी उत्पत्तिमें कर्म- 
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अध्यासः कमैणो हेतुः प्रमाण बोधकारणम्‌ । 
न भासकं कर्मरूपं बोधरूपं तु भासकम्‌॥ २१ ॥ 


~ 


MS ककन तन... 
साधन है, अतः ज्ञान और कर्ममें साध्यसाधनमाव होनेसे एक कारमें उन दोनोंकी 
स्थिति ही जब दुर्षट है, तब समुच्चयकी क्या सम्भावना ¦ ज्ञान और कर्मका 
परस्पर विरोध हेतुमें, स्वरूपमे और कार््ैमें है क्रमशः त्रिविध विरोधका अग्रिम 
छोकोंसे स्पष्टीकरण करेंगे । विद्या वस्तुके अधीन है और क्रिया कत्तोके अधीन है । 
कूटस्थ कची नहीं होता, किन्तु क्रियाका आश्रय कच्ची होता है। क्रियाश्रयत्व 
अविद्योपहित आत्ममं रहता है । विद्याके उत्पन्न होनेपर उसके विरोधी कतृत्व 
आदि निवृत्त हो जाते हैं ॥ २० ॥ 

(अध्यासः इत्यादि । अध्यास ही कर्मका कारण है । क्रियाश्रय शरीर, 
इन्द्रिय और मनके साथ तादाएम्यके अध्याससे कूटस्थ आतमामें क्रियाकी प्रतीति 
होती है, अतः लौकिक पुरुषोंको अम होता है कि शरीर आदिके समान क्रिया वस्तुतः 
आत्मधम है, इसलिए आत्माको कती कहते हें । तत्त्वज्ञानी वस्तुतः कूटस्थ 
आत्माको जानकर उसे अकती कहते हैं, जैसे जो अपनेको क्षत्रिय कहता है, 
उसकी बृहस्पतिसवमें प्रबृत्ति नहीं होती, क्योंकि 'ब्राक्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत! 
इस विधिवाक्यसे ब्राक्षणत्वाभिमानीका ही उक्त यागमें अधिक्रार है । ब्राह्मणलका 
अभिमान न करनेवाले क्षत्रिय आदिका नहीं । एव अश्वमेधादि यागमें या राजसूयमें 
“राजा राजसूयेन यजेत? इस वाक्यसे क्षत्रियका ही अधिकार है, ब्राह्मण आदिका 
नहीं है, वैसे ही 'नेति नेति! इत्यादि वाक्थसे शरीर, इन्द्रिय आदि और उनके घम 
कतृत्व आदिका निराकरण कर आत्माको जो अकती मानता है, उसको उस समय 
किरियाका समुच्चय केसे हो सकता है ! 

शङ्का-“यदेव विद्यया करोतिः, “ज्ञात्वा कर्माणि कुवीत! इत्यादि वचनोंसे 
ज्ञान और कर्मका समुच्चय स्पष्ट प्रतीत होता है, आप निषेध केसे करते हैं ! 

समाधान- ज्ञान और कर्ममें जहाँ निमित्तनेमित्तिकभाव है; वहाँ समुच्चय 
कहते हो या सर्वत्र ! प्रथम पक्ष तो मान्य है, किन्तु की और ज्ञानमें निमित्त- 
नैमित्तिकभाव इष्ट नहीं है, अतएव रात्रिगें पथिकको स्थाणुमे चोरबुद्धि होनेसे 
वह भागता है; भागनेमे स्थाणुतत्त्वज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । भागनेका कारण अध्यास 
दी दै । यहाँ चौरज्ञान और पठायनक्रियामें निमितंनेमित्तिकभाव है । एवं कर्ममे 
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कर्मकार्य भाविजन्म तश्षिवत्तिस्तु बोधजा । 
सम्नुबितात्केवलादा नाऽतो मोक्षोऽस्ति कर्मणः॥ २२ ॥ 


ति पा प्म्म्सम्क्मफजापा ता +।ै__ न 
केवल आत्मज्ञान ही निमित्त है, तत्रापि आत्मतत्तज्ञानकी अपेक्षा नहीं है, किन्तु कर्व 
आदि अध्यासज्ञान ही अपेक्षित है । द्वितीय पक्षमें जहाँ ज्ञान कर्मका विरोधी है, 
वहाँ समुचय असम्भव है, कारण कि ज्ञान प्रमाण है; अतः स्वाधविषयक अज्ञानका 
नाशक है । ज्ञान होनेपर कर्म रह ही नहीं सकता फिर दोनोंका समुच्चय कहो £ 
कर्म कती आदि कारकोंकी अपेक्षा रखता है, ज्ञान कती आदि भेदका निरासक 
है, अतः ज्ञानसे कारकसमुदायका उपमदेन हो जानेके कारण कर्म हो ही नहीं सकता, 
इसलिए समुच्चय असम्भव ही दै। त्रिविध विरोधको स्फुट करते हैं--कर्मका 
हेतु है अध्यास और ज्ञानके हेतु हैं बोधकारण प्रमाणभूत अद्वैतश्रृतिवाक्य आदि। 
ये स्वरूपके भेदक होते हैं, कमके भासक नहीं होते, क्योंकि जडस्वरूप हैं, बोध 
( ज्ञान ) अजड़ होनेसे भासक है। कार्यभेद अग्रिम इलोकसे कहेंगे ॥ २१ ॥ 
'कर्मकार्य्यम? इत्यादि । कर्मका कार्य है--भावी जन्म। "कपूयचरणाः 
कपूयां योनिमापद्यन्ते रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्चन्ते', “यथाकम 
यथाश्रुतम्‌? इत्यादि श्रुति और स्सृतिके वचनोसे उपार्जित शुभ अंशुभ कमके अनुरूप 
ही शुभ और अशुभ योनि जीवको (पुरुषको) मिलती है, यह असक्कत्‌ श्रुति, स्मृति और 
पुराणोंमे वार्णित है और सम्पूर्ण आस्तिकोंके सम्मत है । बोधका कार्य है-- जन्म- 
निवृत्ति। “न स पुनरावतते न स पुनरावतते”, “अशरीरं वाव सन्तं परियाप्रिये न स्पृशत? , 
बरह्म वेद न्रक्षेव भवति’, 'संप्राप्येव तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते', 'तदत्यन्तविमोक्षो- 
5पवरग:? इत्यादि श्रुति, स्मृति और सूत्र वचनोंसे तत्त्तज्ञानका कार्य है--अज्ञान और 
उसके कार्यकी निवृत्ति। शरीरादि अज्ञानके काय्य हैं, इस प्रकार त्रिविध बिरोधसे 
कर्म और ज्ञानका समुच्चय ही असंगत है; अतः केवल कर्मसे या ज्ञानसमुचित 
केसे मोक्ष नहीं हो सकता । अलौकिक अर्थमें आगम ही प्रमाण हो सकता 
है । कमसे मोक्षका प्रतिपादक कोई आगम नहीं है । 
शक्का---'यावज्ञीवमगिहोत्रे जुहुयाव! इत्यादि नित्य कर्मोके बोधक आगम हैं । 
ये निष्फळ अभिहोन्नादि नित्य कर्मोंका विधान तो करते नहीं, अन्यथा महाप्रयास- 
साध्य कमें किसीकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। “न कु्य्यीच वृथा चेष्टासू' इत्यादि 
स्मातवचनसे विरोध भी होगा । अतः श्रुत नित्यविधिकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उसका 
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अइ्वमेघादि यत्पुण्यं महोपासनया युतम्‌ । 
तत्पर संस्तिस्तस्या गुज्युना पृच्छ्चतेऽवधिः। २३ ॥ 


I OBE लय नया 


अभ नित्य कर्मसे नित्य मोक्ष फल होता है, ऐसा मानना आवश्यक है। यदि कहिये 
कि 'कर्मणा पितुळोकः? इत्यादि श्रुतिके अनुसार पितृळोकादि फल है, मोक्ष नहीं, 
तो वह ठीक नहीं है, कारण कि नित्यकर्मेप्रकरणमै उक्त वचनका पाठ नहीं है; 
क्का प्राकरणिक ही फल माना जाता है, अप्राकरणिक नहीं, अतः परिशेषसे 
मोक्षको ही फल मानना चाहिए । 

समाधान--नित्य कर्मोका फळ प्रत्यवायनिवृत्ति है, उसका त्यागकर 
अबछृप्त मोक्षरूप फलकी कहपना करना अनुचित है; अतएवं श्रीभट्पादने सट 
कहा है कि 'ठम्यमाने फले इष्टे नाइष्टपरिकरपना' अर्थात्‌ यदि दृष्ट फळ मिलता 
हो, तो उसका त्यागकर अदृष्ट फळकी कल्पना नहीं की जाती । यह भाष्य- 
व्याख्यानमें और अधिक स्फुट होगा ॥ २२ ॥ 

(अश्वमेधादि! इत्यादि । यज्ञोमें सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध है। सम्राट्‌ ही 
इस यज्ञमें अधिकारी है, दुसरा नहीं। सत्राट्‌ यदि क्षत्रिय हो तो, अन्य 
जातिके सम्राटोंका भी उसमें अधिकार नहीं है। उस यागमें प्राणोपासनाका 
भी विधान है । दोनेकि अथीत्‌ उपासना और याग--इन दोनोंको करनेसे अधिक 
फळ होता है । जो उक्त कर्मके अधिकारी नहीं हें और उसके फलकी अभिलाषा 
करते हैं, उनके लिए केवळ उपासनामात्रका विधान है । यह उपासना भी बडी 
है, इसलिए इसका नाम महोपासना है । इस महोपासनासे श्रुत फल है--हिरण्य- 
गर्भस्वरूपापत्ति यह फल भी संसार ही है । संसारका वास्तव लक्षण है-- 
जननमरणशीरुत्व । हिरण्यगर्म भी 'हिरण्यगभः समवत्तताग्रे! इत्यादि और 'ब्रक्षणो 
वर्षशतमायुः' इत्यादि शाखसे जननमरणशील है, अतः वह भी संसृति ( संसार ) 
ही है, नित्य नहीं है। यह समझकर याज्ञवरक्यसे मुज्यु नामक ऋषि संसृतिकी 
अवघि पूछते हैँ । भुज्युको यह अभिमान था कि संसारकी अवधिका ज्ञान गन्धवे 
द्वारा हमको ही हुआ है। याज्ञवल्क्य इस विषयमें कोरे हैं, अतः इस प्रश्नसे याह 
बढ्क्यका पराजय अवश्य होगा; इसलिए झुञ्युने उक्त महर्षिसे अवधिविषयक प्रश्न 
किया । जिसका उत्तर आगे श्रीयाज्ञवर््यजीने दिया है, जिससे झुज्युको श्रीया 
बढ्क्यके वचनोमें पूणे विश्वास हो गया और उनका यह अभिमान निवृत्त हो गर्या 
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कि भुवनपरिमाणका ज्ञान उक्त गन्धवे द्वारा हम्हीको है, दूसरेको नहीं। 
अनन्तर छाहके पुत्र आज्युनामक ऋषिने श्रीयाज्वस्क्यसे पूछा कि अहाति- 
ग्रहलक्षण बन्ध आपने बतलाया । जिस जन्मप्रयोजक कमैराशिते मुक्त होनेपर 
पुरुष मुक्त होता है और जिससे बद्ध होकर संसारी होता है, वही मृत्यु दै, 
उससे मोक्ष होता है, क्योंकि मृत्युकी भी मृत्यु है। मुक्तकी गति कहीं नहीं 
होती । सबका नाश हो जाता है; केवळ नाममात्र अवशिष्ट रहता है। 
जैसे प्रदीपके बुझानेपर आळोक आदि कुछ अवशिष्ट नहीं रहता केवळ नाममात्र 
शेष रह जाता है, यह निश्चित हुआ। इस विषयमें संसारियोंका और तत्त्वज्ञानिगोंका 
शरीर, इन्द्रियादिके साथ संबन्ध समान है । केवल भेद इतना है कि तत्त्व- 
ज्ञानियोंको शरीर, इन्द्रिय आदिका कभी ग्रहण नहीं करना पड़ता और संसारियोंको 
पुनः पुनः शरीरेन्द्रियोंका उपादान करना पड़ता है | वही कर्म शरीर आदिके 

` अहणका प्रयोजक है, यह विचारपूर्वक सुनिश्चित हुआ। जिस कमका क्षय 
होनेपर नाममात्रका अवशेष रहता है और सर्वोत्साद मोक्ष होता है, वह कर्म 
दो प्रकारका है--एक पुण्य और दूसरा पाप | 'पुण्यो वै पुण्येन कमेणा भवति 
पाप; पापेन” इत्यादि वाक्यसे पुण्यसे पुण्ययोनि और पापसे पापयोनि प्राप्त होती है, 
यों योर्निभेदका भी निश्चय हो चुका। इन्हीं दोसे संसार बना है । इस विषयमें यह 
निश्चय हुआ कि स्थावर, जङ्गम आदि एवं स्वभावतः दुःखमय नरक, तियैक्‌ , 
प्रेत आदि योनियोंमें पुनः पुनः उत्पन्न होकर मरता है; यह राजपथ (पक्की सड़क) के 
समान सब लोगोंको ज्ञात है। जो शास्त्रीय कम है--पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा 
भवति इसीमें श्रुति आदर करती है । पुण्य ही कमे सब पुरुषार्थोक्षा साधन है 
वही सब भ्रृति-त्सृति वचनोंका सार है । मोक्ष भी पुरुषाथ है; अतः उसे भी 
कर्मसाध्य ही मानना चाहिए। जैसे जैसे पुण्योंका उत्कर्ष होता दै, वैसे वैसे 
फलका भी उत्कर्ष होता है; अतः उत्तम पुण्यके उत्कपैसे मोक्ष होगा, यह 
आशङ्का होगी, उसकी निवृत्ति करना आवश्यक है। ज्ञानसहित उत्तम 
कर्मकी इतनी गति होती है; अधिक नही । व्याकृत नामरूपका विषय कर्म और 
उसका फल है और जो अकार्य अतएव नित्य अव्याकृत धर्मी अनामरूपात्मक अतएव 
कियाकारकफरुस्वभावशू्य है, अर्थात्‌ आसस्वरूप मोक्ष है, उसमें कर्मका 
व्यापार नहीं है, जहाँतक व्यापार है, वहॉतक संसार ही है, इस अथक स्पष्ट 
दिखलानेके लिए इस ब्राह्मणका आरम्भ करते हैं। जो कोई यह कहते हैं कि विधा- 
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फरेच्छाशुन्य कमै विष, दधि आदिके समान अन्य कायका भी आरम्मक होता 
लि जैसे केवळ विष मारक है और केवल दधि कर्फ, ज्वर आदिका उत्पादक 
है, परन्तु मन्त्रसंयुक्त विष और शर्करासंयुक्त दघि क्रमशः जीवन और पुष्टि आदिके 
उत्पादक हैं, वैसे ही यद्यपि केवळ कर्म बन्धप्रद है तथापि फलेच्छाशुन्य अनुष्ठित बिया 
सहित वह मोक्षके लिए होता है, सो ठीक नहीं है, कारण कि मोक्ष साध्य (काय) 
ही नहीं है। मुक्ति यदि साध्य हो, तो उसे ज्ञानसमुखित कमसे र सकते है, 
किन्तु जब मुक्ति कार्य ही नहीं है, तब उसे उक्त समुचयकी भी कार्य केसे कह सकते 
हैं। वस्तुतः बन्धननाश ही मोक्ष है, कार्य नहीं। बन्धन असरे अविद्या है, यह कह्‌ 
चुके हैं। अविद्याका कर्मसे नाश नहीं हो सकता। 'मोक्षो न कर्मसाध्यः, अविद्यास्तम- 
यत्वात्‌, रज्ज्वविद्यास्तमयवत्‌' यह अनुमान भी उक्त अर्थमें प्रमाण है । कर्मकी 
सामथ्यै उत्पत्ति, प्राप्ति, संस्कार और विकार-“इन चार विषयोंमें ही देखी गई है, 
अन्यत्र नहीं । उत्पादन करनेकी, प्राप्ति करनेकी, विकृत करनेकी और संस्कृत 
करनेकी शक्ति कर्ममें देखी गई है; इससे अतिरिक्त कमसामथ्येका विषय दृष्टचर 
नहीं है, क्योंकि कहीं लोकमें प्रसिद्ध नहीं है, मोक्ष इन चारोंमें हक. नहीं 
हो सकता । अविद्यामात्रव्यवहित शुद्धासस्वरूप मोक्ष है, यह कह चुके हैं । 
शङ्का--यदि आत्मस्वरूप मोक्ष नित्य है, तो संसारदशामें क्यों नहीं 
प्रतीत होता £ 
समाघान--अविद्यासे ढका है, अतः आवरणनिवृत्तिके अनन्तर प्रतीत होता है । 
शङ्का पूबैवादी द्वारा उक्त चतुर्विध विषयोंमें कमकी सामथ्ये है, यह माना। 
फिर मी प्रश्‍न होता है कि केवळ करकी उक्त विषयमे सामथ्ये है, यह कहना 
ठीक है £ किन्तु ज्ञानसहित अभिलाषाशूऱ्य कर्मका भिन्न ही स्वभाव है । जैसे 
उक्त विषदध्यादिन्यायसे अन्याद्दश कार्यके जननका स्वभाव भी पदार्थेमिं देखा जाता 
है, वैसे ही कममें भी अन्य कार्यको उत्पन्न करनेका स्वभाव मान सकते हैं । 
समाधान--ऐसा कहनेमें कुछ प्रमाण नहीं, विषदध्यादिमें तो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणसे ताइश सामथ्यै विदित है । कर्ममें एताइश स्वभाव है, इसमें न प्रत्यक्ष 
प्रमाण ही है और न अनुमानादि ही प्रमाण हैं। कमै अतीन्द्रिय है, अतएव प्रत्यक्षादि 
प्रमाण नहीं हो सकता, यह कहना ठीक है; किन्तु अर्थीपचि इस अर्थमें प्रमाण हो 
सकती है। अर्थापत्ति इस प्रकारसे समझनी चाहिए कि नित्य कर्मोंका मोक्षसे अतिरिक्त 
फल श्रुत नहीं है, फिर भी नित्य कमीका श्रुति और स्मृतियोमै विधान है । यदि 
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उनका मोक्षरूप फळ न मानियेगा, तो उक्त कमौंका विधान ही असंगत हो जायगा, 
फलकी कामनासे ही झेशकारंक कमोंमें पुरुषकी प्रवृत्ति होती है।निष्फलमें किसीकी 
प्रवृत्ति न होनेके कारण नित्य कर्मोके विधायक वाक्य ही व्ये हो जायेंगे, अतः फठा- 
न्तरका अश्रवण होने एवं विधानकी अन्यथानुपपत्तिसे उनके मोक्षरूप फळकी कल्पना 
ही की जाती है । जैसे 'विश्वजिता यजेत' इस वाक्यसे विश्वजित्‌ यागका विधान है, 
किन्तु उसके फलका अवण नहीं है, इसलिए उसके विधानकी सार्थकताके लिए स्वर्गरूप 
फलकी करपना करते हैं, वैसे यहाँ स्वरकी कल्पना नहीं करते। यद्यपि फळ श्रुत नहीं 
है, फिर भी कर्मोंका विधान है, अतः परिशेषसे मोक्षरूप फर्की कल्पना करते हैं । 

शङ्का--आप कहते हैं कि विइवजिन्न्यायकी करपना नहीं करते और नित्य 
कर्मोंके विधानकी अन्यथा अनुपपत्तिसे उनका मोक्षरूप फळ कहते हैं, यह तो आप 
विरुद्ध ही कहते हैं, क्‍योंकि नित्य कर्मोके विधानकी अन्यथानुपपत्तिसे मोक्षकी कल्पना 
करना ही तो उक्त न्यायका विषय है। मोक्ष या फलान्तरकी ( स्वर्गादि 
फळकी ) कस्पनाके बिना पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः मोक्षकी कल्पना 
करते हैं, यही श्रताथीपच्ति है, यही प्रकार विद्वनित्‌ यागमें. भी है। विशेष 
इतना ही है कि वहाँ स्वगेकी करना करते हैं, यहाँ मोक्षकी। पर प्रकारसँ 
तो कुछ भेद नहीं है। विधिकी साथेकताके लिए फुकर्पना दोनों स्थढामें 
समान है। आप मोक्षकी कल्पना करते हैं हो यहाँ विश्वजित्‌ न्याय नहीं है, यह 
भी कहते हैं, लेकिन यह कथन विप्रतिषिद्ध है । 

गव कि मोक्ष फ ही नहीं है, इसलिए फठकरपना नहीं करते हैं। उक्त 
न्याय जहाँ फळकी कल्पना होती है, तद्विषयक हे । स्वरगोदि फ हैं; इसलिए 
विश्वजिद्‌ यागमें उक्त न्याय लगता है । त 

नि मोक्षको फळ नहीं मानोगे, तो प्रतिशाहानिनामक र 
स्थान होगा । जिससे कथकका कथाधिकार.दी निरुदध हो जायगा । पहले एषतो है; 
कहा था कि विद्यासहित कमे विषदध्यादिम्यायसे कार्यान्तर र ही व 
अतः विशिष्ट कर्मसे मोक्ष होगा । यदि मोक्ष कर्मका कार्य नहीं है, शा की 
हो सकता, क्योंकि कार्यको ही फळ भी कहते के अतः पूर्वप्रतिज्ञाकी हानि छल 

न स्वगीदिसे विशेष कहना होगा और यदि 

हे । यदि मोक्ष क्का कार्य है, तो मोक्षे क 
मोक्ष कमका कार्य नहीं है, तो नित्य कर्मोका फळ मोक्ष है। इस वान एका बे 
है ? कर्म और फर शब्दोंके भेदमात्रसे अथविरोषकी करपना नहीं कर सक 
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अन्यथा घट और कुम्म शब्दोंके भेदसे भी. अर्थविशेषकी कल्पना होनेसे पय्यौय- 
शब्दोंका उच्छेद ही हो जायगा । मोक्ष फळ नहीं है, नित्य कर्मोसे मोक्ष होता है, 
नित्य कर्मोका फल काय्यै नहीं है, यह कथन अभि और शीतके समान विरुद्ध है । 
शङ्का- जैसे ज्ञानका फळ मोक्ष है, किन्तु वह ज्ञानका कार्य नहीं है, कार्य 
क्रियमाण कहलाता है, मोक्ष नित्य है, वह ज्ञानसे उत्पन्न नही होता; फिर भी आप उसको 
ज्ञानका फल मानते हैं; वैसे ही कर्मका अकार्य मोक्ष फळ क्यों नहीं कहा जा सकता ! 
समाधान--ज्ञान तो अज्ञानका निवतेक है, अज्ञान मोक्षका व्यवधायक है; 
अतः मोक्षव्यवघायक अज्ञानका निवर्तक ज्ञान है, इसलिए मोक्ष ज्ञानका 
औपचारिक कार्य है । 
शद्डा--कर्मको भी व्यवधायकका निवर्तक मानकर मोक्षको भी औपचारिक 
कर्मका कार्य कह सकते हैं । 
समाधान--कर्म अज्ञानका निवर्तक नहीं हो सकता, कारण कि कर्म और 
अज्ञानमें विरोध ही नहीं है; प्रत्युत अज्ञान कर्मका कारण है। अज्ञानके बिना 
आत्मामें कर्वैत्वादि ही नहीं हो सकते, यह पूर्वमें कह चुके हैं । 
शङ्का- अच्छा, तो अज्ञानसे अतिरिक्त किसी अन्यको ही मोक्षका व्यवधायक 
मानो, जो कर्मसे निवृत्त हो सकता है । 
समाधान- मोक्ष नित्य है, मुमुक्कका मोक्ष आत्मस्वरूप ही है; अतः ऐसा 
कोई अज्ञानातिरिक्त व्यवधायक नहीं कहा जा सकता, जो कर्मसे निवत्य हो । 
शङ्का-भच्छा, यदि अज्ञानको ही कमसे निवर्त्य माने, तो क्या दोष है ! 
समाधान--ज्ञानसे कर्म विलक्षण हे । अनमिव्यक्ति अज्ञान है, वह अमि- 
'व्यक्तिरक्षण ज्ञानसे विरुद्ध है और अनमिव्यक्तिरूप अज्ञानसे कमका विरोध 
नहीं है, अतः कम ज्ञानसे विक्षण हे । अज्ञान ज्ञाननिवत्य है, इसमें यह भी 
कारण है कि अज्ञान यदि ज्ञानाभाव हो अथवा संशय हो किंवा विपरीत ज्ञान 
हो-ये सब अज्ञान ज्ञानसे निवृत्त होते हैं और नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य 
कमेमिं से किसी एकसे भी अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता । 
शङ्का- यदि कर्ममें अज्ञाननिवतकत्व दृष्ट नहीं है, तो अदृष्टमें ही अज्ञान 
निवतेकत्वकी करपना करेंगे । 
समाधान--दृष्ट उपायकी अनुपलब्धिसि अदृष्ट उपायकी कल्पना की जाती 
है। परमे दष्ट उपाय ज्ञान है, इसलिए अदृष्टकी कल्पना अयुक्त है; जैसे 
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कूटनेसे धानकी भूसी अठ हो जाती दै, यह इष्ट है, इसमें यदि कोई यह कल्पना करे 
कि पासमें अग्नि रहनेसे ही भूसी अङग हो जाती है, तो यह कल्पना अनुचित ही 
कही जायगी, क्योंकि भूसी अळग करनेका उपाय अवघात स्पष्टरूपसे दृष्ट है, एवं 
अज्ञाननिवृत्ति कमसे होती है, यह कहीं दृष्ट नहीं है, इसलिए ऐसी कल्पना अनुचित 
है और ज्ञानके साथ कर्मका विरोध दै, यह अनेक बार कह चुके हैं । जो ज्ञान 
कर्मोंसे अविरुद्ध है, वह देवडोकम्रासिमें निमित्त है, यह भी कह चुके हैं। 
“विद्यया देवकोकः इत्यादि श्रुति उक्त अ्थमें प्रमाण है । अतएव हिरण्यग्रमफल- 
प्राप्ति कही गई है। किञ्च, मोक्षमें कमेकी सामथ्ये नही है, इसमें पूर्वोक्त ही कारण 
नहीं है, किन्तु और भी कारण हैं । उनको भी सुनिए, श्रत नित्य कमोंका जो 
बिरोधी है अथीत्‌ द्रव्य, गुण, कमका जो कार्य ही नही है, अर्थीत्‌ जिसमें कर्मोंकी 
सामर्थ्य ही कभी इष्ट नहीं है; उस फछकी कल्पना करनी चाहिए अथवा जिसमें 
कर्मोकी सामर्थ्य इष्ट है और जो कर्मका अविरोधी फळ दै, उस फळकी कल्पना 
करनी चाहिए £ इस संशयमें पुरुषप्रवृत्तिकि लिए यदि अवश्य फलकी कल्पना 
करनी है, तो कमोविरुद्ध विषयकी कल्पना ही समुचित है और उसीमें अर्था- 
पत्ति क्षीण हो जाती है, उसके लिए नित्य मोक्षरूपी फलकी कल्पना नहीं कर सकते 
और न कर्म द्वारा मोक्षव्यवधायक अज्ञानकी निवृत्तिकी ही कल्पना कर सकते हैं, 
कारण कि एक तो कर्म और अज्ञानका परस्पर विरोध ही नहीं है और दूसरे 
कर्मोकी सामर्थ्य अज्ञानकी निवृत्तिमें कहीं इष्ट नहीं है । विवक्षित देवता आदिका 
ज्ञान कर्मका कारण है, ऐसा ही इष्ट दै, आत्मज्ञाकके साथ सहभाव ही नहीं दै । 

शङ्का---परिशेषन्यायसे मोक्षरूप फलकी ही कल्पना कर सकते हैं; जितने 
पशु, पुन्न, स्वग आदि फल हैं, वे ततू-तत्‌ कर्मोके हैं, ऐसा तत्तत्कमविधायक 
वचनोंमें शुत है; उनकी कल्पना तो कर नहीं सकते, वे तत्तकर्मोंके फळ कड ही हैं 
और मोक्षातिरिक्त दूसरा कोई फल है नहीं जो कि कल्पना करने योग्य हो । अब 
फछोंमें केवळ मोक्ष ही अवसिष्ट है और कर्मोंमें नित्य कर्मोकों ही फलशुन्य देखते 
हैं, अतः नित्य कर्माको अपने अनुष्ठानके छिए फलकी अपेक्षा है और फलको 
स्वसाधनकी अपेक्षा है, अतः नष्टाश्वदघरथके समान दोनोंका परस्पर सम्बन्ध 
होना ठीक है और वह वेदान्तियोंको अमीष्ट है, इसलिए मोक्षकी ही कल्पना 
समुचित है ! 

समाधान--कमैफल व्यक्तियाँ अनन्त हैं, अतः पारिशेष्य ही नहीं हो 
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हो सकता, किन्तु ऐसा है नहीं। और कर्मफलसाधन पुरुषकी इच्छाएँ देश, काळ 
आदिके भेदसे अनियत है । किसीको किसी समय कोई फल इष्ट होता है, 
समयान्तर, देशान्तर, अवस्थान्तरमें नहीं । हरएक प्राणीमें इच्छा विलक्षण 
होती है, तदनुसार फळ और तत्साधन अनन्त हें । इन दोनोंके आनन्त्यसे फळ 
और उनके साधनोंकी इयत्ता इतनी ही है, यह कोई भी नहीं जान सकता । जब 
फळ और उसके साधनोंकी इयत्ता ही नहीं जानी जा सकती, तब मोक्षमें 
पारिशेष्य कैसे सिद्ध हो सकता है । co 

शङ्का- यह ठीक कहा कि पुरुषभेदसे इच्छाएँ भिन्न हैं और इच्छाके 
आनन्त्यसे फळ और तत्साधन अनन्त हैं, परन्तु कर्मफलजातित्व सवमें समान है। 
मोक्ष ही केवळ अकर्मफल हे; इसमें कर्मफलजातित्व नहीं है; अतः परिशेषसे 
मोक्षकी ही कल्पना युक्त है । 

समाधान--यदि मोक्षको नित्य कमका फळ कहते हो, तो मोक्षमें भी कर्म- 
फलजातित्व ही आ गया, इसलिए पारिशेष्य केसे ! मोक्ष कर्मफरसमानजातीय न 
होता, तो उसमें पारिशेष्य हो सकता, किन्तु नित्य कर्मोका फळ मोक्ष है, ऐसा 
माननेपर तो पारिशेष्यकी सर्वथा अनुपपत्ति ही है; अतः अन्यथा भी उपपत्ति 
होनेसे श्रुतार्थापत्ति इस अधमै प्रमाण नहीं हो सकती । उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार 
और संस्कार--इन चारोंगे से कोई एक भी फळ नित्य कर्मोका हो, तो अ्थीपति 
चरिता हो जाती है, इसलिए मोक्षफरमें वह प्रमाण नहीं हो सकती । 

शङ्का--अच्छा, तो उक्त चारोम से किसीको मोक्ष मान लीजिए £ 

समाधान- मोक्ष नित्य दै, अतः उत्पाद्य नहीं है और नित्य होनेसे अविकाय 
है, इसलिए विकार्य भी नहीं हों सकता। साधनद्रव्यात्मक न होनेसे उसको संस्कार्य 
भी नहीं कह सकते, पय, आज्य (धी) आदि साधनात्मक द्रव्य ही संस्काय होते हं 
और संस्कारनि्त्ये यूपादिके समान भी मोक्ष नहीं है, अनित्य ही यूपादि 
संस्कारनिवेत्ये कहे जाते हैं। मोक्ष आप्य भी नहीं दै, आत्मस्वरूप होनेसे नित्यप्रात 
है और कती कर्मका जहाँ भेद होता है वहींपर आप्य कर्म होता है; जैसे देवदच 
और आम | यहाँ आत्मा और मोक्ष दोनोमें भेद नहीं है, किन्तु दोनों एक दै 
इसलिए आंप्य भी नहीं है । 
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शङ्डा--काम्य और नैमित्तिक कर्मोंसे विलक्षण नित्य कर्म है, इसलिए तत्फळ 
भी इतर फलोंसे विछक्षण होना चाहिए, विलक्षण मोक्ष ही है। 

समाधान--काम्य कमीदिमें जैसे कमत्व है वैसे ही नित्य कर्ममें भी कर्मत्व- 
सामान्य एक ही है, अतः दोनोंमें कर्मत्वसालक्षण्य होनेसे उसके फलमें भी 
सालक्षण्य ही मानना चाहिए, वेलक्षण्य नहीं, जैसे इतर फलोमें सालक्षण्य है 
चैसे ही मोक्षमे भी मानना चाहिए । 

शङ्का- -निमित्तबैङक्षण्यसे फलवैलक्षण्य आवश्यक है । 

समाधान--नैमित्तिक कर्मके समान ही नित्य कम भी है, अतः उक्त कमें 
इतर क्मवैलक्षण्य ही असिद्ध है । 'यस्याहितामेरमिगृहान्‌ दहेत्‌ अनये क्षामवते 
पुरोडाशमष्टाकपारं निवेपेत?. ऐसा नैमित्तिककमेबोधक वाक्य है । इसका अर्थ 
यह है कि जिस आहितासि अभिहोत्रीके घरको अभ्नि भस्म कर दे, वह अग्निहोत्री 
दुबेळ अझ्निदेवताक अष्टाकपारु पुरोडाशका निवीप करे अर्थात्‌ इस इष्टिको करे । 
एवं मोक्षको 'मिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोतिः इत्यादि नैमित्तिक कमका फर नहीं 
मानते । इन कर्मोंझा निमित्त गृहदाह आदि है। निमित्त होनेपर ही नैमित्तिक कर्मका 
अनुष्ठान किया जाता है । नित्य कर्म झुचिजीवननिमित्ततवेन श्रुत है; इस प्रकार 
नैमित्तिक और नित्य कर्म सलक्षण हैं । नैमित्तिक कर्माका फल मोक्ष नहीं है, तो 
नित्यकर्मका फळ मोक्ष केसे हो सकता है । और भी सुनिए---नित्यकर्म कमीन्तरसे 
विलक्षण हो, तो भी मोक्षफलकी करपना नहीं कर सकते; इसमें दृष्टान्त कहते 
हैं, मनुष्यादिके नेत्रॉंसे उढ्ढके नेत्रॉमें बैलक्षण्य है; क्योंकि मनुष्योंके नेत्र 
आछोककी सहायतासे रूपको महण करते हैं, पर उरछके नेत्र आोकमें रूप 
आदि नहीं देखते; किन्तु अन्धकारमें ही पदार्थका अहण करते हैं । इस वेल- 
क्षण्यसे क्या यह कह सकते हैं कि उस्का नेत्र रसादिका भी आहक होता दै ! 
कभी नहीं, कारण कि उनके नेत्रोमें ऐसी सामथ्ये कमी देखी नहीं गई दै, इसलिए 
ष्टविरुद्ध अदृष्टकी कल्पना सबैथा अनुचित है । अन्ततो गत्त्वा जिस विषयमे 
सामर्थ्य इष्ट है, उसीमें अतिशयविशेषकी करपना कर सकते हें । जो आपने 
यह कहा करि विषदध्यादिन्यायसे नित्यकर्म कार््यन्तरके आरम्भक होते है, सो 
ठीक है, काय्योन्तरका आरम्भ करें, क्योंकि वह कार्य दृष्ट है। एक-एक ज्वर आदि- 
कारक होनेपर भी शर्करासंयुक्त दवि पुथ्कारकत्वेन दृष्ट है; एवं केवळ विषमारक 
होनेपर भी म्त्रसंयुक्त विष जीवनोपयोगी है; यह इष्ट है, इसमें अइष्टचर सामर्थ्येकी 
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ही विक्त निरमिसन्ध कभ कायीन्तरका आरम्भक है; इसमें कुछ 
विरोध नहीं है, किन्तु इस अशमे शतपथश्नृति प्रमाण है, “तदाहुः” ऐसा उपक्रम कर 
देवयाजीसे आत्मयाजी श्रेयान्‌ है, ऐसा कहा है, काम्य कर्म करनेवाले देवयाजीसे 
आत्मशु्ययै कर्म करनेवाळा आसयाजी श्रेष्ठ है । “आत्मयाजी विशिष्यत? ऐसी 
स्मृति मी है। 'यदेव विद्यया करोतिः इत्यादि शुतिसे र भी विद्यासंयुक्त कम 
विशिष्ट फळजनक है, यह सब ठीक है । तत्‌-तत्‌ देवकोकफलमातिपय्येन्त 
विद्यासहकृत कमैका व्यापार है । आत्मयाजीशब्दका दो अथो प्रयोग पाया जाता 
है--एक तो उक्त कमें और दूसरा परमात्मदशनमें । जैसे 'सवैभूतेघु चाऽऽत्मानं 
सर्वभूतानि चा55त्मनि । समे पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति' इत्यादि है, 
सब प्राणियोंको अपनेमें और अपनेको सब प्राणियोंमें जो सम देखता है वह 
परमात्माके साथ एकीमूत होकर मुक्त होता है, इसके द्वारा आत्मज्ञानको स्तुति 
की गई है । यह ब्रह्मविद्या सब विद्याओसे बड़ी है; अतएव एतद्विद्वान्‌ ही आत्म- 
याजी कहलाता है, दूसरा नहीं । अथवा परमात्मदर्शीमे आत्मयाजीशब्द भूतपुर्वे- 
गतिसे प्रयुक्त हुआ दै, ज्ञानोपचिसे पूर्व आत्मसंस्कारके लिए नित्य कर्मका जो 
अनुष्ठान करता है, आत्मसंस्काराथे कर्मानुष्ठान होता है, इसमें प्रमाण (इदं मेऽने- 
नाझ संक्रियते! यह श्रुति प्रमाण है । गर्भाधानसंबन्धी होम तथा मौज्लीबन्धनादि 
संस्कारसे बैजिक पापकी निवृत्ति होती है। इसी प्रकरणमें यह भी कहा गया है कि 
कार्यकरण शरीरेन्द्रियादिके संस्काराथ नित्य कमै किये जाते हैं, उन कमोसे 
संस्कृत पुरुष आत्मयाजी होता है । इन्हीं कर्मोंके करनेसे सबमें साम्यद्शन कर 
सकता है । उसको इस जन्ममें अथवा जन्मान्तरमें साम्यद्शन होता है- “सम 
पश्यन्‌ आत्मयाजी भवति? यह निचोड़ अथै है । नित्य कमे ज्ञानोत्पत्तिके साधन ह 
नित्य कमीनुष्ठायी इस जन्मम या जन्मान्तरमें आत्मज्ञानी होता है, इसको 
दिखळानेके लिए समदशीमें भूतपूर्वगतिसे आप्मशब्दका प्रयोग होता दै । 
र्मा विखसजो धमा महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ 

(ब्रह्म, जगतकी सृष्टि करनेवाले मरीचि आदि, शरीरी धर्म, सांख्यदरीनमें 
प्रसिद्ध महत्त और अन्यक्तके अधिष्ठाता देवता--इनकी स्वरूपताको पण्डित छोग 
उत्तम सात्त्विक गति कहते हैं । ) 

इस छोकसे प्राणोपासनादि कर्मका फर देवसाण्टि होता है, तथा-- 
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एष सव; समुददिष्टस्त्रिप्रकारस्य कमणः । 
त्रिविधस्त्रिविधः$ कर्मसंसारः सार्वभौतिकः ॥ 
अथौत्‌ मानसिक, वाचिक, कायिकरूप तीन प्रकारके कमाँका फळ सत्त्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुणके भेदसे तीन प्रकारका फिर उत्तम, मध्यम और अधम 
भेदसे तीन प्रकारका यह सम्पूर्ण प्राणियोंका संसार कहा गया है । 
और भी 
प्रवृत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साष्टिताम्‌ । 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतानप्येति पञ्च वै ॥ 
प्रवृत्त कर्माके अभ्याससे देवरूपताको प्राप्त होता है, निवृत्षिरूप कर्मको 
करता हुआ पुरुष पाँच मूतोंका अतिक्रमण करता है। जो ढोग 'भूतानत्येति 
पञ्च वे! ऐसा पाठ मानकर कहते हैं कि ज्ञानकर्मसमुचयानुषठानसे प्रकृतमें मुक्ति 
फळ विवक्षित दै, क्योंकि भूतोंका अतिक्रम मुक्तिके बिना नहीं हो सकता, उन 
लोगोंका वेदान्तमें ज्ञान बहुत परिमित है; इसलिए उनकी यह उक्ति हो सकती है। 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽग्रनाय’ इसपर भी अवधान देते, तो यह स्पष्ट हो जाता 
कि ज्ञान ही मुक्तिका हेतु दै, यही उपनिषदोंका वक्तव्य दै, उपनिषत्‌के विरोधसे 
“भूतानप्येति' यही पाठ समीचीन है, 'अत्येति' यह उससे. विरुद्ध है । 
शङ्का- यह अध्याय अथेवाद है । 
समाधान--नहीं यह अथेवाद नहीं हो सकता, कर्मका विपाक ( परिणाम ) 
ब्रह्मस्वरूपप्राप्ति है, तथा उससे अतिरिक्त आसञ्चानाथ है; इसीमै कर्मकाण्ड और 
सब उपनिषदोंका समान तात्य है । तातपय्यैविषयीभूत अथमें कोई वाक्य 
अवाद नहीं माना जाता । विहित कर्म न करनेसे तथा प्रतिषिद्ध कर्मके 
करनेसे वृक्ष, इवान, सूकर आदि योनियोंका डाम होता है और वान्ताशी प्रेतयोनि 
भी मिळती है, अतएव-- 
“अकुर्वन्‌ विहित कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसजंश्वेर्दियार्थेषु नरः पतनसृच्छति ॥ 
झारीरजैः कर्मदोषैयौति स्थावरतां नरः । 
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातितास्‌ ॥ 
इवसूकरसरोष्ट्रणां गोजाविसृगपक्षिणास्‌ । 
चण्डाल्पुरकसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ 
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0 विहित कर्मको छोड़कर जो निन्दित कर्मका अनुष्ठान करता हुआ 
इन्द्रियोंका उनके विषयोंमें प्रेरित करता दै, वह पतनको प्राप्त होता है । कायिक, 
वाचिक और मानसिक दोषोंसे क्रमशः स्थावरता, पक्षिता और अन्त्यजातिताके प्राप्त 
होता दै । आह्मणकी हत्या करनेवाळा श्वान, सूकर आदि योनियोको माप होता है। 

इन वाक्योंसे उक्त अर्थ प्रत्यक्षते भी इष्ट होता है, इसलिए अर्थवाद मानना 
युक्तियुक्त नहीं है । एवं उक्त अध्याय भी अथवाद नहीं हे । 

अति और स्मृतिसे विहित तथा प्रतिषिद्ध कमोंसे अतिरिक्त विहित या 
प्रतिषिद्ध कमै हैं; यह तो कोई जान नहीं सकता । अगर ऐसे कम ज्ञात होते, तो 
यह भी कहा जा सकता कि प्रेत, श्वान, सूकर आदि योनिकी प्राप्तिरूप फर उन्हीं 
विहित कर्मेंके अनुष्ठान तथा प्रतिषिद्ध कर्मोके अनुष्ठानसे होता है । प्रेत, श्वान, 
सूकर आदि योनियाँ तो प्रत्यक्षसे देखते हैं, ये भी किसी कर्मकी ही फल हैं । यह 
तो कोई कह नहीं सकता कि ये बिना कर्मसे ही होती हैं; अतः विहित कमोंके न 
न करनेसे तथा प्रतिषिद्ध कमोंके अनुष्ठानसे जैसे ये कर्मविपाक प्रेत, श्वान, सूकर 
आदि होते हैं एवं उत्कृष्ट कमॉके भी विपाक नरादिसे लेकर ब्रह्म लोकपरय्यन्त 
उक्कर्षतारतम्यसे व्यवस्थित हैं, ऐसा अथै माननेपर भी भूतार्थवाद ही कह सकते 
हैं। मूताथेवाद स्वा्थमें भी प्रमाण होता है---'स आत्मनो वपामुदखिदत्‌? इत्यादिके 
समान अभूताथवाद नहीं, जो स्वारथमें प्रमाण नहीं माना जाय । 

शङ्का- -“प्रजापति०' इत्यादि भी अथेवाद नहीं है, प्रजापति समर्थे थे; 
अतः आत्मवपोत्खेदन कर सकते थे । 

समाधान-- अच्छा, ऐसा ही मानिए, इससे हमारे मतमें कोई क्षति नहीं दै। 

शङ्का--तो वेधम्यदृष्टान्त केसे सिद्ध होगा £ 

समाघान--मत हो । 

शङ्का--तो आपका पक्ष केसे सिद्ध होगा : 

समाधान ---अन्वयिदृष्टान्तसे ही सिद्ध होगा । दृष्टान्त अपेक्षित है, चाहे 
साधम्यं इषान्त हो या वैधर्म्य । वेधम्बैदृष्टान्त ही विशेषरूपसे अपेक्षित नहीं है । 

शङ्ा--अच्छा, भले ही कर्मविपाकप्रकरण अर्थवाद न हो, तथापि ब्रह्मः 
लोकप्राप्ति फर काम्य कमका ही हो सकता है ज्ञानसंयुक्त नित्य कर्मोका नही! 
अतः उनका फल मोक्ष ही हो सकता है । 


समाधान--ज्ञानसहित काम्यकर्मका देवतासाष्टि ( समनिश्चर्य ) फल पूर्वैम कह 
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श्रुतिः--अथ हेर्ने अज्युर्लोद्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच |. 

मद्रेषु चरकाः पयत्रजाम ते पतखलस काप्यस्य ग्रह्मनेम तस्यासीद्‌ 
MMS SE OO ० ४: 

चुके हैं, इसलिए वह फळ भी ज्ञानसहित नित्य कर्मोका है, ऐसा नहीं मान सकते; 
अतः फलेच्छासे किये जानेवाले कर्मोक्ा--नित्यकर्म, समैमेध, अश्वमेघ आदिका-- 
फल ब्मप्राप्ति आदि है और आत्मसंस्कारके लिए निरभिसन्धि किये जानेवाले नित्यकशका 
फल ज्ञानोपत्ति है; क्योंकि 'ब्राह्मीयं करियते तनुः? इत्यादि स्मृति इस अशं परमाण द्व । 
चे कर्म आरात्‌ उपकारक हेनेसे संस्कार द्वारा मोक्षसाधन हैं, ऐसा कहनेमे कुछ विरोध 
नहीं है, यह अथ बृहदारण्यकके छठे अध्यायमें स्पष्ट होगा । जो 'विषदघ्यादिके 
समान? ऐसा कहा था, वह प्रत्यक्ष और अनुमानका विषय है, अतः विरोध नहीं है। जो 
केवळ शब्दगम्य अर्थ हैं, वहॉपर यदि कोई वचन न हो, तो उस अथैका प्रतिपादन 
केवळ विषदध्यादिन्यायके भरोसे नहीं हो सकता । प्रमाणान्तरविरुद्ध अ्थमें श्रुति 
प्रमाण नहीं हो सकती । जैसे यदि कोई कहें कि 'शीतोऽमिः क्लेदयति! (शीत अभि 
तण्डुलको शिथिर करती है), तो वह वाक्य प्रत्यक्षविरुद्ध होनेसे उक्त अर्थम प्रमाण नहीं 
माना जा सकता । अगर श्रुत हो और प्रत्यक्षादि उस शर्थमें विरोधी भी हों, तो श्रति- 
विरोधी प्रमाणान्तराँका बाध हो जाता है, इसलिए वे आभास माने जाते हैं. । जैसे 
लड़कोंको यह निश्चय होता है कि खद्योत अभि है और आकाश श्यामल दै, पर वह 
उनका निश्चय खद्योत अमि नहीं है, आकाश इयामळ नहीं है, इस निश्चयसे 
आभास हो जाता हे । वेदप्रामाण्यके अब्यभिचारी होनेसे द्वैतविषयक प्रत्यक्षादि 
अद्वेतागमविद्यासे आभास माने जाते हैं । उनमें पुरुषमतिके कोशलकी 
अपेक्षा नहीं है जिससे कि वे अव्यवस्थित हो सकें । उक्त अ्थमें दृष्टान्त देते 
“नहि? इत्यादिसे । जसे पुरुषमतिके कौशलूसे सूर्य रूपका प्रकाश न करे, ऐसा 
कभी नहीं हो सकता, वैसे ही वेदवाक्य भी पुरुषकी इच्छानुसार अन्याथेक हों, ऐसा 
नहीं हो सकता, अतः कमै मोक्षके लिए नहीं दै, यह सिद्ध हुआ । इसलिए कमोंका 
फळ संसार ही है, यह स्पष्टतया समझानेके लिए इस ब्राक्मणका आरम्म करते हष 
“असं झुज्युलीद्यायनिः इत्यादि श्रुति । वादसे जरकारुके उपरत 
होनेपर भुज्युने ( सुज्यु यह नाम दै, रुके अपत्यके अपत्य होनेसे वे लाह्यायनि भी 
कहे जाते थे ) याज्ववक््यको सम्बोधन कर पूछा-मद्ेषु' इत्यादिसे । इसका 
अर्थ भाष्यके अर्भके अनुसार आगे ढिखेंगे। पहले अश्चवमेषदर्शन कहते हँ 


११२ 
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'्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क््व््स्च्न्ल्न्नन्न्न्न्न्य्स्न्य् 
दुहिता गन्धवेग्रहीता तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽघ्रवीत्सुधन्वाऽऽन्गिरस 
इति, तं यदा रोकानामन्तानणच्छामाैनमन्रूम क पारिक्षिता अभवन्निति 
क्क पारिक्षिता अभवन्‌, स त्वा एच्छामि याज्ञवस्क्य क पारिक्षिता 


अभवज्ञिति ॥ १ ॥ 


Meat ess te यागोप 
अश्वमेषके समष्टि और व्यधि दो फल हैं। ज्ञानसमुच्चित अश्वमेध या केवळ 
ज्ञानसम्पादित अश्वमेध सब कमॉकी पराकाष्ठा यानी उत्तम श्रेणीमें है । सृतिः 
कारोंने कहा दै, 'भूगहत्याश्वमेथाभ्यां न परं पुण्यपापयोः! इत्यादि । कामनामेदसे 
उपासक अश्वमेध द्वारा समष्टिरूप तथा व्यष्टिूप देवताको प्राप्त करता है। 

शङ्का- व्यष्टि कौन है £ 

समाधान--अभि, आदित्य और वायु । 'सोउमिरमवत्‌” इत्यादि वाक्यसे 
अश्चमेषके फळभूत अण्डान्तर्व्॑ती अग्न्यादि देवता बतढाये गये हैं । 

शङ्का--समष्टि देवता कौन है £ 

समाधान--मृत्यु । इन सब देवताओंका एक आसा है, यह कह चुके हैं । 

शङ्का- मृत्यु कौन है ! 

समाधान---मृत्यु अशनाया लक्षण है । अशनाया भूखको कहते हैं । 

शङ्का--अशनाया तो प्राणका धर्म है; वह मृत्युङक्षण कैसे हो सकती है । 

समाधान-बुद्यात्मा समष्टि कहलाता है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और 
वायु, सूत्र, सत्य और हिरण्यगर्म शब्दसे व्यवहृत होता है । वही समष्टि है। उसका 
व्याकृत विषय है यदात्मक सब द्वेतेकल, जो सब प्राणियोंका अन्तरात्मा ढिङ्ग 
और अमूर्त रसात्मक है। यदाश्रित ही सब भूतोंके कर्म हैं और जो कम तथा 
कर्मसम्बन्धी विज्ञानोंकी परा गति है--अन्तिम फल है और उसकी सर्वतः 
परिमण्डळ्भूता--परिमण्डळभावका आश्रण कर स्थित--व्याप्ति कितनी दै ¦ 
वह व्याप्ति अब कहनी चाहिए। 

शङ्का- क्योँ ! 

समाधान--उसके कहनेपर बन्धगोचर सम्पूण संसारका कथन हो जाता है 
कि इतना बन्ध है, इससे अधिक या कम नहीं है । अन्यव्यवच्छेद द्वारा बन्धः 
परिमाणपरिच्छेदके लिए कर्मफलव्याप्तिका उपयोग है और बम्धपरिच्छेद 
वैराग्य द्वारा मुक्तिका हेतु है। समष्टिव्यप्ट्यात्मक हिरण्यगर्मके दझीनमें अलौकिकत्वके 
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तृतीय त्राक्षण ] माषाइुवाद्स हितं १६८३ 


IIIT So ` 


SA 
Da SNIP ४ ब 


बहमण्डाद्‌ वहिरन्त्च॒समष्टिव्यष्टिरूपिणः । 
व्यातिहिरण्यगभेस्य संसारस्याव्वधिमतः ॥ २४ ॥ 

~ eS CR 
प्रदर्शनके लिए पृदृ आत्माकी आख्यायिका कहते हैं । इससे प्रतिवादी याजञवल्यकी 
बुद्धिमें व्यामोह कर देंगे, ऐसा मुज्युको अभिमान है । अब श्रुवे कहते हैं-- 
मद्र देशका नाम है। चरकशब्दसे प्रकृतमें ब्रह्मचारी विवक्षित हैं। अध्ययनके लिए 
त्रतका आचरण करनेसे वे “चरक' कहे जाते हैं। अथवा चरकसे अध्वर्यु विवक्षित हैं । 
एक समय हम ब्रह्मचारी अथवा अध्वयु उक्त मद्र देशमै अमण करते हुए पतन्चठके, 
( यह नाम है ) जो कपि-गोत्र होनेसे कापेय भी कहलाते थे, घर गये। उनकी 
लड़की गन्धवेसे ग्रहीत थी अथीत्‌ उसमें गन्थवेका आवेश था | गन्धर्व अमानुष 
प्राणी है अथवा गन्धवेशब्दसे यहां अग्नि देवता विवक्षित है । यही ठीक भी है, 
क्योंकि अन्य प्राणीम इस प्रकारका विशिष्ट विज्ञान नहीं हो सकता। उसको चारों तरफसे 
घेरकर हम छोगोंने पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुममें कोई तत्त्व है ! वह बोळा-- 
मैं गन्धवे हूँ, सुधन्वा मेरा नाम है और गोत्र आङ्गिरस है । उससे हमने जब छोकका 
अन्त पूछा तव उससे कहा कि पारिक्षित कहाँ थे। ऐसा पूछनेका अभिप्राय यह था 
कि हम लोग भी भुवनपरिमाणका ज्ञान रखते थे। उस गन्थवने हम सब लोगोसे सब 
यथाथ कह दिया । यों इस ज्ञानको मैने देवताके अनुग्रहसे पाया है । आपको यह 
ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए अब आप निगरृद्रीत हुए, ऐसा सुञ्युका अभिप्राय था । 
गन्धवसे ज्ञानतत्त और विद्यासंपन्न हम (आपसे पूँछते हैं-याजवरक्य, कं 
पारिक्षिता अभरन्‌! यानी कहां पारिक्षित हुए, क्या उसे आप जानते हैं ? यदि 
जानते हैं, तो कहिए कि कहां पारिक्षित हुए !॥ १ ॥ 

'ब्रह्माण्डादू०' इत्यादि । 

शङ्का- ज्ञान सहित कर्म तथा केवल कम--इन दोनों प्रकारके कर्मोके 
प्रभावका वर्णन किसमें उपयोगी है, भोगापवरीमें तो इसका कोई उपयोग है नहीं । 

समाधान--इतना ही भोग है, इससे कम या अधिक नहीं है, यों अन्य- 
व्यवच्छेद द्वारा बन्धके परिमाणकी इयत्ताका प्रिज्ञान चैराग्य द्वारा मोक्षका हेतु दत | 
ण्डके भीतर एवं बाहर समछिव्यषटिरूप हिरण्यगर्भ संसारकी व्याप्ति ( संसारकी 
अवधि ) है, हिरण्यगर्भ तक ही संसार है, यहाँ तक ही कर्मका व्यापार है। मोक्ष 
इसके आगे है, उसमें कर्मका सामर्थ्य नहीं है ॥२४॥ 


८००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१६८४ बूहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 


न न ऱ्््स्स््क्क्क्क््क््््य ल्न 
आगमेकाधिगम्योञ्यमथे इत्युपददीयन । 
गन्घर्वाख्यायिकामाह गन्धवेस्तदूगुरुस्ततः ॥ २५ ॥ 
लोकान्तानपि गन्धर्वादश्वमेघद्धता फलम्‌ । 
रत्वा पारिक्षितोक्त्याञ्त्र वादिनं ते व्यमोहयत्‌॥ २६ ॥ 
अश्वमेधकृतो चक्ति अज्युः पारिक्षिता इति । 
परितः क्षितिमावेष्टय स्थिता इति विवक्षया ॥ २७ 006 पारित) शितिमावेषटय स्विता हात शमा ` कयी 

आगमेका० इत्यादि । लोकपरिमाण केवळ आगमगंम्य है । उपदेशके 
बिना यह अर्थ किसीको ज्ञात नहीं होता और इसका उपदेश मी सुळभ नहीं 
है । भाग्यवश गन्ध द्वारा हमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। याञ्चवस्क्यको इस 
ज्ञानका संभव नहीं है, अतः जस्पकथा द्वारा किसी प्रकार वादीको निगृहीत करके 
विजयका लाभ करना समुचित है, इस अभिप्रायसे गन्धवेकी आख्यायिका अुज्युने 
कही । गन्धर्व गुरु द्वारा भुज्युको जो अलौकिक आुवनपरिमाणका ज्ञान हुआ था, 
उससे अज्युको अपने विजयकी पूरी आशा थी। परन्तु इस आख्यायिकासे 
श्रीयाज्ञवल्क्यकी बुद्धिका व्यामोह सुग्यु नहीं कर सके, कारण कि उक्त महर्षि अती- 
न्द्रियज्ञानके निधि थे ॥ २५ ॥ 

'लोकान्ता०' इत्यादि | 

शङ्का--गन्ध्ष द्वारा उपदिष्ट अश्वमेध यागका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषकी गति 
यहाँ मुज्युको पूछनी थी तो उन्होंने प्रसिद्ध संज्ञाका परित्याग कर अप्रसिद्ध संज्ञा द्वारा 
उसे क्‍यों पूछा ! 

समाधान- वादी याञ्चवढक्यकी बुद्धिको व्यामोहमें डालनेके लिए । अश्वमेषका 
फल कहॉतक है, ऐसा पूछनेसे तो स्पष्टरूपसे सबकी समझमें आ जाता और शाख्रानुसार 
उसका फळ हिरण्यगर्भप्राप्ति तक है, यह उत्तर भी शीघ्र हो जाता । पारिक्षितः 
शब्द अश्वमेधयागानुष्ठायियोंमे प्रसिद्ध नहीं है, अपि तु यौगिक है; सो आगे स्पष्ट 
होगा। ढोकान्त (छोकका अवसान) यानी समााप्ति--जहाँ लोक न हो वह अवधि-८ 
गन्यवैकी आख्यायिका और पारिक्षितशब्दका अभिधान--ये केवळ व्यामोहके ढिए 
प्रयुक्त हुए हैं ॥ २६ ॥ 

'अश्वमेध०' इत्यादि । सुज्युने अश्वमेधयाग करनेवाळोंको पारिक्षित कहा है | 
“परितः क्षितिमावेष्टय स्थिता इति पारिक्षिताः इस अभिप्रायसे इस यौगिकशब्दका 
उक्त यागकर्तामें प्रयोग किया गया है; परन्तु इससे अच्छी व्युत्पत्ति वार्तिककारन 
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TILED SEES 


तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १६८५ 


म्प्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्यस्य्स्य्य्स्य्स्य्स्स्य्स्ब्यब्य्फ्स्फ्य््स्स्स्स्ट-् 


a 


त्रिर्याञ्चब्कयम्मुद्दिश्य प्रइनोक्ति्रासजन्मने । 
अत्रस्तोऽतीन्द्रिज्ञानं दशयत्रिदगक्ततान्‌ ॥ २८॥ 

श्रतिः--स होवाचोवाच सोऽगच्छन्चे ते तद्यत्राञ्वमेधयाजिनो गच्छः 
न्तीति, छ चाश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति, द्वात्रिश्शत बै देवरथाइन्या- 
न्ययं लोकस्त श्समन्त प॒थित्री दिंस्तावत्पर्येति । र 
की है--“परिंतः क्षीयते ब्रह्महत्यादि येन स परिक्षितः अश्‍वमेघः तद्याजिनः पारिक्षिता 
इति? अर्थात्‌ ब्रह्महत्या आदि पाप जिससे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं वह परिक्षित 
( अश्वमेध ) है, उसका अनुष्ठान करनेवाले पारिक्षित कहलाते हैँ । 'तरति ब्रह्महत्या 
योऽइवमेधेन यजेत? इत्यादि श्रुति इस यौगिक अर्थमें प्रमाण है ॥ २७ ॥ 

(त्रिर्याज्ञवस्क्य ० इत्यादि । “पारिक्षिताः क अभूवन! इस प्रकार याज्ञवल्कयके 
प्रति सुज्युने तीन वार पूछा । 

शङ्का--एक बार पृछनेसे ही विवक्षित अथे सिद्ध हो सकता था, फिर 
तीन वार पूछनेका क्या अभिप्राय है ! 

समाधान- श्रीयाञ्ञवएक्ष्यक्षो भय हो, इसलिए तीन बार उक्त प्रश्न 
पूछा गया है । अतीन्द्रियज्ञाननिधि महर्षि श्रीयाञ्चवस्क्यजी इस प्रकारके प्रश्नसे 
कुछ भी भीत न हुए और उन्होंने अपने अतीन्द्रियज्ञानका प्रकाश करते हुए प्रश्नका 
समुचित उत्तर दिया--जहाँ अखमेषयाजी जाते हैं । कहाँ जाते हैं, यह आगे 
स्पष्ट होगा प्रथम उक्ति गनधर्वके प्रति प्रश्‍नके लिए है और द्वितीय उक्ति तदनुरूप 
प्रतिवचनके लिए है । जो यह प्रश्न हुआ कि 'क पारिक्षिता अभूवन्‌! उसका जो 
प्रतिवचन हुआ वह सब गन्धर्वने हमसे कहा और तृतीय सुनिके प्रति प्रइनाथ 
है, इस प्रकार विभाग होनेसे पुनरुक्तिकी शङ्का नहीं है ॥॥ २८ ॥ 

(स होवाच इत्यादि शरुतिः । याञ्चवरक्यमुनिने झुज्युसे कहा कि उस 
गन्धर्वने आपसे वे पारिक्षित वहाँ गये, यह कहा ही था । 

शक्का--कहा ! 

समाधान--जहाँपर अश््रमेधयागानुषठायी जाते हें । 

शङ्का --उक्त यागानुष्ठायी कह जाते हैं ? इसके उपरके लिए सुवनका परि- 
माण पहले कहते हैं । एक दिन और रात्रिमें सूयैरथकी गतिसे जितना देश 
परिच्छिन्न होता है, उसका बत्तीस गुना देश सूर्यके किरणसे व्याप्त रहता है और 
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१६८६ बृहदारण्यकवातिंकसार [२ अध्योय 
_--ऱ्व्व्व्क्व्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्र 
चन्द्रश्मिके साथ व्याप्त वह देश प्रथिवी कहलाता है । 'रविचन्दरमसोयोवन्मयूैरव- 
भाष्यते। ससमुद्रसरिच्छेळा तावती एथिवी मता॥' अर्थात्‌ जितना प्रदेश सूर्य और 
चन्द्रमाकी किरणोंसे प्रकाशित होता है, समुद्र नदी और पवेतोंसे युक्त वह प्रदेश 
परथिवी कहलाता है । यही वह लोक है,.छोकालोक नामक पतसे संयुक्त है । यहाँ 
चैराज शरीर है । और जहाँ कर्मोके फोका उपभोग होता है, वही यह प्राणियोंक्ा 
लोक है । इसके परे अछोक है । होकके चारों तरफ छोकविस्तारसे द्विगुण 
परिमाणसे ( विस्तारसे ) युक्त एथिवी है । उस प्रथिवीकी चारों दिशाओंमें द्विगुण 
परिमाणवारू। समुद्र है, जिसको पौराणिक घनोद कहते हैं । इस विषयमें अण्ड- 
कपाछका परिमाण कहते हैं । जिस छिद्रात्मक मार्गसे बाहर निकलते हुए अइवमेध- 
याजियोंसे देश व्याप्त रहता है, वहाँ जितना परिमाण छूरेकी घारका होता है अथवा 
जितना परिमाण सूक्ष्म मक्खीके परका होता है, उतना परिमाणवाछा सूक्ष्म अण्डक- 
पालके मध्यमें आकाशका छिद्र है । उसी छिद्रात्मक आकाशसे अश्मेधयाजी जाते 
हैं, उन पारिक्षित अश्वमेधयाजियोंको इन्दने (परमेश्वरने), जो अश्वमेधमें अभिचित है, 
(धकृत अभिको सुपर्ण कहते हैं। सुपर्णशब्दका श्येनसाइङ्यसे अभिमें प्रयोग आया है, 
तद्विषयक दर्शन “तस्य प्राची दिक्‌ शिर? इत्यादिसे पूर्वमें कहा है) सुपर्ण ( पक्ष- 
पुच्छाद्यात्मक सुपर्ण ) होकर वायुको दिया । मूर्त होनेसे स्वगति नहीं हो सकती, 
अतः अमू वायुको दिया । वायुकी गतिका प्रतिरोध नहीं है, उन पारिक्षितोंको 
वायुने अपनेमें रखकर वहाँ पहुँचाया । 

शङ्का-कहा ! 

समाधान-जहापर पहलेके अइवमेधयाजी रहते हैं । इस प्रकार उस गन्ध्षने 
वायुकी ही प्रशसा की । वायु ही पारिक्षितोंक्री गति है । यह आख्यायिका समाए 
हुईं । आ्यायिकासे सिद्ध अर्थको आए्यायिकासे निका कर श्रुतिने हम छोगोंसे 
कहा। जिस कारणसे वायु स्थावर जज्गमात्मक भूतोंका अनतरातमा है और बाहर भी 
वही है, अतः आध्यासिक, अधिभूत और अधिदेव भावसे जो त्रिविध ब्यासि दै, 
` वह वायुकी है तथा केवळ सूत्रात्मासे वायु ही समष्टि है । एवं वायुको ही समदि 
और व्यष्टिमाबसे आत्मा जानता है, जो इसको जानता है, उसका फळ कहते हैं 
“अपमृत्युम्‌? इत्यादिसे । इस प्रकार वायुक्ता उपासक फिर नहीं मरता। मृत्युको जीतता 
है। जबतक सूत्रात्मा दिरण्यग् रहेंगे, तबतक सत्यु नहीं हो सकती । अपने 
प्रश्नोंका निर्णय सुनकर लाह्यायनि भुज्यु वादसे उपरत हो गये । 
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गन्धर्वेण गतिः प्रोक्ता द्ृववमेधकृतामिति । 

भूयः पृष्ट; स्वयं वक्त ग्राह लोकस्य विस्तृतिम्‌ ॥ २९ ॥ 

आदित्यरथगत्याऽध्वा मितो यावदहनिंशम्‌ । 

दात्रिशद्शुणितस्तावान्च्याप्तो भानुगभस्तिभिः ॥ ३० ॥ 

इयानेव ग्राणिभोगसिद्धये लोक इष्यते । 

इतः परस्ताद्‌ द्विगुणा पृथिव्यालोकबर्जिता ॥ ३१ ॥ 

अन्तरालोकयुक्तः सन्बहिरालोकवजितः । 

लोक्रालोकणिरिमेध्ये पथिव्योरनयोः स्थितः ॥ ३२ ॥ 
श्रुतिः--ता समन्त पृथिवीं डिस्तावत्समुद्रः पर्यति । 

सशुट्रो द्विगुणो भूमेधनोदाख्यो बहिः स्थितः । 

अण्डाद्‌ बहिधेनोदोऽयमिति पौराणिका जगुः ॥ ३३ ॥ 

“गन्धर्वेण? इत्यादि । अशवमेधयाजियोंकी गति गन्धने भुज्युसे कही । फिर 
पूछनेपर उसे कहनेके लिए स्वयं उसने छोकका विस्तार कहा ॥ २९ ॥ 

(आदित्यरथ०' इत्यादि । रात्रि और दिनमें सूर्यकी रथगतिसे जितना मार्ग 
परिच्छिन्न होता है, २२ गुना उतना प्रदेश सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त रहता है । 
वही एथिवी कही जाती है ॥ ३० ॥ 

“इयानेव? इत्यादि । प्राणियोंके शुभाशुभ फछके भोगके लिए इतना ही 
प्रदेश कोक कहा जाता है; इससे आगे द्विगुण प्रथिवी आहोकशुन्य है, वहाँ 
सुकी किरणोंका प्रवेश नहीं है, अतएव वह भोगभूमि भी नहीं है । सूर्यके आळोकके 
विना प्राणियोंकी स्थिति नहीं हो सकती । भोगभूमिकी चारों दिशाओंमें आछोक- 
शुन्य आळोकवती प्रथिवीसे द्विगुण एथिवी है । 

शङ्का--अग्यादि देवता तो रह सकते हैं । 

समाधान--अग्न्यादि देवता प्राणियोंके भोगमें सहायक हैं । भोगी प्राणियोके 
न रहनेसे करणात्मक देवताओंका सद्भाव भी व्यथे है ॥ ३१ ॥ 

'अन्तरालोक०' इत्यादि । भीतरका प्रदेश आलोकसे संयुक्त दै, पर बाहरका 
प्रदेश आळोकसे शून्य है। सालोक और निराछोक--इन दोनों एथिवियोके 
मध्यमे लोकालोकनामक पर्वत है ॥ ३२ ॥ 

तां समन्तम्‌? इत्यादि श्रुति--इसका व्याख्यान हो चुका है। 

“समुद्रो' इत्यादि । समुद्रका भूमिसे द्विगुण परिमाण है, जिसका नाम घनोद 
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पुराणं बाध्यते श्रुत्या ध्यानार्था वा श्रुतिर्मता । 

सर्वथाऽप्यण्डरूपोऽ्यं वैराजो देह इष्यताम्‌ ॥ ३४॥ 

योऽण्डाद्‌ बहिःस्थितो वायुः सत्रात्मेति ॒तीरितः । 

एषोऽइ्वमेधकृत्पुण्यपरिपाको न चाडपरः ॥ ३५॥ 

क्षुरधाराद्युपमितः सन्धियोऽण्डकपालयोः । 

तेन बाह्य नयत्येतान्वमेधस्य देवता ॥ २६ ॥ 
शुतिः-तद्यावती छुरस्य थारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्त्रं तावान्तरेणा- 


है। वह घनोद बाहर है। अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) से बाहर घनोद है, यह पौराणिकोंका 
मत है । 'तां समन्तम्‌? इत्यादि श्रतिवाक्यसे प्रथिवीके अनम्तर ही समुद्र है, 
ऐसा प्रतीत होता है और पुराण समुद्रको ब्रह्माण्डसे बाहर वतळाता है । ऐसी 
अमस्थामें श्रुति और पुराणें परस्पर विरोध प्रतीत होता है ॥३३॥ 

“पुराण? इत्यादि । श्रुतिसे पुराणका वाध होता है, अतः श्रुतिके अनुसार 
ही पदार्थे माना जाता है, इसलिए पुराण स्वार्थमें प्रमाण नहीं है । अथवा विरोधके 
परिदारके लिए यह भी उपाय है कि श्रुति ध्यानके लिए घनोदको ब्रह्माण्डके 
भीतर कहती है । अतः उक्त श्रुतिका तात्पय्य वास्तविक पदार्थस्थितिमें नहीं है । 
घनोदार्य समुद्र ब्रक्माण्डसे ( विराज शरीरसे ) वाहर हो या भीतर, इसमें श्रुति 
उदासीन है । सूत्रात्मा ही कर्मफर है और वह व्यापक है, केवळ यही श्रुतिको 
विवक्षित है । लोकालोक तदन्तरीत एथिव्यादिका उक्त परिमाणसे तदात्मक सूत्रा- 
त्माका ध्यान विवक्षित है। सुवनकोशका वास्तविक यह परिमाण है, इसमें श्रुतिका 
तात्पय्य नहीं ॥ २४ ॥ 

“योऽण्डात्‌' इत्यादि । जिस ब्रह्माण्डसे बाहर स्थित सूत्रात्मा वायुको श्रुतिने 
कहा है । वह अश्वमेधयागके पुण्यका परिपाक है, दूसरा नहीं है ॥ २५॥ 

श्वुरघारा०' इत्यादि । जिस अण्डकपालकी सन्धि क्षुरधारासे उपमित की 
गई है; उसी मागसे अश्वमेधयागदेवता अइ्रमेध यज्ञ करनेवालॉको हिरण्यः 
गभेके पास ले जाता है, उक्त समुद्रको पार कर लोकसे अन्य अण्डसे बाहर 
स्थित जो गन्तव्य है, उसकी गतिके उपयोगी उक्त अण्डकपारसबन्धी छिद्रका 
उपमान इससे कहा गया है । 

शङ्का- तावानित्यादि अन्थसे आकाशान्तरका ही निदेश किया गया हो, यह 
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काशस्तानिन्द्रः सुपणो भूत्वा वायवे आयच्छत्तान्वायुरात्मनि धित्वा 

न् || 
तत्रागमयचत्राववमेधयाजिनो5भवज्ित्येवमिव चै स वायुमेव ग्रशशश्स 
तस्माद्वायुरेख व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनमत्युं जयति य एवं वेद, ततो इ 
्चज्युर्लाह्मायनिरुपरराम ॥ २॥ 


इत्युपनिषदि तृतीयं ब्राह्मण समाम्‌ । 


भा 22 


rr 


भी हो सकता है, कपाळछिद्रका ही यह निर्देश है, इसमें विनिगमक प्रमाण नहीं है। 

समाधान--समुद्रसे परे अण्डकपाछोके छिद्रसे अतिरिक्त अतिसूक्ष्म पदाथकी 
जब उपलब्धि ही नहीं होती, तब उसका निर्देश केसे किया जा सकता है ! 
अतः अण्डकपाछकी सन्धिमै स्थित छिद्रका ही तावान! इत्यादि अन्थसे निर्देश 
है, आकाशान्तरका नहीं, उसी मार्गसे वायुस्वरूपापन्न सूत्रात्मा अइवमेधयागके 
कतीओंको अपने ऊपर रखकर ब्रह्मलोके पहुँचाते हैं । 

शङ्का--'इन्द्रः सुपणो? इत्यादिसे किस देवताका निर्देश है, वास्तवमें 
इन्द्र तो सुप्रण है नहीं और वह अश्वमेध यज्ञके कर्ताओंको ब्रह्मलोकमें पहुंचाता है, 
इसमें कुछ प्रमाण भी नहीं है । 

समाधान---यहाँ सूत्रात्मा या विराट्‌ ही सुपर्णेशब्दका अथे है। अचिरादिमागसे 
अण्डकपालदेशमें प्राप्त जो अइवमेधयज्ञकारी हैँ, उनको बाहर ले जानेकी 
शक्ति विराट्‌ या सूत्रातमामें ही है, दृसरेमें नही है, अतः इन दोनोमें किंसीको 
सुपणेशब्दाथ मानना चाहिए । जैसे सूत्रकी व्याप्ति भीतर है, वैसे बाहर भी है, 
इसलिए उसमें बाहर ले जानेकी सामथ्यं दोनेपर भी विराट्की भीतर ही सत्ता 
होनेके कारण उसमें बाहर ले जानेकी सामर्थ्य नहीं है, यदि कोई ऐसी शङ्का करे, तो 
उसका निवारण करनेके लिए इन्द्रशन्दा् कहते हैं--इन्द्रशब्दसे प्रकृतमें चित्यात्मा 
विराट्‌ सूत्ररूप विवक्षित है, वह बाहर छे जानेमें समथ है, वह वायुको देता है) 

शङ्का--सूत्र और वायु एक ही है, अतएव शति दै “बायै गौतम तत्सूतम! । 
यह श्रुति यदि उक्त अर्थम प्रमाण है, तो सूत्रात्मा अण्डसे बाहर निकलकर अस्वे- 
घयागकतीओंको वायुको केसे देता है ! 

समाधान- ज्ञावशक्तिमान्‌ सूत्रका क्रियाशक्तिमान्‌, स्वस्वरूप वासुके प्रति 
क्रियाज्ञानवान्‌ उक्त यागियोंको छे जावा उचित ही है । 
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है । अपूर्व फरुदाता होता है, इसमें किंसीको विवाद नहीं है। 

शङ्का--तब तो अभिदेवतारूप अपूर्व ही फरूदाता होगा, फिर वायुसे 
क्या प्रयोजन ! 

समाधान--वह अपूर्व वायुशरीर ही है । वायु शरीरी है और शरीर 
है अपूव, अतः उन दोनोंमें भेद स्पष्ट है । 

शङ्का--ऐसे अवसरमें एकको ही फलदाता माननेमें लाघव है, फिर दोनोंको 
फलदाता क्यों मानते हो ! 

समाधान--अदवमेघसे उत्पन्न अपूर्व फल देनेके लिए जब अभिव्यक्त होता 
है, तब वह वायुस्वरूप हो जाता है, इसलिए वास्तविक भेद उन दोलोंमें नहीं 
है, इसके वाद पारिक्षितोंको अपनेमें लेकर प्राणस्वरूप वाय्वात्मा जहाँ रहते हैं 
और जहाँ पहलेके अइवमेधयाजी रहते हैं, वहॉपर समष्टिव्यष्टिता फळ प्राप्तिके 
लिए ले जाते हैं । यहाँ तक आख्यायिका समाप्त हुई । 

शङ्का--और भी तो अग््थादि देवता हैं, केवल वायुक्री ही प्रशसा गन्धवेने 
` क्यों की ? 

समाघान--अण्डके भीतर और बाहर जैसे वायु देवताकी गति होती है वैसे 
अन्य देवताकी नहीं है, किन्तु अण्डके भीतर ही है; अतः देवताओंके मध्यमें 
वायु ही सबसे बड़ा है, इसलिए उसीकी प्रशंसा की गई । वायु समष्टि और 
व्यष्टि दो रूपसे व्यवस्थित हे । अश््रमेधका फळ प्राणवायु है, इसलिए उसकी 
प्रशंसा युक्त ही है॥ २॥ 

“ते वायु ० इत्यादि । अर्वमेधयाग करनेवाले वायुमावापन्न होकर समष्टि 
और व्यष्टिरूपसे अण्डके बाहर तथा भीतर समस्त भूतस्वरूपसे रहते हैं । प्रत्येक 
प्राणियोंका प्रणातमा व्यष्टिस्वरूप है और सम्पूर्ण चराचरका आत्मा समष्टि 
स्वरूप है । वह मिम्बप्रतिनिम्बभावसे व्यवस्थित है। वस्तुतः हिरण्यगम ही आत्मा 
है । “नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा’ इत्यादि श्रुतिसे एकचेतनवाद ही अंद्वेतवेदान्तियोंको 
अभिमत है। शरीर आदि उपाधिके भेदसे भिन्न-भिन्न चेतन प्रतीत होते है 
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तृतीय ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १६९१ 


अध्यात्मादिविभागेन 7“ 77 अध्यात्मादिवियागयाति गन २ 
समस्तत्वेन संव्यापतिः समष्टिरिति कीचिता ॥ ३८ ॥ 
समष्टिव्यष्टिरूपेण उपास्तेऽसौ सद्ृन्मृतः । 
हिरण्यगर्मो भूरवाऽथ मुच्यते प्रियते न तु ॥ ३९ ॥ 
ससारोत्कर्षसीमेत्थ वर्णिता ज्ञानकर्मजा | 

इतो बिरक्तमालक्ष्य वक्ष्यते स्वात्मनिर्णय; || ४० ॥ 


इति वात्तिकसारे तृतीयाध्यायस्य तृतीयं त्राह्णं समाप्तम्‌ 


0000 


० 


उपासना द्वारा 'शरीरादिसे भिन्न आत्मा है! इस भावनाके दढ़ होनेपर विम्बं- 
स्वरूपका साक्षात्कार होता है; अतएव उपासक विम्बात्मा हो जाता है। यह 
फूल केवळ उपासनाका है और उपासनासहित अश्वमेध यागके अनुष्ठानका भी है । 

'अध्यात्मादि०' इत्यादि । अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूतके विमागसे 
जो हिरण्यगर्भकी व्यापि है; वह व्यष्टि कही जाती है । अर्थात्‌ प्रत्येक आ्राणीमें 
जो भिन्न-भिन्न आत्माकी “अहं सुखी”, “अहं दुःखी? इत्यादिरूपसे प्रतीति होती है 
यही व्यष्टि है । अधिदेव सूर्य्य, चन्द्र आदि देवताओंसे अन्य ( व्यावृत्त ) अहमर्थ 
है । अधिमूत परथिवी आदि देवता एक-एककी विवक्षासे व्यष्टि है और सर्वात्मना 
समष्टि हैं ॥ ३८ ॥ 

“समष्टि०' इत्यादि । असौ उपासकः, यानी समष्टि और व्यष्टिरूपसे जो 
पाणकी उपासना करता है, वह मरकर हिरण्यगभे हो जाता है, फिर मरता नहीं दै, 
कर्पके अन्ते ब्रह्माके साथ मुक्त हो जाता है । जब फिर जन्म नहीं लेता तो 
मरना कहाँ ॥ ३९ ॥ 

इस ब्राह्मणके अर्थका उपसंहार करते हुए अन्धकार उत्तर ब्राह्मणके साथ 
पूर्व ब्राक्षणके सम्बन्धकी सूचना करते हैं--सिंसारो०' इस्यादिसे । 

संसारके उत्कर्षकी सीमा ब्रहमस्वरूपकी प्रापिपय्यन्त दै, इससे अधिक अथात्‌ 
परन्रह्ममावापत्तिपयन्त नहीं है, यह फळ ज्ञानसमुचित कसैका है; केवळ कर्मका 
नहीं, इस फलसे जो विरक्त हैं, उन महापुरुषोके उद्देश्यसे स्वात्मतिणेय अग्निम 
ाझणसे करेंगे, अर्थात जो संसारसे सदाके लिए मुक्ति चाहते है, उनके लिए 
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१६९२ बृहदारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 
य्फ्फ्फ्प्क्प्प्प्प्फ्पक्स्प्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्यस्स्स्यस्स्स्स्स्य्स्य्य्य् 
स्वात्मनिर्णयका निरूपण ही श्रेयस्कर दै । तमेव विदित्वाति सृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मज्ञान ही मोक्षसाधन है, यह अनेक बार 
कह चुके हैं । यद्यपि आत्माका निर्णय निति नेति’ इत्यादि वाक्यसे कर चुके हैं, 
अत; पुनः उसका निर्णय करनेमें पुनरुक्त दोषकी आपत्ति हो सकती है; तथापि 
जो विषय अतिसूक्ष्म नहीं है और एक बारके.कथनसे जिसका यथार्थ ज्ञान हो जाता 
है, उसके पुनः कथनसे पुनरुक्त दोष होता है और जो अतिगम्मीर विषय है, 
जिसका अनेक बार कथन करनेपर भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उसका 
पुनः पुनः कथन आवश्यक है; अन्यथा सकृत्‌ कथन भी व्यर्थं हो जायगा, 
कथन तो श्रोताके समझानेके लिए होता है । यदि एक बारके कथनसे श्रोताको 
ज्ञान न हो, तो पुनः कथन जिज्ञासितका बोधक होनेसे युक्त है, अतएव 
आत्मपदार्थके निर्णयके लिए श्रृतिमें नौ बार “तत्त्वमसि” शब्दका प्रयोग किया 
गया है, जहाँ महात्मा आरुणि वक्ता और प्राज्ञ खेतकेतु श्रोता थे, अतः सव- 

साधारणके लिए आत्मोपदेशार्थ बार-बार वाक्यप्रयोग समुचित ही है ॥ ४० ॥ 


तृतीय ब्राह्मण समाप्त 
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चतुर्थ ब्राक्षण ] भाषालुवादसहित १६९३ 
व्स्स्ह्स्ल्स्त्त्त्र्777-> त 


चतुथेब्राह्मणे मोहयोग्यः केत्ववजितः | 
विषयो ब्रह्मविद्याया अस्त्यात्मेति निरूप्यते ॥ १ ॥ 
Co क क्क की 


चतुर्थे ब्राह्मण 


“चतुर्थ ०! इत्यादि । त्वंपदाथेका निरूपण करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण है। 
वास्तवमें अज्ञानोपहित कतृत्व, भोक्तृत्व आदि घमाँसे रहित अद्यभेदयोग्य कोई 
प्रत्यग्‌ घातु है; उसीका यहां निरूपण किया जायगा । भाव यह है कि आस- 
तत््वानवयोधका अहातिग्रहरक्षण बन्ध जो कार्य है, उसका सविस्तर निरूपण 
हो चुका । अब अनथेमूळ अज्ञानके ध्वंसक ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए अव्यवहितोत्तर 
ब्राह्णका आरम्भ है । अज्ञानयुक्त आत्मामें कतृत्व, भोक्तृत्व आदिका आरोप कर 
ग्रह्मतिग्रहलक्षण बन्धसे आत्मा बद्ध होता है; अतएव विविध शुभाशुम योनिम विविध 
दुःख आदिको भोगनेके लिए उत्पन्न होकर मरता है, वही बद्ध है । संसारीको ही 
कर्मफरु प्राप्त होता है; यह पूर्वमें कह चुके । अब प्रमाताका जो साक्षी है और 
आस्मामें संसारको जो अध्यस्त मानता है, वास्तविक नहीं, वही मुमुक्ष लं पदाथ है, 
उसीका उत्तर ब्राह्मणसे निरूपण किया जायगा | 

शक्का--सुसुक्षुको तो मुक्ति अपेक्षित है, इसलिए उसीका निरूपण करना 
उचित है । सुमुक्चुके अस्तित्वका अवधारण निष्मयोजन है £ 

समाधान--देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और वेदनासे अतिरिक्त साक्षी है, ऐसा 
सिद्ध होनेपर ही संसारसे मुक्ति पानेकी चेष्टा करनी चाहिए । जिसको देह, इन्द्रिय 
आदिमें अन्यतम आत्मा है, उससे अतिरिक्त कोई साक्षी नहीं, ऐसा निश्चय 

है, उसके प्रति जबतक उससे अतिरिक्त साक्षीकी सिद्धि न मनवाई जायगी, तबतक 
सुक्तिके लिए प्रयल करना व्यथ है, इसलिए अतिरिक्त साक्षीका निरूपण 
अत्यावश्यक है । 

शङ्का--प्रमाताको देह आदिसे अतिरिक्त कहते हो या उससे अन्यको प्रथम 
पक्षमें कमकाण्डसे ही यह निश्चय हुआ है कि शरीर, इन्द्रिय आदिसे अतिरिक्त 
आत्मा है; अन्यथा स्वर्ग आदि एवं जन्मान्तरीय सुख आदिके ढामके लिए विदित 
कमेसें प्रवृत्ति और प्रतिषिद्धके अनुष्ठानसे निवृत्ति नहीं हो सकेगी । द्वितीय पक्षे 
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१६५४ बृहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 


४9७9. ___ क स्स्स 
अहंधीकर्मशास्राम्यां इरेद्रेशा न सिध्यति । 
किन्तु इष्टयादिसंयुक्तो अ्रह्मताऽस्य विरुष्यते ॥ २॥ 
समाधान- -ठीक है, कर्मकाण्डसे जिनको यह निश्चित हो चुका है कि 
स्थूळ देह आदिसे अतिरिक्त परलोकोक्त आत्मा है, वही साक्षी कहलाता है; 
उनके प्रति साक्षीके अस्तित्वके साधनके लिए यह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनके 
प्रति तो वह सिद्ध ही है। द्वितीय पक्षमें प्रमाताके भावाभावसाघकत्वरूपसे 
सामान्यतः प्रसिद्ध साक्षीका बिशेषाकारसे प्रतिपादन हो सकता है। कर्मकाण्ड 
द्वारा कतृत्व आदिसे विशिष्ट हदी स्थूळ देहादिसे अतिरिक्त आत्माकी सिद्धि होती 
है। क्त्व आदिसे विशिष्ट ही आत्मा पूर्वकाण्डमें अपेक्षित है, उससे शून्य 
नहीं। यहाँ उससे शून्य आत्माका निरूपण करना है । इसलिए पृर्वकाण्डसे 
यह गताथ नहीं हो सकता, वास्तबमें ब्रह्मविद्याका योग्य अधिकारी कोन है, 
इसका निर्णय करनेके लिए उत्तर ब्राह्मण है। अधिकारीका निर्णय होनेपर ही 
उपदेश सार्थक होता है, अन्यथा नहीं । 
शङ्का- अच्छा, तो योग्य अधिकारी कौन है ? ब्रह्म या अन्रह्म ? प्रथम पक्षमें 
हमे ब्रह्मत्व स्वतःसिद्ध है, अतः उसके लिए उपदेश अनथक है । द्वितीय पक्षमें 
सैकड़ों उपदेशोंसे अब्रह्म ब्रह नहीं हो सकता, इसलिए पुनः उपदेश व्यै है 
तथा व्याघात भी है और अन्रझ आपके मतसे है नहीं, क्योंकि “स्वे खसितिदं 
रहम’, 'नेह नानास्ति किश्वन! इत्यादि श्रुति और *तदनन्यत्वमारम्मणशव्दादिभ्यः' 
इत्यादि सूत्रोसे ब्रह्मे अतिरिक्त किसीकी सत्ता नहीं है; यह आपका परम- 
सिद्धान्त है; उसके अनुसार अन्नम ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करना सर्वथा असंभव 
है; अतः अधिकारिनिरूपणके लिए यह ब्राह्मण है; यह अर्थ असंगत है । 
समाधान--ठीक है, किन्तु प्रत्यगात्मा और त्रह्ममें वास्तविक भेद नहीं दै, 
यह समझाते हुए अविद्यासे व्यवहित ब्रह्म ही अधिकारी है, ऐसा निश्चय करनेके 
लिए यह ब्राह्मण है । अज्ञानोपहित ब्रह्मचेतन्य ही जीव या अधिकारी है । 
शज्ञा--यह तो 'तत्त्वमसिः आदि वाक्य ही से कहा गया है, फिर इसकी 
क्या आवश्यकता है ! 
समाधान--उसीका यह विवरण ( विस्तृत व्याख्यान ) है ॥ १ ॥ 
अहधी०' इत्यादि । 
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चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १६९५ 
TTT 


OO A DDSI 


स्च 
अतो ब्रह्मत्वयोग्यस ग्रतीचोअ्र बुथुत्सया । 

अनूद्य ब्रह्मतामादौ तदर्थं परिपृच्छति ॥ ३॥ 
श्रुतिः--अथ हैनग्ुपस्तथाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक््वेत्वेप त आत्मा 


शङ्का--यदि उक्त अधिकारके निर्णयके ढिए यह ब्राह्मण है, तो उक्त 
अधिकारी “अहं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी’ इत्यादि मानस प्रत्यक्षसे ही समीको 
ज्ञात है; अतः उसका निरूपण व्यथे है । 

समाधान--उक्त मानस प्रत्यक्षते कतृत्वादिवििष्टका प्रत्यक्ष होता है; किन्तु 
वह अधिकारी नहीं कहा जा सकता, कारण कि यदि कर्तृत्व आदि वास्तवमै आत्माके 
धर्म होंगे, तो उनसे कमी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा एवं कर्मकाण्डसे भी नहीं 
इत्यादि पूर्वमें कह चुके हैं । इष्टिका दृष्टा जो साक्षी है वह उक्त प्रमाणोंसे 
सिद्ध हो सकता है, पर इष्ख्ादिसे संयुक्त उसमें ब्रह्मव ही विरुद्ध दै, इसलिए 
अधिकारीका निर्णय आवश्यक है ॥ २ ॥ 

“अतो ब्रह्मत्व०' इत्यादि । दृष्ट्यादि संयुक्तमे ब्रह्मता विरुद्ध है; अतः ब्रहमत्व- 
योग्य प्रत्यगात्माकी बुभुत्सासे पहले ब्रह्मताका अनुवाद कर अधिकारी सुसुक्षुके 
ढाभके लिए उषस्त श्रीयाशवल्क्यसे पूछते हैं । विशेष आगे कहेंगे ॥३॥ 

(अर्थ इत्यादि श्रुति। पुण्य और पाप प्रयुक्त गरहातिग्रहसे बद्ध जीव पुनः पुनः 
अहातिग्रहरूप चन्धको छोड़कर और पुनः पुनः ग्रहण कर संसारी होता है । पुण्यका 
अन्तिम उत्कर्ष कह चुके कि व्याकृत विषय समष्टिव्यष्टिरूप द्वेतात्मैकलप्राप्ति । जो 
म्रहातिग्रहसे ग्रहीत होकर संसारी होता है, वह है या नहीं! यदि है, तो उसका स्वरूप 
क्या है इस प्रकार आत्माका निर्णय करनेके लिए उपस्त प्रश्‍न करते हैं। निरुपाधिः 
स्वरूप आत्मा, जो कि क्रियाकारकसे रहित स्वभाववाला हैं, उसके ज्ञानसे जीव 
सप्रयोजक बन्धसे मुक्त होता है। आख्यायिकाका सम्बन्ध प्रकृत विद्याके साथ 
जो किया गया है, उसका प्रयोजन विद्याकी स्तुति और सुखावबोध है, सो 
प्रसिद्ध है। अनन्तर प्रकृत श्रीयाशवलकयजीसे चक्रके पुत्र नामतः उषस्त 
राक्रायणजीने पूछा--जो ब्रह्म अगौण साक्षाद्‌ अव्यवहित है, वह कौन है! घरादि 
भी द्रष्टाके अव्यवहिंत होते हैं, इसढिए उसकी व्याबृतिके लिए अगौण यह 
विशेषण है । घटादि गौण अपरोक्ष हैं, मुख्य अपरोक्ष आत्मा ही दै । 'यस्साक्षा 
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सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरे यः ग्राणेन प्राणिति स त आत्मा 
सर्वान्तरो योऽपानेनापानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानीति 
स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एप त 
आत्मा सर्वान्तरः ॥ १ ॥ 


वि नि नि मय: नि 
दपरोक्षात? यह श्रुति उक्त अरथमें प्रमाण है। अपरोक्ष आत्मामें अध्यस्त 
होनेसे घटादि अपरोक्ष होता है, अन्यथा नहीं, इसलिए घटादि गौण अपरोक्ष हैं। 
त्न ब्रह्म मनो ब्रह्मः के समान अद्वितीय ब्रह्म गौण नहीं है । आत्मशब्दसे यहां 
प्रत्यगात्मा विवक्षित है, मन आदि नहीं, क्योंकि आत्मशब्द प्रत्यगात्मारमे ही 
प्रसिद्ध है। संभव होनेपर प्रसिद्ध अर्थका ही अहण करना चाहिए। परि- 
च्छिज्ञत्वशक्ञाकी निबृत्तिके लिए कहते हैं--सर्वान्तर इति। जो सबके 
भीतर है. अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न है, एवं “यत्‌? और 'यः--इन दोनों शब्दोंसे 
प्रसिद्ध जो आत्मा है, वही ब्रह्म दै, उस आत्माको हमसे कहिए । जैसे सींग 
पकड़ कर यह गऊ है, ऐसा स्पष्ट उपदेश करनेसे किसीको इस विषयमें सन्देह 
नहीं रह जाता, वैसे ही असंदिग्ध स्पष्ट उपदेश कीजिये। ऐसा पूछनेपर श्री 
याज्ञव्क्यजीने उत्तर दिया--यह तुम्हारा जो आत्मा है, वही सर्वोन्तर है यानी 
सबके भीतर है, जो साक्षादू अपरोक्ष अगौण अपरोक्ष बृहत्तम ( बहुत बड़ा ) 
और सर्वव्यापक है, वह तुम्हारा आत्मा है। तुम्हारा जो यह कार्यकरणसङ्घात 
पिण्ड है, वह जिस आत्मासे आत्मवान्‌ है, “अहं गौरः? इत्यादि प्रतीतिसे पिण्डमें 
भी आत्मव्यवहार पाया जाता है। एवं “बधिरो मूढः? इत्यादि व्यवहारसे 
करणमें भी आत्मव्यवहार होता है। तीसरा जो साक्षी है और जिसमें सन्देह है, वह 
मी आत्मशब्दसे व्यवहृत होता है--जैसे स्वम्रके बाद “गाढं मूढोञहमास न 
किश्चिदवेदिषम्‌? इत्यादि प्रतीतिसे सिद्ध है । इन तीनोंमें कौन आत्मा सवीन्तर 
आपको विवक्षित दै £ यह पूछनेपर श्रीयाशवर्क्यजीने उत्तर दिया झुखंनासिका- 
सञ्चरणंशील वायुसे जो सांस लेता है, जिससे प्राणक्रिया होती है, वही तुम्हारे 
कार्यकरणसङ्घातका विज्ञानमय आत्मा है । जो अपानसे अपानवायुक्रा त्याग करता 
है तथा व्यानसे सब शरीर आदिमें व्याप्त रहता है, संपूर्ण कार्थकरणसघातः 
गत प्राणानादि क्रिया दार्यन्त्रके समान जिससे होती है । दारयन्त्र कठपुतली 
लोकमें प्रसिद्ध है । मंदारी जैसा चाहता है, वैसे ही कठपुतळीमे क्रिया होती है । 
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पर अज्ञ वाळक आदि जानते हैं कि स्वयं कठपुतळी ही सब क्रियाएं 2 
परन्तु जानकार यह समझते हैं कि इन क्रियाओंका सिला है पा 
वह दृष्टिगोचर नहीं है, तो भी वह अवय है, क्योंकि चेतनसे अनिष्ठित अचेतनमें 
कोई क्रिया नहीं देखी जाती है एवं साक्षिरहित मृत शरीर आदिम भी कोई 
क्रिया नहीं होती, अतः विज्ञानमयसे अधिष्ठित शरीर आदि दास्यन्त्रकै समान 
नानाविध क्रियाएँ करते हैं। अतः कार्यकरणसंघातसे विलक्षण आत्मा है, जो 
शरीरादिमें विविध चेष्टाएँ करता है ॥ ३ ॥ 

'यत्साक्षाद्‌०' इत्यादि । हे मुनिजी, साक्षात्‌ अपरोक्षस्वरूप जो ब्रह्म उपनिषदेमि 
प्रसिद्ध है, उसके साथ अभेदके योग्य जो सर्वान्तर खम है, उसको कहिये, इस 
प्रकार उपस्तजीने श्रीयाज्ञवरक्यजीके प्रति प्रश्‍न किया। मुनिजीने उत्तर दिया कि 
जो साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर ब्रह्म है, वही तुम्हारा आत्मा है। इस उत्तरवाक्यमें 
पाँच पद हैं। क्रमसे उनकी साथैकता इस प्रकार समझनी चाहिए । “यत? पद्से 
विवक्षित आत्माका निर्देश है। “अपरोक्ष' शब्दसे प्रत्यक्ष विवक्षित है । प्रत्यक्ष 
घटादि भी हैं, उनकी व्यावृत्तिके लिए “साक्षात्‌! पद है । घटादिका वृत्ति द्वारा प्रत्यक्ष 
होता है, साक्षात्‌ नहीं । 

शङ्का--'अहं सुखी? इत्यादि मानस प्रत्यक्ष आमाका मी होता है, अतः 
आत्मामें अव्याप्ति होगी । 

समाधान--उक्त प्रत्यक्ष चिदचिद्‌-ग्रम्थिरूप अहमर्थका है, आत्माका नहीं । 
आत्मा अहमर्थसे अतिरिक्त है, यह आगे कहेंगे। आत्मा स्वयंकाश होनेसे साक्षात्‌ 
अपरोक्ष है, किसीके द्वारा आत्माका प्रत्यक्ष नहीं होता | अतएव श्रुति कहती है-- 

“न दृष्टद्र्टारं पश्येः, “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह? इत्यादि । 

शङ्का-साक्षात्‌ प्रत्यक्षको भी कहते हैं, ऐसी अवस्थामै केवल साक्षात्यदसे 
ही प्रत्यक्षका लाभ हो जायया, फिर “अपरोक्ष' पदका क्या प्रयोजन है £ 

समाधान--द्रष्टा, इश्य और दशन ये भी गौण प्रत्यक्ष हैं; इनकी व्यावृत्तिके 
लिए “अपरोक्ष? पदका उपादान है । अपरोक्ष मुख्य आत्मा ही है, दूसरा नहीं। 

'यत्साक्षादपरोक्षादू ब्रह्म! इस भुतिसे यह स्पष्ट है कि मुख्य अपरोक्ष अक्ष ही है । 
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साक्षादिति पदेनाऽत्र व्यवधान निवार्यते । 
स्वगेलोकादिवद्‌ ब्रह्म नाऽतो देशान्तरादिगस्‌ ॥ ५ ॥ 
अगौणताऽपरोक्षा्था ब्रह्मत्वस्य विवक्षिता । 
नामादेरिब नो गौण ब्रह्मस्वं प्रत्यगात्मनः ॥ ६ ॥ 
आविर्भावोऽपरोक्षत्वं तच्चाउस्त्यव्यवधानतः । 
स्वप्रकाशस्वमावत्वादिति वाऽथेः पदद्वये ॥ ७ ॥ 
हक NDEI = 
जो एक तथा एकरस है, वह दो प्रकारका हो सकता है--सद्र्‍य और अद्वय । 
प्रकृतमें उक्त लक्षणसे लक्षित आत्मा सह्य दै या अद्वय ! इस शङ्काकी निवृत्तिके लिए 
ब्रह्मपदका उपादान है । द्वितीयं ब्रह इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्म एक अद्वितीय है, यह 
पूं बतळाया गया है । यहांपर 'यत पदके अर्थम बरहम विशेषण देनेसे पूर्वोक्त विशे- 
पणोंसे जो कहा गया है, वह अद्वितीय ही है, सद्वितीय नहीं, यह समझना चाहिए। 
यदि ब्र आत्मस्वरूप न होगा, तो पुरुषार्थ ही नहीं हो सकता, इसलिए “यत्‌! 
शब्दोपात्त जो विशेष्य है, उसका अनुवाद करके उसीको आत्मा कहते हैं, सो आगे 
वार्तिकमें स्पष्ट होगा। समझानेके लिए अग्रिम इछोंकोंका वक्तत्य यहां व्यक्त कर दिया 
गया है, अब अन्थक्रमके अनुसार प्रत्येक छोकका अर्थ संक्षेपसे कहते हैं ॥ ४ ॥ 
“साक्षादिति? इत्यादि । 'साक्षाद! पदसे व्यवधानकी निवृत्ति करते दैँ। 
व्यवधान दो प्रकारका होता हे--काळका व्यवधान और देशका व्यवधान । “यन्न 
दुखेन सम्मिन्नं न च अस्तमनन्तरम्‌! इत्यादि छोकसे निर्दिष्ट सुखविशेष स्वर्ग 
देशान्तर और काळान्तरमें होता है, इसलिए वह व्यवहित है । ब्रह्मस्वरूप आत्मा 
दैसा व्यवहित नहीं है, किन्तु सदा प्राप्त है, देशान्तरस्थ भी नहीं है ॥५॥ 
(अगौणता०' इत्यादि । एक गौण और दूसरा मुख्य, इस प्रकार अपरोक्ष 
दो प्रकारका होता है, यह पूर्य कह चुके हैं। “नाम ब्रकलेत्युपासीतः इत्यादि 
अ॒तिसे निर्दिष्ट नाम आदिमें जैसे गौणबर्षत्व है, वैसे आत्मामें गोणगनकषसव 
नहीं है, किन्तु आत्मा वस्तुतः ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 
अपरोक्षका अर्थीन्तर कहते हैं--“आविर्भावो ०” इत्यादिसे । 
आविभीव अपरोक्ष कहलाता है । स्पष्ट प्रकाशको अपरोक्ष कहते हैं । पर्वत 
अनुमान आदिसे अभि आदिका ज्ञान होनेपर भी स्पष्ट प्रकाशके लिए अत्यक्षकी 
अपेक्षा छोकमें होती है, वह प्रकाश ( प्रत्यक्ष ) आत्मा ही है । 
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अव्यावृत्ताननुगत॑ वस्तु ब्रह्मगिरोच्यते | 
अकारणमकार्य तदित्यनेनोदित भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अपुसथमिद प्राप्त न चेदात्मेव तद्भवेत्‌ । 
यतोऽत आत्मरूपार्थी य आत्मेति विशेष्यते॥ ९॥ 
== Se 
शङ्का--घट आदिका भी तो साक्षात्कार होता है । 
समाधान--हा होता दै, किन्तु अन्यवघानसे नहीं, लेकिन अन्तःकरणके 
व्यवघानसे होता है.। घटाकारान्तःकरणवृत्तिके बिना घटादिका प्रकाश नहीं होता, 
आत्मा स्वयंप्रकाश है, अतः उसके प्रत्यक्षमे किसीका व्यवधान नहीं होता। इसकिए 
व्यवधाननिवृत्तिके लिए “साक्षात्‌? पदका उपादान किया गया हे । अथवा साक्षात्‌ 
और अपरोक्ष- इन दोनों पदोंके समभिव्याहारसे स्वप्रकाशस्वमावका-बोध होता 
है, उक्त स्वभाव आमाका ही है, दूसरेका नहीं ॥ ७॥ 
ब्रह्मका लक्षण कहते हैं “अव्यावृत्ता०' इत्यादिसे । 
अव्यावृत्त और अननुगत वस्तु ब्रह्म है । घट, पट आदि कार्य परस्पर व्यावृत्त 
होते हैं । ब्रह्म किसीका कार्य नहीं दै, अतः अव्यावृत्त है । कारण कार्यमें अनुगत 
रहता है, सु्तिका-स्वभावकी अनुवृत्ति घट आदिमे दृष्ट ही है, स्वमावाचुवृत्तिसे भी 
कार्यकारणभावका परज्ञान होता है । ब्रह्म किंसीका कारण नहीं है, अतः कहीं 
अनुवृत्त नहीं है, इसीको स्पष्ट करनेके लिए ब्रह्मशब्दका आत्मामें प्रयोग हुआ है । 
झङ्का--यदि ब्रह्म कारण नहीं है, तो 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते? इत्यादि 
श्रुति तथा “जन्माद्यस्य यतः? इत्यादि सूत्र एवं “अहं सर्वस्य प्रभवः? इत्यादि 
स्मृतियोंकी क्या गति होगी ! 
समाधान--विश्वका कारण अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान है, तदाश्रय ब्रहम हे, 
इसलिए विश्वोपादानाज्ञानाश्रयस्वरूप कारणख अक्ममें कहा जाता है। वस्तुतः 
कारणत्व तो कार्यनिरूपित होता है, जब वास्तविक कार्य ही नहीं दै) तबे 
कारण किसका कहा जायगा ! व्यापारशुन्य कारण नहीं होता, यह तो लोकमें 
प्रसिद्ध ही है ॥ ८ ॥ 
(अपुमर्थ ०? इत्यादि । ब्रह्मभाव यदि आत्मस्वरूप न माना जाय, तो वह 
अत्यन्त पुरुषार्थ नही हो सकता । स्वर्ग आदि आत्मासे भिन्न होनेपर भी पुरुषाथ 
हैं, किन्तु वे अत्यन्त पुरुषार्थ नहीं हें, कारण कि अज्ञानदशामे ही स्वर्ग सादि 
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१७०० बँहंदारण्यकवातिकसार [ २ अध्याय 


आआआ AANA ANAS AS ९-१ SSP ~ 


सजातीयविजातीयद्वितीयार्थनिवृत्तये । 
सर्वान्तर इति ग्राह सार्वात्म्यं तेन सिध्यति ॥ १०॥ 


रहते हैं । आत्मज्ञान होनेपर क्षयातिशय आदि दोषोंके दर्शनसे उनमें भी वैराग्य 
हो जाता है। पर उक्तस्वरूप मोक्षमें कभी वैराग्य नहीं होता । हो भी केसे! आत्मा . 
परमप्रेमास्पद है, तद्रूप ही मोक्ष है। जब आत्मामें किसीको भी वैराग्य नहीं होता, 
तब मोक्षमें वैराग्य केसे हो सकता हे ? इससे मोक्ष परम पुरुपार्थ है, यह सिद्ध 
हुआ । इसीलिए 'य आत्मा” ऐसा विशेषण दिया गया है ॥ ९॥ 

“सजातीय ० इत्यादि । 'सर्वोन्तर' विशेषण देनेका प्रयोजन यह है कि 
सांख्यसिद्धान्तमें आत्मा प्रकृति और उसके विकारोंसे पर माना गया है, अतएव 
अनात्मासे सर्वथा असंबद्ध है । किन्तु आत्मा नाना हैं, क्योंकि जनन, मरण, करण 
आदि नियमके दशनसे आत्मामें नाना युक्तिसिद्ध है। पर औपनिषद मतमै आत्मा 
एक ही है, इसीलिए 'सर्वान्तर' यह विशेषण है। संपूर्ण प्रपश्चका अधिष्ठान आत्मा 
है, आत्मामें ही संपूर्ण प्रपश्चक्की कल्पना होती है । करिपित प्रपञ्च अकल्पित आत्माका 
परिच्छेदक नहीं हो सकता । आत्मा अद्वितीय होनेसे सर्वान्तर है, अतएव सर्वात्म- 
स्वरूप है । सर्वान्तर होनेसे नानात्वकी निवृत्ति स्वतः सिद्ध होती है | यदि आत्मा 
नाना होता, तो सर्वान्तर नहीं कहा जा सकता । व्यापक नाना नहीं होता । आकाश 
व्यापक है, ऐसा कहनेवाळे तार्किक यह नहीं कहते कि आकाश नाना है, कारण कि 
जब व्यापक मानते हैं, तब नाना नहीं हो सकता । परिच्छिन्न ही नाना माना जाता है। 

शङ्का--आतमा सर्वव्यापक है, ऐसा मानकर फिर यह जो कहा जाता है कि 
वह सर्वान्तर है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कहनेमें व्याधात होता है । यदि 
सर्वान्तर है, तो सवेपरिच्छिन्न अवश्य ही होगा, इस स्थितिमें अन्यामावप्रतियोगि- 
स्वरूप परिच्छिन्नत्वका वारण केसे कर सकते हैं ! 

समाधान--जैसे माळामें सर्पञ्जान्ति होनेपर भी वस्तुतः वह सर्प नहीं है, 
किन्तु माझा ही है, वैसे ही आत्मामें प्रपश्चका विश्रम होनेपर भी वस्तुतः वह आत्मा 
ही प्रपश्वरूपसे दीख पड़ता है; आत्मव्यतिरिक्त जब प्रपञ्चकी सत्ता ही नहीं है, तब 
वह परिच्छेदक कैसे हो सकता है £ एकमें तो परिच्छेद्य-परिच्छेदकभाव हो नहीं 
सकता, वह भेदमें ही हो सकता है, अभेदमें नहीं। कल्पित प्रपश्चको लेकर 
सर्वान्तर कहा है ॥ १०॥ 
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चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषाचुवादस हित १७०१ 


सार्वात्म्य ब्रह्मणो योग्य तच जीवात्मनीरितम्‌ सावा जश्षणी योग्येतच यी वसल 
मुख्यापरोक्ष्य जीवस योग्य ब्रह्मणि वर्णितम्‌ ॥ ११ ॥ 

अभेदो वास्तवो जीवन्नह्मणोव्यत्ययादतः 
विषक्षितस्तत्प्रसङ्गाद्‌ वादिव्यामोह आर्थिकः ॥ १२ ॥ 
आत्मनो ब्रह्मता ग्रुखूया बरह्मणोऽप्यात्मता तथा। 

प्रत्यग्दृष्ट्या पराग्दष्ट्या मिथो बल्लात्मनोमिंदा॥ १३ ॥ 


सार्वोत्म्यम्‌ इत्यादि । सर्वास्ता वस्तुतः बरहम है, किन्तु वह जीवां 
भी कही गई है तथा वास्तविक आपरोक्ष्य घमै जीवमें है, किन्तु वह ब्रहम 
बतलाया गया है । इसका तात्पर्य तत्पदा त्रह्ममें त्वपदा्थे जीवकी अभेद्योग्यताके 
सद्भावमें है । अन्यथा अयोग्यताज्ञानरूप प्रतिबन्धकसे 'तस्वमसिः इत्यादि वाक्यसे 
विवक्षित जीवन्रह्मामेदविषयक बोध ही नहीं होगा ॥ ११ ॥ 

'अभेदो' इत्यादि । अभेद दो प्रकारका होता है--एक वास्तविक और 
दूसरा अवास्तविक । प्रथम अभेद वह है, जो 'सोऽयं देवदत्तः? इत्यादि वाक्यसे 
तद्देशका और एतद्देशकारका परित्याग करके केवल धर्मीमात्रका अभेद भासता है। 
यही अखण्ड अथ कहलाता है, इसमें अभेदका संसर्गतया भान नहीं होता, कारण कि 
संसगका बोध दो संसर्गियोंके बिना नहीं हो सकता। यहापर दो संसर्गी नहीं हैं। 
द्वितीय अभेद नीलोपलादिका है। यहांपर नीलपदाथका उत्पळ पदार्थमें अभेद प्रतीत 
होता है, किन्तु नीळ और उत्पल दो पदार्थ होंनेसे यहां अखण्डरूप वास्तविक 
अभेद नहीं कहा जा सकता । जीव और ब्रह्मका अभेद नीछोत्पलके समान अवा- 
स्तव नहीं है, किन्तु 'सोडयं” के समान अखण्डरूप वास्तबिक है | 

शङ्का-_केसे जानते हो ! 

समाधान--जीवनत्रह्मघमोंका व्यत्यंयसे निर्देश किया गया है। जीवमें भपरोकषत्व 
सर्वानुभवसिद्ध है, उसका निर्देश बदाम किया गया हे और रद्ध सर्वीन्त 
रत्वका निर्देश आत्मामें किया गया है। इस प्रकारका निर्देश दो तासे 
होता है--पहला मुख्य अभेदका बोध करानेके लिए और दूसरा वादिब्यामोहके 
लिए । दोनों तात्पय्योंसे प्रकृतमें व्यत्यय कहा गया है। मुख्य तात्यय्य भखण्डरूप 
भभेदमें है और अमुख्य तात्पय्य॑ वादीके व्यामोहमें है ॥ १२ ॥ 

'आत्मनो' इत्यादि । 
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 जरहत्वमात्मनो रूप तमसा तत्तिरोहितम्‌ | 
आत्मत्व जह्मणो5प्येवे ततो जीवेशभेद्धीः ॥ १४ ॥ 


नट 


0000 क नन तन च्या 
जङ्का-~'गौवीहिकः', 'अभरिमीणवकः? इत्यादि स्थळके समान यहांपर भी 
्रहमभिन्न आत्मामें त्र्मशब्दका प्रयोग एवं आत्ममिन्न ब्रह्ममें आत्मशब्दका प्रयोग 
गौण है, मुख्य नहीं दै, अतएव ब्रह्म जीवभिन्नस्‌ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति उपपन्न 
होती है, इसलिए वास्तव अभेद अक्ृतमें विवक्षित नहीं हट किक कर 
` समाघान--प्रत्यग्‌ दृष्टि और पराग्‌ दृष्टिसे केवळ भेदका व्यपदेश होता है, 
वस्तुतः अखण्ड ही अ प्रकृतमें विवक्षित है । 'राहोः शिरः इत्यादिके समान 
अभेदे भेदकी कल्पना करके श्रक्ष जीवभिन्नस” इत्यादि रतीति होती हे । 
भिन्नस्ताक भेदाभेदकी प्रतीति एक पदार्थमें होती है, इसमें विरोध नहीं है। 
समसत्ताक मावाभावकी एके प्रतीति विरुद्ध है, सो प्रकृतमें नहीं है ॥ १३ ॥ 

भेद है नहीं, फिर भी प्रतीत होता है, इसमें कारण कहते हैं--बल्लत्व०' 
इत्यादिसे । ः 
आत्मामें त्रह्मत्व है, किन्तु अज्ञानसे तिरोहित ( छिपा ) दै, इसलिए प्रत्य- 
` क्षादिसे प्रतीत नहीं होता । जैसे घर आदिमें घट रहता है, किन्तु अन्धकारादिसे आवृत 
होनेके कारण प्रतीत नहीं होता । यह कहना प्रामाणिक नहीं हैं कि घरमें घटादि 
नहीं हैं। हां, आळोक रहनेपर यदि घटादि उक्त स्थल्में प्रतीत न हों, तो घटादि नहीं 
है, यह कहना प्रामाणिक होता है एवं प्रकृतमें आत्मामें ब्मत्व है, किन्तु अनादि 
अनिर्वंचनीय अज्ञानसे आवृत होनेपर उक्त धमकी प्रतीति नहीं होती, ऐसी 
परिस्थितिमें यह कहना कि आसाम ब्रह्म होता तो आत्मत्वके सदृश प्रतीत 
होता, प्रतीत न होनेसे वह है नहीं, अप्रामाणिक ही है । सर्वान्तर ब्रह 
भी आत्मत्व दै, किन्तु अज्ञानाबृत होनेसे प्रतीत नहीं होता, इसीसे साधारण 
लोग यह कहते हैं कि ब्रह्मम आत्मत्व नहीं है । परन्तु शास्त्रके अभ्याससे परि” 
शुद्ध बुद्धिवालै जो ज्ञानी पुरुष हैं और जो वास्तविक इस अतिगूठ विषयकें 
अस्तित्व-नास्तिस्व-कथनके अधिकारी हैं, उनका यह यथाथ उपदेश कल्याणके ढिए 
है कि दोनों एक ही हैं जैसा कि श्रीयाशवर्क्यजीने उपदेश दिया है, इतर पुरुषोंको 
भेदज्ञान होता है, अतएव उषस्तने यह गम्भीरविषयक प्रन श्रीयाञ्चवरक्यजीसे 
किया है॥ १४॥ 
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चतुर्थ ब्राह्मण ] भाषानुवादसहित १७०३ 
उस य्य य्य न्न न्य य्य य्य >्फ्ज्ज्ज्ज्ज 
तमसो बोधविध्वसे अन्नह्मानात्मताहतेः। 
प्रत्यद्यात्रावशेषत्वात्‌ स्यामपूर्वादिमानहम्‌ ॥ १५॥ 
अमूढो याज्ञवल्क्योच्त्र प्रत्य्दृष्टया परामृशन्‌। 
प्रत्याहेष त आत्मेति तं सर्वान्तरमद्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
युख्यापरोक्षोऽयं प्रत्यक्‌ स्वप्रकाशो्वभासते । 
एतच्छब्देन ते प्राह विस्पष्टत्वविवक्षया ॥ १७ ॥ 


“तमसो* इत्यादि । तमोरूप ( आवारक ) उक्त अज्ञानकी आत्मयथाभैज्ञानसे 
निवृत्ति होनेपर आत्मामें अन्नह्मत्व और जक्षमें अनात्मत्वकी निवृत्ति हो जाती है । 
आरोप्य पदाथ स्वोपादानाज्ञानसमानकालिक ही होता है, अतः अज्ञाननिवृत्तिसे 
ही उक्त धर्माकी निवृत्ति हो जाती है । दोनों आविधिक होनेसे ज्ञानवाध्य हैं । 
अनन्तर अपूर्वादिमान्‌ कारणकार्य्यादिविलक्षण ब्रह्मस्वरूप “में हूँ ? इत्यादि 
प्रत्यक्ष होता है। 

शङ्का--अज्ञानका नाश होनेपर उसके विकार अन्तःकरण आदिका जब नाश 
हो जायगा, तब “मैं हूँ ! यह ज्ञान कैसे होगा ! 

समार्धान--हां, अन्तःकरणादिका नाश हो जाता है और प्रत्यक आत्ममात्रका 
अवशेष रहता है । आत्मा स्वप्रकाश है, इसलिए उसके प्रकाशनके लिए अन्त;- 
करणादिकी आवश्यकता नहीं है ॥ १५॥ 

अमूढ़ो' इत्यादि । प्रश्नवाक्यका संक्षेपसे तात्पयै कहकर अश्लवोधानुरज्ञित 
आत्मदृष्टि रखकर उषस्तके प्रति श्रीयाज्ञवर्क्यजीने उत्तर दिया. कि एष ( एच्छा- 
विषय ) आपका आत्मा ही है, जिसको आप पूछते हैं वह आपका आमा ही है । 
वही अद्वितीय और सर्वान्तर है । याज्ञवर्क्यजी उपस्तके प्रश्‍नसे मुग्ध नहीं हुए, 
किन्तु व्यामोहजनक प्रश्‍न होनेपर भी अमृढबुद्धि होकर पत्यग्‌ आत्मदृष्टिसे 
उक्त प्रश्नवाक्यका परामश करते हुए उन्होंने यथार्थ उत्तर दिया ॥ १६॥ 

'मुख्यापरोक्षी ०” इत्यादि । 

शक्का--श्रीयाज्ञवस्क्यजीने 'एष त आत्मा! इत्यादिसे जो उत्तर दिया, उस 
चाक्यमें “एतत्‌? शब्दका प्रयोग किया गया है 'इदमः सनि इत्यादि वचनसे 
इदेशब्द चक्षुरादिसच्निङकष्ट पदार्थका वाचक दै.। प्रत्यगात्मा चक्षरादिगोचर दै 
नहीं, अत; उसके अभिमायसे 'एतत? शब्दका प्रयोग कैसे किया गया £ 
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अन्तर्मुखखय विस्पष्टो नाऽयं सन्देहगोचरः । 
इत्यभिम्रेत्य तत्पभ्ने बहुमानं तु नाञ्करोत्‌ ॥ १८॥ 
षष्ठयन्तस्य त इत्यस्य युष्मदबुदध्युपलक्षितम्‌। 
देहादिसवमाव्योम्नो इश्यमर्थो विवक्षितः ॥ १९ ॥ 
आत्मेति च प्रमात्रादेः स्वरूपमभिधीयते । 
्रमात्राद्यागमापायसाक्षित्वात्‌ तत्स्वरूपता ॥ २० ॥ 
समाधान--'ते' यह षष्ठ्यन्त पद केवळ उषस्तमात्रके बोधके लिए प्रयुक्त नहीं 
हुआ है, किन्तु प्रथिवी आदिसे लेकर आकाशपर्यन्त सकारण जगवके बोधके 
ढिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ त्वदुपळक्षित सम्पूर्ण जगत्‌का यह आत्मा है । स्वयं- 
प्रकाश होनेसे आत्मा सन्निकष्ट वस्तुके समान अतिविस्पष्ट है, अतएव 'पतत्‌' 
शब्दे निर्दिष्ट हुआ है, यह अग्रिम छोकसे स्पष्ट होगा ॥ १७ ॥ 
“अन्तमुखस्य इत्यादि । 
शडा-- अतिगम्भीर सूक्ष्मतम प्रष्टव्य विषयकी प्रशंसा करके समीचीन उत्तर देना 
चाहिए, परन्तु याज्वरक्यजीने प्रश्नकी प्रशंसा न कर केवल उत्तर ही क्यों दिया ! 
समाधान- इतर पुरुषकी अपेक्षा प्रश्न जटिल अवश्य है, परन्तु अन्तमुँख 
आत्मज्ञानियोके लिए यह प्रश्न अतिस्पष्ट है, इसलिए उसका अधिक अभिनन्दन न 
कर केवल उत्तर ही दिया । उक्त योगियोंको इस विषयमें कभी सन्देह, अज्ञान 
और विपर्य्यय नहीं है । अतएव अतिस्पष्ट है । इसलिए उस प्रश्नके प्रति श्रीयाज्ञ- 
वश्‍क्‍्यजीने अधिक आदर न कर केवळ समुचित उत्तरमात्र दिया ॥ १८॥ 
वृष्ठ्यन्त०' इत्यादि । षष्ठ्यन्त 'ते! पद युष्मद्‌? बुद्धिसे उपलक्षित देह 
आदिसे लेकर आकाशान्त जड्मात्रका बोधक है अथीत्‌ यावद्‌ दृश्यक्ा बोधक है । 
दृश्यमात्रका आत्मा एक ही है, देह, इन्द्रिय आदिके समान मिन्न-मिन्न नहीं दै, 
इसमें प्रमाण अग्रिम छोकसे कहेंगे ॥ १९ ॥ 
आत्मेति च' इ्यादि। रञ्जुमें मुजङ्गके समान आत्मामें प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता 
इत्यादि कल्पित हैं । कल्पितका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान ही माना जाता है, 
अत; उक्त प्रमाता आदिका स्वरूप आत्मा है । इसमें कारण कहते दै “आगम' 
इत्यादिसे | आगम, उत्पत्ति और विनाश--इनका साक्षी आत्मा ही है । 


शक्का--प्रसिद्ध प्रमाताको आत्मा न मानकर उससे अतिरिक्त आत्मा क्यों 
मानते हो £ 
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यद्यस्मिन्‌ व्यभिचायेत तत्स्वरूप न इब्रचित्‌। आ 
कुण्डालित्वं यथा पुसः साक्षी त्वव्यभिचारवान्‌॥ २१ ॥ 
व्यभिचारो मिथो यददरपरमात्रादेः ससाक्षिकः | 
साक्षिणोऽच्यभिचारस्तु तथा किंसाध्षिको भवेत्‌ ॥ २२॥ 


समाधान--्रमाता प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न है, अत: दे 
है । उससे अतिरिक्त साक्षी सर्वत्र एक ही है, कळ जा 

'यद्यस्मिन्‌' इत्यादि । जिस अधिष्ठानमें जो प्रतीत होता है, वह यदि अधि- 
ष्ठानके रहनेपर भी कालान्तरमें प्रतीत न हो, तो व्यमिचारी कहता है । जैसे 
कुण्डलित्वादि । जिस पुरुषमें कुण्डडधारणके समय कुण्डहित्व धर्म रहता 
है, कुण्डढवियोगदशामे उस पुरुषमें कुण्डलित्व नहीं रहता, अतः व्यमिचारी 
होनेसे कुण्डलित्व पुरुषका स्वरूप नहीं हो सकता। पुरुषका स्वरूप वही हो सकता 
है, जो पुरुषकी स्थितिपर्यन्त रह सके । एवं देह आदि, प्रतिपुरुष भिन्न-भिन्न होनेके 
कारण, व्यभिचारी हैं; अतः वे साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी तो अव्यमिचारी 
है, प्रमाता आदिका भेद होनेपर भी साक्षी मिन्न नहीं होता ॥ २१ || 

“्यभिचारो इत्यादि । 

शक्का--प्रमाताके समान साक्षीको भी तो प्रतिदेह मित्न ही मानना चाहिए, 
जैसे परकीय सुख आदिका प्रमाता अनुभव नहीं करता, वैसे ही परकीय दुःख 
आदिका साक्षीसे भी प्रकाश नहीं होता, इसलिए साक्षीका भी भेद मानना चाहिए । 

समाधान--जैसे प्रमाता और उसके अभावका साक्षीसे भान होता दै ( जागरा- 
वस्थामें प्रमातृत्वका भान होता है और सुषुति अवस्थामें प्रमातृत्वके अभावका भात 
होता है, अतएव प्रतिशरीर प्रमातृत्वका भेद मानना उचित है), वैसे साक्षीके 
अभावको कोई नहीं देखता । देखेगा ही कैसे ! क्योंकि साक्षी ही देखनेवाला है । 
यदि साक्षी है, तो उसका अभाव नहीं कह सकते। उसका अभाव रहनेपर जब साक्षी 
ही नहीं है, तब उसके अभावका परिज्ञान ही कैसे हो सकता है ! असाक्षिक भाव 
या अभाव किसीकी सिद्धि नहीं होती, इस अमिप्रायसे कहते हैं कि प्रमाता आदिका 
परस्पर व्यभिचार जैसे ससाक्षिक है, वैसे साक्षीका व्यभिचार नहीं कह सकते, कारण . 
कि साक्षीके व्यभिचारका साक्षी कौन होगा ! अर्थीत्‌ कोई नहीं। यदि साक्षीका 
अभाव है, तो साक्षी कहाँ ! यदि साक्षी है, तो उसका अभाव नहीं । असाक्षिक 


३ १५ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पार टप ८००० ०,००७ «5 


१७०६ _ बृहदारण्यकवातिकसार (के अध्यान 


IIR ANNAN ४9 ४9 ८१५ ५२ “१ “* स्प 


TANS 


आत्मात्मवस्तसम्बन्धः पष्ठयोक्तो जगदात्मनो? । 

स्वतो निरात्मर्क इझ्यमात्मना सात्मतां ब्रजेत्‌ ॥ २३ ॥ 
आत्मा सर्वस्वरूपत्वात्‌ सर्वान्तरणिरेरितः । 
सर्पधारादिकल्पेषु रञ्जोरान्तता यथा ॥ २४ ॥ 


साक्षिव्यमिचारमे प्रमाण नहीं है, अतः अव्यभिचारसे साक्षिभेद नहीं मामा जा 
सकता । सकळ शरीरोंमें एक ही साक्षी दै, वही प्रत्यगात्मा है ॥ २२ ॥ 

'आत्मात्म०' इत्यादि । 'एष त आत्म! इत्यादि उत्तर वाक्यमें जो तत्‌- 
शब्द है, उसका अर्थ--देह आदिसे लेकर आकाश पर्यन्त विश्वमात्र--पहले कह 
चुके हैं । अब यहँपर षष्ठयर्थरूपसे जिस सम्बन्धकी विवक्षा है, उसको कहते हैं--- 
सम्पूर्ण जगतका आत्माके साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीँ हो सकता, कारण 
कि संयोग द्रव्य और गुणका नहीं माना जाता, द्रव्यका द्रव्यके ही साथ संयोग 
सम्बन्ध होता है। विश्वमै गुण और कर्म आदि भी हैं, अतः उनके साथ संयोग नहीं 
हो सकता । एवं अवयवका अवयवीके साथ और गुण आदिका द्रव्यके साथ समवाय 
सम्बन्ध होता है । अकारण और अकार्य द्रव्यात्मक होनेसे आत्माका समवाय भी 
नहीं हो सकता । आत्माका विश्वके साथ यदि सम्बन्ध न हो, तो विश्वका प्रकाश ही 
नहीं हो सकेगा । प्रकाश स्वसंबद्ध वस्तुका ही प्रकाशक होता है, असंबद्धका नहीं, 
इसलिए कळस संयोग और समवाय आदिके बाधदशनसे अन्य सम्बन्धकी करपना 
आवश्यक है । यहां सम्बन्धान्तर आध्यासिक ही है । 

शङ्का- जैसे द्रव्यका द्रव्यके साथ संयोग होता है और द्रव्य एवं गुणके 
संयोगके बाधित होनेपर उससे अतिरिक्त समवायकी कल्पना करते हैं, वैसे ही प्रकृतमें 
संयोग और समवायका बाध होनेसे उससे अतिरिक्त अनाध्यासिक ही सम्बन्ध क्यों 
नहीं मानते ! 

समाधान- अन्य सम्बन्धसे प्रकाश्यप्रकाशकभाव दृष्ट नहीं है, तप्तायःपिण्डका 
आध्यासिक सम्बन्ध दृष्ट है, इसलिए जसे आत्मा और अनात्मका सम्बन्ध आध्यासिक 
है, वैसे ही आत्माका आत्माके साथ आध्यासिक ही सम्बन्ध मानना समुचित दै । 
स्वतः संसार निरात्मक (आत्मरहित) है, वह आत्मासे ही सात्मक माना जाता है ॥२३॥ 

आत्मा' इत्यादि । कल्पित अधिष्ठानस्वरूप होता है, इस अभिप्रायसे आत्मा 
सर्वस्वरूप है। आत्मामें सब कल्पित होनेसे अघिष्ठानीमूत उसका सर्वस्वरूप : होना 
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आत्मनोऽनबरेपेण तद्न्यार्थाभिसङ्गतेः । 
्रत्यङ्मात्रतयैवाऽबयोधादात्मनि लीयते ॥ २५॥ 
अतः सर्वान्तरत्वेन सर्वात्मत्वं विवक्षितम्‌ । 

न सर्वष्वन्वयो यस्मादन्वयादि न चाऽऽत्मनि॥ २६ ॥ 


ठीक ही है, इसीसे आत्मा सवौन्तर कहा गया है। सवीनतरतामे दृष्टन्त कहते 
हैं--जैसे रज्जुमें सर्पकी आन्तिमें रज्जु सपीन्तरता ( सर्पाषिष्ठानता ) है, वैसे 
ही आत्मा सबमें अनुम्यूत है, अतएव सर्वान्तर माना जाता है ॥ २४॥ 

'आत्मनो०' इत्यादि । 

शङ्का--कार्यकारणास्मक समस्त प्रपञ्च प्रत्यगात्मस्वरूप है, उससे अतिरिक्त 
नहीं दै, यह केसे सिद्ध होता है £ 

समाधान--आस्मव्यतिरिक्त जितने अनात्मभूत जड़ पदाथ देखे जाते हैं; वे सब 
आत्मामें ही देखे जाते हैं, उससे अन्यम नहीं, इससे ज्ञात होता है कि ये आत्माके 
अज्ञानसे ही आत्मामं अध्यस्त हैं और आत्मतत्त्वारबोधसे आत्मामें लीन हो जाते हैं । 
इसलिए आत्मस्वरूप ही हैं, अतिरिक्त नहीं हैं, यह कहना युक्त है । यदि अतिरिक्त 
होते, तो नियमसे आत्मसंवद्ध प्रतीत न होते । जैसे वास्तविक (व्यावहारिक) सर्प 
प्रातिभासिक सर्प भिन्न-भिन्न हैं, अतः नियमतः रज्जुमें ही सर्प प्रतीत होता है, ऐसा 
नियम नहीं है । अनात्म पदार्थमें यह नियम छागू नहीं होता, क्योंकि वे नियमसे 
आत्मामें उसके अज्ञानसे प्रतीत होते हैं और आत्मतत्तज्ञानसे निवृत्त हो जाते हैं, 
इसलिए थे आत्मस्वरूप ही हैं, अतिरिक्त नहीं हैं ॥ २५॥ 

(अतः? इत्यादि । सवोन्तर होनेसे साक्षी सर्वात्मा कहा जाता है । 

शङ्का--यदि आत्मा सवीस्तर है, तो सर्वान्वयी दै, यह फढिताथ होता है । 
सम्पूर्ण पदार्थोंकी सत्ता यदि न मानी जायगी, तो आत्माको सवोन्तर नहीं कह 
सकेंगे, इस प्रणालीसे सम्पूण पदार्थौकी सचाके सिद्ध होनेपर द्वैतकी आपति स्फुट है । 

समाधान--सबका अन्वय आम्मामै है अथवा आत्माका अन्वय सबसे है, 
इस प्रकार दो अर्थ विवक्षित नहीं हैं, किन्तु आत्मा स्वोन्तर अर्थात्‌ सबका 
अधिष्ठान है । यही वस्तुतः विवक्षित दै । ऐसा माननेसे द्वैतकी प्रथक्‌ सत्ता 
सिद्ध नहीं हो सकती । तत्सत्ते तत्सस्व अन्वय दै । कारंपनिककी जब पथक्‌ सत्ता 
ही नहीं है, तय अन्वय कैसे कहा जा सकता है ! इसलिए त्न अन्वय 
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१७०८ बृहदारण्यकवातिकसार [ ३ अध्याय 
स्स्स्स्स्व्य्य्य्य्य्य्य्य्स्क्व्व्क्क्व्व्स्य्स्स्स्स्स्स्व्स्व्व्व्व्स्स्स्स्स्स्स्र 
व्यतिरिकान्वयाभावाः कार्यकारणवस्तुनि । 
'अकारणमकार्य तद्वयतिरेकादिमाक कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वेति सर्वकार्येषु कारणं तन्तवो यथा । 
व्यतिरेकस्तु कार्यस्य स्पष्टः कार्यान्तरात्मनः ॥ २८ ॥ 
प्रध्वंसप्रागमाबौ च कार्याणां सर्वसम्मतौ । 
आत्मनः सत्स्वभावत्वादभावः शङ्कयतेऽपि न ॥ २९ ॥ 


यी 


कस 


होनेसे सर्वीन्तर है, ऐसा न कहकर सबका अधिष्ठान होनेसे सर्वान्तर है, यही कहना 
समुचित है ॥ २६ ॥ 

“चयतिरेका०' इत्यादि । व्यतिरेक, अन्वय और अभाव ये कार्यकारण- 
शील वस्तुमें रहते हैं| आत्मा न कार्य है और न कारण है, क्योंकि निःसङ्ग कूटस्थ 
चैतन्य होनेसे वह कार्य हो ही नहीं सकता, अविक्रिय होनेसे व्यापारशूऱ्य है, 
अतएव कार्य-कारणमिन्न उन दोसे विळक्षण आत्मामें अन्वय, व्यतिरेक, अभाव आदि 
कुछ नहीं रहते, अतः वह व्यतिरेकादिमान्‌ कैसे हो सकता है ? अभावसे परक्ृतमें 
प्रागभावादि विवक्षित है, यह आगे स्पष्ट होगा ॥ २७॥ | 

‘अन्वेति सर्व०' इत्यादि । कारणका सब कार्योमें अन्वय पाया जाता है, 
जैसे तन्तु प्रत्येक परमें रहता है । यद्यपि शास्त्रदृष्टिसे कारणमे कार्य रहता है, यह 
प्रसिद्ध है, अतः तन्तुमें पट रहता है, ऐसा कहना समुचित है, तथापि लोके 'बृक्षमे 
शाखा है? ऐसा कहा जाता है, शाखामें वृक्ष है ऐसा नहीं, इसलिए लौकिकदृष्टिसे 
कार्यमै कारण रहता है, ऐसा प्रयोग किया गया है। व्यतिरेक भेद है, सो भी 
कार्यमें स्पष्ट ही है | 'घटमिन्न: पट; ( घरसे भिन्न पट है ) इत्यादि व्यवहारसे 
घटमेद पटमें है, यह बोध होता है ॥ २८ ॥ 

अध्वस०' इत्यादि । कार्य (घटादि) का प्रागभाव यानी 'इह कपाले धटो भवि- 
ष्यति' (इस कपाहमें घट होगा) इत्यादि प्रतीतिसे घटादि कार्यका कपालादि कारणों 
मागमा स्पष्ट है । तथा 'इह कृपाले घटो धवस्तः? इत्यादि प्रतीतिसे घटादिध्वंस 
कपालादिम प्रतीत होता है । एवं सब कायोंका स्वकारणमै प्रागभाव और प्रध्वंस 
हर हे इसमें किसीका कुछ विवाद नहीं है । आत्मा सदा सत्स्वभाव है, इस- 
। “ न कारण ही कह सकते हैं और न कार्य ही । इससे उमयविलक्षण सदा 
स्वभाव आसाके प्रागभावादिकी शङ्का भी नहीं हो सकती || २९ ॥ 
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अत्यक्तया समाप्तत्वारप्रतीचोऽन्यस्य वस्तुनः । ८ 
व्यतिरेकेकरूपस्य व्यतिरेको न ढम्यते॥ ३० ॥ 


 सत्यक्तया' इत्यादि । खरतीचोडऱ्यस्य' यानी आसव्यतिसिक बस्तु आसन 
कल्पित होनेसे आत्ममात्रस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है । व्यतिरेकस्वरूप 
भी आत्मा ही है, इसलिए व्यतिरेक भी दुरूम ही है । तातपय्थ यह है कि 
आत्मामें कल्पित होनेसे जव प्रपञ्चमात्र आत्मस्वरूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है, 
तब उसमें जो आत्मभेदकी करुपना होगी, वह भी कल्पित होनेसे आत्मस्वरूप 
दी है, उससे अतिरिक्त नहीं है। “आत्मा न आत्मा ऐसी आत्मामं आत्मभेदकी 
कल्पना तो हो ही नहीं सकती, कारण कि अन्योन्याभावका प्रतियोगिता- 
बच्छेदकके साथ विरोध होनेसे वह प्रतियोगिवृत्ति नहीं हो सकता,. इसलिए 
आसव्यतिरेक सर्वथा दुळेभ ही है। एवं अनात्माका भेद भी आत्मामें नहीं कह 
सकते, कारण कि अनात्मा आत्मासे भिन्न नहीं है। अतः उक्त रीतिसे अनात्मभेद 
भी आत्मामें नहीं है । वास्तविक भेद वास्तविक प्रतियोगी और अनुयोगीके रहनेपर 
ही हा सकता दै, यहाँ वे दोनों वास्तविक नहीं हैं, इसलिए व्यतिरेक उभयथा 
दुरुम है । काल्पनिक व्यतिरेक भी वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप होनेसे क्षतिकर नहीं है । 
शङ्का--यदि भेद और भेदवान्‌ अनात्मा--इन सबको आत्मस्वरूप दी मानते 
हो, अतिरिक्त नहीं, तो अनात्मा जड़के अमेदसे आत्मा भी जड़ हो जायगा £ 
समाधान--ब्रक्षमें जैसे भेद नहीं है, वेसे अभेद भी नहीं है । भेंदामावरूप 
अभेद तो भेद्साध्य है। जब भेद ही नहीं है, तो उसका अमावरूप अभेद 
कहासे और केसे आवेगा ? स्वरूपाभेद तो अखण्ड है, सप्रतियोगिक नहीं है । 
शक्का--अभीतक तो आप कहते आये हैं कि अनाम पदाथ आत्मासे अभिन्न 
हैं, भिन्न नहीं है, जब जड़ता दोष आया त्र आप कहने रुगे कि अभिन्न भी 
नहीं मानते, इस अवस्थामै आपसे पूछते हैं कि यदि अनासपदाथ न न्रह्मस्वरूप 
ही है न तदतिरिक्त ही है, तो क्या खपुष्पादिके समान तुच्छ ( अलीक ) है £ 
__ समाधान--नहीं, तुच्छ भी नहीं है। यदि तुच्छ होता, तो उसे आसस्वरूप 
केसे कहते १ तुच्छ तो कभी आत्मस्वरूप कहा नहीं जा सकता । और दूसरा यह 
भी कारण है कि तुच्छकी न कभी अपरोक्ष प्रतीति होती हे और न कभी बांध 
ही होता है । अनात्मपदार्थका तो अपरोक्ष और बाध दोनों होते हें, इसलिए उसे 
पुच्छ नहीं कह सकते ॥ ३० ॥ 8 दु 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


१७१० बृहदारण्यकवार्तिकसार [ ३ अध्याय 


DS HS PPD Rd 
TIS ०5.० ७० ४०5४० 5.० ५४ IY Ne र 


सर्वस्वरूपभूतस्य छुत्राञ्न्वय इतीयताम्‌ । 
तस्मात्‌ सार्वात्म्यमेवेह वक्ति सर्वान्तरोक्तितः ॥ २१ ॥ 
इत्थं स्वानुभवाद्‌ याज्ञवल्कयः सर्वान्तरं जगौ । 

अन्यः संशयमापद्य जिगीषुः परिएच्छति ॥ २२ ॥ 
तवा55त्मेत्युचरं दत्तं ममा55त्माउत्र त्रिधेक्ष्यते । 

देहो लिङ्गं च साक्षीति तेषु सर्वान्तरोञ्त्र कः ॥ २२ ॥ 
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'सर्व॑स्वरूप ०” इत्यादि। आत्मव्यतिरिक्त वस्तु है नहीं, अतः अनात्मामें वस्तुतः 
आत्माका अन्वय भी नहीं हो सकता । आत्मा अन्वय आदिके योग्य नहीं है, ऐसा 
कहनेसे यह फलिताथ होता है कि आत्मा ही सब है । तात्पर्य यह है कि व्यतिरेक 
और अन्वय ये दोनों भिन्न वस्तुएँ परस्पर सापेक्ष हैं । 'सर्वान्तर' इत्यादि वाक्यसे 
सबमें आत्मस्वरूपका ही बोधन करना है; परन्तु जबतक प्रतीयमान प्रपञ्चके स्वरूपका 
अपाप न किया जायगा, तबतक विरुद्ध धर्मका ज्ञापन श्रद्धेय नहीं दोगा, जैसे शुक्ति- 
रजतविश्रमद्शामें यदि शुक्तिरजतको शुक्ति कहा जाय, तो शुक्तिस्वरूपका वास्तविक 
असन्दिग्ध ज्ञान नहीं हो सकेगा; प्रत्युत सन्देह होगा कि यह शुक्ति है या रजत £ 
इसलिए रजतनिश्चायक पुरुष पूर्वमें अन्यथाप्रसक्त रजतका निषेध करता है--'नेदं 
रजतम्‌? यह रजत नहीं दै । फिर क्या है? इस आकाङ्वाक्री शान्तिके लिए कहता है 
कि शुक्तिशकळ हे । एवं क्रमसे पूर्वमें प्रपञ्चके प्रतीयमान स्वरूपका निराकरण 
कर पश्चादात्मस्वरूपका बोधन किया जाता है कि ये सब आत्मस्वरूप हैं, इसी 
ताप्पर्यसे श्रुति 'सर्वीन्तर' विशेषण द्वारा सावीत्म्यका उपदेश करती है ॥ ३१ ॥ 

“इत्थम्‌? इत्यादि । इस प्रकार उस अनुभवसे श्रीयाज्ञवस्क्यजीने आत्मा 
स्वीन्तर है, ऐसा उत्तर दिया, किन्तु विजिगीषु कहोल संशयकी आपत्ति कर 
श्रीयाज्ञवस्क्यजीसे फिर पूछते हैं यानी संशयप्रकार कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

'तवाऽऽत्मेत्युत्तरम्‌' इत्यादि । आपने आत्माका उपदेश दिया कि आपका 
आत्मा ही सवोन्तर आत्मा है। हमारे आत्मा तीन हैं-- देह, लिङ्ग और साक्षी । 
इन तीनोंमें से स्पष्ट कहिये कि किसको आप आत्मा कहते हैं, जो सर्वान्तर है, क्योंकि 
अनेक आत्माओंका यहाँ सम्भव है, उनमें से विवक्षित आत्माको प्रथक्‌ करके कहिए 
कि यह तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा है। जैसे अनेक गऊओंमें चेत्रकी गऊ कौन दै? 
ऐसा पूछनेपर सींग पकड़कर स्पष्ट बतलाया जाता है. कि यह चैत्रकी गाय है, 
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सर्वान्तरत्वं दुःसाध्यमर्पयोदेइरिङ्गयोः । 
सञ्गावेऽन्यस्य कि मानमप्रमेयस्य साक्षिणः ॥ ३४ ॥ 
एवं पृष्ट; स्वानुभूतौ वादिनोऽनधिकारिताम्‌ । 
मत्वाऽनुमानतः सत्तामात्मनः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३५॥ 
स्वप्रभे मानपैफल्यादप्रमेयत्व मिष्यते । 
वादिश्रान्तिनिवृर्यर्थं मानोक्तो हीयतेऽत्र किम॥ ३६ ॥ 


SS 


चसे यहाँपर मी स्पष्ट कहिये कि कौन उक्त तीनोंमें मेरा आत्मा है॥ ३३ ॥ 
_ “सर्वान्तरत्वस्‌! इत्यादि । 

शक्का-- उक्त तीनोम जो सर्वान्तर होने योग्य हो, उसीको आत्मा 
जानंना चाहिए । पिण्ड एवं लिङ्ग ये दोनों परिच्छिन्न हैं, अतएव उनमें स्वोन्तरत्व 
विशेषणका असभव है, अतः परिशेषसे साक्षीको ही सर्वीन्तर आत्मा मानना 
चाहिए, यह अति स्पष्ट अर्थ है । इसमें संशयका अवकाश कैसे आया ! 

समाधान--शरीर तथा ढिङ्ग परिच्छिन्न हैं; इसलिए उनकी सर्वान्तरता तथा 
साक्षितामें कुछ प्रमाण नहीं है, अतः सर्वान्तर आत्मा कौन है £ यह उषस्तका 
प्रश्न ठीक दी है। 

शङ्का- साक्षी अप्रामाणिक क्यों ! 

समाघान--अप्रमेय है, प्रमाणजन्यज्ञानका विषय ही प्रमेय माना जाता है । 
“न दद्ष्टारं पश्येः इत्यादि श्रुति इस अर्थमें प्रमाण है । दृष्टि वृत्तिरूप ज्ञान है, 
उसका द्रष्टा साक्षी है । वह ज्ञानविषय नहीं है, यह अथै स्पष्ट है, इस अभिप्रायसे 
पुनः स्पष्टीकरणके लिए प्रन हुआ ॥ ३४ ॥ 

(एव पृष्ट? इत्यादि । उषस्तके पुनः स्पष्टीकरणाथे प्रश्‍न करनेसे श्रीयाश- 
वरक्य महर्षिने अपने अनुभूत अर्थमें वादी उषस्तका अधिकार नहीं है, यह 
समझकर अनुमानसे साक्षीकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए उपक्रम किया । यह 
ठीक है कि आत्मा अप्रमेय है, किन्तु स्वप्रकाश होनेसे सर्वाचुभवसिद्ध दै; अतः 
उसमें प्रमाणकी अपेक्षा नहीं हो सकती; वह स्वयं प्रमाणका साधक है। उसका 
साधक अन्य प्रमाण नहीं है॥ ३५ ॥ 

“स्वप्रमे? इत्यादि । | 

भरभ आत्माको वस्तुतः स्वानुभवसे श्रीयाञ्चवरक्यजी अप्रमेय मानते हैं, 
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र 
प्राणादिकरश्रेश कर्षृपूर्वा क्रियात्वतः | 
छिदिक्रियावत्कर्द्ल न युक्तं देहरिङ्गयोः ॥ ३७॥ 

> 0 npr गर नाममा गल? 0 
तो फिर उसकी सत्ताको सिद्ध करने लिए उन्होंने अनुमानका उपन्यास क्‍यों किया १ 
इसमें तो स्पष्ट व्याघात प्रतीत होता है, क्योंकि यदि अनुमानका विषय है, तो अप्रमेय 
कैसे £ अप्रमेय है, तो अनुमानका विषय केसे £ अविषयमें अनुमानका उप- 
न्यास करना समुचित नहीं है । 

समाधान--अप्रकाशित अथैके प्रकाशके लिए प्रकाशक प्रमाणकी अपेक्षा 
होती है । स्वयंप्रम ( स्वयंप्रकाश ) अर्थमें प्रमाणोपन्यास निष्फळ है, इसलिए 
साक्षी अप्रमेय है, ऐसा कहा गया. है । वादीकी आन्तिकी निवृत्ति करनेके लिए 
यदि उसमें अनुमान प्रमाणका उपन्यास किया जाय, तो कोई क्षति नहीं है, इस 
अभिप्रायसे उक्त महिने उक्त अर्थमें अनुमानका प्रयोग किया है। शरीर, इन्द्रिय 
और बुद्धिसे आत्मा पर है; यह प्राणादिलिङ्गक अनुमानसे समझाकर पश्चात्‌ सर्वी- 
न्तरव आदि विशेषणवाले आत्माका बोधन करावेगे, ऐसा समझकर उक्त महर्षिने 
अनुमान द्वारा समझानेकी उचित चेष्टा की । सारांश यह है कि अनुमान द्वारा खं- 
पदार्थका परिशोधन करके त्वंपदार्थमें उक्तविशेषणवाले ब्रह्मत्वका बोध करावेंगे, 
ऐसा हृदयमें समझ कर 'यः प्राणेन' इत्यादि अनुमान महर्षिका है। इससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि जैसे पदार्थशुद्विमें अनुमान है, वैसे ही 
वाक्याथेबोष भी ढिङ्ग द्वारा विवक्षित है। ऐक्य वस्तुतः वाक्यैकगम्य है, अनु- 
मानादिगम्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 

“प्राणादि' इत्यादि । प्राणादि करणोंकी चेष्टा (प्राणनादि क्रिया) कर्वपूषक है 
अर्थात्‌ सकतूक है । इसमें हेतु है--क्रियात्व | जो-जो क्रियाएँ होती हैं, वे सब 
कतीसे ही होती हैं । कत्तीके बिना क्रिया कहीं नहीं होती, जैसे कुठार आदिसे 
काष्ठछेदन आदि क्रिया लोहारके बिना नहीं होती, कतीके व्यापारके बिना केवळ 
कुठारसे वृक्ष आदिका छेदन नहीं होता, कारण कि अचेतन कुठार आदि जबतक 
चेतनसे अधिष्ठित न होगा, तबतक क्रियाका करण नहीं हो सकता, यह सर्वीनुभव- 
सिद्ध अर्थ है। प्राणादि कुठारादिके समान अचेतन हैं, इसलिए चेतन माके 
अधिष्ठानके बिना प्राणनादि क्रिया नहीं कर सकते, प्राणादि द्वारा प्राणनादि 
क्रियाओंके देखनेपर यह अनुमान होता है कि प्राणादि चेतन आत्मासे अधित रै, 
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करणग्रेरकः कर्ता करणेः प्रेरयते वपुः । 

छिङ्गं तु करणात्मत्वान्नेयं कर्वृत्वमईति ॥ ३८ ॥ 

मुखसचारिणा जाग्रद्यः प्राणेनाऽनितीक्षिता । 

सषप्रत्यक्तमः सोऽयमात्मा सर्वान्तरावधिः ॥ ३९ ॥ 
पेऽस्मिन्‌ करणग्रामे यो सुप्तोऽहुप्तदृष्टिकः 

सर्वोन्सवासनारूपान्‌ पश्यन्प्राणिति वायुना ॥ ४० ॥ 


अन्यथा प्राणन आदि क्रिया नहीं होती । ढिङ्ग या शरीर प्राणके अधिष्ठाता नहीं 
हो सकते, कारण कि वे दोनों अचेतन हैं॥ ३७ ॥ 

'करणप्रेरकः' इत्यादि । करणका प्रेरक कती होता है और शरीर करणोंसे 
प्रेरित होता है । 

शक्का--तो लिङ्गको ही करणोंका प्रेरक मानिये : 

समाधान- ढिङ्ग भी करण ही है । सुख आदिके साक्षात्कारका करण ढिङ्ग 
ही है । लिङ्गका प्रेरक लिङ्ग नहीं हो सक्ता, इसलिए उससे अतिरिक्त आत्मा 
ही प्रेरक माना जाता है । करण कती नहीं हो सकता, इसलिए रिङ्ग कती नहीं है, 
उसमें करणत्व बटुप्त है ॥ ३८ ॥ 

'वुखसचारिणा' इत्यादि । जाग्रत्‌ अवस्थामै जो ईक्षिता आत्मा मुखसचारी 
प्रासे प्राणनव्यापार ( उच्छ्वास-निइश्वास ) करता है, वही प्रस्यकूतम सर्वान्तर 
आत्मा है । शरीरके भीतर इन्द्रियां, इन्दरियोंके भीतर लिङ्ग, उसके भी भीतर आत्मा 
है, यों आत्मा सर्वान्तरका अवघि है, क्योंकि उसके भीतर दूसरा नहीं है, सबके 
भीतर आत्मा ही है । निरडुश महत्त्व आत्मामें ही है ॥ २९ ॥ 

“यत्‌? पदसे जागरावस्थामें साक्षीका व्याख्यान कर सुषुसि अवस्थामें साक्षीका 
स्फुर बोध करानेके लिए व्याख्यान करते हैं --'ुप्ते! इत्यादिसे । 

स्वझावस्थानें सम्पूण करण जिस समय सो जाते हैं अर्थात्‌ व्यापाररहित हो 
जाते हैं, उस समय अहुपृष्टि ( अनष्टज्ञान) अतएव असुप्त साक्षी अपनी वासनाके 
अनुरूप शुभाशुभ स्वस देखता हुआ प्राणसे निःश्वास आदि क्रिया करता है । 
स्वमावस्थामें ज्ञानेन्द्रियाँ प्राणमै लीन हो जाती हैं और वासनानुरूप अविद्यापरिणाम 
जो स्वाप्निक पदार्थ हैं, उनको मनके द्वारा साक्षी देखता है । 
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स्पष्टेषु बहुलिज्ञेषु मानाभावमचूचुद्‌ः। 
इत्युपालब्घये िङ्गान्यपानादीन्युदाहरत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एकादरोन्द्रियोत्पन्नचेष्टानामुपलक्षणम्‌ । 
्राणाद्युदाहृतिस्तेन लिङ्गानां बहुता स्फुटा ॥ ४२ ॥ 
ग्राणादिकार्यकरणेः स्वतोऽसंहत एकल! । 
तच्चेष्टा इुरुतेऽङन्नयस्कान्तो मणिर्यथा ॥ ४३ ॥ 


शङ्का- प्राणसे प्राणनक्रिया होती है, यह माननेपर भी प्राणादिव्यतिरिक्त 
आत्माका विवेक केसे होता है । 

समाधान--प्राणसे लेकर ढिङ्गपर्यन्तमँ करणशब्दके प्रयोगसे ये अनात्मा हैं, यह 
तो निश्चित हो गया, इसमें यह अनुमान मी प्रमाण है--'प्राणादिः अनात्मा, करण- 
त्वात्‌ , दीपवत्‌? अर्थात्‌ प्राणादि आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रदीपके समान करण हैं । 
तृतीयाश्रुतिसे प्राणादिमें करणत्वका बोध होता है। 'कर्तकरणयोस्तृतीया' इत्यादि 
सूत्रसे यहां करणमें तृतीया विभक्ति हुई है । एवं बुद्धि आदि भी करण होनेसे 
अनात्मा हैं, यह कह चुके हैं । देह अनातमा है, इसमें प्रमाण--'देहोऽनासमा, 
इर्यत्वात्‌ , घटादिवत्‌!ः--यह अनुमान है । घटादिके समान दृश्य होनेसे शरीर भी 
आत्मा नहीं है ॥ ४० ॥ 

“स्पष्टेपु' इत्यादि । साक्षीमें अनेक लिङ्ग स्पष्ट हैं, फिर भी उषस्तने 
कहा कि साक्षीमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए उनके उपालम्भके लिए प्राण, 
अपान आदि अनेक छिङ्गोंका उदाहरण दिया गया है ॥ ४१ ॥ 

(एकादशे०' इत्यादि। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रियोँ, एक बुद्धि- ये सब 
मिलकर ग्यारह हुए । इन एकादश इन्द्रियोंसे उत्पन्न चेष्टाओंका उपलक्षण प्राण 
आदि क्रिया दै, इसीका स्पष्ट बोधन करनेके लिए प्राण, अपान आदिका उदाहरण 
झुतिमें आया है, इससे ढिङ्गोम बहुत्व स्पष्ट है ॥ ४२ ॥ 

आणादि०' इत्यादि । यह वार्तिकका इलोक है । उसमें पाठ है--श्राणादि- 
कार्यकरणेः । यही शुद्ध है । वार्तिकसारकी आद प्रतिमे भुद्रणदोषसे करणः 
यह पाठ हो गया है। प्राणादिमें आदिपदसे अपान आदिका संग्रह होता है । 
- पाच प्राण, कार्य शरीर, करण एकादश इन्द्रियाँ--इनके द्वारा शरीर आदिमं वेश 
करता हुआ वस्तुत; अकती भी अद्वितीय आत्मा कती माना जाता है । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ST meso myers wn क... 


चतुर्थ ब्राहमण ] भाषासुवादसहित (७१५ 
रथादौ नियता चेष्टा नेतनेनाऽनधिठिते | | 
न दृष्टा, चेतनस्तेन प्राणादीनां प्रवसक; ॥ ४४ ॥ 

खात होवाचोपस्तआक्रायणो यथा विश्नयादसों गौरसावश्य 
इत्येवमेवेतू व्यपदिष्ट भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म थ आत्मा 


शक्का-- यदि आत्माको प्राणन आदि क्रियाका कती गानी हो, तो वह प | 
और सक्रिय हो जायगा । असंहतमें क्रिया कहीं नहीं देखी गई दे. और आशाको 
अविक्रिय कहते हो । यदि वस्तुतः आत्मा अक्रिय है, तो उसे कती कैसे गान 
हो £ व्यापारके बिना कुछाळ, कुविन्द आदि चक्र, घेग आदिका अभिष्राता 
नहीं होता । | 
समाधान--आत्मा संहत माना जाय, तो अनित्य हो जायगा, इसलिए उसे 
असंहत मानना टीक ही है। 'संहत पराथ होता है? इस न्यायसे पर आला असद 
माना जाता है । एकल ( अद्वितीय ) आत्मा अक्रिय होनेपर भी सक्षिधिगात्रसे 
करणोंका अधिष्ठाता होकर करण आदिकी प्रेरणा द्वारा तत्‌-तत्‌ क्रियाओंका कर्ता 
कहा जाता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं---अयरकान्त ( लोह चुम्बक ) स्वये अचेतन 
होनेपर भी स्त्रसन्निधिमात्रसे जैसे छोहेका आकर्षक होता है । वैसे ही आमा 
स्वयं अक्रिय होनेपर भी सन्निधिमात्रसे करणोंका प्रवतैक होता है ॥ ४३ ॥ 
(रथादो' इत्यादि । चेतन सारथीके बिना रथ आदिम नियत चेष्टा नहीं 
देखी गई है । अनियत चेष्टा वायुवेगके अतिशयसे हो सकती है, इसलिए “नियत!” 
यह विशेषण है। अथवा कचिदू दृष्टमें अपरयोजकसशङ्का होती है, उसके 
निवारणके लिए व्याप्तिग्रहमें उपयोगी सर्वत्रदशनाभावक्रा बोधन करनेके लिए 
'नियता' ऐसा कहा । वैसा नियमसे कहीं नहीं देखा गया है, अतः रथकी 
चेष्टासे जसे चेतन अधिष्ठाता सारथीकी भनुमितिरूप कल्पना की जाती है, वैसे 
ही करण आदिकी नियत क्रियासे उस अधिष्ठाता चेतन आमाका अनुमान 
होता है, उक्त व्याप्तिदशनमें उपयोगी अनुमान इस प्रकार है--'अचेतनप्रवृत्तिः 
चेतनाधिष्ठातृपूर्विका, अचेतनप्रवृत्तित्वात्‌, रथादिगतिवत?, 'रथगत्येव सारथिः? 
इत्यादि वचनांसे इसी अनुमानको तार्किकगण आत्मसिद्धिमे प्रमाण देते हें ॥ ४४॥ 
“स होवाचोपस्तश्राक्रायणः” इत्यादि श्रुति। उपस्त चाक्रायणने कहा-- 
आपने पहले प्रतिज्ञा की थी कि आपको प्रत्यक्षरूपसे आत्माका ज्ञान करावेंगे, पर उस 
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सर्वान्तरः । 
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प्रतिज्ञाका त्याग कर माणनादि क्रिया द्वारा अनुमानसे आप आत्माको बतला रहे हैं, 
यह तो ऐसी बात है कि जैसे कोई प्रतिज्ञा करे कि गायया अश्व आपको प्रत्यक्षरूपसे 
दिखळाबेंगे, वतछानेके समय कहे कि जो दौड़ता है, उसको गऊ समझिये अर्थत्‌ 
घावन आदि ढिङ्ग द्वारा उपदेश करे, वैसे ही यह आपका आत्माके लिए उपदेश 
है, इस विषयमें वहुत कहना व्यथ है । गउओंका ठाठच छोड़कर साधुभावसे जो 
साक्षाद्‌ अपरोक्ष बरह्म है और जो आत्मा सर्वान्तर है, उसको हमसे कहिए । 
्रीयाज्ञबर््रयजीने कहा कि जो आत्मानुशासनकी प्रतिज्ञा आपसे मैंने की थी, 
वह प्रतिज्ञा मैंने छोड़ी नहीं दै, किन्तु उक्त प्रतिज्ञाकी अनुबृत्ति करते हुए मैने 
आत्माका उपदेश प्रतिज्ञाके अनुप्तारही आपसे किया है, अन्यथा नहीं । भेद 
इतना है कि आप चाहते हैं कि घट आदिके समान में आपको आत्माका प्रत्यक्ष 
कराउँ, सो ठीक नहीं है, कारण कि घट आदि चाश्षुष हैं, आत्मा चाक्षुष नहीं है । 

शङ्का--क्यों £ 

समाधान- यह तो वस्तुओंका स्वभाव है । 

शङ्का--आसाका क्या स्वभाव है ! 

समाधान- ष्टयादिद्रष्ट्रख । दृष्टिके द्रष्टा घटादि नहीं हैं, किन्तु इश्कि 
विषय हैं, आत्मा इष्टिका द्रष्टा है, अतएव इष्टिका विषय नहीं है । दृष्टि दो 
प्रकारकी है--एक लौकिकी और दूसरी वैदिकी । पहली चक्षुःसंयुक्त अन्तःकरणकी 
वृत्ति है, वह कार्य है, अतएव उत्पन्न और नष्ट होती है। दूसरी आस्माकी दृष्टि। 
जैसे अभिञ्न उष्ण तथा प्रकाश धर्म अभिस्वरूप है, वैसे ही वह दृष्टि भी आस- 
स्वरूप है, अतः उत्पत्ति और विनाशसे शुन्य है । 

शङ्का--यदि आमाका नित्यदृष्टि ही स्वभाव है, तो “बह द्रणा है! ऐसा 
व्यत्रहार क्यों होता है, वह दृष्टिस्वभाव है, ऐसा व्यपदेश होना चाहिए । 

समाधान--साक्ष्य बुद्धि और उसकी वृत्तिमें रहनेवाळा कतृत्व और क्रिया 
आध्यासिकरूपसे नित्य इग्रूप आत्मामें व्यवहत होते हैं, अतएव दृष्टा, दृष्टि 
इस प्रकार भेदका व्यवहार भी होता है । 


शङ्गा-यदि आत्मा नित्यदृष्टिस्वमाव है, तो देखता है, नहीं देखता है-- 
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ये दो व्यवहार कालमेदसे जो होते हैं, वे कैसे होंगे! दृष्टिके अनित्य होनेपर 
ही “न द्रष्टा' यह व्यवहार हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

समाधाव--जो लौकिकी इष्टि चक्षु आदि द्वारा रूपसे उपरक्त ( सम्बद्ध ) 
होती है, वह नित्यात्मइष्टिकी छायासे व्याप्त हो जाती है, लौकिकी इष्टि उत्पत्ति 
और .नाशसे युक्त दै, उसके सम्बन्धसे नित्य इष्टिमें भी उत्पादन और विनाशका औप- 
चारिक व्यवहार होता है, अतएव द्रष्टाके सदा देखनेपर भी कदाचित्‌ देखता है, 
कदाचित्‌ नहीं देखता है इत्यादि व्यवहार होता दै । द्रशकी दृष्टि तो सदा ही 
रहती है, अतः उसके अभावसे 'न द्रष्टाः यह व्यवहार नहीं हो सकता, इसको 
छठे अध्यायमें “ध्यायतीव लेलायतीव' इत्यादि ग्रन्धसे तथा नहि द्रृष्टुरेष्टेर्विपरिछोपो 
-विद्यते? इत्यादिसे कहेंगे । इसी अर्थको कहते है-लौकिकबृत्तिरूप जो दृष्टि है, 
वह नित्य दृष्टिकी कर्म है और नित्य इष्टिसे व्याप्त है, उस द्रष्टा तथा नित्यदृष्टि- 
स्वभाव आत्माको कोई नहीं देखता, इस प्रकार जो लौकिक दृष्टि है, वह नित्य- 
इष्टिकी कर्मभूत है। वह ख्पोपरक्त तथा रूपाभिव्यञ्जिका है, अतः स्वव्यापक 
आत्माको नहीं देखती, इसलिए इष्टके द्रष्टा आत्माको न देखो एव श्रुतिके श्रोताको 
न सुनो तथा मतिके ( मनोवृत्तिके ) मन्ताको मत मानो तथा विज्ञाति (केवल बुद्धि- 
वृत्तिके विज्ञाताको मत जानो, यही वस्तुका स्वभाव है। अतः गऊ आदिके समान 
प्रत्यक्षसे उसे नहीं दिखला सकते । यहां मशप्रपश्चके मतसे अर्थान्तर कहते हैं-- 
'धेदरषटारस्‌! (दृष्टिका कती) यहां दो प्रकारकी दृष्टि न बताकर सामान्यतः इष्टिः 
मात्रके कर्ताको द्रष्टा कहकर दृष्टिके कर्ताको न देखना, यह अर्थ किया है । 'दृष्टे” 
यहां कर्ममें षष्ठी है । वह लौकिकबृत्तिरूप दृष्टि घटादिके समान है । '्र्टारम्‌! इस 
तृजन्तमें दरष्टा ( इष्टिका कती ) है, यह बोध होता है। तृजन्तसे इष्टिका कती द्रष्ट 
है, यह उन भधैप्रपश्च महाराजका अभिप्राय है। परन्तु इस व्याख्यानमें 'दृष्टे” यह 
पष्ठ्यन्तपद अनर्थक हो जाता है, इस दोषको वे नहीं देखते । देखनेवाले इस 
व्याख्यानको पुनरुक्त अतएव असार (निस्तत्त) समझ कर इसका आदर नहीं करते । 

शङ्का- कैसे उक्त पद निरथैक है £ 

समाधान--'द्रष्ट' इस पदसे ही दृष्टिकतीका डाम हो जाता दै, अत; दृष्टि 
पद अनधक होता है । जिस घातुसे पर ठृवृप्रत्ययका श्रवण होता है, उस घातुके 
अर्थभूत कर्तामें ही तृच्‌ प्रत्यय 'प्वुलतचो! से होता दै । “गन्तारं ततार वा नयति? 
ऐसा कहनेपर गतिकतीको अथवा भेदनकतीको ले जाता है, ऐसा अथ प्रतीत होता 
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डवै । अतः इतने अर्भके बोधके लिए उक्त प्रयोग ही ठीक है; यह ठीक नहीं कि 
पातेगन्तारै मिदेभेचार वा नयति? यह प्रयोग किया जाय। यदि अथेविशेषकी प्रतीति 
नहीं है, तो 'गतेरमिंदेः” इत्यादिका प्रयोग नहीं करना चाहिए । गन्ता ( भेत्ता ) से 
गतिकतीका (भेदनकतीका) लाम हो ही जाता है। पुनः गति आदि पदके प्रयोगसे 
पुनरुक्त दोष होगा । इसलिए ऐसा प्रयोग समुचित नहीं है । 

शङ्का--अ्ैवाद है, इसलिए इसपर विशेष ध्यान देना ठीक महीं है अथवा 
“ष्टे? यह पाठ लेखकके प्रमादसे हो गया है, द्रष्टारम्‌? यही पाठ है । 

समाधान- यदि अर्थवादवाक्यका अथै करनेका प्रकार है, तो यह अर्थवाद 
है, इस बुद्धिसे उपेक्षा कर अनर्थे नहीं करना चाहिए। इसे प्रमादपाठ भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि काण्व, माध्यन्दिन आदि शाखाओंमें संप्रदायसे यही पाठ देखा जाता है। 
और उक्त प्रकारसे अर्थ भी ठीक है, तो प्रमादपाठ भी कैसे कहा जा सकता है ! 
केवळ व्याख्याताओंकी बुद्धिका दौर्बल्य है, पाठममाद नहीं है, यह मानना 
चाहिए । जैसा हमने पूर्वमें व्याख्यान किया है--लौकिक दृष्टिसे विवेक कर नित्य- 
दृष्टिविशिष्ट आत्माको दिखळाना चाहिए, वैसे कर्मकर्तृविशेषणसे दो बार दृष्टिशब्दका 
प्रयोग आवश्यक है । आत्मस्वरूपका निर्णय करनेके लिए 'नहि द्रष्टरेष्टेबिपरिळोपो 
विद्यते! यह वाक्य प्रदेशान्तरमें पठित है। इसके साथ उक्त वाक्यकी एक- 
बाक्यता भी उपपन्न होती है। और “चक्षूषि पश्यति श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌? इत्यादि 
अन्य शरुतिके साथ एकवाक्यता भी उपपन्न होती है। इसी तरह आत्मे 
नित्यत्वकी उपपत्ति होती है। जो विकारी हो वह नित्य भी हो, यह कहना 
विरुद्ध है, अन्यथा “ध्यायतीव लेळायतीव?, "नहि द्रष्टुईशेविंपरिछोपो विद्यते, 'एष 
नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य’ इत्यादि अन्य श्रुतियाँ सङ्गत नहीं हो सकती । 

शज्ञा--यदि उक्त श्रुतियोंके अनुसार आत्माको अविक्रिय मानते हो, तो 
दरष्टा श्रोता मन्ता' इत्यादि श्रुतियों भी सङ्गत नहीं होंगी, इनसे तो दर्शन, श्रवण, 
मनन आदि क्रियाएं आत्मामं स्पष्ट प्रतीत होती हैं । 

समाधान नहीं, ये तो यथाप्राप्त लौकिक वाक्योंक्ी अनुवादिकाएँ हैं, 
आत्मतत्त्वका निर्णय करनेके लिए नहीं हैं। “नहि इष्टेद्वेशरम? इत्यादि तो अनुः 
वादायेक हो नहीं सकतीं, कारण कि लोकमें दरष्टा, शरोता, मन्ता आत्मा नहीं है, 
ऐसी पि नहीं हे । प्रद्युत उक्त क्रियाओंका कती ही आत्मा है, अतः 'अह॑ दरश 
थोता' इत्यादि छो व्यपदेश होता है । अहमर्थ ही छोकमें आत्मा माना जाता 
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2 सस्त्रदारुयन्त्रेण सदृशं ढिङ्गयुखपुः । 
यः ग्रेरयत्यसावास्मेत्युक्तेडन्योडपजहास तम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रतिज्ञाय पुरा साक्षाह्मामह दर्शयामि ते। 
अशकचुवंस्तथा करतत लिङ्गेन प्रतिबोधयेत ॥ ४६॥ 
यथा कथित्तथेव तवं प्रतिज्ञाय पुरा55त्मनः | 


अपरोक्षमनुक्त्वा तष्ठिङ्गेनाऽ्वेदयस्यहो ॥ ४७॥ 


है, अतिरिक्त नहीं, अतः उक्त वाक्योका उक्त ही अथे है, दूसरा नहीं, यह अति- 
स्पष्ट है । अतः अज्ञानसे ही दृ्टिविशेषणका त्याग किया गया है। यह 
आपका आमा है, जिसमें 'सवीन्तरत्व' आदि विशेषण कहे हैं। इसीसे यह भी 
कहा गया है कि आरमासे अतिरिक्त जो है, वह सव विनाशी है | 

शक्का--अन्य कौन ! 

समाधान--कार्य्ये ( शरीर ), करण ( लिङ्ग )--ये सब विनश्वर हैं, केवल 
आत्मा ही अविनइवर कूटस्थ है, तदनन्तर उषत्त चाक्रायण चुप हो गये ॥ 9४ ॥ 

(सस्रूत्रदारु०? इत्यादि । दारुयन्त्र ( कठपुतळी ) में सूत बॉवकर जैसे मदारी 
उसको स्वेच्छानुसार नचाता है, वैसे ही ढिङ्गके समान शरीरकी जो प्रेरणा करता 
है, वह आत्मा है, ऐसा उपदेश देनेपर उषस्तने श्रीयाज्वस्क्यजीका उपहास किया 
कि मैंने प्रत्यक्षरूपसे आत्माका निर्देश कीजिए, यह पूछा, आपने प्रत्यक्षसे आत्माका 
बोध कराया जायया, इस प्रकार प्रतिज्ञा की, अब आप प्रश्‍न और प्रतिज्ञाका उल्लङ्घन 
करके अनुमान द्वारा आत्माका उपदेश देते हैं । ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
इसमें प्रतिज्ञाहानि और अनवधेयवचनत्व--ये दोष आते हैं, अतः सावधान होकर 
आत्माक्ो अत्यक्षतः बतलाइए, इसी अभैको छोकसे कहते हैं ॥ ४५॥ 

“परतिज्ञाय? इत्यादि । जैसे कोई कहे कि प्रत्यक्षसे तुमको गऊ दिखलावगे, 
दिखलानेके समय प्रत्यक्षसे दिखलानेमें असमर्थ होकर कहे कि जो दौड़ रही 
है, वह गऊ है अथीत्‌ ढिङ्ग द्वारा गऊका परिचय दे, वैसे ही यह आपका 
उपदेश है ॥ ४६॥ 

दृष्टान्त कहकर दाष्टीन्तिक कहते हैं--यथा कश्रित्‌' इत्यादि । 

यह अतिस्पष्ट है और व्यास्ग्रात भी हो चुका है ॥ ४७॥ 
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लिङ्ग वाच्यं परोक्षा = जाल परोशाथे न तवात्मनि परोक्षता । 
इति मत्वा हैवकारं पारोक्ष्यस्य निवत्तकस्‌ ॥ ४८ ॥ 
मुख्यापरोक्ष्यमुक्त॑ त इति दशषितु पुनः । 
अत्य्दृष्टिपरं वाक्यमुत्तरत्वेन चक्त्यसौ ॥ ४९॥ 
विद्धापामबुदध्वाऽन्यः सरूपादिष्विवाऽऽत्मान । 
अध्षजन्यापरोक्षत्वं मत्वाऽगच्छरपुरेव तस्‌ ॥ ५० ॥ 
इ्टश्चतमतज्ञातेषवेषां सर्वान्तरस्तु कः । 
ष्टयाद्यगोचरः ग्रत्यगिति ग्रइनमपाकरोत्‌ ॥ ५१ ॥ 
_________ 0. SS 
(लिङ्ग वाच्यम इत्यादि । परोक्ष अर्थम रिङ्ग कहा जाता है, आमा 
परोक्ष नहीं है, यह समझकर परोक्षका निवर्तक एवकार कहा । प्रश्न और पूर्व 
प्रतिज्ञाके अनुरूप ही में आपको आत्माका उपदेश दे रहा हू, परन्तु आप अन्यथा 
समझ रहे हैं । पयः प्राणेन प्राणिति? इत्यादि वाक्य लिज्लविधया आत्मोपदेशपरक 
नहीं है, पर आपकी समझ है, इन क्रियाओं द्वारा उस अधिष्ठाताका अनुमान 
करनेमें उक्त वाक्योंका तात्य है, इसलिए आपको सन्तोष नहीं होता और 
प्त्यक्षसे पुनः उपदेश करनेका आग्रह करते हैं ॥ ४८ ॥ 
कुख्यापारोक्ष्य०' इत्यादि । अपरोक्षत्व दो प्रकारका है--एक मुख्य और 
दूसरा गौण । मुख्य अपरोक्ष आत्मामें है और दूसरोंमें गौण है । पर यह बात 
आपकी समझमें नहीं आई, अतः स्पष्टीकरणके लिए उक्त वाक्यको ही पुनः 
उत्तररूपसे कहा, विद्वानोंके प्रति आत्मस्वरूप दृष्टि ही अपरोक्ष है ॥ ४९ ॥ 
विद्दद्भापाम ०? इत्यादि) अन्यसम्बोध्य उषस्तने विद्ठानोंकी परिभाषाको अर्थात्‌ 
आत्मा ही मुख्य अपरोक्ष है, इसको न समझकर प्रत्युत रूपादिसहित घटादियें 
इन्द्रियजन्य अपरोक्षत्वके समान ही आत्मामें अपरोक्षत्व है, ऐसा समझ कर पहलेके 
समान फिर श्रीयाज्वरुक्यजीसे पूछा || ५० ॥ 
दृष्श्रत० इत्यादि । दृष्ट, श्रुत, मत, ज्ञात--इनमें सबीन्तर आत्मा कौन 
है £ इसको सच्बातके ( शरीरके ) समान प्रत्यक्षते दिखलाइये । घट आदिके 
समान ऐन्द्रिक आत्मा नहीं है, यह “न इष्टे्रेष्टारं पश्ये;' इत्यादि श्रुतिसे संमत 
है; इसलिए घट आदिके समान उसे प्रत्यक्षविषय करना अशक्य है, अतः प्रत्यक्षसे 
दिखलानेका प्रश्न ही असंगत है, जैसे रूप श्रोत्रसे दिखलाइए, यह प्रइन असंगत 
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अतिः--न दृश्ेद्रशरं पञ्येः ॥ 
वेदमीति यद्वलाइक्ति न वेद्मीत्यपि यद्वलात्‌ । 
योगिनोऽलुभवन्त्येतमगोचरतयेब हि ॥ ५२ ॥ 
उक्तवर्त्मातिरेकेण नाऽऽत्मवस्तु घटादिवत्‌ | 
ते प्रतिनिइ्डं प्रमाणागोचरत्नतः॥५३॥ ` ग्रमाणागोचरत्वतः ॥ ५३ ॥ 
है, कारण कि रूप श्रोत्रक एवं 
डे कणाच त | दिप नहीं है एवं आत्माको चक्षुसे दिखलाइए; यह 


शङ्का-“यदि आत्मा दृष्टि आदिका विषय नहीं है, तो फिर उसकी सिद्धि 
कैसे होगी £ 


समाधान--'वेद्मीति’ इत्यादि । 

जिस कूटस्थ स्वयंप्रकाश आत्माके प्रसादसे ( प्रभावसे ) में जानता ह, 
ऐसा कहता है और में नहीं जानता हूँ, ऐसा भी कहता हे । जिस विषयको 
जिस कालमें जानता है, उस कालमें कहता है कि में जानता. हँ और जिस काळगें 
नहीं जानता है, उस कारमें में नहीं जानता हूँ; ऐसा भी कहता है, उस कूटस्थको 
कौन देखेगा ? वही अपनेको तो देख नहीं सकता, कारण कि जिस क्रियाका 
जो कर्ता है, उसी क्रियाका वह कर्म नहीं हो सकता, यह अनुभवसिद्ध है, 
क्योंकि कोई बाजीगर खिलाड़ी केसा भी आश्चर्यजनक खेळ क्यों न करे!, पर वह 
स्यये अपनी गर्दनपर चढ़नेका खेळ नहीं दिखळा सकता। और दूसरा द्रष्टा है 
नहीं । दूसरा द्रष्टा यदि माना जाय, तो अनवस्था होगी, क्योंकि वह भी अपनेको 
पूवेन्यायसे न देखेगा, फिर दूसरेकी अपेक्षा होगी, इस प्रकार उसको देखनेके 
लिए दूसरा इस प्रकार दौड़नेसे सीढ़ी कभी समाप्त न होगी; अतः अन्तमें यह 
मानना ही पड़ेगा कि आत्मा स्वयंप्रकाश है । स्वज्ञानका स्वयं विषय नहीं हो सकता, 
इसलिए अप्रमेय माना जाता है । रह गये प्रमाण, सो यह स्वयं प्रमाणोंका साधक 
है, अतः उसकी सिद्धि प्रमाणोंसे नहीं होती | हां, योगी समाधि अवस्थामें स्वयं 
अविषयतया उसका अनुभव करते हैं, उस समयमें वे रोग भी उसे ज्ञानविषय नहीं 
कर सकते, करे भी कैसे १ क्योंकि वह अविषयस्वमाव दै । कोई भी पदाथ अपने 
स्वभावका परिवर्तन नहीं कर सकता, अतः इस आमाका ज्ञानविपयीकरण अशक्य 
है, इसलिए घट आदिंके समान इसका प्रत्यक्षसे निदेश नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

“उ्तवर्त्मा ०” इत्यादि। उक्त प्रकारसे भिन्न प्रकारसे यानी घट आदिके समान 


आत्माका निदेश करना असंभव है । 
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द्ृष्ट्दशनद््यानां साक्षिणः स्वप्रभस्थ तत्‌ । 
ग्रमाणागोचरत्वं तु वस्तुस्वाभाव्यतो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

RINSE err TN 

शङ्का--क्यों £ | 

समाधान--आत्मा प्रमाणका अगोचर ( अविषय ) है । घट आदि प्रमाणके 
विषय हैं, इसलिए उनका प्रत्यक्षविषयत्वरूपसे निर्देश किया जाता है, आत्मा 
अविषयस्वभाव है, अतः विषयत्वरूपसे उसका निर्देश सर्वथा अशक्य है ॥ ५३ ॥ 

“ष्टृद्शन ० इत्यादि । दृष्ट, दर्शन और द्य्य--इन सबका साक्षी 
स्वयंप्रकाश आत्मा है, यह प्रमाणान्तरका अगोचर ( अविषय ) है, ऐसा साक्षीका 
स्वभाव है । जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है, वह वैसा ही सदा वना रहता है । 

शङ्का- साक्षी यदि वस्तु है, तो वह मी प्रमाणग्राह्म होना चाहिए, 
अन्यथा शशश्रज्ञ आदिके समान अप्रामाणिक हो जायगा £ 

समाधात---प्रत्यगृदृष्टि उत्पत्ति और विनाशसे शून्य कूटस्थ है, स्वाप 
आदि अवस्थामै उसका स्फुरण रहता है । अतः वह प्रमातृग्राहद्य नहीं है । 

शङ्का--मले ही साक्षीको मानो, पर छोकमें निष्क्रिय लोष्ठ आदि साक्षी नहीं 
माना जाता है, किन्तु जैसे श्रवण, वदन आदि व्यापारवान्‌ चेतन ही साक्षी कहा 
जाता है वैसे ही शरीर आदिके साक्षीमें सक्रियत्वापत्ति होनेसे वह कूटस्थत्व केसे £ 

समाधान--आत्मामें न स्वतः क्रिया है, न परतः, अतएव “असङ्गो नहि 
सज्जते’ इत्यादि श्रुति सङ्गत होती है । कार्य या कारणमें ही क्रिया सर्वत्र दृष्ट है | 
आत्मा उन दोनोंसे विलक्षण है, इसलिए भी अक्रिय है । 

शङ्का--विज्ञानं यज्ञं तनुते’ इत्यादि श्रुतिसे आत्मामें यागादिकर्तलका 
स्पष्ट निर्देश है; अतः अक्रियत्व केसे : 

समाधान--इसका उत्तर पूर्वमे दे चुके हँ, किन्तु आरोपित कर्वृ्वको लेकर 
लोकव्यवहारदशामें कतृत्व आदिका स्पष्ट निर्देश होता है । किञ्च, आत्मामें क्रिया 
क्यों मानी जाय १ क्या प्रकाशार्थ मानी जाय या ब्रहमप्रापतथथै मानी जाय या तमो- 
नाशाथ मानी जाय अथवा भेदध्वंसाथे। प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि वह सदा 
प्रकाशस्वरूप है। द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीवके ब्रह्मस्वरूप होनेसे बरक 
सदा प्राप्त दै, तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं तमःशूरय दै | 

शङ्का--आतमाको ही यदि अज्ञात मानते हो, तो वह तमःशून्य कैसे £ 
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इष्टेन पदयेद्रष्टारमिति प्रत्युत्तरं वचः | 
वक्त्यगोचरतामेतद्वाक्यं व्याक्रियते स्फुटम्‌ ॥ ५५ ॥ 
चश्नुजेन्यमनोवृत्तिश्चिचुक्ता रुपभासिका | 
इष्टिरितयुच्यते द्रष्टा इष्टेः क्षति लौकिकैः ॥ ५६ ॥ 
अतो दृष्टिद्वयं वाक्ये भाति षष्ठुचन्ता्दतः । 
एका दष्टिस्तुजन्तेन धातुनाऽन्येति तद्द्वयम्‌ ॥ ५७॥ 
भतृप्रपञ्चो व्याख्याति वाक्यं दष्टिद्वय विना । 
दृष्टि; पष्य्यन्तशब्दोक्ता कतेमात्र तृजन्ततः॥ ५८ ॥ 


. समाधान- अज्ञान आत्मामें है, किन्तु आवरणकार्य जीवमें है, विम्ब 
नहीं है । चतुथे पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि भेद वास्तविक नहीं है, किन्तु 
आविधिक है £ वह अविद्याकी निवृत्ति होनेपर निवृत्त हो जाता है, इसके लिए 
पृथक्‌ कारण माननेकी आवश्यकता नहीं इत्यादि विस्तृत विचार अन्यत्र देखिये ॥५४॥ 

“इष्टेन पश्ये०” इत्यादि । उषस्तके प्रति श्रीयाज्ञवस्क्यजीने जो यह उत्तर 
दिया कि इष्टिके द्रष्टाको कोई नहीं देख सकता, इस उत्तरवाक्यसे आत्मा दृष्टयादिका 
अविषय है, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए उस उत्तरवाक्यकी स्पष्ट व्याख्या 
करते हैं ॥ ५५ ॥ 

» “चक्षुजन्य०! इत्यादि । चकुजन्यमनोबृत्ति । जब चक्षु/संयुक्त घटादि होते हैं 

भ उसके द्वारा मनका घटादिसे सम्बन्ध होता है, उस कालमें घटाकारान्तः- 

“'करणवृत्ति होती है, वही चित्‌ आत्मासे संयुक्त होकर रूपभासिका होती है, उसी 
मनोवृत्तिको दृष्टि कहते हैं और दृष्टिकतीको ढोग द्रष्टा कहते हैं ॥ ५६ ॥ 

“अतो दृष्टि० इत्यादि । दष्टाः इस वाक्यमें दो दृष्टियोंक्री श्रतीति होती 
है, एक इष्टि इष्टे! इस षष्ठ्यन्त शब्दसे और दूसरी तृजन्त (तृच्‌ प्रत्ययान्त) द्रष्ा? 
शब्दसे । तात्प यह है कि 'हृश' घातुसे तृचपत्यय करनेसे द्रष्टा यह शब्द बनता है, 
इसका अर्थ दृष्टिकर्ता होता है, अतः यहाँ भी एक दृष्टिका बोध होता है। इस प्रकार 
दृष्टि और द्रष्टा इन दोनों पदोंसे दो दृष्टियोंकी प्रतीतिं स्फुट होती है ॥ ५७ ॥ 

भर्तृप्रपश्चके व्याख्यानका अनुवाद करते हैं-“भतेग्रपञ्चो' इत्यादिसे । 

उक्त आचार्य उक्त दो दृष्टियोंके बिना ही एक दृष्टि मानकर व्याख्यान करते हैं। 
शङ्का-- कौन एक दृष्टि मानते हैं ! | 
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भेयं पढे तृजन्तेऽस्मिन्प्रकृतिप्रत्ययद्वयात्‌ । 
दृष्टितत्कर्वससिद्धेः पष्ठचन्तस्याऽनपेक्षणात्‌ ॥ ५९ ॥ 
अतो दृष्टिद्य वाच्यं नित्यानित्यविमेदि तत । 
मनीवृत्तिरनित्याऽन्या साक्षिचेतन्यरूपिणी ॥ ६० ॥ 
ृत्तिर्जडाऽप्यसावात्मचेतन्यच्छायया युता । 
चेतन्यवद्भासकत्वाद्‌ दृष्टिशब्दाथतां ब्रजेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
यत्सर्षव्यापि चेतन्यं तद्दृष्टि व्याप्लुयात्तया । 
दृष्टचेकतागरुपगतमागन्तुकमिवेक्ष्यते ॥ ६२ ॥ 

 _ समाधान--दृष्टे? इस षष्ठ्यन्त पदसे इष्टि कट्टी गई है, तृजन्तसे केवळ 

कतीमात्रका बोध होता है, 'इृष्टे: द्रष्टा' इन दो पदोंके समभिव्याहारसे इष्टिकतीकी 

प्रतीति होती है ॥ ५८ ॥ । 

उक्त मतका निराकरण करते है--'मेवम? इत्यादिसे । 

“हश्‌? घातुसे कर्तामें तृचूमत्यय करनेसे 'द्रष्ट! यह पद सिद्ध होता है, इसका 
अथे दृष्टिका कती हे । प्रकृतिमृत 'हशः धातुका दृष्टि और तृच्‌ प्रत्ययका कर्ता 
अथे है । प्रकृतिप्रत्ययसमुदायका दृष्टिकती यह उक्त आचार्यका अभिप्रेत अर्थ 
निकल आता है; पुनः श्रतिवाक्यमें "इष्टेः! यह षष्ठ्यन्त पद व्यथ हो जाता है; 
इष्टिकती इस अथके लिए "इष्टेः? इस पदकी अपेक्षा नहीं है ॥ ५९ ॥ 

“अतो दृष्टि०' इत्यादि। दृष्टिपदके वैयथ्येका वारण करनेके लिए दो दृष्टियोंकी 
आवश्यकता बतढानी चाहिए, सो भाष्यकारने बतलाई है । एक नित्य और दूसरी 
अनित्य । मनोवृत्ति अनित्य दृष्टि है और साक्षिचेतन्यरूप दृष्टि नित्य है॥ ६० ॥ 

| 'वृत्तिजेडा5प्य ०” इत्यादि | यद्यपि मनोवृत्तिरूप दृष्टि जड़ है, क्योंकि मन ही 
जड़ है, इसलिए उसकी परिणामरूप विषयाकारवृत्ति भी जड़ है । जड़ भासक नहीं 
हो सकता, अतः वह दृष्टि केसे हो सकती है ! यह शङ्का हो सकती है, तथापि 
आत्मचैतन्यकी छायासे संयुक्त होकर वह भासक हो सकती है, अतः चैतन्यके 
योगसे मनोवृत्ति दृष्टिशब्दसे कही जाती है ॥ ६१ ॥ 

“यत्सब॑व्यापि' इत्यादि । जो सर्वव्यापि चैतन्य है, उससे वृत्तिरपा दृष्टि 
सदा व्याप्त रहती है । मनोवृत्तिरूप कार्यदृष्टि आगन्तुक विषय और इन्द्रियके 
सन्चिकर्षके समयमें ही उत्पन्न होती है, अतएव उस सम्बन्धसे- आत्मदृष्टिरूप चैतन्य 
भी आगन्तुकके समान भासित होता है ॥ ६२ || 
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व्याप्तत्वमेव द्रष्टृत्वं नाउक्रिये द्रष्ट्ता स्वतः 
न धूभाग्न्योरिव व्याष्तिः किन्तु सकसर्पयोरिव ॥ ६३ ॥ 
कात्स्न्यन यत्र वृत्त स्याद्याप्यव्यापकचस्तुनोः । 
ब्यासिस्तत्रव मुख्या स्यात्सग्जपर्पादिवस्तुवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
देशकारादिसम्भेदादसाधारणतस्तयोः । 

व्यापिने मुख्या धूमाग्न्योहिंमवदिन्ध्ययोरिव ॥ ६५ ॥ 


याप्तत्वमेव' इत्यादि । यद्यपि आत्मा अक्रिय है, अतएव दुर्शनक्रिया- 
श्रयस्वरूप द्रष्टृत्व आत्मामें नहीं हो सकता; तथापि मनोवृत्तिका वह व्यापक दै 
अतः व्याप्ति द्वारा कतृत्वका आसाम आरोपकर आत्मा कती माना जाता है । 
स्वतः साक्षात्‌ उसमें द्रष्ट्त्व नहीं है । उक्त व्यासि घूमाञिके समान नहीं है, किन्तु 
लक ( माळा ) और सपैके समान है ॥ ६३ ॥ 

कात्स्न्यन' इत्यादि । जहा व्याप्य और व्यापक वस्तुओंकी सर्वात्मना वृत्ति 
होती है, वहीं मुख्य व्याप्ति रहती है । इसमें उदाहरण रज्जुसप है । तात्पर्य यह है 
कि छोकमें दो प्रकारकी व्याप्ति होती है--एक मुख्या और दूसरी गौणी । पहली 
व्याप्य-व्यापकके तादात्म्यरूप है, जैसे रज्जुसप । रज्जुसे प्रथक्‌ रज्जुसपैकी स्थिति 
नहीं होती, किन्तु सवोत्मना रज्जुमें ही उसकी स्थिति है । दूसरी अझन्त भिन्न 
पदार्थोकी देशादिके अभेदसे होती है । जैसे धूम और अभिकी । वस्तुतः दो भूतोंमें 
एकदेशस्थिति विरुद्ध है । तथापि दोनोंमें समानदेशत्व मानकर जहाँ धूम है, वहाँ 
असि है, इस प्रकार व्याप्ति मानी जाती है । प्रकृतमें मुख्य व्याप्ति विवक्षित है, 
इस अभिप्रायको अभिव्यक्त करनेके लिए दोनों व्याप्तियोंका क्रमसे उदाहरण देते 
हैं । मुख्यव्याप्तिका उदाहरण रज्जुसप है ॥ ६४ ॥ 

“देशकालादि०? इत्यादि । देश यानी संयोगीदेश, काळ यानी पूर्वोत्तर क्षण, 
(आदिशव्दसे समवायी देशका अहण है ) इनके भेदसे असाधारण तत्त्व स्वरूपतः 
भिन्न दो पदार्थो्में (धूम और अभिमे) रहता है । अमिमें तैजस्त्व और धूममें पार्थिव 
असाधारण तत्त्व है, अतएव ये दोनों पदार्थ स्वतः मिज्ञमित्नस्वरूप हैं, फिर 
भी इन दोनोंकी समान देशकाङमै स्थिति मानकर जहां घूम है, वहां अमि है, 
एसी व्याप्ति लोकमें मानी जाती है । परन्तु यह व्याप्ति मुख्य नहीं है, जैसे 
भिन्नदेशस्थित हिमवान्‌ और विन्ध्यकी व्याप्ति तार्किक भी नहीं मानते, कारण 
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क्रियाकारकरूपा धीरक्रियाकारकात्मचा । 
व्याप्त्यैव जायते कुम्भ आकाशेन यथा तथा ॥ ६६ ॥ 
व्याप्या दृष्टिजन्मत्त्वादनित्या5्व्यापिका त्वियम्‌ । 
कूटस्थत्वेन साक्षित्वान्नित्या जन्मादिवजनात्‌ ॥ _कूटस्थस्वेन साक्षित्वानित्या जन्मादिवजनात्‌ | १०॥ _ 
कि दोनों भिन्न देशमें हैं, वैसे ही घूस और अभिकी भी व्याप्ति नहीं हो सकती, 
तके नीचेके मागमें अभि दै और ऊपरके मागमें घूम है, अतः ये दोनों भी 
हिमवान्‌ और विन्ध्यके समान मिन्नदेशमें स्थित हैं, अतएव इनकी व्याप्ति मुख्य नहीं 
है। यदि अभिदेश और धूमदेशको पवतत्व आदिसे एकदेश मानकर व्याप्ति कहे, 
तो प्रथिवीत्वरूपसे समानदेश मानकर हिमवान्‌ और विन्ध्यकी भी व्याप्ति कह सकते 
है, परन्तु इसकी व्याप्ति तार्किक भी नहीं मानते और वहि और धूमकी व्याप्ति 
मानते हैं; अतः उप्तके अनुसार अमुख्य व्याप्ति ही वह कही जा सकती है ॥६५॥ 
अक्रिय आत्मानं मुख्य व्याप्ति ही वन सकती है, यह सद्ष्टान्त कहते 
हे--'क्रियाकारक०' इत्यादिसे । 
क्रियाकारकरूप दृष्टि प्रतिदेह मिन्न, क्षणविध्वंसिनी और विषयोंसे अनुरञ्जित 
होती है । अपारमार्थिक दृष्टि चैतन्यरूप, क्रियाकारकशूल्य तथा आत्मस्वरूप 
है यानी न किसीकी कार्य है और न किसीकी कारण ही है, अतएव नित्य 
और कूटस्थ मानी जाती है । पहली दृष्टि द्वितीय दृष्टिसे व्याप्त ही होती है; 
अन्यथा नहीं । इसमें दृष्टान्त है--घट । जैसे घडा आकाशसे व्याप्त होकर उतपन्न 
होता है । यद्यपि आकाश नित्य होनेसे परमतमें उत्पाद्य नहीं है, फिर भी उत्पाद्य 
घटमें व्याप्त होनेसे उप्तमें भी गौण उत्पत्तिका व्यवहार होता है; घट होनेपर 
घटाकाश हुआ, ऐसा छोकमें व्यवहार होता है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार दो इष्टियोंका एवं साक्षीमें द्रष्ट्त्वका उपपादन करके “नित्यानित्य- 
विभेदि तत! इत्यादि जो पूर्वमें कहा है, उसका उपपादन करते दै--'व्याप्या 
दृष्टि० इत्यादिसे । 
व्याप्य ( परिच्छिन्न ) मनोवृत्तिरूप दृष्टि जन्मवती होनेसे अनित्य है, व्यापक 
आत्मचैतन्यरूप दृष्टि व्यापक है और कूटस्थ होनेसे साक्षी नित्य दै । नित्यत्वे 
हेतु है- जन्म आदिशुन्यत्व | अनुसत्ति होनेसे नित्य है, विकारित्वकी व्याइचिके 
लिए कूटस्थत्व विशेषण कहा गया है ॥ ६७ ॥ 
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कूटस्थदृष्टिस्तन्मोहो इषटचाभासं च तत्त्रयम्‌ । 
साक्षी सबंजगद्धेतुनियन्तेति च भण्यते ॥ ६८ ॥ 
कूटस्थदष्टेः साक्षिन्वं स्वमोहाभासवत्मना । 
साह्ष्येणाउथेन सम्बन्धात्‌ सिञ्चत्येव स्वतो न तु ॥ ६९ ॥| 
व्यावत्तत्वेन मादादेः सिद्ध! साक्षी सुपुप्तग! । 
नाऽवेदिषं सुपुप्तोब्हमिति घीर्नाञन्यया भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
------->- > > री 0 
'कूटस्थदृष्टि०' इत्यादि । मूळ वार्तिकमें 'कूटस्थद्ृष्टितन्मोद्दीः ऐसा पाठ 
है और वार्तिकसारमें असमस्त पाठ है । पर अरभमें कुछ भेद नहीं आता । 
आत्मा कूटस्थ होनेसे साक्षी है और उसका मोह जगतका कारण है, अतः उसके 
द्वारा कारण और इष्ट्याभाससे नियन्ता कहा जाता है। वास्तवमें ये तीनों 
घर्म आत्मामें नहीं हैं, किन्तु साक्षिःव, कारणत्व और नियन्तृत्व सव आविधिक हैं। 
शङ्का --कूटस्थ आत्माको कारण क्यों नहीं मानते ! 
समाधान --काय्ये प्रपञ्च जड़ हे । यदि ब्रह्मको जगतका कारण माने, तो 
कार्य्यमें जाड्य होनेसे उसके कारण ब्रह्ममें भी जड़त्वकी आपत्ति हो जायगी, 
क्योंकि कार्यका अनुसारी कारण माना जाता है; अतः जड़शक्तिविशिष्टमें ही 
कारणत्व है । वास्तव कारणस आत्मामें नहीं है॥ ६८ ॥ 
विकाररहित आत्मामें साक्षित्वका समथन करते हॅ--'कूटस्थदृष्टे/ इत्यादिसे। 
स्व यानी आत्मा उसमें स्थित मोह ( अज्ञान) उसके आमाससे यानी 
चैतन्यप्रतिबिग्बसे कूटस्थ आत्मामें साक्षित्व होता है । साक्ष्य आत्मव्यतिरिक्त अभ । 
इसका अज्ञान द्वारा आत्माके साथ सम्बन्ध होनेसे आत्मा साक्षी माना जाता है । 
भाव यह है कि साक्षित्व, अन्तयोमित्त और कारणत्व ये तीनों धर्म आत्मामें 
आविधिक हैं और प्रमाता धर्माधम॑निमित्तक है; अन्यथा घर्माधमैका उपयोग ही 
छप्त हो जायगा ॥ ६९ ॥ 
“व्यावृत्तत्वेन' इत्यादि । 
शङ्का- -अनित्य इष्टिसे अतिरिक्त साक्षीमें क्या प्रमाण है ! 
समाधान- सुषुप्तिकाढीन अनुभव ही प्रमाण है । सुषुप्तिमें अन्य इन्द्रिय 
आदिका विलय होनेसे प्रमातृस्रकी निवृत्ति होनेके कारण वहाँ यदि साक्षी भी नहीं 
रहेगा, तो पुप्तोत्थितको जो 'में सुखपूर्वक सोया किसी भी विषयका भान उस 
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समय मुझे नहीं हुआ? यह परामश ( स्मरण ) होता है, वह नहीं हो सकेगा, 
कारण कि स्मरण अनुभवजनित वासनाके बिना नहीं होता । अनुभविता प्रमाता है 
नहीं, अज्ञानके अनुभवके बिना वासना नहीं हो सकती, वासनाके बिना स्मरण 
साथ अनुपपन्न है, अतः उक्त स्मरणकी उपपत्तिके छिए उक्त कालमें साक्षी 
मानना आवश्यक है । 

शङ्का --उस कालमें साक्षीका उक्त अनुभव निबिकरपस्वरूप है। अतः 
उसकी वासना भी वैसी ही होनी चाहिए, फिर उक्त स्मरण अहमथसे अनुरक्ञित 


क्यों होता है £ । 
समाधान--परामशदशामें अहमथै है, इसलिए उससे अनुरञ्जित स्मरण ठीक 


ही है, इस स्मरणकी अन्यथा अनुपपत्तिसे सौषुप्त नित्य अनुभव मानना अत्यावश्यक है। 

शक्का--उक्त स्मरण नहीं है, किन्तु तात्कालिक अनुमान हे । 'सुषुष्ति 
काढीनो5ई ज्ञानसामान्यामाववान्‌, ज्ञानसामग्र्यभाववर्वात्‌ , यन्चव तत्ञेव यथा 
जागरावस्थायास्‌? ( सुषुप्तिकालीन अहमर्थ--आत्मा--सामान्य ज्ञानके अभावसे 
युक्त है, ज्ञानसामग्रीका अभाव होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह वैसा भी नहीं है, 
जैसे जागरण ) इत्यादि । 

समाधान--उक्त काङमेँ अहमथेका भान नहीं है, अतः पक्षज्ञान न होनेसे 
अनुमान नहीं हो सकता । 

शङ्का--पूवीपरकाङका अनुमान कर 'उदयास्तमयकाछः उदयास्तमयपूर्वक” 
काळत्वात्‌, वर्तमान कालवत्‌? इस अनुमानसे सुषुप्तिकाळका अनुमान कर उसमें 
पुनः आस्मसम्बन्धका अनुमान कर “अहं सुषुप्तिपूवोत्ततकालमध्यकारुसम्बन्धवान्‌, 
ततपूर्वोत्तकाल्सम्बन्धित्वात्‌, यथा जाग्रत्‌-पुरुषः' इत्यादि रीतिसे ज्ञानाभावका 
अनुमान होता है, अज्ञानका स्मरण नहीं होता £ 

समाधान- प्रुषुप्तिदशामँ ज्ञानसामान्यामाववस्वरूप हेतुका ज्ञान ही दुष्ट 
है; अन्यथा 'न किश्चिदवेदिषम? यह अनुमानका आकार ही. व्याइत हो जायगा | 
यदि ज्ञानसामान्याभावसे सामग्रयभावका अनुमान कीजियेगा, तो अन्योन्याश्रय 
होगा, ज्ञानसामग्रयभावसे ज्ञानसामान्याभावका अनुमान और ज्ञानसामान्याभावसे 
उसकी सामप्रीके अभावका अनुमान इस प्रकार उक्त दोषका परिहार दुवीर ह 
जायगा; अतः प्रमात्रादिव्यावृत्त सुषुप्तिकालीन अनुभव ही आत्मव्यतिरिक्त साक्षी 
प्रमाण दै ॥ ७० ॥ | 
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ुद्ष्यादेः अविलीनत्वादेहादेश जडत्वतः । 
लोष्ठादेरिव नेव स्यान्नाऽज्ञासिषमितीक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्रत्यकसाक्ष्यतिरेकेण नाऽमावोऽपि प्रसिद्ध्यति । 
किशु भावो जगत्यस्मिन्‌ साक्षी चाऽ्नन्यसिद्विकः ॥ ७२ || 
शून्यस्याऽपि हि शून्यत्वं तत्साक्षिणि सतीक्ष्यते । 
असाक्षिकं चेचतिसद्ध साक्षिवत्‌ स्यात्‌ स्तयम्प्रभम्‌ ॥ ७३ ॥ 
———— oro मनन 
'बुछ्यादे/' इत्यादि । बुद्धि आदिसे इन्द्रिय आदिका महण है । उक्त अवस्थामें 
बुद्धि आदि विलीन हो जाते हैं और जो अविढीन शरीर आदि हैं, वे जड़ हैं, अतः 
जड़ लोष्ठ आदिको जैसे अनुभव, स्मरण आदि नहीं होते, वैसे ही उन्हें 'कुछ 
नहीं जाना? यह सर्वानुभवसिद्ध स्मरण अनुपपन्न हो जायगा। 
शङ्का--प्रमाता कौन है ! 
समाधान--स्मरण, निश्चय और संशयवत्त्व आदि अहंरूपसे जिसमें अन्वित 
होते हैं, वह प्रमाता है अथात्‌ ज्ञानादिबृततिमान्‌ प्रमाता है ॥ .७१ ॥ 
झूत्यवादियोंको भी शुन्य पदार्थकी सिद्धिके लिए जब साक्षी मानना आवश्यक 
होता है, तब दूसरोंके लिए इस विषयमै कहना ही क्या दै ! इस अभिप्रायसे 
कहते हैं---'प्रत्यऋ०' इत्यादिसे । 
्रत्यक्रूप साक्षीके बिना जब अभावकी भी सिद्धि नहीं होती, तब भावके 
विषयमें कहना ही क्या है £ भावसिद्धिके लिए साक्षीका स्वीकार आवश्यक है । 
शङ्का--इस प्रणालीसे साक्षीकी सिद्धिके लिए अन्य साक्षीको भी मानना 
चाहिए एवं पुनः उसकी सिद्धिके लिए अन्य साक्षीको मानना चाहिए, इस प्रकार 
कल्पना करनेमें अनवस्थादोष होगा । 
समाघान-- साक्षी स्वयंसिद्ध है, उसके लिए अन्य साक्षीकी आव- 
वयक्ता नहीं है ॥ ७२ ॥ 
'शून्यस्याऽपि' इत्यादि । 
शक्का--शुन्यके शुन्यत्वकी सिद्धिके लिए साक्षीकी आवश्यकता नहीं है, जसे 
साक्षीके बिना साक्षीकी सिद्धि मानते हो, वैसे ही शन्यत्वकी भी सिद्धि मानो । 
समाधान---साक्षी तो स्वयंप्रकाश है, इसलिए उसमें अन्य साधककी अपेक्षा 
नहीं है, शुन्यत्वको भी यदि साक्षीके समान स्वयंप्रकाश मानियेगा, तो नाममात्रमे 
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र न देशकालावस्थादेरपेक्षा साक्षिसिद्धये 
देशादेः साक्ष्यपेक्षत्वात्‌ स्वतः सिद्ध्यति साक्ष्यतः ॥ ७४ ॥ 
जन्मनाशञादिसाक्षित्वाञ्जन्मनाशादिवजिता । 
साक्षिदृष्टिरिय नित्या मोइजन्या तथेतरा ॥ ७५॥ 
अविचारितसंसिद्विर्मोहो$्य साक्षिसन्निधे; । 
साभासो माठ्मानादिभवेद्धर्माचपेक्षया ॥ ७६ ॥ 


NN 


विवाद है, जो अकिच्चित्कर है । आखिर आपने मी स्वप्रकाश पदार्थ माना है। चाहे 
उसको साक्षी कहिए चाहे शुन्य । यदि साक्षीके समान उसे स्वयंप्रकाश नहीं मानिएगा, 
तो जड़ शुन्यकी सिद्धि साक्षीके बिना नहीं हो सकेगी। साक्षी शून्यमिन्न भावस्वरूप 
है, वह शून्य तत्त्व केसे हो सकता है ! ॥ ७३ ॥ 

साक्षी स्वयंप्रकाश है, यह सिद्ध कर अब वह स्वयंसिद्ध है, अतः उसमें 
साधककी अपेक्षा नहीं है, यह सिद्ध करते हैं--“न देश०' इत्यादिसे । 

साक्षीकी सिद्धिके लिए देश, कालकी अपेक्षा नहीं है, कारण कि देश, कार 
आदि जड़ हैं, साक्षीके बिना उनकी सिद्धि नहीं होती। इसलिए उनसे पूव साक्षीकी 
सिद्धि होती है, अतः उसके अनन्तर सिद्ध देश, काळ आदि अपने पूर्वसिद्ध 
साक्षीके साधक नहीं हो सकते ॥ ७४ ॥ 

ज्ञन्म०' इत्यादि। साक्षिस्वरूप दृष्टि जन्म और नाशकी साक्षिणी है, इसलिए 
स्वयं जन्म और नाशसे शून्य है। जब साक्षी जन्मसे पूर्वमें रहेगा, तब वह जन्मका 
साक्षी हो सकता है, अन्यथा नहीं । साक्षी अपने जन्मसे पूर्व यदि रहता है, तो 
साक्षीका जन्म कहना ही व्याहत है । भाद्यक्षणसंबन्ध जन्म माना जाता है। 
और उत्तर कालमें यदि साक्षी कहा जाय, तो भी जन्मका साक्षी नहीं कहा जा 
सकता एवं स्वनाशका भी साक्षी नहीं हो सकता । अपनी स्थितिके कालमें स्वका अभाव 
ही नहीं है । नाशोत्तर साक्षी है नहीं, तो स्वनाशका साक्षी कैसे हो सकता है ! 
असाक्षिक जन्म और नाशमें प्रमाण नहीं है, अतः जन्म और नाशसे रहित साक्षी- 
रूपा दृष्टि नित्य है । मनोवृत्ति मोहजन्य होनेसे अनित्य मानी जाती है ॥ ७५॥ 

मोहृदृष्टिकी उत्पत्तिका प्रकार कहते है---'अविचारित ०? इत्यादिसे । 

अनिर्वेचनीय सामास ( चित्मतिच्छाया-समन्वित ) अज्ञान साक्षीकी केवळ 
सब्निधिसे प्रमाता द्वारा ज्ञानादिके आकारमें परिणत होता है । उस परिणाम 
निमित्त कारण है--धर्म और अधर्म ॥ ७६ ॥ 
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चतुर्थ ब्राह्मण भाषानुवादसहित १७३१ 
सिरत ज 
अईरूपेण योडन्वेति स प्रमाताउस्त्यनित्यचित्‌ ॥ ७७ |; 
स्मराम्यहं निथिनोमि संशये रागवानिति। 
अहरूपान्बयः स्पष्ट: कर्ता भोक्ताऽप्यसौ भवेत्‌ ॥ ७८॥ 
ग्रत्यञयोहोत्यचु्या दिजहरूपम्रधानतः । 
करता भोक्तृता त्वस्य चिदामासम्रधानतः ॥ ७९ || 

SS त ती 
सस्मृति०' इत्यादि । 

शङ्का--कोन अमाता हे ! जिसके द्वारा ज्ञानादिका परिणाम होता है? 

समाधान- स्मृति (स्मरण), निश्चय, सन्देह, राग, द्वेष आदि वृत्तियोंमें अई- 
रूपसे जो अन्वित है अर्थात्‌ तत्‌-तत्‌ आकारयुक्त वृत्तिदशामें जो अपनेको ताइश वृत्ति- 
मान्‌ मानता है तथा “अहं स्मरामि? इत्यादि ब्यापार जिसमें पाया जाता है, वही अनित्य 
चित्‌ प्रमाता है । यद्यपि चिसस्वरूपसे नित्य है, तथापि तत्‌-तत्‌ वृत्तिविशिष्टत्वरूपसे 
अनित्य हे । वृत्ति धर्मादिहेतुक उत्पत्ति और विनाशसे युक्त है, सदातन नहीं है, 
अतः उससे उपरक्त चैतन्य भी अनित्य कहा गया है ॥ ७७ ॥ 

'स्मराम्यहम्‌! इत्यादि । 'अहं स्मरामि’ ( में स्मरण करता हूं ) “गइ 
निश्चिनोमि? (में निश्चय करता हूँ), संशयबाला हूं, रागवान्‌ हूं इत्यादि मनोवृततियोंमें 
अहमर्थका अन्वय स्पष्ट है। वही कता और भोक्ता कहलाता है । वृत्तिमान्‌ 
अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यमें ही कृत्व और भोक्तृ आदि धर्म माने जाते 
हैं। उक्त बृत्तियोमें “अहं स्मरामि? इत्यादि अनुभव ही प्रमाण है ॥ ७८॥ 

प्रत्यड्मोहोत्थ०” इत्यादि । प्रत्यगूमें--चिदात्मामें--स्थित मोहसे-- 
अनिवचनीय अनादि भावरूप अज्ञानसे--उत्पन्न तत्‌-तत्‌ विषयाकार बृत्तिमें चितः 
छायाके पडंनेसे तथोक्त आभासकी उपसर्जनीभूत उक्त बुद्धिमँ जड़मूत वृत्तिके प्राधान्यकी 
विवक्षासे कतेत्व है और चिदामासके प्राधान्यसे उसमें भोक्तृ है । वृत्ति और 
चित्पतिबिम्बके गुणप्रधानमावकी विवक्षासे अहमर्थमें कतृत्व और भोवतृत्वका 
व्यवहार होता है, आत्मा शुद्ध तथा उक्त दो धर्मासे उदासीन है । प्रत्यक्‌ 
चिदाकार सदा स्थायी है, हानोपादानलक्षण उपाधिमूत दृश्सि 'ससृष्टा इव! (संसृष्टकी 
नाई) नित्य दृष्टि प्रतीत होती है, संसर्गमें हेतु दै-- एका्रयवृत्तित्व ॥ ७९ ॥ 
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्रमातुजायते उत्तिथध्ुषा रूपरञ्जिता। 
द्रष्टव्यं तु तया रूपं न साक्षी इश्यते तया ॥ ८० ॥ 
इ्टे््टारमात्मानं दृष्टया पञ्येने दृश्यया । 
इति वाक्यं समुनिर्वक्ति वर्णितन्यायगर्मितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
POIRSNSSSNESp चयन 
'प्रमातु०” इत्यादि । चक्कु आदि इन्द्रियं द्वारा रूपोपर्जित (रूपविषयक) 
वृत्ति प्रमातामें उत्पन्न होती है, उससे हर्य रूपादि हैं, साक्षी उस इत्तिसे दृश्य नहीं है। 
शङ्का- यदि दृष्टि नित्य है, तो कमी देखता है, कभी नहीं देखता है, 
उसन्नत्व, अनुसन्नत्व इत्यादि विरुद्ध धर्मोका एक ही दृष्टिमें कैसे व्यवहार होता है: 
समाधान--जैसे स्फटिक मणि सदा शुक्ल रूपसे ही युक्त है, पर जपाकुसुमरूप 
उपाधिके सम्बन्धसे रक्त स्फटिक और उसके असम्बन्धसे श्वेत स्फटिक इत्यादि 
व्यवहार होता है, वैसे ही नित्य दृष्टिमें वृत्तिरूप उपाधिके सद्भाव और अभावसे 
विविध व्यवहार होते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है । 
शङ्का--अनित्य दृष्टिके संबन्धसे आत्मदृष्टि अनित्य है, स्वतः नहीं है, 
ऐसा क्यों मानते हैं ! स्वतः अनित्य माननेम क्या आपत्ति है ! 
समाधान--भनित्य दृष्टिकी उत्पत्ति और विनाशकी साक्षिणी नित्य दृष्टि है। 
उसके भी उत्पत्ति आदि माने जाय, तो उसका अन्य साक्षी माननेमें अनवस्था 
होगी, इसलिए वह नित्य मानी जाती है; किन्तु उसके संसगसे नित्य दृष्टिरूप 
साक्षीमें उत्पत्ति आदिका औपाधिक व्यवहार माना जाता है ॥ ८० ॥ 
“इश्ेद्रश्टार०' इत्यादि। दृश्य दष्टिसे यानी मनोवृत्तिरूप दृष्टिसे दृष्टयादिकी 
द्रष्टा साक्षिस्वरूप नित्य दृष्टि इशय नहीं है, उक्त रीतिसे न्यायनिर्णीत इस वाक्यको 
श्रीयाशवल्क्य मुनिजी उषस्तसे कहते हैं । उक्त मनोवृत्ति जड तथा पराथ है, अतः 
चित्स्वरूप वृत्तिको नहीं देख सकती । पराग्‌ विषय परिच्छिन्न होते हैं, उससे 
विलक्षण चित्‌ दृश्य नहीं है, कती क्रियाका उत्पादक होता है । क्रिया अपने 
. विषयमै अतिशयाधायक होती है । करृक्रियाफलमूत प्रत्यगात्मा क्रियाव्याप्य नहीं 
है, आत्मा नित्य इष्टि तथा बुद्यादिका साक्षी है और अनित्य इष्टिका कती मी दै | 
शज्ञा--पृर्वमें आपने आत्माको भकती कहा है, अब उसे कती कैसे कहते दैं ! 
समाधान--यद्यपि आत्मा क्रियाशुन्य, उदासीन तथा चित्स्वरूप है, अतः वस्तुतः 
कर्ता नहीं है, तथापि वह स्वाश्रित अविद्या द्वारा कर्ता भी कहा जाता है ॥ ८१॥ 


[ ३ अध्याय 
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येन चक्षुरिदं इष्टं चक्षुषा य न पश्यति। 

ब्रह्मा विद्धि तदेव त्विति भ्रुत्यन्तरे स्फुटम्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्रुतिः--न तेः श्रोतार४ शृणुया न मतेमन्तार मन्वीथा न विज्ञाते- 
विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सर्वान्तरो5तो$न्यदार्च ततो होपस्त- 
श्राक्रायण उपरराम ॥ २ ॥ 

इत्युपनिषदि चतु ब्राह्मणं समाप्तम्‌ । 
श्रोत्रजधीवृत्तिस्तस्याः श्रोताज्यभासक! । 
श्त्या शब्दावगाहिन्या श्रोतारं शृणुयान्न तम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ऊहापोहात्मधीवृत्तिमेतिस्तस्याः प्रकाशकम्‌ । 
अनूझ्मनपोश्चं तं न मन्वीथास्त्वमेतया ॥ ८४ ॥ 
अस्पष्ट उद्य आत्मा तु विस्पष्टो भानरूपतः | 
अनपोह्योऽनुपाधिरवादात्मा नाऽपैति कहिंचित्‌॥ ८५ ॥ 


टाच 


“येन चक्षु०' इत्यादि । “न इृष्टेदरष्टारम? इत्यादि श्रुत्यथेमें श्रत्यन्तर भी प्रमाण 
है; जो इस चक्षुको देखता है, चक्षुसे जिसको कोई नहीं देखता, उसको ब्रह 
जानो । जिसकी उपासना करते हो, वह ब्रह्म नहीं है ॥ ८२ ॥ 

“न श्रतेः शरोतारध्शृणुया ना इत्यादि श्रुति श्रुतिके श्रोताको कोई 
नहीं सुन सकता, मतिके मन्ताको कोई नहीं मान सकता । विज्ञातिके विज्ञाताको 
कोई नहीं जान सकता, वही यह तुम्हारा आत्मा है। सबीन्तरस्‌' इससे 
अतिरिक्त सब आते यानी विनाशी है, इसके बाद उषस्त चुप हो गये ॥ २ ॥ 

“शोत्रज०? इत्यादि । शब्द और श्रोत्रके सन्चिकर्षसे जायमान जो शब्द- 
विषयक श्रावणवृत्ति है, उसका भासक श्रोता साक्षी चेतन है । इस शब्दविषयक 
भ्ावणवृत्तिसे श्रोताको कोई नहीं सुन सकता ॥ ८२ ॥ 

शब्दादिवृत्तिसें मनोवृत्तिविशोषरूप मतिमें भेद कहते हैं--'ऊहापोहा०' 
इत्यादिसे । 

ऊहापोहात्मक मनोवृत्तिविरोष मति कहळाती है, अनुपलब्ध अर्थकी कल्पना 
ऊह्‌ है और उपल्व्यका परित्याग अपोह है, तदात्मक मतिका प्रकाशक आत्म- 
चैतन्य अनूझ और अनपोद्य है । इसलिए उसकी मति कोई नहीं कर सकता ॥८४॥ 

'अस्पष्ट' इत्यादि । 
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निश्चयात्मकधीबृततिविंज्ञातिस्तद्विमासकस्‌ । 
असंदिग्ध तया वृत्त्या न विज्ञातु त्वमहसि॥ ८६ ॥ 
इष्टश्चतमतज्ञातेष्वित्यमात्मा न कश्चन | 
किं त्येष तवाऽऽत्मेति प्रोक्तः प्रत्यक्तया पुरा ॥ ८७॥ 
यः सर्व विषयीङुर्षन्‌ विषयीक्रियते नहि । 
किन्तु भाति स्वयं सोऽयं सर्वान्तर इतीरितः ॥ ८८ ॥ 
सर्वान्तरत्वं सार्वात्म्यमन्यस्मिन्‌ सतिं तत्कुतः 
न चेदन्यत्तदा सर्वशब्दार्था नेति शङ्किते ॥ ८९॥ 


ही अल Ee ne ० न कक oe न नमन रो पी लि रि" 


शङ्का- आसा अनृद्य और अनपोह्य क्यों है ! 

समाधान--जो अस्पष्ट है, स्पष्टीकरणार्थ उसकी ऊहा होती हे । आमा 
प्रकाशक होनेसे अतिस्पष्ट है, अतः अनृद्व हे । रल आदि अविस्पष्ट गुणविशेषके 
स्पष्टीकरणके लिए ऊद्य एवं दोषविशेषके निर्णयके लिए अपोह्य भी होते हैं, आत्म 
हेयोपादेयरूप दोषगुणोंसे शुन्य है, अतः अनूह्य और अनपोद्य है । आत्मा धर्मिमात्र 
तथा अप्रमेय है, इसलिए उक्त आशङ्का नहीं हो सकती ॥ ८५ ॥ 

पनिश्चयात्मक०' इत्यादि । निश्चयात्मक धीवृत्ति विज्ञाति कही जाती है, 
उसका प्रकाशक चैतन्य असन्दि दै, इसलिए उस वृत्तिसे आप उसको नहीं 
जान सकते ॥ ८६ ॥ 

(दृष्टश्रतमत० इत्यादि। दृष्ट, श्रत, मत और ज्ञातोंमें यदि कोई आत्मा 
नहीं है, तो आप 'एष' यों प्रत्यक्ष द्वारा आत्माको क्यों कहते हैं, जो प्रत्यक्षसिद्ध हँ, 
उनको अनात्मा कहते हैं और यह भी साथ-साथ कहते हैं कि तुमको अपरोक्ष 
तुम्हारा आत्मा है । महात्माओंको इस प्रकारका उत्तर नहीं देना चाहिए ॥ ८७॥ 

“यः स्वे? इत्यादि । जो सबको विषय करता हुआ स्वयं ज्ञानविषय नहीं 
होता, फिर भी परोक्ष नहीं है, किन्तु स्वयंप्रकाश होनेसे सबको अति अपरोक्ष 
है, वही यह सर्वीन्तर है; जिसको आपसे बार-बार कहा है । पर आप आध्यासिक 
ष्टिसे विचार न कर लौकिक दष्टिसे विचार करते हें । इसलिए मेरे उत्तरका 
भाप पर असर नहीं पड़ रहा है, इसमें मेरा दोष नहीं है ॥ ८८ ॥ 

सर्वान्तरत्वम्‌! इत्यादि । सवोन्तरत्वका अर्थ सावीत्य दै, सार्व 
स्यक्रा अर्थ सब आत्मस्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं, यही आपका अभिप्राय है | 
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अतोऽन्यदातेमित्या दोपहयनिवृत्तवे । 
आरोपितप्रपञ्चस्य तत्तज्ञानेन पीडनात्‌ ॥ ९० ॥ 
सर्पादीनां करिपितानां रञ्जुरात्मा यथा तथा | 
मायामयस्य सर्वस्य चिहस्त्वात्मेति सुस्थितम्‌ ॥ ९१ ॥ 


इति वात्तिकसारे तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


IIs sere 
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शक्का--यदि आत्मव्यतिरिक्त पदाथ हैं, तो सबको आत्मा कैसे कहते हो : 
जो उससे भिन्न है, सो तो आत्मा नहीं है । यदि उससे अतिरिक्त पदार्थ नही हैं, 
तो सर्वशब्दका अर्थ क्या है ? अथीत्‌ कुछ नहीं ॥ ८९ ॥ 

समाधान--“अतोष्न्य ०* इत्यादि । 

उक्त प्रश्नका उत्तर स्वयं श्रुतिने “अन्यदातंम! इत्यादिसे दिया है, जो 
आत्मव्यतिरिक्त पदाथेजात कार्यकारणरूपसे संसारमें प्रसिद्ध है, वही सवेशब्दका अर्थ 
है; किन्तु वह आते यानी विनाशी है, अतएव वह आत्मामें अज्ञानसे आरोपित है। 

शङ्का--आरोपित है, इसमें क्या प्रमाण ! 

समार्धान--अद्वैत श्रुति और उसके अनुकूछ अनुमान आदि। आत्मसाक्षात्कारसे 
संसारकी निवृत्ति श्रुति कहती है । 'विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः', 'ऐतदात्म्यमिद सर्वेम!, 
'नेह नानास्ति किञ्चन', “सवे तं परादादू योडन्यत्रात्मनः पश्येत्‌?) “मायामेतां तरन्ति 
ते? ( विद्वान्‌ नाम और खूपसे मुक्त होता दै । यह सब ब्रक्षरूप है, यहां नाना कुछ 
नहीं है, जो आत्मासे अन्यको देखता है, उसका सव अनादर करते हैं। इस 
मायाका वे अतिक्रमण करते हैं ) इत्यादि श्रुति और भगवद्वीताके वाक्य भी उक्त 
अथमें प्रमाण हैं । ज्ञाननिवत्य मिथ्या है । जैसे शुक्तित्वके अज्ञानसे उसमें रजतका 
आरोप होता है और अधिष्ठान शुक्तिके साक्षाकारसे रजतकी निवृत्ति होती है; 
अतएव रजत मिथ्या माना जाता है । एवं आस्माके अज्ञानसे प्रपश्चका भान होता है 
और आतमाके ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होती है, इसलिए प्रपञ्च आत्मासें झुक्तिरजतके 
समान कर्पित है ॥ ९० ॥ 

“सर्पादीनाम्‌? इत्यादि । जैसे रज्जुमे कल्पित सर्पका उज्जु ही आसा है, 
दूसरा नहीं, वैसे ही मायामय निखिल प्रपञ्चका आत्मा सारभूत उसका अधिष्ठान ही 
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है, अतः आत्मा सावीस्य अति स्पष्ट है। इस भकार चिदू: वस्तु ही आसा है, 
यही श्रुतियोसे सुस्थिर किया गया है । झुतिमें (अतः शब्द हेत्वथक है, पयससाक्षा- 
दपरोक्षादू' इत्यादि श्रुतिमें जो विशेषण कहे गये हैं, उन विशेषणोंसे युक्त आत्मा 
सर्वत्र परत्यक्स्वभाव है । उससे अतिरिक्तका सत्त्व ही नहीं सिद्ध होता है, 
इसलिए भासमान सब अर्थौन्तर तुच्छ ही हैं ॥ ९१ ॥ 


—— 
III YY oe] ख्य 
; OI «<“”“-“*“*€*€' >? 


वार्तिकसारके तृतीय अध्यायका चतुथे ब्राह्मण समाप्त 
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नैष दोषोऽप्रमाणत्वम्‌' 
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नैवं मूर्त्तरसेनास्य 
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नोपास्तिकार्यता त्वाद्ये 
पञ्चवृत्त्यात्मकात्‌ प्राणात्‌ 
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पञ्जमब्राह्मणे विद्या 
परस्परोपकारित्वं 
परप्रयुक्तं ज्ञातृत्वम्‌ 
पराकूप्रमेयभूमिभ्यो 
पटे घटो निषिद्धः सन्‌ 
पतिजायादिभोग्येषु 
पदान्वयः क्रियामात्रम्‌ 
पञ्चमे ब्रह्मता तस्य 
परवाचाऽभिनिष्पत्त 
पदार्थविषया युक्ति 
प्रतिज्ञाय पुरा 
प्रत्यङ्मोहोत्थबुद्धादि 
प्रत्यक्साक्ष्यतिरेकेण 
प्रत्यगात्मैव सद्ब्रह्म 
प्रश्‍नोत्तरे स्वयं राजा 
प्रत्यत्तवेन य आभाति 
प्रपञ्चवासने ब्रह्म 
प्रव्रजिष्यन्‌ मरिष्यन्‌ वा 
प्रत्यक्षः स्थावरत्वाख्यः 
प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानं 
प्रत्यक्‌ चिदाकारतायाः 
प्रत्येकं प्राणिनां ब्रह्म 
प्रथमब्राह्मणे राजा 
प्रत्यक्तया समाप्तत्वात्‌ 
प्रध्वंसप्रागभावौ च 
प्रवर्ग्याध्याययोरेवम्‌ 
प्रत्यक्षमनुमानं च 
प्रत्यक्षेणा$नुमानेन 
प्रत्यग्याथात्म्यसम्मोह: 
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बृहृदारण्यकवार्तिकसारस्य कारिकाऽनुक्रमः 


क्रम- संख्या 


अकायमत्रणं चेति 
अकामतः क्रिया काचिद्‌ 
अङ्रियस्याऽप्यवस्थासु 
अखण्डैकरसे तुल्यो 
अगौणताऽपरोक्षार्था 
अग्नेरचिर्यथा भास्वत्‌ 
आज्ञातं संशयं ज्ञातम्‌ 
आज्ञाते जगदज्ञातं 
अज्ञात आत्मा वेदान्त 
आज्ञानबाधनं च स्यात्‌ 
आज्ञानमृत्यो्िज्ञानं 


. अगौणताऽपरोक्षार्था 

. अचेतनोऽप्यन्नमयो 

. अचेतनो यथा तन्तुः 

. अतश्चरमकार्याणाम्‌ 

. अत आपेषणाद्योऽसौ 
. अतः प्राणात्मवाद्यत्र 

. अतः समाख्यया सुप्तौ 
. अतः सर्वान्तरत्वेन 

. अतो दृष्टिद्वयं वाच्यं 

. अतो दृष्टिद्वयं वाक्ये 
. अतो ब्रह्मत्वयोगस्य 

. अतोऽन्वयेन विज्ञानमयो 
. अतो मात्रादिसम्बन्धो 
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कारिका- सं, 
१६६ 

२०० 

६२ 


, अथात आदेश इति 

. अतोऽन्यदार्तमित्याह 

. अत्राधिपतिशब्देन 

, अत्रापि चक्रदृष्टान्तात्‌ 
, अद्वयानन्दरूपत्वमित्थम्‌ 
. अथवाऽत्रेति शब्दौ द्वौ 
, अथवा दर्शितं सुप्तावसङ्गत्वम्‌ 
. अथवा ब्रह्म वच्मीति 

. अथ सम्पद उच्यन्ते 

. अथ तत्त्वविदः प्राणाः 
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